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'ाा०-० ० रूराव> दिल्‍यर->-साककर, 


मुद्गक 


अजितकुमार जेन शास्त्री 
अकलडइू प्रेस, सदरबाजार, 
देदली २ 
भथमावृत्ति ) | मूल्य लाशतमात्र 


लीन इज़ार | वीर निज सन जमकर | वीन झुपया 


ग्रंथभाला का परिचय 


इस बर्ष भाश्तके सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक पुरुष श्री १०४ पृज्य 
चुल्लक गणेशप्रसाद जी वर्शी (न्यायाचाय) के देहली चतुमोंस 
के अवसर पर उनके सत्परामश तथा १०४५ छुल्लक चिदानंद 
जी महाराजकी प्रेरणासे इस ग्रन्थमालाकी स्थापना हुई। 

पूज्य चुल्लक चिदानन्दजीकों स्वाध्याय तथा मप्रन्धश्रचार 

का विशेष चाव है तथा आपकी भावना है कि उपयोगी घामिक 
प्रन्थोंका सेट कमसे कम मूल्यमें प्रत्येक धघरमें पहुंच ज्ञाय | 
जिससे सब लोग स्वाध्याय कर जेनघम का ज्ञान प्राप्त कर सके 
बतंमानमें यही ज न संस्कृति रक्षा का एक मात्र सुलभ साधन 
हो सकता है इसके लिये आपने पुरुष, रत्नो और बालक सबके 
योग्य पुस्तकोंका चुनाव कर ८ ग्रन्थोंका एक सैट निश्चिल किया 
दल अन्धोंकी छपाइका खचे १५) होता है पर पूरा सेट १२) में 
' देने का संकल्प किया मया। इसके लिये कुछ धामिक सज्जनों 
ने सहष सहायता देना स्वीकार किया और यह कायें प्रारम्भ 
ह ढक आप चाहते थे कि सभी अन्थ जल्दी छुपकर 
आपकी देली लाजैसे पहिले तेयार हो जाबें और लोगों तक 
पहुँच जाएं इसलिये कई प्रोसों में ९-१ ग्रन्थ देकर ग्रन्थोंकी 
हूपाई को कार्य #भ कराया गया परन्तु काममें समय तो 











दे +म्भरत । 


अब तक छुहढाला सरल जेनघम, श्रावकघमं-संग्रह तथा 


३ 


सुखकी कुजी ये पांच म्नन्‍्थ तैयार हो चुके हें र॒त्नकरण्डावकाचार 
आपके हाथोंमें है मोक्षमागे अकाशक छपकर पूरा होनेको हें। 
तथा आठवां ग्रन्थ पद्मपुराण का कार्य अभी बाकी द्वे जिसकी 
छपाई की ब्यवस्था होन वाली हे । 


ग्रन्थमाला के संरक्षक और सहायक 


संरक्षक-- ह 
श्री सठ लालचन्दज़ो जेन देहली २४००) 
स्ा० राजहृष्णजी प्रेमचन्द देहली १०८० ) 
माततश्बरी ला० अजितप्रसादज्ञी १०००) 
ला० त्रिल्लोकचद जी 
मालिक फर्म-कूडियामल बनारसीदासजी देंहली १०७०) 
ला० विश्वंभरदास अजितप्रसादजी देहली १७००) 
मातेश्बरी ला० शीतलप्रसादजी नई देहली २७००) 
विशेष सहायक-- है 
ला० रतनलालजी मादीपुरिया देहली ४००) 
श्रीमती सुशीलादेवीजी 
घर्मपत्नी रा. ब. ला० सुल्तानसिदजी देहल्ती २००) 
सहायक-- 
ला० फिरोजीलालजी देहकी ३०१) 


ज्ञा० छुट्टनलालजी मेदावाले देहली २४१) 


ष्ठ 


, ल्ा० मनोहरलाल जी दरियागंज, देहली २४०) 
रायसाहब ला० उल्फतराय जी देहली २०१) 


इनके अलावा अन्य कई महानुभावोंने इससे कम रकम 
देकर अन्थमालाकों सहायता पहुँचाई है, में सभी दानी सब्जनों- 
को हार्दिक घन्यवाद देता हूँ ।॥ वतमानमें कागज, छपाई आदिसें 
बहुत खर्च पड़ता है तथा बिना सहायताके अन्थोंको इतने सस्ते 
मूल्यमें दे सकना कठिन है। अतः धार्मिक सज्जनोंसे प्राथना है 
कि अधिकसे अधिक संख्यामें इस अन्थसालाके संरक्षक, विशेष 
सहायक, सहायक व आजीवन-सदस्य बनकर या फुटकर सहा- 
यता देकर जिनवाणी त्रचारके इस काय को सुलभ बनावें । 

नियमानुसार १००) पर गन्थमाला से प्रकाशित एक सेट 
के हिसाव से दानी सब्जनोंको ग्रन्थमाला के पन्‍्थ भी भेंट किये 
जाते हैं । 

अ्रंतमें समाजसे प्राथना है कि इन प्रस्थोंका घर २ प्रचार कर 
घूज्य छुल्लकजी की भावना को सफल बनादें। 


दरयार्गज, देहली | प्रेमचन्द्र जन, 
क्ा० १२ मार्च १६४० मंत्री-मन्धथमाला ॥ 





श्री १०४ पूज्य छुल्नक चिदानन्द जी मद्ाराज 
संस्थापक--बा र-सेवा-मन्दिर, सस्ती प्रन्थमात्ना | 


प्रकाशकीय वक़्व्य 


संसार विषम समस्या रूप है। यहां सभी प्राणी दुःखी आर 
संतप्त हैं। स्वधा सुखो कोड़े भी दृष्टिगोचर नहीं होता और न 
ही ही सकता है। जब तक प्राणी इस बात को नहीं समभ्ना, 
फंसा रहता है तथा विविध-योनियों में भ्रमण कर दुःख भोगता 
रहता है। संसार की इस समस्या को सुलम्काना तो दुर पूर्णतया 
सममाना भी आसान नहीं है । विविध धर्माने इस पर विचार किया 
पर इसको समभने और सुलमाने के स्थान में वे स्वयं हो उलम 
गये और स्वमनोलुकूल प्रचारकर लोगों को भी भश्रममें डाल 
दिया। आत्मा, मोक्ष तंथा उसके साधन विषयक विविध मान्य- 
तायें इसके रपष्ट प्रमाण हैं | संसार से व्याकुल व्यक्ति इन परस्पर- 
विरोधी विविध मान्यताओं को देखकर दिग्भ्रान्त सा हो जाता है 
तथा उसे सत्य मारे का दशेन नहीं हो पाता। 


जैनधम ने इस समस्या को बड़ी गम्भीरता और वास्तविकता 
पूक सुलझाया है। बह प्रत्येक प्राणी को चरमोम्नतिका मागे 
बतलाता है. और आत्मा को परमात्मा बना देना ही उसका 
अन्तिम लक्ष्य है । उसके लिये दो धम वर्णन किये गये हैं । मुनि- 
धर्म और श्रावकघम । यद्यपि संसार से छूटने के लिये पविश्र 
मुनिदीक्षा ही एकमात्र मार्ग है परन्तु यदि उसके धारण की शक्ति 
नहीं हो तो ग्रहस्थ के श्रत अंगीकार करना चाहिये । 


गृहस्थ अपने जीवन में सांसारिक आकीक्षाओं को कम करते 
हुये चारित्र का अभ्यास बढ़ाता है तथा घीरे धीरे उन्‍नति करता 
हुआ मुनिधर्म धारण करने के योग्य बन जाता है । इस भश्रकार 
क्रमशः उन्नति करनेवाले आबक के ब्रत परिपक्व हो जाते हैं 


दर 


ओर वह सफल गृहस्थ जीवन बिताता हुआ जब तक घर में 
रहता है अपनी उन्नति, साधर्मी जन और निकटवर्ती व्यक्तियोंके 
चारिश्र को भी ऊंचा बनाने में सहायक होता हे। 


विविध-अन्थोंमें पब्चित्र ग्रहस्थथर्मं की पयोप्त प्रशंसा की 
बाई है तथा मुनि्योको पवित्र आहारादि श्रावकों से ही प्राप्त होता 
है । यदि निर्दोष श्रावकधर्म न रहे तो मुनिधस का हास हो 
ज्ञाना भी अवश्यम्भाबी है। इस दृष्टि से भी गृहस्थवर्म का 
महत्व स्पष्ट है । 


एक समय था जब लोगों में घिशेष धार्मिकता थी तथा 
जीवन और खानपान शास्त्रानुकूल सात्विक तथा पथ्िित्र था। 
. डढस समय जैन मुनि अच्छी संख्या में सबंश्र विहार करते रहते 
थे ओर उनके द्वारा अनेक प्राणियों का उद्धार होता रहताव्था | 
अब समय बदल गया है।इस काल्न में आत्मामें कल्याण को 
डरुचभावना उत्पन्न होनी ही कठिन है और यदि किसी को हो 
*भी तो समय को देखते हुये वह ऊंचे ब्रत धारण करने में संकोच 
' करता है । इस समय हमें बहुत ही थोड़े मुनिराजों व विशिष्ट 
स्‍्यागियों फे दशेनहो पाते हैं और बह भी बड़े भाग्य से। बतमान 
में भारतबषमं चारित्रचक्रवती श्री १०८ पूज्य आश्षाये शांतिसागर 
“जी महाराज ओर उनसे, उनके शिष्योंसे तथा अन्य संयमियोसे 
दीक्षित हुए अनेक मुनिराज आयिकायें ऐलक छुल्लक क्ुल्लिकायें 
तथा ब्रह्मचारी और अक्मचाशियां घ॒र्स प्रचार कर रही हैं। उनको 
भी अपना चक्ारिन्न निर्विष्न पान करनेमें अनेक कठिनाइयां 
डठानी पड़ती हैं। इसमें बतमान बातावरण के साथ-साथ श्रावर्को 
फ्रे आचार व्यवद्वार की शिथिल्रता भो एक प्रधान कारण है । इस 


“ प्रकार हमारी शिथिलता हमारे कल्याण के मार्ममें रुकावट बनमे 


हि 


के साथ दूसरों के कल्याण में भी वाधक बन जाती हे । यदि हम 
मुनिमाग को चलता हुआ देखने की भावना रखते हैं किह मारे 
मुनिराजों व त्यागीसंडल का चारित्र प्राचीनकाल्न जैसा ही दो 
जोकि होना ही चाहिये तो श्रावकोंकों भी बतेमान भोतिक-वादके 
चक्कर में विशेष न फसकर अपने चारित्र को आदर्श बनाने की 
शोर हृष्टि रखनी चाहिये | 


प्रस्तुत ग्रन्थ 


रत्नकरण्डश्रावकाचार सुप्रसद्ध जैनाचाये श्री समन्तभद्र 
स्वामीकी अनुपम कृति है जिनका समय बघिक्रमकी दूसरी शवता- 
ब्दी माना जाता है | यह उपलब्ध आवकाचा रॉमें सबसे प्राचीन 
व प्रसिद्ध ग्रन्थ है और अपनी अनेक विशेषताओंके कारण 
समाजमें घर २ इसका प्रचार हैं। इस पर लिखी हुई मान्य 
विद्वद्वर प॑० सदासुखदासजीकी यह हिन्दी टीका भी जेन समाज 
में अत्यन्त प्रचलित है । इसमें अत्येक विषयकों भल्ती भांति सम- 
काया गया है तथा मृतिपूजामण्डन, तोर्धंकर प्रकृतिकी कारण 
भूत सोलह कारण भावनायें, दश धर्म, बारह अनुपेक्षा तथा 
ध्यान आदि अनेक विषयोंका बहुत ही सरल और सुन्दर विवे- 
बन किया गया है। पवित्र पयुषण पव॑में अनेक स्थानों पर 
दश धर्मोकी बचनिका इसीमें से की जाती दें तथा बसेभी यहद 
टीका अत्यन्त प्रिय रही है ओर सबंन्न मन्दिरों व घासमिक गृहों 
में इसका स्वाध्याय होता रहता है। पिछले महायुद्धके पश्चात्‌ 
इसका मिलना श्रत्यन्त कठिन हो रहा था। इसलिये यह आव- 
श्यक सममका गया कि यह अन्थ कम से कम मुल्यमें लोगोंको 
प्राप्त हो जिससे लोग आसानीसे लेकर लाभ उठा सके। इसी 


पद 


इृष्टिसे यह भनन्‍्थ इस ग्रन्थमालाके छुटे पुष्पके रूपमें प्रकाशित 
होकर आपके सस्मुख है । 
धंन्यवाद 
श्री १०४५ क्ुल्लक चिदानन्दजी महाराज को सत्म रणा और 
लगनसे ही ग्रन्थमालाके सब भ्रन्थ इतने शीघ्र समाजके सम्छुख 
आ सके हैं | इसके लिये इस अबसर पर उनको याद किये बिना 
नहीं रहा जा सकता | 


श्री.पं० परमानन्दजी शास्त्रीने इसकी व्यवस्था, संशोधन, 
प्रफ शोधन तथा प्रस्तावना लिखने आदियमें पर्याप्त परिश्रम किया 
है। बे ग्रन्थमालाके कार्यको बड़े प्रेम और लगनके साथ कर रहे 
हैं। उन्हें हार्दिक धन्यवाद है| अकलंक प्रेसके मालिक श्री पं० 
अजितकुमारजी शास्त्रीने इसका प्रपू संशोधन करने तथा ग्रन्थको 
समयपर इस रूपमें प्रकाशित करनेमें जो बहुमूल्य सहायता दी है 
डलस्तके लिये ग्रन्थमाला की ओरसे में उनका भी आभारी हूं। 


अन्तमें अपने पाठकोंसे यह नम्र निवेदन है कि इस प्रन्थमें 
गृहस्थोंके कर्तेब्यको भली भांति अध्ययन कर उनको कायरूपमें 
परिणत करनेका यत्तन करें तथा अपने सानव-जीवनको सफल 
बनावें । 
विनीत- 
हीरालाल जेन “कोशल'! 


(साहित्यरत्न, शास्त्री न्यायवीर्थ) 
उपसन्त्री 


फ्स्तावना 


०४४ ८) ००० 


ग्रन्थ और ग्रन्थकार--- 


भारतीय धर्मोंमें जेनधर्मंका सबसे महत्वपूर्ण स्थान दे, क्‍यों 
कि उसके अदिसा और अपरिप्रहवाद आदि सिद्धान्द, उनकी 
विचार सरणी और अर्द्सिके स्यावद्दारिक सुम्दर एवं सुगम- 
रूपका दर्ज व दर्जे कथन जेसा जैनघर्ममें पाया जाता है वैसा 
अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। जेनघमंकी अदिसाके 
चद्गमका इतिबृत्त बहुत दी प्राचीन दे उसके प्रवतेक भगवान 
आदिनाथ अथवा ऋषभदेव- हैं जिन्हें आदि-अह्या भी कहा 
जाता है, और जिनके सुपुत्र भरत चक्रवर्तीके नामसे इस देशका 
नाम “भारतवर्ष! भूतलमें प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ है। भारतके सभी 
घर्मापर जे नी अद्दिंसाकी छाप है, इसमें किसीको विवाद नहीं । 
डसनेददी लोकमें समता समानता अथवा विश्वप्रेमकी अनुपम 
घाराकों जन्म दिया है उसका दायरा भी संकुचित नहीं है और 
न बह केवल मानवोंतक ही सीमित है, किन्तु बह संसारके 
प्रत्येक प्राणीमें विश्व भ्रे मकी सावनाकों सद्भावित करता है और 
उनमें अभिनबमेन्रीका संच/रभी करता है. तथा अनेकान्तके ब्यव- 
हार द्वारा उनके पारस्परिक विरोधोंका निरसन करता हुआ उनके 


॥ 


जीवनझें समस्वय॑ और सहिष्णुताका आदशे पाठ सिखाता है। 

जैनघर्ममें भावोंकी प्रधानता है, उसमें परिणामोकी अच्छाई 
बुराईका जो स्वरूप एवं फल बतलाया गया हद | और जो जीवनकी 
उ्नति अवनतिका रपष्ट प्रतीक है जिसके द्वारा नेतिक एवं आध्या 
त्मिक रूपसे मानव अपने जीवन-स्तरको ऊँचा उठा सकता है इतना 
ही नहीं किन्तु उसे मंजिलेम्रकसूद (पूर्ण विकास ) तक पहुँचा 
सकता है। जीवनके क्रम वार आध्यात्मिक विकासका नामददी 
गुणस्थान है जिनकी संख्या १४ बतलाई गई है और जिनमें 
आत्माके क्रमक विकाससे लेकर पूर्ण विकासकी माँकोका 
अनुपम चित्रण किया गया है। अर्थात्‌ यह बतलाया गया है 
कि जीवात्मा किस तरह सांसारिक विषय वासनाओंके जालसे 
निकलकर आत्मपतनके प्रधान कारण मोहशन्न पर विजय प्राप्त 
कर अपना पूर्ण विकास करता है और मोहरूपी समुद्री राग 
हैं घमथी माया सिथ्यां रूप तरंगोंकी चर्चल कल्लॉंलॉके कठिन 
थपेड़ोंकी मारकर कंसे निश्चेष्ट करता हुआ अपने विवेकी 
स्वभावद्वारा अथवा सत चितू आनन्द रूप वस्तुतष््वके चिन्तन 
मनन एवं आत्मथ्यान द्वारा कम आऋखलाओंका उन्मूलन कर 
अत्माको स्वेतन्त्र स्वतन्त्र परमात्मा बनाता है। 

जैनधर्ममें जहाँ भावोंकी प्रधानता है वहां उसके आचार 
को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। उसके सिद्धान्त चार भागों 


में विभक्त हैं जिन्हे” चार अनुयोग अथवा वेद कद्दते हैं । 
. धरणनयोगमें ज्ीवोंके अचारमागका विविबत्‌ कथन दिया 


ब्‌ 


हुआ है इस विषयके लिए विवेचक्र अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हें 
जिनमें गृहस्थ और साधुओंके आचार-विचारका विवेचन पाया 
जाता है । प्रस्तुत प्रन्थमी श्री आचार मागेसे सम्बन्ध रखता है 
जिसको श्री पं० जुगलकिशो रज़ी मुख्तार साहबके शब्दोंमें सभी 
चीनधमंशास्त्र अथवा रत्नकरण्डश्रावकाचार कहते हैं प्रन्थमें जेन 
आ्रावकके आचारोंका सांगोपाकहु कथन दिया हुआ है यह भ्रन्‍्थ 
उपलब्ध श्रावकाचारोंमें सबसे प्राचीन है, रचना संक्षिप्त सरल 
तथा सूत्रात्मक होते हुश्भी गम्भीर अथेकी श्रतिपादक है उसका 
एक एक वाक्य जंचा तुला है प्रंथमें लक्षणोंके अथंको अभि- 
ब्यंजकता, आप्त-आगम और गुरुके लक्षणणोंकी परिभाषाएँ तथा 
रत्नतन्नय द्वादश ब्रतों और प्रतिमाओं कई लक्षण और सम्यर्दशेन- 
की महत्ताका स्पष्ट कथन दिया हुआ है साथही जैनतीथंकर 
केबलोकी अनीहित धर्मदेशनाको सुन्दर उदाहरण द्वारा पुष्ट किया 
गया है और बतलाया द्दै कि संगीतश्ञकें हस्त स्पशंसे वजने 
वाला मृदज्ञ क्या शिल्पीके कर स्पशेकी अपेज्ञा रखता है, 
नहीं रखता, उसी तरह बीतराग आप्तकी देशना साबंजनके द्वित- 
के लिए भव्योंके पुण्योदयसे बिना किसी इच्छा के होती है । 
प्रन्थमें वाक्य-विन्यास सुन्दर हें और वे अश्रनेक उत्तम 
सक्तियों तथा अनुप्रास आदिकी दिव्यछटासे ओत-ओत हैँ । 
विवेचन शैक्षी सरल और श्रति मघुर है। प्ंथमें दाशेनिकताका 
पद्‌ पद्‌ पर अनुभव होते हुए भी उसमें दाशंनिक भ्रन्थों जेसी 
जटिलता एवं दुरूइता नहीं है और न विचारोंमें कहीं संकीखं- 


ड्ै 


ताकों द्वी स्थान प्राप्त है, किन्तु स्वेत्न उम्नत एवं उदारबिचारों 
का समर्थेन पाया जाता है जो कि जैनधर्ंकी आत्माका प्राण 
है और जो सर्वोदय विश्वतीर्थंकी अनुपमधाराका प्रतीक है । 
ग्रन्थका प्रतिपाद्य विषय चित्ताकषक और आचार शास्त्रके 
दोहनसे निःष्यन्दपीयूषकी बह विमल धारा है जिसका पानकर 
जीव मिथ्यात्वका वमन करदेता है और निमंलसम्यक्त्वी बनकर 
अनन्त अविनाशी सुखका पात्र बनजाता है। यहां पाठकोंकी 
जानकारीके लिये ग्रन्थके कुछ ऐसे उदाहरण ग्रस्तुत किए जाते हैं 
ज्ञिनसे पाठक ग्रन्थकी महत्ता और सन्दर्भका अनुमान सहजही 
लगा सकते हैं। 
“सम्यर्दशनसम्पन्नमपि मातंगदेददजम । 
देवा देव विदुभस्म-गूहागारान्तरॉजसम्‌ ॥ 
इस पद्ममें सम्यग्दशेनसहित चाश्डाल पुत्रको देव बतलाया 
गया है । 
गृहस्थों माठमार्गस्थों निर्भोद्दो नव मोहवान्‌ 
अनगारो गृद्दी श्रेय[न्‌ निर्मोहो मोहिनो मुनेः ॥ 
इस पणमें निर्मोद्दी यृहस्थको मोद्दी मुनिसे श्रेष्ट बतलाया है | 
नांगहीनमलं छेत्त , दशने जन्मसंततिम्‌ । 
नह्टि मंत्रो5करन्यूनो निद्वन्ति विषवेदनां ॥ 
जिस तरह अंगहीन सम्यरदशंन जन्म सन्ततिका--स॑तान 
परम्पराका--उच्छेदन करनेमें समर्थ नहीं है ।उसी तरह अक्षर 
न्‍्यून मंत्र विष बेदनाको दूर नहीं कर सकता। 


श्र 


यदि पापनिरेधो न्यसम्पदा कि प्रयोजनस्‌ 
अऋथ पापालवोस्स्यस्पसम्पदा किं प्रयोजनम || 


यदि पापाख्रव-पापका आना--रुक गया है तो अश्य सम्प- 
दासे क्‍या प्रयोजन है ? और यदि पापासत्रथ जारी है तव अन्‍य 
सम्पदासे क्‍या प्रयोजन है । 

अनपेद्िताथब्ृत्ति:क: पुरुषः सेदते नुपतीन्‌ |” 

अनीहितअर्थबृत्ति-धनेच्छासे रहित--कौन पुरुष राजा 
की सेवा करता है । 

इन उद्धरणोंका ध्यानसे समीक्षण करने पर पाठक प्रस्थ- 
कारकी स्वंतो-मुखी प्रतिभाका और बस्तुतरव विवेचनकी गंभीर 
एवं सुगम और सुन्दर सरणीका सहज ही आभास पा सकेंगे | 


इस अंथरत्नके करता प्रतिभा-सम्पस्न विद्वान फविकुलकमल- 
दिवाकर, गसक, वाग्मी, वादी, आचाये, तक-शिरोमणि, 
ओर मद्दान्‌ योगी थे। आपमें बाद करनेकी अ्रद्भुत शक्ति थी। 
आपकी आत्मा भस्माच्छादित अंगार सहृश अन्तजोज्वल्यसान 
सम्यग्दशनरूप अनुपम ज्योतिसे उद्दीपित थी । आपका 
व्यक्तित्व महान और प्रज्ञामें अ्रसाधारणता थी। आप ज्नत्रिय 
राजपुत्र थे और ज्ञात्र तेज आपकी रग-रगमें समाया हुआ था 
आपका बाल्यकालीन नाम शान्ति बसी था' । उन्होंने सांसारिक 


$ आचाय समस्तभव॒के जीवन परिचयके क्षिए श्री पं० जु गल- 
किशोरजी सुख्तार द्वारा लिखा हुआ स्वामो समनन्‍्तभद्र नामक 
इतिहास ग्रन्थ देखना चाहिये । 





बैभवकों निःसार सममकर छोड़ दिया था और गुरुके 
निकट जैन दीक्षा ले ली थी और अब व नग्न दिगम्बर साधु 
बनकर तेजस्वी लिहके समान निर्भय सर्वत्र भूमंडलमें विचरण 
करते थे और स्वयं आत्म साधन करते हुए ज़गतकोी आत्म- 
कल्याणका मार्ग बतलाते थे आपका मुनिजीवन बड़ा ही 
शान्‍्त और निःस्पहद था और वे उदयागत कर्म-विपाकको-- 
जपसग परीषदॉोंकी महान्‌ एवं असझह्ाय पीड़ाको--साम्यभावसे 
सदते थे और उनसे कभी भी दिलगीर नहीं होते थे। आपका 
अधिकांश समय आत्म-चिंतन, ग्रंथ-प्रणयन और मुनिपदके 
योग्य असावद्य क्रियाओंके अनुष्ठानमें व्यतोत होता था। 
आप्तपरीज्ञाप्रधानी थे-वस्तृतत््वको-युक्ति और आगमसे 
अवाधित स्वीकार करते थे। आपका युक्तिवाद अकाट्य और 
गम्भीर रहस्यका उद्भावक है और वह वस्तुमें निहित अन्त- 
बोह्य स्वरूपका उद्बोधक है। आपमें बस्तुतत्त्वके परीक्षण 
अथवा समीक्षणकों असाधारण ज्षमता थी, यही कारण है कि 
प्रतिवादिजन आपसे पराजित हो जाते थे, और बे आयः 
अपने अभिग्रट अथवा हठको छोड़कर सदष्टि 
बन जाते थे। आप केवल दाशंनिकही न थे, 
किन्तु आपसें भक्तिका वह अपूर्व स्रोत विद्यमान था जिसके 
द्वारा शात्मा अपनेको ऊँचा उठाकर विश्ववंश बन जाता है । 
तीन ग्रंथ तो आपके स्तुति विषयके ही प्रतिपादक हैं जिनमें स्तुति 
करते हुए ऐतिहासिक, दाश निक और सेडद्धान्तिक विषयोंकी 


६ 


गम्भीर पर संक्षिप्त चर्चा की गई है इसीसे आपको “आय्यरतुत्ति- 
कार? जैसे शब्दोंके द्वारा उललेखित किया गया दे। 

प्रसिद्ध ऐतिद्ासिक बिद्वान्‌ प॑० जुगलकिशोरजी मुख्तारको जो 
आपका एक परिचयपद्य मिला था!। और जिसमें अन्बविशेषय्यों 
के साथ आपको 'सिद्ध सारस्वतः और “आ्चासिद्धश तक बत- 
लाया गया है अथांत्‌ आपको सरस्वतीका अनुपम वरदान मिला 
हुआ था, और उनकी आज्ञा सबेन्र मानी जाती थी। जिनसे 
स्पष्ट मालूम होता है कि आप उससमयके महान योगी थे, इसोसे 
एक शिलावाक्यमें तो आपके द्वारा महावीर शासनकी हजारशुणी 
वृद्धि होना तक सूचित किया है । आपको महत्ता, तपस्वी जीवन 
टूट श्रद्धा ये सब आपके असाधारण व्यक्तित्वके परिचायक 
हैं । आपमें आगत आपतस्तियों उपसगों अथवा परिषदयोंके सहन 
फरनेकी अपबे सामथ्यं थी। और था हृदयमें घह स्व-परका 
अड्भू त विवेक, जो अभद्गरता अथवा मिथ्वात्वका शत्र है और 
स्वानुभवकी अन्तरज्योतिसे उद्दीपित है । 

आचाय समन्तभद्वने जैनशासनकी जो अप्‌र्व सेवा की है और 
आपकी अनेक अनूठी ऋतियोंसे उसके साहित्यको अलंकृत किया 
है। यद्यपि खेदहे कि हम आपकी सभी कृत्योंका संरक्षण नहीं कर 
सके, पर जो संरक्षित हैं उनकाभी हम लोकमें प्रचार एवं प्रसार 
करनेमें असमर्थ रहे हैं, वे ऋतियां मद्दान्‌ सूत्नात्मक और गम्भीर 
अथके रहस्यसे ओोत-प्रोत हें। और वे दाशेनिक जगतमें अपनों 
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समता नहीं रखती | इस समय आपकी निम्न कृतियां उपलब्ध 
हैं--युक्त्यनुशासन, देवागम (आप्तमीमांसा), इृहत्स्वयंभूस्तोश्र, 
स्तुतिवियया (जिनशतक) और रत्नकरण्ड भ्रावकाचार। ये सभी 
' ब्रॉंथ वीरसेवामन्दिर अम्थमालासे दिन्‍न्दी अनुबावादिके साथ 
“ससमन्तभद्र भारती” के नामसे प्रकाशित द्वो रहे हैं । 

आचाये समस्तभद्रका समय विक्रमकी दूसरी-तीसरी शवा- 
थ्दी है, वे बौद्धविद्वाम नागोज नके उत्त रवर्ती जान पढ़ते हैं, 
क्योंकि उनके अ्म्थोंमें नागाजु नके युक्तिवादका निरसनभी 
पाया जाता है। इससे ऐ८िहासिक विद्वान्‌ समस्तभद्गत्तओ विक्रम 
की दूसरी शताब्दीके उत्तराघेका अथवा तीसरी शताब्दीके भार- 
स्भका विद्वान मानते हैं जो सुसंगत जान पड़ता है । 


टीका ओर टीकाकार पं० सदासुखदासजी 


रत्नकरण्ड श्रावकाचारकी यह टोका पंडितजीके जीवनकी 
आत्म-साथना अथवा ज्ञानाभ्यासका अनुपम फल हे। इस 
टीकाके अवलोकनसे जहाँ प'डितजी की आन्तरिक भावनाका 
परिज्ञान होता है वहां उनकी लगन कतंव्यनिष्ठा, उत्साह और 
आस्मज्ञायूतिका भान सहलमें हो जाता है | टीकाकी भाषा सरल 
तथा सुबोध है। यद्यपि उसमें दुढडारी भाषाकी पुट अंकित है 
और श्रज भाषाके प्रभावसे भी वह अदछूतो नहीं है । फिरभी बह 
उस्र समयके म्रंथोंकी भाषासे बहुत कुछ परिमाज्जित दै उसमें सर- 
सखताऔर मधघुरताका अनुभव पढ़तेही होने लगता है। उसका 
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प्रधान कारण टीकाकारकी आस्तरिक विशुद्धताह्दी दैँ। टीका 
विशाल काय और श्रमेयबहुल तो है ही, पर उसमें चर्चित विविध 
विषयोंकी गम्भीर विवेचनाके साथ कुछ विषयोकी आलोचना 
भो की गई है। यहां पाठकोंकी जानकारोके लिये परिप्रह परिमाण- 
ब्रतका विवेचन करने वाली जो पंक्तियां नीचे दी जा रदी हैं। 
उनसे पाठक टीकाकी भाषा और उसकी कथन-शेलीका सहजदी 
अनुभव कर सकते हैं। आज विश्वको परिपह-परिमाणब्रतके 
अचारणकी भारी आवश्यकता है। विश्वके मानव यदि अपनी 
अपनी आवश्यकतानुसार परिप्रहका परिमाण करलें तो वे न 
फेवल चाह-दादकी भीषण ज्वालाओंसे बर्चेंगे, बल्कि सांसारिक 
सुख-शान्तिका अनुभव भो कर सकेंगे। आज संसार अशान्तिके 
घोर अन्धकारमें से गुजर रहा है । धन लिप्सा, हृवाई प्रतिष्ठा 
ओर ऐहिक सुखद सामग्रीके उडपभोगकी अभिलाषाओंने 
उसे जजेरित कर दिया है--उसकी रीदृकी हृड्डियोंमें अन्तबाह्य 
म॒छां (ममता का कीड़ा लगा हुआ है जो उसके सारभागको 
खोखला कर रहा है | परिम्रदकी चाहने जगतको अंघा बना दिया 
है, वह देयोपादेयके विवेकसे शून्य हो रहा है और लूट-पाट, 
अन्याय, अत्याचार, दुराचार, अनिष्ट, अनुपसेब्य और लोक 
निध अभरय पदार्थोंके भक्षण करनेकी प्रवृत्तिमें बिना किसी 
हिच किचाटके आगे बढ़ रहा है | वृक्ञकी हरो भरी डाज्ली पर 
दैठकर उसकी जड़को काटता हुआ अपनेको सुखी और समृद्धि- 
शाली मान रहा है. और भौतिक अस्त्र-शस्त्रोंकी चकाचों धममें 
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अमुरक्त हो उन्दहींके संग्रह और अन्वेषणमें साम्राज्यवादकी घोर 
लिप्सामें अपना स्ेस्व॒अपंण कर रहा है । इस घोर विप्लव 
अशान्ति अथवा चाह-दाहकी भीषण विभीषिकाओंसे बचनेका 
एक मात्र कारण अदिसा और अपरिम्ह है । ये दोनोंददी सिद्धान्त 
जैन धमकी अपूवे देन हैं। जिनका आचरण णद्दी विश्व अशान्तिका 
अ्रमोघ उपाय है| परिग्रह हिंला और तृष्णाका जनक है, अत- 
एवं उसका परिमाण तथा परित्याग श्रहिंसा और शान्तिका मल 
कारण है। नीचे उती प्रकरणकी कुछ पंक्तियां यहां दी जा रही हैं 
जिनसे पाठक मानवताके आदशेके साथ अशान्तिके मल कारण 
को जानकर उसके परित्याग और परिप्राण द्वारा अपनेको और 
ऊगतको मुखा एवं समृद्धिशाली बनानेका प्रयत्न करेंगे । 

“जो पुरुष लोभको नष्टफरि संतोषरूप रसायणकरि आन- 
न्द्ति हुआ समस्त धन सम्पदादिकतिने बिनाशीक मानि दुष्टा 
तृष्णाकी अगामो वांछाकू छांडकरि धनधान्य सुबर्णक्षित्र स्थानादिकनि- 
को अपना ऋभिप्राय जानि परिमाण करे है जो इतना परिग्रह सू- 
मेरा निबाह करना अविकमें मेराभ्र्त्ति करनेका त्याग है ऐसे पापरूप 
जानि वांछा छांड़े ताके परिप्रह परिमाण नामा अगुब्रत होय है । 
बहुरि परिग्रहका लक्षण मछो कह्या है जीवके जो पर-पदाथनि- 
में ममता बुद्धि सो ही मूछा है, जातें पर बस्तुमें ऐसा अपना 
मान करि राग है जो आत्थाकरा मरण जीवन हित अहित योग्य 
अयांग्यके जिचारमें अचेत होय रह्या है मोहकी उदीरणातें म्हारो 
सर्द्वारो ऐसो परद्रव्थमें परिणाम सो ही मूद्ो है मछा ही कू' भग- 
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बान्‌ परिप्रह कट्चा है यादी तें बाह्य परिप्रह अल्प होहु वा मत दोह, 
समस्त परिमह रत है तो हू मछावान परिध्हीहे सो ही 
कहें हैं:- 
बाहिरगंधविहदीणा दलिद मणशुआा सहावदों हुँति। 
अव्मंतरगंथं पुण ण॒ सक्‍्कदे को व छुंडेदु' ॥|३६७॥ 

बाह्य परिप्रह रहित तो द्रिद्र मनुष्य स्वभावहों ते होय है 
सो देखिये ही हैं हजार लाखां मनुष्य ऐसे हैं जिनकू' जन्म लिये 
पीछे पीतल्न तांबा कांसाका पात्र मिल्याही नाहीं, जो जन्मते घृत 
भक्षण किया नाहीं, मोदकादिक खाया नाहीं, पाग अंगरखी 
जामा कदे पहिरघाही नाहीं, स्त्री विवाद्दी नाहों, कदे उदर भर 
भोजन मिल्या नाद्दी, सब शदिक देख्या नाहीं, समस्त जनन्‍्ममें 
दोय चार दिनके खावने योग्य अमश्नमात्रका हू संग्रह हुआ 
नाहीं, श्रन्य सुवणणरूपादिकनिका तो दर्शन ही नाहीं, पेसा 
रुपया एकभो जिनकू' कदे प्राप्त हुआ नाहीं, रहनेकू' कुटीमात्रहू 
अपनी भई नाहीं । ऐसे अनेक मनुष्य देखिये हैं;परन्तु अभ्यन्तर 
ममता छोड़नेकू' कोऊ समर्थ नाहीं वादे म्छ्यो ही परिग्रह है । 

यहां कोऊ पूछे जो मछोदी परिप्रह है तो बाह्य धनघान्य 
वस्त्रादिक बाक्षवस्तुका संगमके परिग्रहपना नहीं ठद्द र्थाताकू' 
उत्तर करें हैं-- 

ये बाह्य परिप्रह अंतरंग परिप्रदके निमित्त हैं इन बाह्य परि- 
प्रहका देखना, श्रवण करना, चिन्तबन करना शीघ्र ही. परिमग्रहमें 
लालसा उपजाबे दे, ममता उपजावे है, अचेत करे हेँ ८ाते बहि- 
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. रक्ष परिग्रह मछोका कारण त्यागने योग्य है अर अन्तरज्ञ बहि- 
रद्न दोऊ प्रकार परिभ्रहके प्रहणकू' भगवान हिंसा कही है अर 
दोय प्रकारका परिग्रहका त्याग सो अहिंसा है ऐसें परमागभके 
जानने वाले कहें हैँ | जातें मिथ्वात्व कषायादिक अन्तरंग परि- 
ग्रह तो द्विंसा द्वो के दूजे पर्याय नाम हैं अर बाह्य परिग्रहमें मछों 
सो ही हिंसा है । बहुरि ये ऋुष्णादिक लेश्याके अशुभ परिणामहू 
परिप्रहमें रागकरि ही होय हैं; क्योंकि परिणमनिकी शुद्धता मंद- 
कषाय करि होय है. कषायनिकी मंदता होय सो परिग्रहके अभा- 
बतें होय अर महान आरम्भ भी परिगप्रहकी अधिकतातें ही होय 
है। ऐसें ज्ञानि समस्त परिगह छांडनेका राग नाहीं घटा 
तो परिप्रहमें उपयोग साफिक परिमाण करिके तो रहो। 
अर जो परिग्रह तो अल्प है अर अधिककी वांछा बनि रही है 
सो इस वांडा तें प्राप्त नाहीं होयगा, लाभ तौ अंतराय कमंका 
ज्ञयोपशमतें होयगा, बांछातें तो और पाप कसंका बंध ही 
होयगा तातें पापका कारण परिप्रहकी ममता छूांडि जेता प्राप्त 
भया तितनामें सन्तोष धारण करि ही रहो | यहां ऐसा विशेष 
जानना, यद्यपि समस्त परिग्रद् त्यागने योग्य है परन्तु जो 
गृहस्थपनामें रहि धर्मसेवन करवा चाहे सो अपने पुर्यके अनुकूल 
परिभ्रह राखे दी, जो परिम्रह गृहस्थके नाहीं द्ोय तो काल दुका- 
लमें, रोगमें, वियोगमें, ध्याहमें, मरणमें परिणाम ठिकाने रहैं 
नाहीं, परिणाम बिगढ़ जाय | तातें गृहस्थ धमंकी रक्षा वास्वे 
.परिप्रह संचयको ही करे अर आजीबिकाको उपाय न्यायमार्गतें 
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करे ही; क्योंकि साधु तो परिग्रह अल्प हू राखे तो दोऊ लोकतें 
अ्रष्ट होय जाय, अर गृहस्थ परिप्रह नाहीं राखे तो अ्रष्ट होय 
जाय, जाते गृहस्थाचारमें रहे तो ताके अल्प तथा बहुत परिभ्रह 
बिना परिणाममें समता नादीं रहै, अर शआ्राजीविका नाहीं होय, 
तो निराधारका परिणास धमंसेवनमें ठहर सके नाहीं। परिणा- 
मम्मे तीव्र आर्ति मिटे नाहीं, भोजनपान मिलने योग्य आज्ञीविका 
विना स्वाध्यायमें, पृजनमें शुभभावनामें परिणाम ठहर सके 
नाहीं, आाकुलता करि बधतो जाय सन्तोष रहे नाहीं; जाते रोग 
आधवतें बृद्धपना आवते, वियोग होते अन्नवस्त्रका आधार बिना 
अपना परिणाम कोऊ देशमें कोऊ कालमें थिरता पाबे नाहीं 
देहको रक्षा आजीविका बिना नाहीं, देह बिना अरुप्नत शील 
संयम काहे तें होय ? यातें अपना पुएण्यकी अनुकूलता अर 
उद्यस सामथ्यं, सहाय साधनादिक देशकाल्नके योग्य विचारि 
न्‍्यायमार्गत आजीविका करि धर्म सेवन करो ।? 

टीकाके इस उद्धरणसे पाठक टोकाकी भाषा विशेषता और 
टीकाकारकी विवेचन शैलीका स्वयंही अनुभव करसकते हें । इस 
तरह यह टीका गृहस्थोंके लिये बहुत ही उपयोगी है। हां टीका 
में कहीं कहींपर चरणानुयोगके विषयको उसके पात्रकी सीमासे 
कुछ ऊंचा लिखा गया दें । अथात्‌ आचार मागेका विधि विधान 
घारण करनेत्राले व्यक्तिकी अपेक्षा न कर उद्यचादशंसे प्रेरित 
होकर निरूपित किया गया दै । परन्तु उससे टीकाकी उपयोगि- 
तामें कोई बाधा नहीं आती | भले ही उसे कुछ महद्दानु भाव वर्त॑- 
सान समयके प्रतिकूल बतज्ञानेका प्रयत्न करें, पर टीकाकारका 
आशय विशुद्ध और वस्तु स्थितिके दिखलानेका रहा है । 





टीऊराकार पंडित सदासुखदासजी 


इस रसनकरण्ड श्रावकाचारको भाषा टीकाके कतों प॑० सदा- 
सुखदासजी हैं जो बीसबीं शतवाब्दीके हिन्दी साहित्यकारोंमें 
खास तौरसे उतलेखनीय है। आपने अनेक गद्यात्मक 
हिन्दी टीकाओ्रोंका न्माण किया है। आप जयपुरके 
निघासी थे ।आपके पिताका नाम दुलीचन्द और गोत्रका नाम 
फाशलीवाल था। माताका नाम मालूम नहीं हो सका, आपका 
घंश 'डेडराज” के नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त था, इसी कारण 
आपको 'डेडाका! के नामसे भो पुकारते थे। 

डेडराज़ कब हुए और उनकी बंश-प्रम्परा कया है ९ इधका 
कुछ भी पता नहीं चलसका ! 

पण्डितजीके वंशमें आज़ भी मूजचनद्र नामके एक सब्जन 
मौजूद हैं। आपके मछानमें एक चैत्यालय है, जो जयपुरमें 
कचौड़ी मोदीखाना मणि हारोंके रास्तेमें स्थित है| पं० सदासुख- 
दासजीने अपना कोई जीवन परिचय नहीं दिया; इडिन्‍्तु अर्थ- 
प्रकाशिका टीकाओी प्रशस्तिमें निम्न पंक्तियों द्वारा अपना और 
अपने पिताजीका नाम तथा गोतश्र आदिका उल्लेखमात्र किया 


र्‌डे 


है। साथ ही आत्मसुखकी प्राप्तिकी इच्छा भी व्यक्त की है, 
ऊँसा कि निम्न पंक्तियॉसे स्पष्ट हैः-- 


डेडराजके वंशमाहि इक चित ज्ञाता, 

दुलीचन्दका पुत्र काशलीबाल बिख्याता। 

नाम सदासुख कहें आत्मसुखका बहु इच्छुक, 

सो जिनवाणी प्रसाद विषयतें भए निरिच्छुक ॥ 

आपका जन्म जयपुरमें संवत्‌ १८५२ के लगभग हुआ था; 
क्योंकि पण्डितजीने स्वयं रत्तकरण्डश्रावकाचारकी टीकामें अपनी 
आयुके ६८ वर्ष व्यतीत होनेकी सुचना की है" और उस टीकाको * 
सं० १६२० में बनाकर समाप्त किया है। 

पण्डितजीको जीवन-घटताओंका और उनके कौटुम्बिक- 
जीवनका यद्यपि कोई विशेष परिचय उपलब्ध नहीं हे तो भी 
जो कुछ टीका भ्रन्थोंमे दी गई संक्षिप्त प्रशस्तियों आदि प*ब्से 
जाना जाता द्वे उसमें पण्डितजीको चित्त-बृत्ति, सदाचारता 
आत्मनिभेयता, अध्यात्मरसिकता, बिद्धक्ता और सच्ची धाम्मि- 
कता पद पदपर प्रकट होती है । आपमें संतोष और सेवाभावक्री 
पूरी स्द्र: थी और आपका जिनवाणीके प्रति बड़ा भारी स्नेह 
था, देश देशान्तरोंमें उसके प्रचार करनेकी आवश्यकताकों आप 
बहुत ही ज्यादा अनुभव किया करते थे। इसीसे आपका अधि- 
कांश ससय शास्त्र-स्वाध्याय, सामायिक, तक्वचित्तन, पठन- 


$ झडसठ बरस जु भायुके, थोते तुक चाधार | 
शेष झायु तथशरयणतें, जाहु यही मम सार ॥$०॥ 





श्श 


पाठन और ग्रन्थोंकी टीका अथवा अनुवादादि प्रशस्त कार्यामें 
ही व्यतीत होता था। आप राजकीय प्राइवेट संस्था (कापड्द्वारे) 
में कार्य करते हुए भी सांसारिक देह-भोगोंसे बराबर बिर्रक्तिका 
अनुभव किया करते थे। भोगोंमें आसक्ति अथवा अनुर्रक्ति जेसी 
कोई बात आपमें नद्दों थी; प्रत्युत इसके उदासीनता संवेद 
और निर्वेदकी अनुपम भावना आपके चित्तमें घर किये हुए थी 
ओर स्वपरके भेद-विज्ञानरूप आत्म-रसके आस्वादनकी सदा 
लगन लगी रद्दती थी; फिर भी शास्त्रोंके भबारकी मसता आपके 
हृदयमें अपना विशिष्ट स्थान रखती थी | 

यहां यह बात खास तौरसे नोट करने लायक है कि परिडत- 


ज्ञीके कुटुम्बीजन यद्यपि बीसपंथके अनुयाटी थे; फिर भी पश्डि- 
तजी स्वयं तेरा पंथके पूर्ण अनुयायी थे। जिसका कारण उनके 
गुरु पं० मन्नालाजजी और प्रगुरु पं० जयचन्दजी छावड़ा आदिके 
विचारोंका उनपर प्रभाव बालशिक्षा समयसे दी पढ़ना शुरू हो 
गया था, युवा »ढ्ावस्थामें उत्तरोत्तर बृद्धिको श्राप्त दोता चला 
गया। तथा जिनवाणीके सतत अभ्यासकी साधनाने इसे और 
भी सुदृद बना दिया था। तेरापन्थ और वीसपंथके विकल्पों 
ओर उनसे होनेवाली कदुताका रौद्ररूप भो यद्यपि कभी कभी 
, सामने आजाता था फिर भी आप अपनी चित्तवृत्तिको अस्थिर 
नदीं होने देते थे, यों द्वी सहजभावसे वीसपंथक्ले रीति-रिवाजों 
तथा भट्टारकोय प्रकृत्तियोंके प्रतिकूल अपने मन्तब्योंका प्रचार 
करते थे और शुद्ध तेरापंथ आस्नायको शक्तिभर पुष्ट भी करते 


१६ 


थे। रनकरण्डआवकाचाकी : टीकामें भी वीस पंथकां निरसने- 
पाया जाता है. किर भी बह उभय पंथके अंनुयायियों ढ्वारा उपा- 
देस बनी हुई है । इसका कारण पश्डितजीकी आलन्तरिक विशद्धि . 
ही है। वे कलह और विसंबाद आदि अग्रशस्त कार्योंमे अपना 
योंग देना उचित नहीं सममते थे। शास्त्र प्रनचचनमें भी वस्तु 
तस्वका विधेचन इस रूपसे करते थे कि श्रोता जन कंभी/ भी _. 
उनसे असन्तुष्टिका अनुभव नहीं करते थे। पंडितजी अपने समय 
और पर्याबके मूल्यको सममते थे इसीकारण बे अपने समयकों 
व्यर्थ नहीं जाने देते थे, किन्तु धमसाधनादि प्रशस्त कार्योंमें डसे 
व्यतीत करना अपना कतेज्य समंमते थे। आपके अनेक शिष्य 
थे, जो आपकी अ्रेरणशा और पठनस-पाठनकी सुविधासे सुयोग्य 
विद्वान्‌ बने थे। उनमें पं. पन्नालालजों संघी, नाथूलालजी दोशी 
ओर पं. पारसदासजी निगोत्याके नाम खास तौरसे डल्लेख- 
नीय हैं । ह 

आपमें सहन-शीलता कूट-कूटकर-भरी हुई थी और चित्तबृत्ति 
में अपार सन्‍्तोष था। आजीविकाके निमित्त जो कुछ भी मिल 
जाता था आप उसीसे अपना निवांह कर लेते थे, पर उससे 
अधिक की चाह-दाहमें जलना पाप समझते थे। कहा जाता है 
कि आपको राज्यकीय संस्थासे जिसका नामोल्लेख ऊपर किया 
जा चुका है, सिर्फ आठ या दस रुपया महीना वेतन मिलता 
था और वह बराबर चालीस बर्ष तक उसी अप्रमाणमें मिलता 
रहा--उसमें आपने कभी कोई घृद्धि नहीं: बाही जब कि उस 


श्ज. 


विभागमें कार्य करनेवाले' अन्य व्यक्तियोंके वेतनमें तिमुन्नी' 
चोौशुनी तक वृद्धि हो चुकी थी। आपकी इस सन्तोषबृत्तिके 
कुटुम्बी जनभी' कायल थे,. उसके कारण उनका बड़ा आदर 
करते थे ।' ह । 
आपके एक शिष्य प॑० पारसदासजीः निगोत्याने अपनी 
'झ्नसूर्योद्यनाटक!की टीकामें पंडितजीका' परिचय देते हुए उनके 
विषयमें जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे पंडितजीकी' आत्मफरि- 
ण॒ति, चित्तबृत्ति और देनिक कतेव्यकोी फांकोका अच्छा पता 
चल जाता है । वे पद्म इस प्रकार हें-- 

“लौकिक प्रवीना तेरापंथ मांहि लीना, 

भिथ्या बुद्धि करिछीना ज्ञिन आतम गुण चीना है।: 

पढ़ँ औ पढ़ाबें मिथ्या अलटकू” कढ़ावें, 

ज्ञान दान देय जिन मारग बढ़ावं हैं ॥ 

दीसें घर वासी रहें घरहुतें उदासी, 

. जिन मारग ग्रकराशी जग कीरत जयग-भासी है । 

कहां' लौ कहीजे गुणसागर सुखदासजूके, 

ज्ञानामृत पीय बहु मिश्या/तिस-नासीः है ॥१॥ 

जिनवर प्रणीत जिन आगमें सूक्ष्मरष्टि, 

जाको जस गावत अधावत नहीं सृष्टि है ।' 

संशय-तम:मान संताप-सरमान रहे; 

सांचौ निज-पर-स्वरूप भाषत अभीष्ट है ॥ 

. ज्ञान दान बट अमोघ छे पहर जाके; 


श्र 


आशाकी चासना मिटाई गण इृष्ट है। 

खुखिया सदीब रहें ऐसे गण दुलेभ, 

पारस, आजमाई सदासुखजू पर दृष्टि है ॥२॥ 

इन पद्मोंमें उल्लिखित दिन चर्यासे स्पष्ट मालुम दोता है कि 
'पंडितजीको ज्ञान गोष्ठी अथवा तत्वचर्चासे कितना अनुराग 
था ओर वे अपने समयको व्यर्थ नहों जाने देते थे किन्तु उसे 
स्व-परके दित्त-साधनमें व्यत्तीत करते थे | उनका घरभी विद्याका 
केन्द्र बना हुआ था और ज्ञान-पिपासुजन वहाँ ज्ञानासवका 
'पान कर अपनी अज्ञानरुषाके सन्‍्ताप को मिटाया करते थे। 
इस तरह भ्रंडितजीका छठ पहरका सम्रय तो बहुत ही आनन्द 
ओर ज्ञानाराधना के साथ व्यतीत हो रहाथा। 

सेवा-कार्य 

यों के 'पं० सदासुखदा[सज़ीका सारा ही समय जैनकमे 
और समाजकी सेवा करते हुए व्यतीत हुआ है । पर उनका 
पविशेष-सेबा काय महान ग्रन्थों की टीका काय हे जिसे उन्होंने 
निःस्वाथंभावसे सम्पन्न क्रिया हे। उनका यह टीकाकाय संकलू 
१६०६ से संबत्‌ १६२९ तक हुआ है इस १७ वर्षके अर्सेमें उन्होंने 
७ ग्रन्थोंकी टीकाए' बनाई हैं । जिनके नाम इस प्रकार हैं-- 

भगवती-आराघना, तत्त्वाथसत्र, नाटक समयखार, अकलंक 
स्तोन्न, भृत्युमहोत्सव, र्नकरण्डआवकाचार और नित्यनियम- 
प्रजा संध्कृत 4 


श्६ 


इन सब कार्योसि पंडितजोकी बिद्वत्ता और सेवा-कार्यकी 
अशंसा केवल जयपुर तक ही सीमित नहीं रही; किन्तु बह 
जयपुरसे बाहर आरा आदि प्रसिद्ध नगरों तक पहुँच चुकी थी। 
अुलांचे आरा-निबासी पंडित परसेष्ठीसहायज्ञी अग्रवालने अपने 
/' पिलाकीरतचन्द्रजी के - खहयोगसे जैन सिद्धान्तका अच्छा शान 
- आ्राप्त किया था और बड़े धमात्मा सज्जन थे, और उस समय 
आसमें अच्छे विद्वान समझे जाते थे । उन्होंने साधर्मी श्री जग- 
-मोइनदासकी तत्त्वाथे विषयक जानने की बिशेष अभिरुकि 
देखकर स्व-परहितके. लिये “अथ-प्रकाशिका? नामकी एक .टीका 
5 पांच. हज्ञारः श्लोक प्रमाण लिखी थी और फिर उसे संशोधनादिके 
लिये जयपुरके प्रसिद्ध विद्वान पं० सदासुखदास जीके पास भेजा 
था। पंडित सदासुखदासज़ीने संशोधन सम्पादनादिके साथ उस 
टीकाको पल्चवित करते हुये म्यारह हजार श्लोक प्रमाण बनाकर 
“बैपिस आरा भेज दिया था। इस टीकाके सम्पादनकायमें उनका 
/ धरे दो वर्षका संमय लगा था। और उसे उन्होंने सं० १६१४ में 
बेशाख शुक्ला ररिवारके दिन पूणे किया था। यह टीका भी 
' बहुतही भ्रमेय-बहुल, सरल तर्था रोचक है। मैसा कि उक्त 
' ग्रम्थकी प्रशस्विके निम्न पद्योंसे प्रकट है-- 
“पूरबमें गंगातट घाम,अति सुन्दर आरा तिस नाम । 
: *>“ताममें जिन चेत्याल लसें, अग्रवाले जेनी बहु बसें १३ 
“*” बहु जाता तिकमें जु रहाय, नाम तासु परमेशिसहाय । 
जेन अन्थमें रुचि बहुकरै, मिथ्या धरम न चितमें घरे १४ 


न 


ब्ट्फ 


सो तस्व्ार्थ सूत्रकी, रो वचनिका सार । 

नाम जु अथे+कारिका, गिणती पांच हजार ॥ १५ 

सो भेजी जयघुर विषे, नाम सदासुख जास । 

सो पूरण ग्यारह सहस, करि भेजी तिन पास ॥ १६ 

अग्रबाल कुलश्रावक कीरतचन्द्र ज आरे मांहि सुवास | 

परसेष्ठीसह्ाय तिनके सुत, पिता निकटकरि शास्त्र/भ्यास (१७ 
कियो पंथ निज परहित कारण, लखि बहु रुचि जगमोहनदास । 
तक््वारथ अधिगमसु सदासुख, रास चहूँ दिशअथप्रकाश ॥१८॥ 


इन सब उल्लेखोंसे पंडितजीके सेब! भावी जीवनकी मोंकोका 
बहुत कुछ चित्र सामने आ जातो है । 


अन्तिम जीवन ओर समाधिमरण 


पंडितजीका यह सुखद जीवन दुर्देवले सहन नहीं हुआ । 
और उनके अन्तिम जीवनमें एक ऐसी दुखद घटना घटी, 
जिसकी स्वप्नमें भी किसीको कोई कल्पना ही नहीं हो सकती 
थी। पर उन्हें अपनो वृद्धावस्थामें इछ्ट वियोग-जन्य असह्ा 
दुःखकी वेदनाकों सहसा उठाना पड़ा । अर्थात्‌ उनके एक मात्र 
इकलौते सुपुत्र गणेशीलालजोका बोस व्षेकी अल्पायुमें ही 
अचानक स्वगेबास हो गया। गणेशीज्ञालजीका पंडितजीने केवल 
पालनपोषण ही नहीं किया था किन्तु पढ़ा लिखाकर सुयोग्य 
बिदढ्धान भी बना दिया था।और समाजको उनकी सेवाक़ा 
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खुयोग्य अब॒सर प्राप्त होने ही बाला था कि फालने उसे बीचमें 
दी कवज्ञित कर लिया। जो पंडितजी की आशालताओंका केन्द्र 
बना हुआ था और पंडितजी उसे अपना उत्तराधिकार सोंपकर 
सर्वे प्रकारसे निश्चिन्त होकर अपता शेष जीवन शांतिसे 
ज्यतीत करना चाहते थे । पर विधिने बीचमें ही रंगमें भंग कर 
फदिया। फल्ततः परिणाम बहो हुआ जो होना था। इस असक्ा 
दुखद घटनाका आपके जीबनपर बहुत श्रभाव पड़ा! 
उससे पंडितजीका उपयोग अब किसीभी का्यमें नहीं लगता 
था और न चित्तमें पूर्व जेसी स्थिरताहो थी । यद्यपि अन्तस्तलमें 
आत्म-विवेककी किरण अपना प्रकाश कर रहीं थीं और वे 
कभी कभी उदित होकर सान्त्वनाकी अपूर्य रेखा सामने ला 
देती थीं, परन्तु चित्तर्में वास्तविक शान्ति नहींथी । यद्यपि पंडित- 
जी अपनी देनिक क्रियाश्रोंका अनुष्ठान भो करते थे फिरभी 
उनमें पहले जैसी सरसता और उल्लासकी आभा दिखाई 
नहीं देती थी। पंडितजी संसारको परिवतंन-शीलतासे, और 
'कमेबन्ध तथव उससे होनेवाले कटुक परिणामसे तो परिचित 
ही थे । अतः जब कभी बे वस्तु-स्थितिका विचार करते थे तब 
'कुछ सम्यके लिए उनकी वह चिन्ता दूर दो जाती थी; परल्तु 
मोहोदयसे पुत्रके गुरोंका स्मरण आत्तेहो वह पुनः ब्यप्न हो उठते 
थे। यद्यपि उनके इस दुःख्में उनके शिष्य और मित्र तरह 
सरहसे सान्त्वना देनेका उपक्रम करते थ्रे, ओर पंडितजी मी 
जब ज्ञान ओर वेरग्यकी बिवेचना करते थे तब वे इतने आनन्दु- 
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विभोर होजाते थे कि मानो उन्हें” अपनी इष्ट वियोगावस्थाका' 
भान ही नहीं है। इसी बीच उनके एक शिष्य स्व॒० सेठ: 
मूलचन्दजी सोनी पंडितजीको जयपुरसे अजमेर लेगये- वहां' 
उन्हें कुछ अधिक शान्तिका अनुभव हुआ' और कुछ समयके बाद 
उनकी चित्त परिणति पूछे जेसी होगई इससे उनके शिष््यों तथा' 
मित्रों आदिको भी संतोष हुआ। 

अजमेरमें कुछ समय टठहरनेके बाद पंडितजी को अपनो इसः 
पर्यायके अन्त होनेका' भान होने लगा अतः सेठजीने' जयपुरसे 
उनके प्रधान शिष्य पँ० पन्नालालजी संघीको अपने पास बुलाः 
लिया । उस समय पंडित सदासुख दासजीने पंडित पश्नालालजी' 
से अपनी हादिक अभलिषा व्यक्त की और कहा कि “अब में 
इस अस्थायी पयायसे विदा होता हूँ। मैंने और मुमसे पृतरवर्ती 
पंडित टोडरमल्लजी जयचन्द्रजी ओर पन्‍्लालालजी आदिविद्वा- 
नोने असीम परिश्रम करके अनेक उत्तमोत्तम प्रंथोंकी सुलभ 
भाषाववनिकाए' बनाई हैं और अनेक नवीन ग्रन्थमी बनाए हैं, 
परन्तु अभी तक देश-देशान्तरोंमें उनका जैसा प्रचार होना चाहिये' 
था बेसा नहीं हुआ है. और तुम इस, कार्यके सवेथा' योग्य हो, 
तथा जेनघमंके मर्मको भी अच्छी तरह समझ गए हो, अतण्क 
गुरु दक्षिणामें तुमसे केवल यही चाहता हूँ क जैसे बने तेसे इन 
ग्रन्थोंके प्रचारका प्रयत्न करो वर्तमान समयमें इसके समान' 
पुर्यका ओर धरम की प्रभावताका और कोई दूसरा कार्य नहीं' 
हैं।? यद कहनेकी आवश्यकता नहीं. फि पंडितजीके छुयोग्यः 
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शिष्य संघीजीने गुरुदक्षिणा देनेमें जराभी आना कानी नहीं: 
की । और आपने अपने जीवनमें राजवातिक, उत्तर-पुराण आदि 
अठ ग्रन्थों पर भाषा बचनिकाएं लिखी हैं और सक्ताईस 
हजार श्लोक प्रमाण 'विदज्जनबोधक? नामके अ्रंथकामी निर्माण 
किया है इसके. सिघाय “सरस्वतीपुजा? आदि कुछ पुस्तकें भी 
लिखी हैं तथा अन्यसाधर्मी भाइयों की सहायतासे एक “सरस्व- 
तीभवन” की स्थापना की थी, जिससे मांग आने पर ग्रन्थ बाहर 
भेजे जाते थे इस कार्यूको आप अपने गुरुकी अमानत समभते 
थे और उसका जीवनपयन्‍्त तक निर्वाह करते रहे! । 
आपका पं० सदासुखदासजीस बि.सं. १६० १सं१६०७ के मध्य 
किसी समय साक्षात्कार हुआ था। पन्नालाजजी रतनचन्द्रज्ी: 
चेद्य दुनीवालोंके सुपुत्र थे और वे पन्नालालजीको पढ़ा लिखा 
कर सुयोग्य विद्वान बनाना चाहते थे, अस्तु पंडितजीके सदुष देश 
से ही संघीजीकी चित्त्गत्ति पलट गई और घसंग्रन्थोंके अभ्यासको 
ओर उनका चित्त विशेषवया उत्कंठित हो उठा, और उन्होंने 
प्रतिज्ञा की कि में आजसे रात्रिको १० बजे प्रतिदिन आपके 
मकानपर आकर जेन धमके प्रन्थोंका अभ्यास एवं परिशीलन 
किया करू गा। जब संधीजी अपनी प्रतिज्ञानुसार पंडित सदा- 
सुखदासजीके मकानपर रात्रिके १० बजे पहुँचे तब पंडितजोने 
कहा कि आप बड़े घरके हैं--सुखिया हैं-- अतः आपसे ऐसे 
कठिन प्रणका निवाह कैसे हो सकेगा उत्तरमें संधीजीने उस समय 
वो कुछ नहीं कहा पर वे नियम-पूणेक उनके पास पहुँचते 
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रहे और धार्मिक प्रन्थोंका अभ्यास कर जेनघमर्के तस्‍्तवोंका परि- 
ज्ञान प्राप्त किया । 

पंडिवजीको जब अपनी इस अस्थायी पयायके छूटनेका 
आभास होने लगा, तथ उसी समय सब संकल्प विकल्पोंका 
परित्याग कर समाधिमरश करानेकी भावना शिष्योसे व्यक्त 
की । यद्यपि समाक्षिसर्ण करनेकी उनकी यह भावन्स खंबत्‌ 
१६०८ में समाप्त दोने वाली भगवती आराधनाकी टीका प्रशस्तिके 
निम्न दोदोंमें पाई जाती है जिससे यह सहजद्री जाना जता है 
कि वे अपनो इस अस्थायी पर्यायक्रा परित्याग कषाय और 
शरीरकी कृशता-पूर्जेक शांतिके साथ करना चाहते थे। और संयम 
सहित परलोक पानेकी उनको अपनी कामना थी। 

“मेरा हित होने को और, दीखे नाहि जगतमें ठौर | 

यातें भगवति शरण जु गही, मरणआराधन पाऊं सही ॥ 

है भगबति तेरे परसाद, मरणसमे मति होहु बिषाद । 

पंच परमगुरु पद करि ढोक, संयम सहित लहूँ परलोक ॥” 

इस तरह पंडित सदासुखदासजीका समय वि० सम्बतकी 
१६ वीं शताब्दी उत्तराधे और २० वीं शक्ताब्दी पृवाधे है। 
क्योंकि पंडितजीने श्रपनी पहली टीकाका निर्माण सं० १६०६ में 
४७ बर्षकी अवस्थाके लगभग शुरू किया था ओर उसे दो बषमें 
बनाकर समाप्त किया थां। आपकी यह टीका प्रोद़ाबस्थामें लिखी 
गई है । और सब टोकाएं इसके बादकी ही रचनाए' हें। 

चुनांचे पंडितजीने अपने शिष्योंके सहयोगसे अपने शरीरका 
परित्याग समाधिमरण-पूथेक अजप्रेरमं संवत्‌ १६२३ में या 
१६२४ के आरंभमें किया था। पर उसकी निश्चित तिथि भी 
आमाणिक उल्लेख न मिलनेसे उसे यहां नोट नहीं किया गया। 
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पं० सदा|सुखजीकृत देशभाषाण्यवचनिकासदित 


रवनकरंदड श्रावकाचार 


“96 ००० 


यहाँ इस प्रन्थकी आदियें स्याद्वादविद्याके परमेश्वर परम- 
निप्रेथ बीतरागी श्रीसमन्तमद्रस्वासी जगतके भव्यनिके परमोप- 
कारके अर्धि रत्नत्रयका रक्तेणकों उपायरूप श्रीरत्नकरेंड नाम 
श्रावकाचारकू' प्रगटकरनेके इच्छुक विष्नरहित शास्त्रकी समाप्ति- 
रूप फल्नकू' इच्छाकरता इष्ट विशिष्ट देवताकूृ' नमस्कार करता 
सूत्र कहें हैं-- 


नमः श्रीवर्द्रमानाय निर्ड्ध तकलिलात्मने | 
सालोकानां त्रिलीकानां यदिद्या दर्षशायते ॥ १ ॥ 
अधे--भ्रीवडेसान तीयैकरके अर्थि हश्मारा नप्तत्कार होहु । 
श्री कहिये अंतरंगस्वाधीन जो अनंतज्ञान अन॑तदर्शन अन॑तवीर्य 
श्रनंतसुखरूप अविनाशीक लक्ष्मी अर बहिरंग इन्द्रादिक देवनि- 
करि बंदनीक जो समवसरणादिक लक्ष्मी तिसकरि वृद्धिकू' प्राप्त 
होय सो श्रीवर््धमान कहिये है। अथवा अव-सर्मतात्‌ कहिये समस्त 


( *+४ ) 


प्रकारकरि ऋद्ध कहिये परमअतिशयकू' प्राप्त भया है केवलज्ञा- 
नादिक मान कहिये प्रमाण जाका सो वद्धेमान कहिये। इहां 
“अवाप्योरल्लोप:” इस व्याकरणशास्त्रके सूत्रकरि श्रकारका लोप 
भया है । कैसाक है श्रीवद्धेमान निद्धतकलिल है आत्मा जाका, 
निद्धेंत्त कहिये नष्ट किया है. आत्मातें कलिल कहिये ज्ञानावर- 
णादि पापमल जाने ऐसा है । बहुरि जाकी केवलज्ञानविद्या 
अलोकसहित समस्त तीनलोककू' द्पणवत्‌ आचरण करे है। 

भावा्थे--जाके केवलविद्याज्ञानरूप दपेणविर्षे अलोकाकाश- 
सहित पषटद्रव्यनिका समुदायरूप समस्त लोक अपनी भूत 
भविष्यत्‌ वर्तमानकी समस्त अनंतानंत पर्यायनिकरि सहित प्रति- 
बिम्बित होय रहे हैं ऐसा अर जाका आत्मा समम्त कर्ममलरद्दित 
भया ऐसा श्रीवद्धेमान देवाधिदेव अन्तिम तीर्थंकर ताकू' अपने 
आवरणकषायादिमलरहित सम्यग्ज्ञानप्रकाशके अर्थि नमस्कार 
किया । अब आगे धर्मके स्वरूपकू” कहनेकी प्रतिज्ञारूप सूत्र 
कहें हैं:--- व 

देशयामि समीचीन धर्म कमेनिवहंणं । 
संसार दृःखतः सच्चान्‌ यो धरत्युत्तमे सुखे ॥ २ ॥ 

अथे--मैं जो अन्थकता हूं सो इस प्रन्थविष॑ तिस घम्मकू' 
उपदेश करू' हूँ जो श्राणीनिने पच्म्यपरिवतेनरूप संसारके दु:खर्ते 
निकाल स्वर्भमुक्तिके बाधारहित उत्तमसुखनिमें धारण करे । बहुरि 
केसेक धभ्कू' कहूं हूँ जो समीचीन कहिये जामें वादीग्रतिवादी- 
करि तथा प्रत्यक्ष अनुमानादिककरि बाधा नाहीं आबे, अर जो 
कर्मबंधनकू' नष्ट करनेवाला है तिस धमकू' कहूँ हूं । 


( ३) 


भावाथे--संसारमें धर्म ऐसा नाम तो खमस्त लोक कहें हैं 
परन्तु शब्दका अथ तो ऐसा जो नरकतिय॑चादिक गतिमें परि- 
भ्रमणरूप दुःखर्ते आत्माकू' छुड़ाय उत्तम आत्मीक अविनाशी 
अतीन्द्रिय मोक्षसुखमें धारण करे सो घम है। सो ऐसा धर्म मोल 
नाहीं आबे जो धन खराच दानसन्मानादिकतें प्रहण करिये तथा 
किसीका दिया नाहीं आबै, जो सेवा उपासनातें राजी कर लिया 
जाय । तथा मन्दिर, पर्वत, जल, अग्नि, देवमूर्ति, तीरथादिकनमें 
नाहीं धरवा है जो वहां जाय ल्याइये । तथा उपवासब्रत, काय- 
कक्‍्लेशादि तपमें हू शरीरादि कश करनेते हू नाहीं मिले । तथा देवा- 
धिदेबके मन्दिरनिमें उपकरणदान मण्डलपूजनादिकरि तथा गृह 
छ्रोड़ बन स्मशानमें बसनेकरि तथा परमेश्वरके नामजाप्यादिककरि 
नाहीं पाइये है। घम तो आत्माका स्वभाव है जो परमें आत्म- 
बुद्धि छोड़ अपना ज्ञाता रृष्टारूप स्वभावका श्रद्धान अनुभव तथा 
ज्ञायकस्वभावमें ही प्रवतेनरूप जो आचरण सो धर्म है। तथा 
उत्तमक्षमादि दशलक्षणरूप अपना आत्माका परिणमन तथा 
रत्नत्रयरूप तथा जीवनकी दयारूप आत्माकी परणत्ति होय तदि 
आत्मा आप ही धरमरूप होयगा। परद्रब्यत्षेत्रकालांदिक तो निमि- 
प्तमात्र हैं । जिसकाल यह आत्मा रागादिरूप परणति छोड़ 
चीतरागरूप हुआ देखे है तदि मन्दिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, 
जप समस्त ही धम्मरूप हैं। अर अपना आत्मा उत्तम क्षमादि 
घीतर!गरूप सम्यग्झ्नरूप नाहों होय तो वहां कहीं हू धर्म नाहीं 
होय । शुभराग होय जदि पुण्यबन्ध होय है अर अशुभ राग 
हेष मोह होय तहां पापबन्ध होय है। जहां शुभश्रद्धानज्ञानस्वरूपा-' 


( ४) 
चरण धमे है तहां बन्चका अभाव है। बन्धकफा अभाव भये ही 
उत्तम सुख होय है। अब ऐसा सुखका कारण जो आत्माका 
स्वरूप धर्म ताकू' अगट करनेकूः सूत्र कहें हें,- 
सद्दृश्ज्ञानगत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः । 
यदीयग्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः ॥ ३ ॥ 
अथ--सम्यग्दशेन, सम्यग्ल्लान सम्यकचारित्र इन तीनोंको 
धर्मेके ईश्वर भगवान तीर्थंकर परमदेव धम कहें. हैं श्रर इनतें 
प्रतिकूल जे मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र हैं ते संसार- 
परिभ्रमणकी परिपाटी होय हैं । 
भावा्थे--जो आपका अर अन्य द्रव्यनिका सत्याथ श्रद्धान, 
. ज्ञान, आचरण सो तो संसारपरिश्रमणतें छुड़ाय उत्तम सुखमें 
धारण करनेवाला धर्म है। अर आपका अर अन्य द्रब्यनिका 
असत्याथे श्रद्धान, ज्ञान, आचरण संसारके धोर अन॑तदु:खनिमें 
डबोबनेवाले हैं ऐसें भगवान वीतराग कहें हैं | हम हमारी रुचि- 
विरचित नाहीं कहें हैं। अब प्रथम ही सम्यग्दर्शनका त्क्षण 
कहनेकू' सूत्र कद्दें हैं-- 
श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमपतोभृताम्‌ । 
त्रिमृढापोटमष्टाह्न' सम्यम्दशनमस्मयम््‌ ॥ ४ ॥ 
अथ--सत्याथ जे आंप्त आगम तपोश्वत तिनका श्रद्धान सो 
सम्यग्दर्शन होय है। आप्त तो समस्त पदार्थनिकू' जान तिनका 
स्वरूपकू' सत्याथे प्रगट करनेहारा है अर आगम आप्तका क्या 
' पदार्थनिकी शब्दद्वारकरि रचनारूप शास्त्र है अर आप्तका प्ररूप्या 


(५) 

शास्त्रके अनुसार आचरणक्‌' आचरनेवाला तपोश्वुत कहिये गुरु 
है | इहां जो सांचा आप्त, सांचा शास्त्र, सांचा गुरुका श्रद्धान 
सो सम्यरदशन है । अर असत्य आप्त, आगम, गुरुका श्रद्धान सो 
सम्यग्दशेन नाहीं है। सो सम्यग्दशन तीन मूढताकरि रहित है 
अर अपने अष्टअं गनिकरि सहित है अर अष्टमद जामें नाहों हैं । 

भावाध--सत्याथे आप्त, आगम, गुरुका तीन मूढतारहित 
निःशंकितादि अष्टअंगसहित अपष्टमदरहित श्रद्धान होय सो 
सम्यग्दशन है। 

इहां कोड कहे जो सप्रतत््व नवपदारथेनिका श्रद्धानकः 
आगममें सम्यग्द्शेन कह्या है सो इहां केसें नाहीं कह्या ? ताका 
समाधान-जातें निर्दोष बाघारहित आगमका उपदेश बिना सप्तत- 
स्वनिका श्रद्धान कंसे होय। अर निर्दोष आप्र विना सत्या्थ आगम 
केसे प्रगट होय है तातें तत्वनिका श्रद्धानकाहू मूल कारण सत्यार्थ 
आप्त ही है। अब सत्याथे आप्तहीका लक्षणक' प्रगट करें हैं,-- 

आप्तेनोच्छिन्रदोषेण स्वज्ञेनागमेशिना । 

भवितव्यं नियोगेन नान्यथा द्याप्तता भवेत्‌ ॥५॥ 

अर्थ--धमेका मूल भगवान आप्त है ताके तीन गुण हैं 
निर्दोषपणा, सर्वेश्षपणा, परमहितोपदेशकपणा। तिनमें जाके 
ज्ञधा, तृषादिक दोष नष्ट हो गये, ताते निर्दोष, अर त्रिकालबर्ती 
समस्त गुण पर्यायनिकरि सहित समस्त जीव पुदूगल धर्मे अधमे 
काल आकाशनिकी अनन्त परणति तिनक्‌' युगपत्‌ प्रत्यक्ष 
जाणै तातें सबंश, अर परमहितोपदेशकपणाकरि आगम जो 
द्वादशांग ताका मूल कता तातें आगमका स्वामी ऐसे यह कहे जे 


€ ६ ) 


तीन गुण तिनकरि संयुक्त होय सो निश्चयकरि आंध्र होय है 
याहीक्‌ देव कहिये है। अन्य प्रकार इन तीन गुणनि बिना 
अआप्तपणा नाहीं होय है जाते जो आप ही दोषनिकरि सहित है 
सो अन्य जीवनक्‌ निराकुल सुखित निर्दोष केसे करेगा। जो 
छुधाकी बाधा, ठृषाकी बाधा, कामक्रोधादिक दोषसहित होय सो 
तो महादु:खित है, ताकें इश्वरपणा कंसे होय | अर जो निरन्तर 
भयवान भया शस्त्र आदिक ग्रहण करता रहे ताके बेरी विद्यमान 
है सो निराकुल कैसे होय । अर जाके द्वेष, चिन्ता, खेदादिक 
निरन्तर बर्ते सो सुखित नहीं होय। अर जो कामी रागी होय सो 
तो निरन्तर परके वश है वाके स्वाधीनता नाहीं, पराधीनतात 
सत्याथवक्तापणा बरण नाहों। अर मदके वशीभूत निद्राके बशी- 
भूत होय ताके सत्याथेवक्तापणा नाहीं होय सके है। अर जो 
जनन्‍न्म-मरण सहित है ताके संसारपरिभ्रमणका श्रभाव नाहीं 
संसारी ही है ताके आप्रपणा नाहीं बणे। जातें निर्दोष होय ताही 
के सत्या्थपणाकरि आप्त नाम बणे है । रागी-हेषी तो आपका 
अर परका रागटेष पुष्ट करनेरूप ही कहे यथाथ्थंवत्तपणा तो 
बीतरागके ही सम्भव है । बहुरि सवंश्ष नाहीं होय तो इंद्रियनिके 
अधीन ज्ञानवाला पूर्वे भये जे राम रावणादिक तिनक्‌ केसे 
जानें ? अर दूरवर्ती जे मेरु कुलाचल स्वर्ग नरक परलोकादिनक्‌ 
कैसे जाने ? अर सूक्मपरमाण' इत्यादिनकू' कैसें जानें ? 
इंद्रियजनित ज्ञान वो स्थूल विद्यमान अपने सन्मुखहीकू' स्पष्ट 
नाहीं जाने है । इस संसारमें पदा्े तो जीवपुद्गल कालादिक 
अनन्त हैं अर एक कालमें अपनी भिन्न-भिन्न परणतिरूप परिणमें 


( ७) 

हैं यातें एकसमयवर्ती अनन्त पदार्थोकी भिन्न-भिन्न अनन्त ही 
परिणति हैं। अर इन्द्रियजनितज्ञान कर्मवर्ती स्थूल पुदूगलकी 
अनेक समयमें भई जे एक स्थूल पर्याय ताकू' जाननेवाला है। 
अनेक पदार्थनिकी अनेकपर्याय हैं । जो एक समयवर्ती ही जानने- 
कू' समर्थ नाहीं तो अनन्तकाल गया अर अनन्तकाल आयेगा 
तिनकी अनन्तानन्त परणतिक' इन्द्रियजनित ज्ञान कैसें जानें। 
तातें सर्व त्रिकालवर्ती समस्तद्रज्यनिकी परिणतिक' युगपत्‌ 
जाननेक' समर्थ ऐसा सबंज्ञहीके आप्तपणा संभवे है। अर जो 
परम हितोपदेशक है सोई आप्त है ए तीन गुण जांमें होथ सो ही 
देव है| यद्यपि अरहन्तदेव मनुष्यपयायक धारण' करता मनुष्य 
है ता हू ज्ञानावरणादि चारिघातिया कमनिके नाशत प्रगट भया 
जो अनन्तज्ञान, अनन्तदश न, अनन्तवीये, अनन्तसुखरूप निज्ञ- 
स्वभाव तिसमें रूमनेतें तथा कर्मनिके बिजयतें अग्रमाण शरीरकी 
कान्ति प्रगट होनेतें अनन्त आनन्दसुखमें मग्न होनेतें तथा इन्द्रा- 
दिक समस्त देवनिकरि स्तुतियोग्य होनेतें तथा अनन्‍्तज्ञानदरशन- 
स्वभावकरि समस्त लोकालोकमें ब्याप्त होनेतें अनन्त-शक्ति 
प्रगट होनेतें अन्यदेव सनुष्यनित असाधारण आत्मरूपकरि 
दिपे है । तातें मनुष्य प्यायहीमें अपने अनन्त श्लानवीयसुखादि 
गणनितें याक' देवाधिदेव कहिये है । 

इहां कोऊ प्रश्न करे जो आप्तका लक्षण तीन काहेत कह्या ? 
एक निर्दोष कहनेतें ही समस्त गुण लक्षण आता ? ताक 
कहिये है,--निदोषपणा तो आफाश घमे अधम पुदुगल काला- 
दिकके हू है इनके हु अचेतनपणातें छुघा उषा रागद्वेषादिक नाहीं 
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हैं यातें निरदोषपणातें आप्तपणाका प्रसज्ञ आवता तातें निदोष 
होय अर सर्वज्ञ होय सोई आप्त है। अर निर्दोष सबेश्ञ दोय ही 
गुण कहें तो भगवान सिद्धनिके आप्तपणाका प्रसज्ञ आवता तब 
सत्यार्थ उपदेशका अभाव आवबता तातें निदोष स्वेज्ञ परमहितो- 
पदेशकता इन तीन गुणनिकरि सहित देवाधिदेव परम औदारिक 
शरीरमें तिष्ठता भगवान सर्वेज्ञ वीतराग अरहंतहीके आप्तपणा 
है ऐसें निश्चय करना योग्य है। अब अरहन्तदेव जिन दोषनिक' 
नष्ट करि आप्त भये तिन दोषनिके नाम कहनेक' सूत्र कह हैं:-- 

छुत्पिपासाजरातह्ू जन्मान्तकभयस्मया! | 

न रागद्रेषमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीत्यते ॥६॥ 


अथेः--छुत_ कहिये कछुधा १, पिपासा कहिये ठुषा २, जरा 
कहिये बृद्धपणां ३, आतझू कहिये शरीर-सम्बन्धी ब्याधि ४, जन्म 
कहिये कमके वशर्तें चतुगतिमें उत्पत्ति ५, अन्तक कहिये मृत्यु 
६, भय कहिये इस लोककाभय, परलोककाभय, मरणभय, वेदना- 
भय, अनरक्षाभय, अगुप्तिभय अकस्मात्‌भय ऐसें सप्त प्रकारका 
भय ७, समय कहिये गये मद 5, राग ६, द्वेष १०, मोह ११, च 
शब्दतें प्रहण किये चिन्ता १२, रति १३, निद्रा १४, विस्मय कहि ये 
आश्चय १४, विषाद १६, स्वेद कहिये पसेव १७, खेद व्याकुलता 
१८, ए अष्टादशदोष जाके नाहीं सो आप्त कहिये। 

अब यहाँ कोऊ श्वेताम्बरमतका धारक प्रश्न करे है,---भो 


दिगम्बरधरंघारक-हो ! जो केवली भगवानकें छुधा ठषाका 
अभाष ह तो आहारादिकनिमें प्रश्ृत्तिका अभाव होतें केवलीकं 


( ६ ) 
देहकी स्थिति ताहों रह्दी चाहिये अर देहकी स्थिति तुम्दारे मान्य, ही 
है तातें केवलीकें आहार करनेकी सिद्धि भई | जैसें आहार किये 
बिना अपने देहकी स्थिति नाहों रहे तैसें केवलीके भी आहार 
बिना देह नाहीं रहे अर देहकी स्थिति है तो अवश्य आहार करे 
ही है । तिसक' उत्तर कहें हें,--केवलीकें आहारमात्र साधिये है 
कि कवलाहार साधिये है? जो आहारमात्र हीकी सिद्धि चाहो 
तदि तो सयोगकेवलीपयेन्त समस्त जीव आहारक ही हैं. ऐसा 
परमागसका वाक्य है क्योंकि समस्त ही एकेंद्रियक' आदि लेय 
सयोगीपय न्त जीव समय समयमें सिद्ध राशिके अनंतववें भाग अर 
अभव्यराशिते अनंतगुणा कर्मपरमाणु अर नोकसंपरमाण निक्‌ 
निरन्तर ग्रहण करे हैं। अर जो तुम या कहो हम तो केवलीके 
कवलाहार कहिये आस आस मुखमें ले अन्नजलादिक अपना भक्षण 
करनेकी ज्यों आहार करना कहेँ हैं? कवलाहार जो ग्रासरूप 
अहार तिस बिना केवलीके देहकी स्थिति नाहीं रहे । जेसें अपना 
देह कवलाहार बिना नाहीं रहे । ताक कहें. हैं--देवनिका देह 
कवलाहार बिना सागरांपयेन्त कैसे तिष्ठे है ? समस्त देवनिके 
कबलाहार कंदाचित्‌ नाहीं है अर देहकी स्थिति है ही, तातें तुम्दारा 
हेतु ब्यभिचारी भया। अर जो या कहो देवनिके देहकी स्थिति तो 
मानसिक श्राह्ारतें है जो मनमें आहारकी इच्छा उपजते ही कण्ठ 
में अमृत मरे है तातें तृप्ति होय है सो मानसिक आहार है सो 
भ्वनवासी व्यंतर ज्योतिषी कल्पवासी चतुरनिकायके देवनिके 
कबलाहार बिना मानसिक आहारतें ही देदकी स्थिति है तो तैसें 
ही केवली भगवानके कर्म नोकम व्गंणाके आहारतें देहकी स्थिति है। 
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अर जो या कहो केवलीकी तो मनुष्य देहमें स्थिति है यातें अपने 
देहकी तुल्य कवलाहारतें ही देहफी स्थिति मानिये है तो अपना 
देहज्यों पसेब, खेद, उपसगे, परीषहादिक भी मानना चाहिये। 
अर जो या कहोगे केवलीके अतिशय प्रभावतें नाहीं होय है तो 
भोजनका अभावरूप भी अतिशय कैसे नाहीं मानो हो | बहुरि 
अपने देहसें देखिये तेसें केवलीके हूँ मानो हो तौ जेसें अपने 
इन्द्रियजनित ज्ञान है तेसें केब॒लीके हू ज्ञान इन्द्रियजनित मानो । 
देखना, श्रवण करना, आस्वादना, चिन्तवना इन्द्रियनितें भया 
तदि केचलक्ञानरूप अतीन्द्रियक्ञानको जलांजलि दीनी, सर्वज्षपणा 
का अभाव आया | अर जो या कहोगे ज्ञानकरि समान होते हू 
केवलीक अ्रतीन्द्रियज्ञान ही है तो देहमें स्थिति समान होते हू 
कवलाहार अभाव केसे नाहीं मानो हो ? अर जो या कहोगे केव- 
लीके वेदनीयकर्मेका सद्भाव है यातें भोजनकी इच्छा उपजे है 
यातें कबलाहारमें प्रवृत्ति होय है । सो ऐसे कहना हू उचित नाहीं 
जातें मोहनीयकरमंके सहायसद्तित ही बेदनीयकर्मके भ्ोजनकी 
इच्छा उपजावनेमें समर्थपणा है क्योंकि भोजनकी इच्छा सो 
बुभुक्षा है। इच्छा है सो मोहनीयकर्मका काय है यातें नष्ट हुवा 
मोहनीयकर् जाके ऐसे भगवान केबलीके भोजन करनेकी इच्छा 
कहेतें उपजै ९ अर मोहनीय बिना हू इच्छा उपजै है लो मनोहर 
स्त्रीक' भोगनेकी इच्छा हू उपजनेका प्रसंग आया तथा सुन्दर 
शय्यामें शयन, आमरण, बस्त्रादि भोगोपभोगकी इच्छाका प्रसंग 
आया तदि वीतरागका अभाव भया जहां इच्छा तहां बीत 
रागता नाहीं। 
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बहुरि तुम्हारे केबली आहार करें हैं सो एक दिनमें एक बार 
करें हैं कि अनेकबार करें हैं कि एक दिनके अन्तर कि दोय दिन, 
पांच दिन, पक्ष मासादि केता अन्तर करि भोजन करें हैं ? जेता 
अन्तर कहोगे तितना प्रमाण ही शक्ति रही, शक्ति घटे भोजन करें 
हैं भोजनके आश्रय बल भया तदि अनन्तवीयय भगवान्‌ केबलीके 
कहना असत्य भया | केबलीके आहारके अधीन ही बल रहा | 
बहुरि केबली बुभुक्ताका उपशम करनेकेअर्थि भोजनका आस्वादन 
करे हैं सो केवलज्ञानतें भोजनका स्वाद ले हैं कि रसना इन्द्रियनें 
आस्थादे हैं ? जो केवलज्ञानतैं आस्वादे हैं तो दूर क्षेत्रमें तिष्ठता 
हू भोजनका आसवादन कर लें तदि कबलाहारकरि कहा प्रयोजन 
रह्मा ? अर जो रसनाइन्द्रियतें स्वाद ले हैं तो मसिज्ञानका प्रसज्ञ 
आया क्योंकि इंद्रियनिकरि देख ना, स्वादना, श्रवण करना, स्पशे ना 
चिंतवन करना सो तो मतिज्ञान है | बहुरि जो तुम यह कहो कि 
सर्वक्षपणाके अर कबलाहारके विरोध नाहीं। जैसें इहां आहार 
करि मनुष्यनिके ज्ञानकी हीनता नाहीं देखिये है तेसें भोजन करते 
हू केवलज्ञानकी हीनता नाहीं होय है। ताकू' कहिये है-जो हम 
पूछें हैं द्रव्य, आभरणा, वस्त्र, वाहन, काम, विषय भोगनेमें 
हूँ स्वेज्णणाका विरोध नाहीं | अर जो तुम या कहो सबक्षके 
मोहके उदयका अभाष है यातें द्ढ्य, आभरण काम, विषयभो- 
गादिकप्रहण करनेकी इच्छा नाहीं है अर असातावेदनीयका उदय 
विद्यमान है तातें आहार प्रहस करें हैं क्योंकि कर्मनिकी शक्ति 


मिन्न-भिन्न है। कमनिकी शक्ति एकसी होय तो कमनिसें जुदा“ 
जुदा भेद नाहीं होय | मोहके उदयका अभाव भया तातें द्रव्यादिक 
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नाहों ग्रहण करे हैं। ताकू कहे हैं-जो मोहका अभाव भया तदि ग्रास 
उठाय मुखमें देना, चाबना, निगलना, यह इच्छा काहेतें भई ? जो 
था कहौ कि-अन्तरायकर्मका अभाव भया तातें इच्छा बिना दी 
मुखमें ग्रास क्षेपे हें तो अन्तरायकर्मका अभाव भोगोपभोग काम- 
सेवनादिकका हू ग्रहण क्‍यों नाहीं कराये ? जो यह कहोगे कि-- 
द्रव्य आभरण काम विषयादिक ग्रहण ॒करनेतें त्रत भंग हो जाय, 
दीक्षाका भंग हो जाय, साधूपणा नष्ट हो जाय है अर आहार 
करनेतें ब्रतका तथा दीक्षाका भंग नाहीं होय है कबलाहार करनेते 
तो साधूके धर्मका कारण देहकी स्थिति रहे । ताका उत्तर करें हें, 
तुम्हारे श्वेताम्बरमतमें त्रतधारणतें अर दीक्षाग्रहण करनेत ही 
केवलज्ञान उपजनेका नियम नाहीं है । मल्जीकुमारीके ग्रहस्थ अब- 
स्थाहीमें केचलज्ञानकी उत्पत्ति कहो हो तथा. भरतचक्रवर्तीक समस्त 
छट्ट खण्डका राज भोगते संतेह्‌ आरसीका महलमें केवलज्ञान 
उपज्या कहो तथा मरुदेवी हाथीचढ़ी पुत्नके अर्थि रुदन करतीक 
केबलश्ञान कहो हो | बांस चढ्या नटके केवलज्ञान कहो हो । उपा- 
सरामें बुहारी देती दासीके केवलज्ञान कहो हो तथा ग्रहस्थीके वा 
सत्रीके तथा अन्यघर्मी कोऊ मेशधारी होहु दंडो, त्रिदं डी, सन्‍्यासी 
कपाली, फकीर, जटाधारी, मुएडनकरनेवाला, मगछाला बाधम्बर 
ओदनेवाला समस्त कुलिगीनके मोक्ष कहो हो । समस्त नाई घोबी 
खटीक चांडालादि समस्तके मोक्ष कहो हो । ऋषिकेश चांडालके 
केबलश्लान अर मोक्ष कहो हो | तुम्दारे बततें, दीक्षातें ही प्रयोजन 
नाहीं तुम्दारे केवलज्ञान तो पहले ग्रहस्थके उपज़ि आवे अर दीक्षा 
पाछें होय यतीपणा पाछें होय ऐसे कद्दो हो । सर्वक्षपणा पहले हो 
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ज्ञाय अर दीज्ञा पाछें होय तदि दीज्षा्तें कौन प्रयोजन सध्या 
अर ग्ृहस्थके मोक्ष होय अर अन्य कुलिंगीनक हु मोक्ष हों 
जाय तदि तुम्हारा दीक्षाग्रहण, मुहपट्टीबन्धन, दण्डग्रहण, 
बोधा पात्राका ग्रहण निरशथथंक रहा । इत्यादि तुम्हारे 
हजारां दोष आये हैं |अर जो तुम कहो असातावेदनीय 
डदयतें केवलीके छुधा, ठषा, रोग, मल मूत्रादिक होय -सो 
नाहीं है इसका उत्तर सुनहु-ज्ञधा वो असातावेदनीयकर्मकी उदीर- 
णातें होय है सो असाताकी उदीरणाकी छट्टे गुणस्थानमें व्यु- 
च्छित्ति है तदि सप्तम गुणस्थानादिकनिमें छुघादि बेदनाका 
अभाष है । धटुरि और सुनहु,--जिसकाल मुनि श्रेणी चढें तदि 
सातिशय अप्रमत्तगुणस्थानमें अध:करणके प्रारंभमें चार आव- 
श्यक होय हैं एक तो प्रतिसमय अनंतगुणी विशद्धि १, अर दूज्ञा 
स्थितिबन्धका अपसरण कहिये घटना २, अ्रर सातावेदनीयादिक 
पुण्यप्रकृतिनि्मं अनन्तगुणकाररूप रसका वद्धित होना ३, अर 
असातादिक अशुभ प्रक्रतनिका रस अनन्तगुणा घट निबकांजीर- 
रूप दोय स्थानरूप रहे है विष हलाहलरूप शक्ति घट जाय है ४। 
पाछें अपूबंकरणमें गुणश्रेणी निजरा १, गुणसंक्रमण २, स्थितिख- 
एडन ३, अनुभागखण्डन ४ ये चार आवश्यक होय हैं । तातें तिन 
करणएपरिश[[मनिके प्रमावतें असातादिक अग्नशस्त प्रकृतिके रस 
के असंख्यात बार अनन्तका भाग ल्ंगि घटनेतें ऐसी मनन्‍्द शक्ति 
रही सो सर्वेज्षके असातावेदनीयपरीषह उपजायबेक समथे नाहीं। 
अर घातिया कमंका सहाय रहा नाहीं तातें परीषह देनेमें समथ्े 
नाहीं है । बहुरि उक्त च गोमटू्सारे,-- 
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#समयदिदिगो बन्धों सादस्सुदयप्पगो जंदो तस्स । 

तेणासादस्सुदुओ सादसरूवेश परिणमदि ॥ १ ॥ 

एदेश कारणंण हु सादस्सेव दु णिरंतरों उदओो । 

तेणासादशिमित्ता परीसहा जिखणवरे णत्थि ॥ २ ॥ 

ण्॒टा य रायदोसा इन्दियणाणं च केवलम्हि जदो। 

तेण दु सादासादज सुहदुक्खं शत्थि इन्दियज || ३ ॥/? 

अथ्थ--पूर्वली बांधी जो असातावेदनीय ताका असंख्यातबार 
अननन्‍्तका भाग लागि रस घटि अति सन्द रह गया । अर नवीन 
असाताका बन्ध होय नाहीं । जातें सप्तम गरणस्थानतें एक साता- 
बेदनीयका ही बन्ध भत्रीन होय है अर असाताका बन्ध होय 
नाहीं। अर केवलीकी साताकम बन्धे सो भी एक समयकी स्थिति- 
रूप बन्धे सो उदय होता हुवा ही होय है तातें असाताका उदय 
भी स्शतारूप ही परिणसे है। 
भावाथें--सावाका उदय तो नवीन निरन्तर अनंतगुणा रस- 

रूप स्ेक्षके उदयमें आवे अर श्रसातावेदनीयका रस अनंत 
भाग, सो जैसे अम्तके समुद्रकू' एक विषकी करिका विषरूप 
करनेकू' समर्थ नाहीं द्ोय तैसें स्वक्षके अतितीत्र अनंतगुणा 
साताकमंके रसका उदयमें अनंतभागरूप अतिमंद असाताका 
उदय कैसे क्षुघाकी वेदना उपजावै ? या कारणतें भगवानसबंश्ञके 
निरंतर साताकमका ही उदय है, यामें किंचित_ असाताका उदय 
हू सातारूप ही परिणमें है त। कारण असाताका उदयजनित परी- 
षह जिनेंद्रके नाहीं हैं। जातें भगवान कफेवलीके राग हेष नष्ट भया 
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तथा इंद्रियजनित ज्ञानका अभाव भया तातें साता असातातें 
उपज्या इन्द्रियजनित सुख दुःख हू केबलीके नाहीं है । अर और 
हू कहें हैं,----अतिमंद उद्यरूप असाता अपना काय करनेमें समर्थ 
नाहीं है। जेसें मंदडदयरूप संज्वलनकषाय अप्रमत्तादि गुणस्था- 
ननिमें प्रमाद नाहीं डपजाय सके तथा जेसें अतितीत्र बेदके उदयतें 
उपजी मैथुनसंज्ञा सो मंदवेदुका उदयरूप नवमे गुरस्थानमें नाहीं 
है तथा निद्रा प्रचलाका उदय तो बारवें गुणस्थानमें दिचरम समय 
पयत है परन्तु उदीरणा बिना निद्राकू'. नाहीं कर सके है तातें 
जाग्रत अवस्था बिना आत्मानुभवनरूप ध्यान नाहीं बन सके, 
तैसें असाताकी उदीरणा बिना असाता कम छुघा ठृषादिक नाहीं 
उपजाय सके है। अर और भी समको कि--अग्रमत्त हू साधू 
आहारकी इच्छामात्रतें प्रमत्तपणानें प्राप्त होय है तो भोजन करता 
हू केवली प्रमत्त नाहीं होय सो बड़ा आश्चय है | बहुरि केवली 
भगवान ज्रेलो क्यके मध्य मारण ताड़न छेदन ज्वालन मद्य मांसादि 
अशुचि द्रव्यनिकू प्रत्यक्ष देखता केसे भोजन करे है? अल्प 
शक्तिका धारक गृहस्थ हू अयोग्य वस्तु, निद्य कर्म देख अन्तराय 
करे है अर केवली अन्तराय नाहीं करे तो केवलीके यृहस्थनिते हू 
अधिक भोजनमें लम्पटता रही | अर शक्तिफकी हीनता रही तदि 
अन॑तशक्ति कहां रही ? अर जाऊ क्षघा वेदना होय ताके अनंत- 
सुख कहां रह्मा ? क्षपा समान वेदना जगतमें अन्य नाहीं है । 


यातें क्षुधा वेदना सवक्षक होतें अनंतवीय अन॑तसुख नाहीं ठहरों । 
तथा ऋद्धिजनित अतिशयवान मुनिविष अन्य मनुष्यनिमें नाहीं 
पाइये ऐसा काय करनेका सामथ्य पाइये है तो अनंतवीयेका 
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धारक केवली भगवान्‌ के आहार विना देहकी स्थिति रहना कह 
नाहीं संभवे है। अर जो सब झ्के हू अन्य मनुष्यनिकी ज्यों आहार, 
निहार, निद्रा, रोग, स्वेद, खेद, मल, मूत्र विद्यमान होय तो सा- 
मान्य आत्मामें अर परमात्मामें कहा भेद रह्या ९ बहुरि जीवना 
कवलाहारतें ही नाहीं है आयुककर्म के उदयतें है। उक्त' च गाथा- 
“णशोकम्मकम्महारों कबलाहारो य लेपमाहारो । 
उज्जमणो वि य कमसो आहारो छब्विहों भणिओरो ॥४॥ 
णोकम्मं तित्थयरे कम्म॑ णिरये माणसो अमरे । 
कबलाहारों शरपसु उज्जो पक्खी य इगि लेपो/” ॥५॥ 

अथ--आहार छट्ट श्रकार है-- कम आहार १, नोकमे आहार २, 
कवलाहार ३, लेपआहार ४, ओजआहार ४५, मानसीकआहार ६, 
ऐसें छह प्रकार है। भगवान अरहंतके तो अन्य जीवनके' अस॑- 
भव ऐसे शुभ सूक्रम नोकमंवर्गशाका ग्रहण सो ही आहार है। 
अर नारकीनके कमका भोगना सोही आहार है, अर चारप्रकार 
के देवनिक मानसीक आहार है, मनमें वांछा होतें ही कर्टमेंतें 
अमृत भरे है ताकरि ठृप्रता होय है । मनुष्य अर पशुअनिर्के कब- 
ज्ञाहार है। अर पक्षीनर्क अंडेमें तिष्ठतेनिक माताकी उदरकी 
ऊष्मा रूप ओजाहार है । अर एकेन्द्रिय प्रथिव्यादिकनर्क लेप- 
आहार है अथात्‌ प्रथिव्यादिकनका स्पश ही आहार है । बहुरि 
भोगभूमिके ओऔदारिक देहके धारक मनुष्यनिका शरीर तीनकोस 
प्रमाण अर भोजन आंवला ग्रमाण तीन दिनके अन्तर गये ले हें 
यातें कबलाहार ही देहकी स्थितिका कारण नाहीं है। अर जो 
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आहारकपनातें कबलाहारकी ही कल्पना करो हो तो सयोगीपनात 
मनके माननेंका अर प्राण माननेंतें पंच इन्द्रियनिका अर शुक्ल- 
लेश्यातें कषायका हू अ्रसंग आवेगा। अर एकादश परीषह जिनके 
हैं ऐसे कहना तो उपचारमात्र है। वेदनीयकर्म विद्यमान है यातें 
कह्मा है। परन्तु जैसे मन्त्र औषधि आदिकके प्रभावकरि जाकी 
विष शक्ति नष्ट भई ऐसा विष मारनेंकू' समर्थ नाहीं, तेसें शक्ति 
रहित असातावेदनीय छुघा उपजावनेकू' समथ नाहीं है । मणि- 
मन्त्र औषधि विद्या ऋद्धथादिकनिका अर्चित्य प्रभाव है। 

श्वेताम्बरनिके कल्पित सूत्र हैं तिनमें अनेक, कल्पित असंभव 
रचना रची है । कोऊ एक गोशाला नाम गारोडश्या महावीरस्वामी 
के निकट दीक्षित होय विद्याका मदकरि महावीर स्वामीस्‌' विवाद 
करनेकू' समोसरणमें जाय विवाद किया तो विवादमें हार गये । 
वदि क्रोधकरि अग॒वान ऊपरि तेजोलेश्या कोझ ऋद्धि अग्निमय 
प्रज्बलित चलाई | तिसकरि समोसरणामें दोय मुनि सिंहासन नीचें 
दुग्ध भए | अर उस तेजस ऋद्धितें उपजी अग्निमयज्वाला भग- 
वानके ऊपर भी जाय पहुँची, भगवानकू' उपसग भारी भया। 
तिस अग्निकी गरम बाघधातें भ्रमवानके आंवरूघिरका पेचस 
( अतीसार ) भया । सो छह महीना रघ्या | पाछे केवलज्ञानतें 
जानकरि शिष्यकू' कहि सेठका घरतें सुपक्षी जीवका पका मांसकू' 
मंगाय भक्षण करि व्याधि मेटी। अर कही में ऐसे कुपात्रकू 
विना-सममयां दीक्षा दीनी ऐसा अश्रवर्णवाद लिखें हैं । तथा तीन 
ज्ञान लियें उपजे वीर जिनेन्द्रका चटशालामें पढ़ना कहें हैं । 
तथा तीर्थंकर तो पहिले दीक्षित नग्न होय हैं। पीछे इन्द्र स्कन्घ 
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ऊपरि बस्त्र धरि देव तब वस्त्रकू' ( अहण कर ) लेंहें । तथा बीर- 
जिनकी बाणी गशधर बिना निष्फल खिरी, कोऊ भी मानी नाहीं 
तथा आदिनाथकू' जुगलिया कहें हें । अर कोऊ एक अन्य जुग- 
लियो मर गयौ ताकी स्त्री विधवा भई | तिस विधवा स््रीकों 
ऋषभदेव अज्ञीकार करी तदि दूजी सुननन्‍्दा रानी नाताकी भई । 
इन ढुरब्यादिक श्वेताम्बरिनिकें ऐसे अनथरूप वचन कहनेंका भय 
नाहीं है । तथा ऐसा विरुद्ध कहें हैं कि--त्रीर जिन पहिली देब- 
नन्‍्दा नाम ब्राह्मणीके गर्भमें अवतारलेय अस्सी दिन पर्यत रहा 
ता पीछें इन्द्रने बिचारी कि ऐसे नीच धरमें इनका जन्म योग्य नाहीं 
ताते दरिण्यगवेषी देवनें आज्ञा करी, तदि देव जाय देवनन्दा 
नाम ब्राह्मणीके गर्भे?मेंते निकालि राजा सिद्धार्थकी रानी त्रिसला 
ताके गर्भमें धरथा | विचारो कि जीव अपने बांधे कर्मनिकरे 
कुलादिमें उपजें हैं देवनिकरि जन्म केसें फिरे ? परन्तु मिथ्या- 
दर्शनके प्रभावकरि कहनेंका ठिकाना नाहीं। तथा तीथंकर केबलीकू' 
सामान्य केवली नमस्कार करें हे। बाहुबलीन ऋषभदेवकू 
नमस्कार किया कहें हैं , सप्तम गुणस्थानते ही वंद्यवन्दक-भाव 
नाहीं । जहाँ आत्मस्वभावका अनुभव तहां विभाव कैसें कहें । 
कतकृत्य भगवान्‌ सर्वेज्षदेव तिनके नमस्कार करि कहा साध्य है ? 
बंदने योग्य परमेष्ठी अर में बंदना करनेवाला ऐसा भाव तो प्रमत्त 
नाम छट्ठा गुणस्थानपयत ही है। तथा ऐसें कहें हैं एक स्क्र्धक 
नाम त्रिदंडी कुलिगी भेषीकू' अपने निकट आवता जान वीरजिन 
' गौतमगणधरकू' कही कि--यह्‌ स्कंधक संनन्‍्यासी आयबे है यह 
जबर है थारे इनके मेल है सासे जाय याकू' ल्यावों । तदि गौतम 
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गणधर बड़ी भक्तिसू* सम्मुख जाय लयायो। बड़ा अनर्थ है. 
अश्नतसम्यग्टष्टी भी कुर्लिंगी का सम्मान नाहीं करे ? तो महात्रती 
गणधर कैसें भक्तिपूषक सन्‍्मान करे ? स्त्रीके पंचमगुणस्थान 
सिवाय गुणस्थान ही नाहीं, आदिके तीन संहनन नाहीं, अहमिद्र- 
लोक नाहीं, अर सप्तम नरकमें गमन नाहीं, ता स्त्रीके मुक्ति कैसे 
फहें हैं ? तथा मल्लिजिनकू” नारी कहें हैं ताकी प्रतिमा पुरुषरूप 
बनाय पूजें हैं ऐसे महा असत्यवादी हैं | तथा कोऊ एक हरिक्षेत्र- 
का निवासी मनुष्य जाका दोयकोस ऊँचा काय तिसकू” कोऊ पूर्व 
जन्मका बैरी देव हर ल्याया, अर दोय कोसके देहको छोटा करिके 
भरतत्षेत्रमें ल्थाय सथुरा नगरका राज देय, अर मांस भक्षण 
कराय पापी करि नरक पहुँचाया । तासू' हरिवंश की उत्पत्ति कहें 
हैं। तिन मूखेनिकी मिथ्या कल्पनाका कुछ ठिकाना नाहीं | दोय 
कोसकी काय ताकू' केसें छोटी बनाई ? ऊपरसे छेद्या कि नीचेंसे 
कि वीचमेंसें छेद्या, ताका कछु उत्तर नाहीं | अर भोगभूमिके तो 
समस्त सनुष्य तियच देवगतिगामी हैं तथा भोगभूमिमें तो स्त्री- 
पुरुष प्रमाणित हैं। माता पिता मरो तिनकी एवंज पहिलें उपजें 
है । जो अनन्त काल गये भी एक-एक घटे तो समस्त भोगभूमि 
रीती हो जाय। परन्तु मिथ्यादष्टीनिके कुछ कुबुद्धिका ओर 
( अन्त) नाहीं है । तथा छह द्रव्य कहना अर मुख्य कालद्रब्यका 
अभाव कहना समयादिक विनाशीककू' ही काल जानना | 

तथा और कहें हैं कि--साधुके निदकके मारनेंका पाप नाहीं । 
ज्ञो देव गरु धर्मका द्रोही चक्री ह्‌ होय तो चक्रवर्तीका कटककू 
हूँ विध्वंस करता साधु के पाप नाहीं। जो आपके ऋद्धयादिक 
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करि उपजी शक्ति होते हू नाहीं मारे तो वह साधु अनंतर्ससारी है 
ऐसे पापी साधुके कहां साम्यभाव ? कहां वीतरागता रही ? तथा 
पापिष्ठ महान शीलबंतीनक हू दोष लगाय निर्दोष कहें हैँ। मरत 
नासा चक्रवर्ती तो जाह्मी नामा बहनकू' पररिः लीनी कहें हैं। 
अर द्रोपदीकू' पंचभतारी कहें है अर पंचभतारीहीकू' सती कहें. 
हैं। अर कोऊ पूछे तुम सती कहो हो तो पंचभतारी मति कहो 
अर पंचभर्तारी कहो हो तो सती मत कहो । ताकू' ये कहें हैं 
कोऊ राजादिक सौ स्त्रीका नियस राखे ताके शीलबानपणा ही है, 
तैसें स्त्रीह्‌ कितनेक पुरुषनिका प्रमाण करे तातें सिवाय प्रहख 
नाहीं ताके शीलवतीपणा ही है । तथा देवनिर्क अर मनुष्यनिके 
कासभोग सेवन कहें हें सो वेक्रियिकदेहधारीके अर सप्तथातुमय 
मलीन देहके संगम कदाचित नाहीं होय है । बहुरि कोऊ साधुके 
जउपबास हो य अर अन्य साधुके आहार उबरिजाय तो उपचासीक 
साधु भक्षण करले है. गुरुकी आज्ञाते ब्रत भंग नाहीं है | तथा 
उपवासमें ओषधि भक्षण करे ता दोष नाहीं लागे। तथा समो- 
सरणमें भगवान नग्न बेठे हैं अर वस्त्रसहित दीखता कहें हैं। 
तथा साधु यतिक लाठी पात्र वस्त्रादिक चौंदह उपकरण रखना 
ही धम है । तथा चांडालादिकनिके मुक्ति कहे हैं तथा बीरजिनका 
समोसरणमें चन्द्रमा सूर्य विमानसहित आये कई हैं । सरस्वती 
सतिकी मर्यादाका भंग कहें हैं। तथा साधुका मन चल जाय तो 
श्रावक अपनी स्त्रीकू' देय कामवेदना मिटाय मन धिर करे। 
तथा गंगादेवीसे पचपन हजार बर्ष पर्यन्त भरतचक्रीने कामभोग 
किया कहें हैं तथा भोगभूमिके युगल भलंमत्र धारण करें हैं अर 


रा 


( २१ ) 
मर जाय तदि तीनकोसके मुरदेके शरीरकू' देवता उठाय मेरू डा- 
दिक पक्तीनकों खुबाय देय हैं। जादब आदिक समस्त ज्षत्रियनकू' 
मांसभक्ती कहें हें । गौतस नाम गणधघर आनन्द नाम आवक 
के घर शरीरकी कुशल पूछने गया तदि भूठ बोल्या, गणघर भी 
चूककर #हठ बौलें हैं। तथा जन्मके समयमें बीरजिन मेरुकू 
कम्पायमान किया कहें हैं । चमंका नीर घृतादिक निर्दोष कहें हैं । 
इत्यादि हजारां अनथ रूप कथन करि कल्पितसूत्र बनाये हैं तिन- 
की विशेष कथा कहां तक कहिये ? 

इनही श्वेताम्बरीनमें महाश्रष्ट हू डिया भए हैं ते प्रतिमाके 
बंदनका अभाव कहें हैं । अर भोले लोगनिकू' कहें हैँ. ए प्रतिमा 
एकेन्द्रिय पाषाण तिनके आगें पंचेन्द्रिय होय कैसें नाचो हो, केसे 
बंदन करो हो ? तुमकू' क्‍योंकर शुभगति देयगी तातें साधु 
ढू'डियानिकी बंदना दशन करो तिनकू' कहिये है कि--तुम्हारा 
चमंमय मलीन चामकर ढकक्‍्या मल्मृत्रादि करि भरवा कफ लार 
करि लिप्त देह ताका दशन करनेतें कहा साध्य ? तुम आत्म- 
ज्ञानकरि रहित समस्त जगतके अभक्ष वस्तुनिकू' भक्ष णकरनेहारे 
तुम्हारा दर्शन तो बंधहीका कारण है। अर तुम्हारा कल्पितसूत्र 
का श्रवण सम्यक्त्वका विध्वंस करनेहारा बंधका कारण है। अर 
जिनेन्द्रका धातु पाषाणका गप्रतिबिंब, तिनका दर्शनमात्रतें परम 
चीतराग सबश्षका ध्यान प्रकट होय जाय, परमर्शांतता शुभोपयोग 
ग्राप्त होय जाय अर तुम्हारे पापमय देहके दशेनतें पापका बन्ध 
होय जाय । कैसे दो तुम महाविट्रूप बिकारी रागद्वेष कषायादि 
पापमलसहित अयोग्य अभक्ष आद्वारके लम्पटी हिंसादिक पापनि- 


( २२ ) 
में प्रशृत्ति करनेंवारे अन्य जीवनकू' मिथ्यामागमें प्रवतावनेंहारे 
तुम्हारे देखनेंकरि घोर पापबंधहोय । सराहनेंबालेके सत्तर को डा- 
कोडी सागरकी स्थिति लियें मोहनीय कर्मका बन्ध होय है । इस 
कलिकालमें जैनघमंका सत्या्थ मागकू श्वेताम्बरोंने बिगाड्या है । 
यातें इनका स्वरूप जाननेंके अर्थि ऐसे प्रकरण पाय श्वेताम्बरनि 
के मतका स्वरूप दिखाया । इनके सत्याथ आप्तता कैसे होय ? 
और हू मतवाले जे देव प्रत्यक्ष भयभीत तथा असमथ होय चक्र 
त्रिशूल खडग ग्रहण करि राखे हैं और कामी होय स्प्रीनिके 
अंधीन होय रहे हैं अरु छुधा, दुघा, काम, राग, हेष, निद्रा, नीहार, 
बैर, विरोध प्रकट जाके प्रसिद्ध हैं तिनके निप्दोषिपना कैसे होय । अर 
जे इन्द्रियक्षानसहित ज्ञानी तिनके सर्चेज़्पघना आप्तपना कहांमें 
होय ? तातें सबेज्ञ बीतराग परमहितोपदेशकहीके आप्रपना बनें 
है। अब पू्वांपरविरोधादि दोषनिकरि रहित सत्याथ पदाथेनिका 
उपदेश देनेबाला जो शास्ता ताका नाम प्रकट करता सूत्र कहें हैं,-- 
परमेष्टी परंज्योतििंरागों विमलः करती । 
स्वज्ञोडनादिमध्यान्तः सावं: शास्तोपलाल्यते ॥७॥ 

अथ--जो अथसहित अष्ट नामनिकू' धारण करे हे सो 
शास्ता कहिये है। परमेष्ठी, पर॑ज्योति:, विराग:, विमलः, कृती, 
सबक्षः, अनादिमध्यान्त:, साव:, एते सार्थक नाम जाके हैं. सो 
शास्ता है याही कू' शआप्त कहिये है ॥ ७॥ परमेष्टी कहिये परम 
इष्ट जो इन्द्रादिकनिकरि बंद्य जो परमात्मा स्वरूपसें तिष्झै सो पर- 
मेष्ठी है। केसा है परमेष्ठी अंतरंग तो घातियाकर्मनिके नाशतैं प्रगट 


( २३ ) 
भया अन॑तज्ञानदर्श नसुखवीय स्वरूप अपना निविकार अविनाशी 
परमात्मस्वरूप तिसमें तिष्टे है । अर बाझ्यमें इंद्रादिक असंख्यात- 
देवनिकरि वंद्यमान समवसरण नाम सभाके मध्य तीन पीठके 
ऊपरि विव्यरसिंहासनमें चार अच्गुल अंतरीक्ष ( अधर ) चौसठ 
चमरनिकरि युक्त विराजमान छत्रत्रयादिक द्व्य संपदाकरि विभू- 
पित, इंद्रादिक देव तथा मनुष्यादिक निकट भब्यनिकों धर्मोपदेश- 
रूप अम्ृतपान कराय जन्मजरामरणका संतापकू' निराकरण 
करता तिष्ठे है यातें भगवान आप्रकू' परमेष्ठी कहिये है। अर जो 
कर्मनिकी आधीनतातें इंद्रियनिके काम भोगादिविषयनिमें तथा 
विनाशीक सम्पदारूप राज्यसंपदामें लीन भये स्त्रीनिक्रे अधीन 
भये विषयांकी आतापसहित तिष्ठें तिनके परमेष्ठीपणा नाहीं संभव 
है । बहुरि जो परंज्योति है जाका परं कहिय आव रणरहित ज्योति: 
कहिये अतीन्द्रिय अनज्ञानमें लोक अलोकवर्ती समस्त पदार्थ 
अपने त्रिकालवर्ती अनन्त गुणपर्यायनिकरि सहित युगपत प्रति- 
बिंबित होय रहे हैं, सो भगवान परंज्योतिस्वरूप आप्न है | अन्य 
जे इन्द्रियजनित ज्ञानकरि सहित अल्पत्षेत्रवर्ती वतमान स्थूल 
पदार्थनिकू' अनुकमकरि जाने ताकू' पर॑ज्योति कैसें कह्या जाय ? 
बहुरि जाके मोहनीयकमके नाश्तें समस्त पर वस्तुमें रागह्ेषका 
अभायतें बांछारहित परमवीतरागता प्रगट भई वस्तुका सत्याथ- 
स्वरूप जानें तदि कौनमें राग करो? कौनमें द्वेष करे ? जैसा 
बस्तुका स्वभाव है तैसा राग घरहित जानें ऐसा बिराग नामसहित 
अहँत ही आप्त है। जो कामी विषयनिमें आसक्त, गीत नृत्य 
बादिव्रनिमें आसक्त, जगतकी स्त्रीनिकू' राजी करनेंमें, बैरीनकू' 


( २४ ) 
भार लोकनिमें अपणा शूरपणा प्रकट करनेमें बांछ्यासहित होय 
तिसके विरागपणा नाहों संभव है | बहुरि जाके काम, कोध, मान, 
साया लोभादिक भावमल नष्ट भया अर ज्ञानावरणादिक कमल 
नष्ट भया अर मूत्र, पुरीष, पसेव, वात, पित्तादिक शरीरमल नष्ट 
होय निगोदरहित परम ओऔदारिक छायारहित कांतियुक्त छुघा, 
तृषा, रोग, निद्रा, भय, विस्मयादिक रहित शरीरमें तिष्ठे सो आपध्र 
भगवान अरहंत ही विमल हैं। अन्य जे काम क्रोधादि मलसहित 
ते विमल नाहीं हैं । बहुरि जिनके कछु करना नाहीं रद्या जो शुद्ध 
अनन्त ज्ञानादिसय अपना स्वरूपकू' प्राप्त होय कृतकृत्य ब्याधिउ- 
पाधिरहित भया सो भगवान आप्त ही ऋृती हैं। अन्य जे जन्म- 
भरणादिसहित चक्र त्रिशूल गदादिक आयुध अर कनककामिनीम 
आसक्त भोजनपान कामभोगादिककी लालसासहित शबत्रुनिके मार- 
नेकी आकुलता सहित हैं ते कृती नाहों हैं । बहुरि जो इन्द्रियादिक 
परकी सहायरहित युगपत्‌ समस्त द्रव्यगुशपर्यायनिकू' ऋमरहित 
प्रत्यक्ष जानें सो भगवान आप्त ही सर्वक्ष हैं। अन्य इन्द्रियाधीन 
श्ानकरिं सहित सो सर्वक्ञ नाहीं हैं। बहुरि जाका जीब द्रव्यकी 
अपेक्षा तथा ज्ञान दर्शन सुख वीयंकी अपेक्ता आदि मध्य अन्त 
नाहीं ताते अनादिमध्यान्त है अथवा भगवान आप्र अनादि कालतें 
है अर अन्तको प्राप्त नाहीं होयगा तातें अनादिमिध्यान्त है अर 
जिनके मतमें आप्तके जन्म मरण तथा जीवका नवीन प्रगट होना 
तथा जीवके ज्ञानादि' गुण नवीन प्रगट होना मानें हैं तिनके 
अनादिमध्यान्तपणा नाहीं बने है। बहुरि जिनके वचनकी अर 
कायकी. .अवृत्ति समस्त जीवनके हितके अर्थ ही है सो भगवान 


( शर४ ) 
आप सार्ब कहिये है । अन्य जे काम क्रोध संग्रामादिक हिंसा- 
प्रधान समस्त पापनिकरि अपना परका अहिनमें प्रबंतन करे हे 
करने हैं तिनके सावे ऐसा नाम हू नाहीं है । ऐसें अष्ट विशेषण- 
सहित सार्थक नामनिकरि शास्ता जो आप्त, ताका असाधारण 
स्वरूप कह्या । 'शास्तीति शास्ता” इस 'निरुक्तिका ऐसा अथ है जो 
शिष्य जे निकट भव्य तिनक्‌ हितरूप शास्ति कहिये शिक्षा करे 
सो शास्ता कहिये। अब कहें हैं जो शास्ता कहिये आप्त है सो 
सत्पुरषनिक्‌' स्वगेमुक्तिके प्राप्तकरनेबाली शिक्षा करता आपके 
कुछ विख्यातता तथा लाभ पूजादिक फलक' बांछा नाहीं करे है, 
ऐसा दिखावें हैं,-- ह 
अनात्मार्थ विना रागें: शास्ता शास्ति सतो हित॑ । 

ध्वनन्‌ शिल्पिकरस्पर्शान्मुरजः किमपेक्षते | ८॥ 

अथ--शास्ता जो धर्मापदेशरूप करनेवाला अरहंत आप्त सो 
अनात्मार्थ कहिये अपना ख्याति लाभ पूजाद़िक प्रयोजन बिना 
तथा शिष्यनिमें रागभाव बिना सत्पुरुष जो निकट भब्य तिननें 
हितरूप शिक्षा करे है जैसे शिल्पी जो वादित्र बजानेबाला ताका 
हस्तका स्पशेमात्रतें नाना शब्द करता जो मदंग, सो किंचित्‌ 
अपेक्षा नाहों करे है || ८॥ 

भावाथे--संसारी जन लोकमें जितना कार्य&बरें है (रे 
अपना अभिमान लोभ जस प्रशंसादिकके /प्रथि करेएहें आर 
भगवान अरिहंत आधप्त अपना प्रयोजन पं इच्छा-बिना | 
ही जगतके जीवनिक' हितरूप शिक्षा कह हूँ जैसे . बेपु/ 
प्रयोजन विना ही लोकनिका पुण्यउद्यका निनिनयकेनकर्ट- 


५ध४+ 











( २६ ) 

शनि में गमन करे अर गजेना करे अर प्रचुर जलकी वरषा करे 
है। तैसें भगवान आप्त हू लोकनिकेपुस्यके नि्ित्तते पुण्यदेश- 
निर्में बिहार करे अर धर्मरूप अमृतकी वरषा करता उपदेश करे है 
जातें सत्पुरुषनिकी चेष्टा जो आचरण सो परका उपकारके अध्थि 
है । तथा जैमें कल्पबृत्तादिक बुक्त तथा घान्यादिक तथा आम्रा दक 
बृक्ष परजीवनिका उपकारके अर्थ ही फलैं हैं । पर्वेतादिक स॒ुबण 
रत्नादिकनिने तथा प्रचुर जलने अनेक वृक्तादिकनिने इच्छाविना 
हो जगतका उपकारके अर्थ धारण करे हैं तथा समुद्रह रत्नादिक- 
निने तथा गौ दुग्धने परके अर्थि ही धारण करे हैं. तथा दातार 
परके उपकार निमित्त धनक्‌' धारण करे है तेसैंही सत्पुरुष वच- 
ननिकू' परोपकारके अर्थि ही इच्छा बिना धारण करेहें | बहुत क- 
रि कहा? जेते उपकारक पदार्थ हैं तितने इच्छा विना हो लोकनिरक 
पुण्यके प्रभावतँ प्रगठें हैं तैसे ही भगवान आप्त इच्छा बिना हीं 
लोकनिका परमोपकारके निर्मित्त धमरूप हितोपदेश करेहे। ऐसे 
आप्तका स्वरूप तो च्यार श्लोकनिमें कह्मा। 

अब एक श्लोकमें सत्याथे आगमका लक्षण कहें हैं,-- 

आप्तोपन्षमनुल्लंध्यमच्ष्टेष्टविरोधक॑ | 

तत्वापदेशकृत साथे शास्त्र कापथघइन॥६।॥ 

अर्थ-शास्त्र ताकू' कहिये हैं. जो सर्वज्ञ वीतराग का कह्मा 

होय अर किसी वादीग्रतिवादी करि उल्लंघन नाहीं किया जाय अर 


इृष्ट जो प्रत्यक्ष अर इष्ट जो अनुमान तिनकरि जामें विरोध नाहीं 
आये अर तत्व कहिये जेसा बस्तुका स्वरूप होय तैसा उपदेश 


अल, 


करनेवाला होय अर सर्य जीवनिका हितरूप होय अर कुमाग जो 
मिथ्यामार्ग ताक निराकरण करे ऐसें छह विशेषण सहित 
शास्त्रका स्वरूप वणन किया || ६॥ 


इहां ऐसा भाव जानना--जो कालके निर्मित्तकरि मिश्यामार्गी 
बहुत पेदा भये हैं तिननें अपना अभिमान विषय-कषायपुष्ट करने 
कू' अनेक खोटे शास्त्र रचि जगतकू' सत्याथे धम्मतें भ्रष्ट किया है । 
जते मत संसार में प्रवर्ते हैं। तितनें समस्त शास्त्रनितेही प्रवर्ने हैं 
शास्त्र बिना कोऊ मत है ही नाहीं । ब्राह्मणादिक तो बेद स्मृति 
पुराण हिसाकी प्रधानताकरि अश्वमेध नरमेधादिक यक्ष अर 
जीवनिका शिकार समस्त जलचारी, थलचारीनिकी हिंसा करनंमें 
धर्म कहें हैं। तथा देवतानिके अर पित्र्य ब्यंतरादिकनिकू' तृप्तताके 
अथ मांसपिंडका देना हू धम बताबे हैं । अर भवानी भैरवादिक 
देव भेंसा-बकरा इत्यादिकनिकू' मार चढाबे, अर भक्षण किये ही 
प्रसन्न होय हैं। तथा देवता मांसाहारी ही हैं। राजनिका धर्म 
शिकार ही है इत्यादिक शास्त्रनिके बचनतें ही प्रवर्तेहें तथा हरिहर 
ब्रह्मादिक भगवान हैं. परमेश्वर हैं ऐसे कह करिके हरीकू' तो 
निरन्तर ग्वाक्ञनिकी स्त्रीनि्में आसक्त होय वांसुरी बजाबना, 
नाचना तथा गोवर्धन अहीरकू' मार स्त्री का दरना, अनेक न्‍्याय- 
अन्याय लीला करना सो सब शास्त्रनिमें लिखी ही जगत माने 
है । तथा हर जो शिव ताके अद्धंअंगमें नारीका धसना, अर भस्म 
लगावना, अनेक हत्या तथा सरापनें प्राप्त होना, त्रिशुल्ञादिक आ- 
युध रखना, फिर लोकका संहार करना ए समस्त शास्त्रनिमें 
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लिखनेते ही जगतके लोग निश्चय करें हैं | तथा शिवका लिंग 
पार्बतीकी योनिमें तिष्ठतेकू निरन्तर जल सींचना आक-घत्तूरा 
चढावना इत्यादि समस्त शास्त्रनिमें लिखनेतें ही जगतमें अनेक 
मनुष्य ऐसी प्रवृत्तिकू' ही धर्म जानि सेबन करें हैं। तथा अह्माकू' 
समस्त सृष्टिका करता अर पितामह कहें हैं तिस त्रह्माकू' अति- 
कासी होय अपनी पुत्रीस' विषय करि अ्रष्ट हुवा कहें हैं। उ्ेसी 
नाम अप्सरामें मोहित होय अपने चार हजार वषके तपके फलत 
चार मुख धारण कर उर्बेंसीकू' अवलोकन करि तपते श्रष्ट भया 
अर डर्बसीका सरापकू' प्राप्त मया सो समस्त उनके शास्त्रनिमें ही 
लिखा है । तथा जगतकी रचना करनेवाल। अर पालन करनेवा- 
ला भगवान नारायण कच्छ, मच्छ, सुर, सिंहादिक अनेक अब- 
तार धारण करि दानवां का संहार करना तथा हनूमानकू' 
बांदरा, गणेशकू' हस्तीरूप अर मूसापरि चढ़या अर मोदक 
(लाडू) के भक्षणमें अतिरागी सो समस्त शास्त्र हीमें लिखे हैं। 
तथा जीव मारि देवतानिकू' तृप्ति करनेमें तलाब, कूप वा 
बावड़ी खुदावनेमें बड़ा धम होना शास्त्रहीमें लिखा है। तथा 
श्वेताम्बर अनेक कल्पित सत्र रचे हें तिनका भ्रष्टाचार समस्त 
शास्त्रनितें ही प्रवर्तें है। तथा कलिकालके भेषधारी कुलदेव्यांकी 
पूजा क्षेत्रपालदि व्यंतरांकी आराधना तथा पद्मावती 'चक्रेश्वरी 
इत्यादिक देवीनिकी पूजा तथा अनेक मिथ्या प्ररूपणा तपें- 
णादि लिखदिये हैं। तथा अन्य भील, म्लेच्छ, मुसलमाना- 
दिक समस्तके शास्त्र हैं । शास्त्रां बिना मिथ्या कल्पना 
कैसे प्रवर्ते ? तातें जगत में शास्त्र बहुत हैं । 
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शास्त्रनिके बलतें ही अनेक पाखण्ड, सेष, मिथ्या घर प्रवर्ते हैं 
तातें परीक्षा-पधानी होय परीक्षा करि शास्त्रकू' अहण करना। 
पूर्वोक्त छह बिशेषणकरि सहित ही आगम है । प्रथम तो सर्वेञ्ञ 
बीतरागका कहद्या होय जो स्॒वेज्ञ बिना इन्द्रियजनित श्लानकरि 
जीव अजीब अतींद्रिय अमू्तिक पदाथ्थनिकू' नाहीं प्रगट कर 
सकेगा तथा पाप पुण्यादिक अरृष्ट पदार्थनिकू' तथा परमाणु 
इत्यादिक सूक्ष्म पदार्थनिकू' केसे प्ररूपण करेंगा। तथा स्वर्ग 
नरककी पर्यायनिकू' अर स्वरग-नरक्में उपजे सुख-दुःखके कारण 
अनेक सम्बन्धनिक्‌' केसे जानैगा। तथा मेरु कुलाचलादिकनिका 
प्ररूपण कैसे करैगा | तथा जीवादिक द्रव्यनिके अनन्त पर्याय 
होय गया अर अनन्त होयगा अर अनन्त वस्तुके अनन्त गुण 
अर अनन्तपयायनिका एक समयमें युगपत्‌ परिणमन तिनकों 
क्रमवर्ती इन्द्रियजनित ज्ञानका धारी केसे प्ररूपण करेगा । तातें 
स॒वज्ञ बिना इन्द्रियजनितज्ञानिके आगमका कहना यथाथ नाहों_ 
बने है। सत्यार्थ आगमका कहना सवज्षके ही बनें है अर 
_रागद्व षका धारक अपना अभिमान्‌ पुष्ट करनेका इच्छुक, अपनी 


सत्यार्थ_ नहीं कहैगा। तात_सवज्ञ बीतरागका कह्या हुआ ही 
| आगमके प्रमाणता है )बहुरि जिस आगममें बादी प्रतिबादी 
करि दिखाया अनेक दोष आजाय सो आगम प्रमाण नाहों जातें 
वादी प्रतिबादी जाकू' डल्लंघन नाहीं कर सके बाधा नाहीं दे सके 
ऐसा अनुल्लंघ्य ही आगम है। बहुरि जिस आगममें प्रत्यक्ष 
अनुमानकरि बाघा नाहीं आबे सो आगम है। जिसमें अत्यक्ष 


( ३० ) 
प्रभाणत॑ तथा अनुमान प्रमाणते बाघा आय जाय सो आगम 
प्रमाण नाहीं है । बहुरि जिस आगममें आपका अर परका निर्णय 
नाहीं तथा हेय उपादेय, कृत्य अकृत्य, देव कुदेव, धमं-अधर्म, हित 
अहित,ग्राह्म अग्राह्म,भक्त अभक्षका निर्णय करि सत्याथ घस्तुका स्व 
रूप नाहीं वृथा शब्दोंका आडम्बररूप लोकरंजन असत्य कथा,देश- 
कथा, राजकथा, स्त्रीकथा, कामकथा इत्यादिकरि अनेक विकथा 
संसारमें उरमानेवाला है, अर आत्माका संसारतें उद्धार करनेका 
उपायरूप-कथन नाहीं कहे सो मिथ्या आगम है। यातें तत्त्वमूत जीव, 
के हितका उपदेशरूप जामें कथन होय सो तत्त्वोपदेशकृत्‌ ही आगम 
है । बहुरि जो सब प्राणीनिका हितरूप उपदेश करनेवाला होय 
सो ही सावविशेषण सहित आगम है। जामें प्राणीनिकी हिंसा- 
प्ररूपण करी तथा मांसभक्षण तथा जलथलआकाशगामी जीवनि- 
के मारनेके उपाय तथा महाआरम्भके तथा मारण उद्चाटन करने 
का, परधन हरनेका, संग्राम करनका, सेन्यके विध्व॑ंस करनेका, न- 
गर ग्राम विध्व॑स करनेका, परिग्रह परस्त्रीमें रुचनेका, उपाय वर्णन 
किया, सो आगम साब कहिये समस्त प्राणीनिका हितरूप नाहीं | 
बहुरि जो कुमागंका निराकरण करि स्व मोक्षके मागंका उपदेश 
करनेबाला होय सो कापथघट्रटन विशेषण सहित आगम है अर जो 
ख्'गार वीर रसादिकका वर्ण नकरि कुमार्गमें प्रबतावनेवाला तथा 
जुआ मांसभक्षणादिक खोटे बिसनिरूप मासमें तथा संसारमें ड- 
बोबनेके कारण जो रागी, दे बी, विषयी, कषायी देव तिनकी सेवा 
तथा पाष॑ंडी भेषीनिकी उपासना, मिथ्या धर्मरूप कुमागें तिनमें 
प्रबर्तिरूप कथती जामें होय सो खोटा आगम है । जो विशेष नाहीं 
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समझे तिनकू' भी इतना समझना चाहिये जो बीतरागका आगम 
होयगा वामें रागादिक विषय कषायका अभाव अर समस्त जीवनि 
की दया ये दोय तो अघान होंय ही । ऐसे एक श्लोकमें आगमका 
लक्षण कह्मा । 

अब तपस्वी जो सत्याथेंगुरँ ताका स्वरूप कहैं हैं,-- 

विषयाशावशातीतों निगरम्मो5परिग्रहः । 
ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥१०॥ 

अशथर--जो पांच इन्द्रियनिकी विषयानिकी जो आशा कहिये 
बांधा ताकरि रहित होय, छह कायके जीवनिका घात करनेवाला 
आरम्भ करि रहित होय अर अन्तरंग बहिर॑ंग समस्त परिग्रहकरि 
रहित होय अर ज्ञान ध्यान तपमें आसक्त होय ऐसें चारि विशे- 
षण सहित जो तपरवी कहिये गुरू सो प्रशंसा करिये है ।| १० ॥ 

जो रसना इन्द्रियका लम्पटी होय, नाना रसनिके स्वादकी 
आशाके वशीभूत होय रह्या होय तथा कर्ण इन्द्रियका वशीभूत 
होंय, अपना यश प्रशंसा सुनवाका इच्छुक होय, अभिमानी होय 
तथा नेन्रादिककरि रूप सहल मन्दिर वन बाग ग्राम आभरण 
बस्त्रादिक देखनेका इच्छुक तथा को मल शय्या कोमल ऊँचा आसन 
ऊथरि सोबने बेठनेका इच्छुक, सुगन्धादिक अहण करनेका इच्छुक 
बविषयोंका लम्पटी होय सो औरनिकू' विषयरनितें छुडाय बीतराग 
भार्गमें नाहीं प्रवर्तावे, सराग मार्गमें लगाय संसार समुद्रमें डबोय 
देय है। तातें विषयनिकी आशाके वश नाहीं होय सो ही गुरु 
आराधना-करने बन्दने योग्य है | जातें विषयनिमें जाके अनुर।ग 
होय सो तो आत्मज्नानरहित बद्िरात्मा है गुरु केसे होय बहडुरि 
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जाके त्रसस्थावर जीवनिका घातका आरम्भ हीय ताके पापका भय 
नाहीं, पापिष्ठकें गुरुपता कैसें संभवे | बहुरि जो चौदहप्रकार अन्त- 
रंगपरिप्रह अर दसप्रकार बहिरंगपरिप्रहसहित होय सो गुरू 
कैसे होय ? परिप्रही तो आप ही संसारमें फंसरद्या है सो अन्यकां 
उद्धारक गरु केसे होय । इहां मिथ्यात्व १, वेद जो स्त्री-पुरुष नपु- 
सक २, राग ३, दह्ेष ७, हास्य ४, रति ६, अरति ७, शोक ८, भय ६ 
जुग॒प्सा १०, क्रोध ११, मान १२, माया १३, लोभ १४, ऐसे चौदह 
प्रकार अन्दरज्ञ परिग्रह हैं। इनका स्वरूप कहिये है,--यद्यपि 
मनुष्यादि पर्याय अर शरीर अर शरीरका नाम शरीरका रूप तथा 
शरीरके आधार जाति, कुल, पदस्थ, राज्य, धन, कुटुम्ब, जस- 
अपजस, ऊंच नीचपना, निर्धेलपना, मान्यता अमान्यत्ता, ब्राह्मण, 
ज्षत्रिय, बैश्य, शूद्रादिक वरणो, स्वामी सेवक, जती, ग्ृहस्थपना . 
इत्यादिक बहुत प्रकार हैं ते पुदूगलनिकी रचनामय कमेनिके किये 
हुए भत्यक्ष देखें हैं, सुनें हैं, अनुभवें हैं जो ये विनाशीक हैं युद्गल 
मय हैं मेरा स्वरूप नाहीं है ऐमें आहछीतरह बारम्बार निण्णेय करि 
राख्या है तो ह्‌ अनादिकालतें मिथ्यात्वककर्मंका उदयकरि ऐसा 
संस्कार हृढ होय रह्या है जो इनिका नाशतें आपका नाश माने हैं। 
इनके घटनेंतें अपना घटना, बढ़नेंते अपना बढजाना, ऊंचापना 
नीचापना मानि समस्त देहादिकमय होय रहें हैं । यद्यपि अपने 
बचनकरि इन समस्तकू' पररूप कहें हैं हमारा नाहीं, पराधीन विना- 
शीक है तथापि अ्रभ्यन्तर इनका संयोग वियोगमें राग-द्ेष-सुख-दु:- 
खरूप अपने आत्माका होना सो मिथ्यात्व नास परिग्रह़ है ॥१॥ 
बहुरि स्त्री पुरुष नपुसकादिकमें कामसेवनरूप राग अन्‍्तरद्भ में 


( १३ ) 
होना सो वेद नासमका परिम्रह है || २ || परद्रव्य जो देह धन स्त्री 
पुत्राविकनिर्में रंजायमान होना सो राग्रपरिप्रह है॥ ३॥ परका. 
ऐश्वय, यौवन, धन, सम्पदा, यश, राज्य विभवादिकतें बैर रखना 
सो हेषपरिप्रह है ॥४॥ हास्यके परिणाम सो हास्यपरिप्रह है ॥५॥ 
अपना मरण होनेंतें वियोग, बेदनादि होनें तें डरपना सो भयपरि- 
प्रह है ।। ६।| आपके रागकरनेवाला पदार्थ्में श्रासक्ततातें लीन 
होना सो रतिपरिम्रह है।। ७ | आपकू' अनिष्ट लागे तिसमें परि- 
शणाम नहीं लगना सो अरतिपरिभरह है ॥८।॥ इशष्टका वियोग होते 
क्लेशरूप परिणाम होना सो शोकपरिग्रह है || ६ ॥ घृझावाने 
बस्तुको देख श्रवण स्पशन चितवनादिक करि परिणाम्में ग्लानि 
उपजना सो जुगुप्सापरिप्रह है अथवा परका उदय देख सुहावे 
नहीं सो जुगुप्सापरिप्रह है ॥१०॥ रोषके परिणाम सो क्रोघपरि- 
अह है ॥११॥ उंच जाति, कुल, तप, रूप, ज्ञान, विज्ञान, ऐश्वर्ये, 
बल इत्यादिका मदर करनेकरि आपकू' ऊंचा और परकू' नीचा 
समभ्ि कठोर परिणाम होना सो मानपरिग्रह है।।१२॥ कपट- 
लिये वकपरिणाम सो सायापरिग्रह है । १३ ॥ परद्रव्यनि्सं चाह- 
रूप परिणाम सो लोभपरिप्रह है ।॥ १४ ॥ ऐसें संसारका मूल 
अपत्माका घातक तीत़बन्धके कारण चतुदंशप्रकार अभ्यंतरपरि- 
प्रह हैं। अर क्षेत्र ९, वास्तु२, हिरण्य ३, सुबर्ण ४, धन ४,धान्य ६ 
दासी ७, दास ८, कुप्य ६, भांड १० ऐसें दशभेद्रूप बाह्यपरिप्रह 
है। ऐतें अन्तरह्ल बहिरंग चौवीसत्रकारके परिग्रहरहित निग्नन्थ 
मुनिके ही गूरुपना निश्चय करना । संयमधारण करके भी अन्त- 
रज् बहिरज्ञ परिप्रदकरि जिनका सन मलीन है तिनके गृरुपना 


( श४ ) ! 

नाहीं बनें है। बहुरि जे निरन्तर दिवस. रात्रिवियें चालते हालते, 
बैठते, भोजन करतेहू ज्ञानाभ्यासमें धर्मध्यानमें इच्छानिरोध नाम 
तप़्में आसक्त हैं ते गुरु प्रशंसायोग्य मान्य हैं, पूज्य हैं, बंच् हैं इन 
गूणनि बिना अन्यकू' सम्यस्टष्टि बन्‍्दनादिक नाहीं करे है। 
अथवा “ज्ञानध्यानतपोरत्न:” ऐसा हू पाठ है याका अथ ऐसा है 
ज्ञान ध्यान तप ही हैं रत्न जाके ऐसा गुरु होय है। ऐसा गुरुका 
स्वरूप कह्मा । 

ऐसें देव गुरू आगमका श्रद्धान है लक्षण जाका ऐसा 
सम्यर्दर्शन ताका निःशंकित नाम गुण कहनेकू' सूत्र कहें हैं,- 


इदमेवेदर्श चेव तच्च नान्यश्न चान्यथा। 
इत्यकम्पायसाम्भोवस्सन्मागेंड्संशया रुचि: ॥ ११ ॥ 


अथ--हर्दे कहिये यह आप्त आगम गुरुका लक्षण कह्मा सो 
ही तत्वभूत सत्याथथ स्वरूप हैं. । ईंडशं चेब कहिये और इस 
प्रकार ही है, अन्यप्रकार नाहीं। ऐसें अकम्प जो खड़गको जल 
तिसकी ज्यों सन्मार्गमें संशयरहित जो रुचि कहिये श्रद्धान सो 
निःशंकित गुण है।॥ ११॥ 

आवा्थे--संसारमें जब अनेक प्रकारके गदा चक्र त्रिशूला- 
दिक आयुध अर स्त्रीनिमें अति आसक्त क्रोधी, मानी, माया- 
चारी, लोभी अपना कतेव्य दिखावनेंके इच्छुकनिकू' देव कह हैं 
अर हिंसा तथा काम कोधाविकनिमें धर्मका प्ररूक आगमकू' 
आगम कहें हैं, अनेक पाखण्डी लोभी कामी अभिमानीनिकू' गुरु 
कहें हैं सो कदाचित्‌ नाहीं है । ऐसा जाके दृढ़ श्रद्धान है म॒ढनिकी 


€ हड४ ) 

खोटी युक्तिकरि जाका चित्त चलायमान नाहों होय वथा खोटे 
देवतानिके विकार करनेकरि मन्त्र तन्त्रादिकरि परिणाम विकारी 
नाहीं होंय हैं । जेसे खड़॒गका जल पवनकरि चलायमान नाहीं होय 
तैसें परिणाम सत्याथे देव गुरु धर्मके स्वरूपतें मिथ्यादष्ठीनिके 
वचनरूप पवनकरि संशयकू' नाहीं प्राप्त होय, तिसके निःशंकित- 
गुण होय है । इहां और हू विशेष कहिये हैं,-- 

जो आत्मतत्त्वका स्वरूप निर्दोष आगममें क्या ताकू' स्वानु- 
भवकरि आपक्‌' आप जाण्या अर पर-पुदू्गलनिके सम्बन्ध 
पररूप जाण्या सो सम्यग्टष्टि सप्तमयकरिरहित होय, निःशंकित- 
गुणक्‌' प्राप्त होय है। सो सप्तमयके नाम कहें हैं--इसलोकका 
भय १, परलोकका भय २, सरणका भय ३, वेदनाभय ७, अनरक्षक 
भय ५, अगुप्ति भय ६, अकस्मात्‌ भय ७, | तिनमें अपना परि- 
ग्रह कुटम्बादिक तथा आजीविकादिक बिगड़ि जानेंका भय सो इस- 
लोकका भय है सो समस्त संसारी जीवनिके है! बहुरि जा 
परलोकमें कौन गति क्षेत्रकू' प्राप्त हूगा ऐसा परलोकका भय है । 
बहुरि मरण होनेंका बड़ा भय जो मेरा नाश होयगा, नाहीं जानिये 
कैसा दुःख होयगा, मेरा अभाव होयगा, ऐसा मरणभय है। 
बहुरि रोगादिक कष्ट आयवेका भय सो बेदनाभय है। बहुरि 
अपना कोऊ रक्षक नाहीं ऐसा जानि भय करना सो अनरक्तकभय 
जानना । बहुरि अपनी वस्तुका चोरनेका भय सो अगुप्ति भय 
है । बहुरि अकस्मात्‌ अचानक दुःख डपजनेंका भय सो अक- 
स्मात्‌ भय है। अपना अर परका स्वरूपकू' सम्यक्‌ जाननेवाला 
सम्यग्टष्टके ये सप्तमय नाहीं होंय हैं । इस देहमसें 


( ३६ ) 

पगके नखतें लगाय मस्तक पयत जो ज्ञान है चैतन्य है सो हमारा 
घन है| इस ज्ञानभावतें अन्य एक परमाण' मात्र हू हमारा नाहीं 
है। देह अर देहके सम्बन्धी जे स्त्री पुत्र धन धान्य राज्य बिभवा- 
दिक हैं ते मो्तें भिन्न परद्रन्‍्य हैं, संयोगतें उपजें हैं हमारा इनका 
कहा संबंध ? संसारमें ऐसे सम्बन्ध अनन्तानन्त होंथ वियोग 
भये हैं । जिनका संयोग भया है तिनका वियोग निश्चयतें होय- 
हीगा । जो उपजा है सो विनसेगा । में ज्ञानस्वरूप आत्मा उपज्या 
नाहीं, विनसू गा नाहीं, ऐसा जाके दृढ निश्चय है तिसके देह छूटनें 
का अर दस प्रकार परिप्रहका वियोग होनेका भय नाहीं तवि इस 
लोकके भयरहित सम्यम्दृष्टि निःशंक हैं । बहुरि सम्यग्टष्िक 
परलोकका भय हू नाहीं है। जिसमें समस्त बस्तु अवलोकन 
करिये सो लोक है । जातें हमारा लोक तो हमारा ज्ञानदर्शन है. 
जिसमें समस्त प्रतिबिंबित होय रहे हे । 

भावा्थ--जो समस्त वस्तु मल्तकें हें सो हमारा ज्ञानस्वभाव में 
अवलोकन करू हू, हमारे ज्ञानके बाह्य किसी वस्तुकू' में नाहीं देखू' 
हूँ, नाहीं जाणू हूं, जो कदाचित्‌ हमारा ज्ञान है सो निद्राकरि 
मुद्रित होय जाय तथा रोगादिककरि मूछाकरि मुद्रित होय जाय 
तो समस्त लोक विद्यमान है तो हू अभावरूपसा ही भया यातें 
हमारा लोक तो हमारा ज्ञान ही है। हमारा ज्ञान बाह्य किसी 
वस्तुकू' देखनें जाननेमें आबे नाहीं है अर हमारे ज्ञानतें बाह्य जो 
लोक है जिसमें नानाप्रकार नरकस्वग स्वज्ञक प्रत्यक्ष है सो सब 
मेरा स्वभावत अन्य है । पुएयका उदय है सो देवादि शुभगति 
का देनेवाला है । अर पापका उदय है सो नरकादिक अशुभगति 


( ३७ ) 

का देनेबाला है यातें पाप चुण्य दोऊ ही बिनाशीक हैं अर 
स्वर्ग नरकादिक पुण्य पापका फल हू विनाशीक है। अर में 
आत्मा ज्ञान-दशेन-सुख-बीयंका अविनाशपणानें धारण करता 
अखणरड हूँ, अविनाशी हूं, मोक्षका नायक हूँ, मेरा लोक मेरे मांहीं 
ही है । तिसहीमें समस्त बस्तुकू' अवलोकन करता वसू' हूं। 
ऐसें परलोकका भयकू' नाहीं प्राप्त होता सम्यग्दृष्टि निःशंक है । 
बहुरि स्पशेन रसना घाण नेत्र कर्ए ये पंच इंद्रिय अर मन वचन 
कायका बल अर आयु अर श्वासोच्छवास ये कर्मनिकरि रचे बाहाय- 
प्राण हैं पुद्शलमय हैं इन प्राणनिका नाशकू' जगतमें मरण कहें 
हैं अर आत्माका ज्ञान दर्शन सुख सत्तारूप भावध्राण हैं तिनका' 
नाश कोऊ कालमें हू नाहीं है। यातें जो उपजेगा सो मरैगा सो 
पुद्गल परमारु संचयकू' प्राप्त होय इंद्रियादिक प्राशस्वरूपकरि 
उपजें हैं ये ही बिनशों हैं ये मेरा स्वभावरूप ज्ञान-दर्शन 
सुख सत्ता कदाचित्‌ तीनकालमें हू विनाशीक नाहीं हैं । 

इन्द्रियादिक प्राण पर्यायकी लार उप्ें हैं बिनरोें हैं, में तो चैतन्य 
अवधिनाशी हूँ, ऐसा निश्वयका धारक सम्यम्दृष्टिके मरणके भयकी 
शंका नाहीं है | बहुरि बेदना भयकू' जीत निःशंक है। वेदना 
नाम जाननेंका है सो जाननेवाला में जीव हूँ सो अपना एक अच- 
लक्षानका ही अनुभव करू हूँ सो तो वेदना अविनाशीक है । सो 
ज्ञानका अनुभव वेदना तो शरीरवियें नाहीं है अर वेद्नीयकम- 
जनित सुखदुःखरूप बेदना है सो मोहकी महिमातें आपमें ही 
दीखै है परन्तु मेरा रूप नाहों है शरीरमें हैं। में इसतें भिन्न 
ज्ञाता हूँ, ऐसे 'शानबेदनातें देहकी वेदनाकू' भिन्न जानता सन्यग्दृष्टि 


( रेप ) 
नि:शंक है| बहुरि अनरक्षकभय हू सम्यम्टष्टिके नाहीं होय है 
जाते जगतबियं जो सत्तारूप वस्तु है ताका त्रिकालहूमें नाश नाहीं 
है ऐसा हमारे दृढ निश्चय है तातें मेरा श्ञानस्वरूप आत्मा हू स्वयं 
किसीकी सहाय बिना ही सत्‌ है | यातें याका कोऊ रक्ता करने- 
बाला हू नाहीं, अर कोऊ याका विनाश करनेबाला भी नाहीं है। 
जाका कोऊ विनाश करनेवाला होय ताका रक्षक हू कहूँ देख्या 
चाहिये, तातें सम्यग्दष्ट अविनाशी स्वरूपकू' अनुभव करता 
अनरक्षाभयरहित निःशंक है । बहुरि अगुप्तिभय जो कपाटादिककी 
रक्षा विना हमारा धन नष्ट होय जासी, ऐसा चोरको भय सोहू 
नाहीं है जो बस्तुका स्वरूप निजरूप अपने स्वरूपके मांदीं ही है 
अपना रूप आपसे बाहर नाहीं है यातें चैतन्यस्वरूप जो में 
आत्मा ताका चैतन्यरूप:हमारे मांही ही है या परका प्रबेश नांही 
यो अनन्तक्षानद्शन हमारा रूप सो ही हमारा अप्रमाण 
अविनाशी घन है यामें चोरका प्रवेश नांही, चोर हर सके नांही 
तातें सम्यग्दष्टि अगुप्तिभय रहित निःशह्ल है । बहुरि सम्यग्दष्टि 
के अकस्मांतभय हू नाहीं है जातें मेरा आत्मा तो सदा काल 
शुद्ध है, दृष्टा है, अचल है, अनादि है, अनन्त है, स्वभावत सिद्ध 
है, अलक्ष है, चेतनन्‍्य प्रकाशरूप सुखका स्थानक है इसमें अचा- 
नक कछु हू होना नाहीं है ऐसे हृढभावयुक्त सम्यग्दृष्टि निःशह्क 
है। जाके सम्यग्दर्शन है. ताके परिणाममें सप्त भय नांही हैं. 
सत्यार्थ अपना स्वरूप जानें विना सप्तमयरहित अपना आत्मा 
नांही होय है । बहुरि सम्यग्टष्टि अहिसाकू' ही धर्म निश्चयरूप 
जानें है,जाके ऐसी शह्का नाहीं उपज है,जो यज्ञ होमादिक जीवधातके 
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आरम्भ इनमें हू धर्म कछु तो होयगा ऐसी शक्वाका अभाव सो 

निःशद्टछित अद्ग है । 

अब एक श्लोक करि दूजे निःकांज्षितगुणकू' कहें हें:-- 
कमपरवशे सांते दुःखेरन्तरितोदये । 

पापबीजे सुखेउनास्था श्रद्धानाकडाक्षणा समता ॥१र।॥ 
अथे--जो इन्द्रियजनित सुखमें सुखपनाका आस्थारहित 
श्रद्धानभाव सो अनाकांक्षणा नामा सम्यक्त्वका गुख भगवान 
कह्या है। कैसाक है इन्द्रियजनित सुख, कर्मंनिके परवश है स्वा- 
धीन नाहीं है पुण्यकर्मके उदयके अधीन है | पुण्यकर्मका उदयके 
सहाय बिना कोट्यां उपाय महान पुरुषाथे करते हू सुखकी प्राप्ति 
नाहीं होय है इष्टका लाभ नाहीं होय है बहुत अनिष्टको प्राप्त होय 
है । अर कदाचित्त्‌ पुण्यके उदय करि सुखकू' प्राप्त भी होय तो 
सो सुख अन्तकरि सहित है पराधीन कितने काल भोगेगा 
जातें इन्द्रियजनित सूख है सो अपने इष्ट विषयके अधीन है 
अर इप्टको समागम है सो विनाशीक है। इन्द्रधनुषबत्‌ वरिजुरीका 
चमत्कारवत्‌ क्षणभंगरि है तथा पराधीन है, शरीरकी नीरोगिताके 
अधीन तथा धनके अधीन, स्त्रीके अधीन, पुत्रके अधीन, 
आयुके अधीन, जीविकाके अधीन तथा क्षेत्रके अधीन, कालके 
ध्रधीन इन्द्रियनिके अधीन, इन्द्रियनिके विषयके अधीन इत्या- 
दिक हजारां पराधीनताकरि सहित अर पतनके सम्मुख केतेक 
काल ओोगनेंमें आबे है तातें इन्द्रियलनित सुख है सो अवश्य 
अन्तकरिं सहित ही हे। अर अन्तकरि सहित है तो हू अखण्ड 
घारा प्रवाहरूप्र नाहीं है बीचि-बीचिमें अनेक दुःखनिके उदय 
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सहित है । कदे तो रोग आय जाय है, कदे स्त्री-पुत्र-मित्रको वियोग 
होना, कदे अपमानको होना, कदे धनकी हानि होना, कदे अनिष्ट 
को संयोग होना, ऐसें अन्चरित अनेक दुःखनिसहित है । बहुरि 
पापका बीज है इन्द्रियजनित सुखनिमें लीन होते अपना स्वरूप 
भूले ही, अर महाघोर आरम्भमें तो प्रवर्ते ही, अन्यायके विषय- 
सेबन करे ही, याते पापबन्ध होय ही है,तातें इन्द्रयजनितसुख नरक 
तियंचादिक गतिमें परिभ्रमण करावनेवाला पापबन्धका बीज है। 
ऐसा पराधीन अन्तसहित दुःखनिकरि व्याप्त जे इन्द्रियजनित 
सुख हैं ते सम्यग्दृष्टिकू' सुख नाहीं दीखें हैं तदि सुखमें अस्थारूप 
श्रद्धान कैसे होय ? जब श्रद्धान ही नाहीं तदि वांछा केसे करे ? 
भाव ऐसा जानना जो सम्यग्टृष्टि है ताके आत्माका अनुभव होय 
ही अर आत्माका अनुभव भया तब आत्मा स्वभाव जो अतींद्रिय 
अनन्तज्ञान अर निराकुलतालक्षण अविनाशीक सुख तिसका 
अनुभव होय है । जातें संसारीनिके जो इन्द्रियनिके अधीन सुख 
है सो तो सुखाभास है, सुख नाहीं है, बेदनाका इलाज है जाके 
छुधाकी तीत्र वेदना उपजेगी सो भोजन करि सुख मानैगा | ठूषा 
उपजेगी सो शीतल्न जल पीया चाहेगा । शीतकी बेदना व्यापैगी 
सत्रो रुईका वस्त्र तथा रोमादिक बस्त्र ओढ्या चाहेगा। गरमीकी 
बेदना उपऊेगी सो शीतल पबन चाहैगा, जातें बेदना बिना इलाज 
कौन चाहे ? नेत्ररोग विना खपरथो नेत्रनि्में कौन क्षेपै ? कर्ण- 
रोग बिना ब१२राका मूत्र तथा तैलादिक कणोमें कौन क्षेपे ? तथा 
शीतज्वरकी वेद ना विना अग्निका ताप तथा सूयका आताप आद रतैं 
कौन से बन करे ? तथा बातरोग बिना दुगेध तैल्ादिकका मदेनादिक 
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कौन आदरे ? तातें इन संसारीक पांचों इन्द्रियनिके तीज चाह 

रूप आताप उपजे है तदि विषयनिके भोगनेकी इच्छा उपजे है। 
तातें विषय भोगना तो उपजी हुई वेदनाकू' थोरे काल शान्ति 
करे है फिर अधिक-अधिक वेदना उपजाबे है यातें इंद्रियनिके 
विषयनिके भोगनेतें उपज्या सुख है सो तो दुःखही है। बाह्य- 
शरीर इन्द्रियादिककू' ही आत्मा जाननेंबाला बहिरात्मा है सो 
विषयनिकी वेदनापू्वक इलाजकू' सुख मानें है । सो मानना मोह- 
कम जनित भ्रम है | सुख तो बेदना ही नाहीं उपजें ऐसा निरा- 
कुल्ता लक्षण रूप है | विषयनिके अधीन सुख मानना सिश्या 

श्रद्धान है, यातें सम्यग्टृष्टिकू अहर्सिद्रलोकका हू सुख पराधीन 

आकुलतारूप विनाशीक केवल दुःखरूप ही दीखे है । तातें 

सम्यग्टश्टके इंद्रियजनित सुखमें वांछा कदाचित नाहीं होय है । 

इस जन्ममें तो धन सम्पदा विभवादिक नाहीं चाहे है अर पर- 
लोकमें इंद्रपना, चक्रीपना इत्यादिक कदाचित्‌ हू नाहीं चाहे है 
ए इन्द्रियनिके विधय तो अल्पकाल हैं अर आगे इनका फल 
असंख्यातकाल नरकका दुःख तथा अनन्तकाल, असंख्यातकाल 
तियचादिक गतिनिमें तथा महाद्रिद्री, महारोगी नीच कुलके 
धारक कुमानुषनिसें अनेक जन्म धारणकरि दुःख भोगवे है। इस 
जगतमें आशा अर शक्ल दोऊ मोहके उदयकरि जीवके निरंतर 
बर्ते हैं। सो आशा किये कुछ प्राप्ति होय नाहीं है। समस्त जीव 
अपने नित्य ही धनकी प्राप्ति, नीरोगता, कुद्ठम्बकी वृद्धि, इंद्रिय- 
निका बल अपनी उच्चता चाहें हैं परन्तु चाह् किये कुछ होय 

नाहीं है समस्त जीव चाहकरि निरन्तर पापका बन्ध अर अन्त-' 
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रायका तीज्र बन्ध करें हैं । अर केतेक भोगाभिलाषी होय दान 
तप, ब्रत, शील, संयम घारण करें हैं परन्तु वांा करि पुयका 
घात होय है | पुण्यबन्ध तो निवाह्छकके होय है | तथा शुभ- 
अशुभ कमके दिये विषयनिमें सन्‍्तोषी होय, निराकुल होय विष- 
यनिसें बांदा नाहीं करे तिसके पुणयका बन्ध होय है। बहुरि 
समस्त जीव नित उठ यह चाहें हैं मेरे वियोग, सरण, हानि, अप- 
मान, धनका लाश, रोग वेदना, संत होहु । निरन्तर इनकी शह्ढा 
करें हैं, बहुत भय करे हैं तो हू बियोग होय ही, मरण होय ही 
तथा धनहानि, बलहानि, अपमान, रोग वेदना पूर्वकर्मबन्ध किये 
तिनके अनुकूल होय ही । तिनकू' टालनेकू' इन्द्र, जिलेन्द्र, मन्त्र 
तन्त्रादिक कोऊ समथ नाहीं; क्योंकि मरण होय है सो आयुकर्म का 
नाशतें होय है । अलाभादिक अन्तरायकर्मके उदयते होय है, रोग 
वेदनादिक असाता कमेके उदयते होय है। अर कमंकू' हरनमें 
अर देनेसें अर पलटनेमें कोऊ देव दानव इंद्र जिनेन्द्रादिक 
समर्थ हैं नाहीं, अपने भावनिकरि बन्ध किये कम्मननिर्तें अपने 
किये सन्तोष क्षमा तपश्चरणादिक भावनिकरि छुड़ावनेंकू' आप 
ही समर्थ है अन्य नाहीं। ऐसे हढनिश्वचयका धारक नि:शह्कु 
निर्वाड्छक सम्यरर्ृष्ष्टि ही होय है । 

इहां कोऊ अश्न करे हे,--जो सकल परिस्रहके त्यागी जे मुनी- 
श्बर साधु तिनके तथा त्यागी ग्रहस्थनिके तो शंकारहितपना तथा 
बांछा का अभावपना दहोय सके है परन्तु ब्रतरहित ग्रहस्थीनिके 
निःशंकित निःकांज्षित केसे सम्भवे | अन्नतसम्यग्टष्टि गृहस्थीके 
भोगनिकी इच्छा देखिये दे । वणिज व्यवहार में, सेवा करनेमें, लाभ 
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चाहे हो है अपने कुट॒म्बकी वृद्धि, धनको बांछे ही है तथा रोगकी 
शंका कुटुम्बके वियोगकी शंका, जीविकाके विगडि जानेकी, धनके 
नाश होने की शंका निरन्तर वर्तें है। तदि निःशंकपना निवाब्छुक- 
पना कैसे होय ? अर निःकांज्षितभाव विना सम्यक्त्व केसे होय, 
तातें अत्रती ग्रहस्थीके सम्यक्त्व होना केसे संभवे ९ तिसका 
उत्तर ऐसा जानना-- 

जो सम्यक्त्व होय है सो मिथ्यात्व अर अनंतानुबन्धी कषायके 
अभावत्तें होय है यातें अन्नतसम्यग्दृष्टि गृहस्थके मिथ्यात्वका 
अभाव भया अर अनन्तानुबन्धी कषायका हू अभाव भया तातेँ 
मिथ्यात्वके अभावतें तो सत्याथ आत्मतत्वका अर परतत्वका 
श्रद्धान प्रगट होय है। अर अनन्तानुबन्धी कषायके अभावतें 
विपरीत रागभावका अभाव भया तदि ज्ञान श्रद्धानकी विपरीताका 


का अभावतें इसलोक परलोक मरणभय आदिक सप्त भय अव्नत- 
सम्यग्दृष्टिक नाहीं हैं याहीतें अपने आत्माकू' अबिनाशी टंकोस्कीरण 
ज्ञान दर्शन स्वभाव श्रद्धान करे है। अर विपरीत जो पर बस्तुमें 
बांछा ताका अभावतें समस्त इन्द्रियनिके विषयनिमें बाँछारहित 
है । स्वर्गलोकमें उपजे इंद्र अह्मिद्रनिके हू विषयभोगनिकू' विष 
समान दाह-दुःखके उपजावनेबाले जानि कदाचित्‌ स्वप्नमें हू बांछा 
नाहीं करें है । अपना आत्माधीन निराकुलतालक्ष णरूप अविनाशी 
ज्ञानानन्दहीकू' सुख माने है अर अपने देहकू' धन सम्पदादिकनिकू' 
कमंजनित पराधीन विनाशीक दुःखरूप जानि ये हमारा है ऐसा 
विपरीत भूठा संकल्प हू नांहीं करे । यातें अन॑ंतानुबंधी कषायके 
उदयजनित विपरीत भ्ूठा भय शंका परवस्तुमें वांछा अत्रतसम्यग्टष्टि 
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के कदाचित्‌ नाहीं है | परन्तु अग्रत्याख्यानावरण कषाय, प्रत्या- 
ख्यानावरण कषाय, संज्वलनकषाय तथा हास्य रति अरति शोक 
भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषबेद नपु'सकवेद इन इकवीस कषायके 
तीत्र उदयतें उपज्या रागभावका प्रभावकरि इन्द्रियनिका आताप- 
का मारधथा त्यागतें परिणाम कांपे है। यद्यपि विषयनिकू दुःखरूप 
जानें है तथापि वर्तमानकालकी बेदना सहल्लेकू' समर्थ नाहीं। 
जेसें रोगी कड़बी औषधिकू' कदाचित्‌ पीवर्नी भला नाहीं जानें है 
तथापि वेदनाका मारथया कडवी औषधिकू' बड़ाआद रतें पीे है परन्तु 

अन्तरंगमें औषधि पीवना महा बुरा जाने जो ऐसा दिन कब 
आवेगा जिस दिन औषधिका नाम भो भ्रहण नाहीं करू'गा, ते से 
अख्वतसम्यग्टष्टि हू भोगनिकू' भला कदाचित्‌ नाँही जानें है परन्तु 
तिन बिना निर्वाह होता दीखे नाहीं, परिणामनिकी हृढ़ता दीखे 
नाहीं। कषायनिका प्रबल धक्का लगि रहा है इन्द्रियनिका 
अआताप सहा जाय नाहीं, यातें वेदनाका मारधा बांछे है। 
संहनन कच्चा, कोई सहाई दीखे नाहीं, कषायनिका उदय 
करि शक्ति नष्ट हो रही है, परवश पडघ्ाा है तथा जेसें बन्दीगृह में 
पड्या पुरुष बन्दीगृहतें अति विरक्त है तथापि पराधीन पड्या 
महादुःखका देनेवाला बन्दीगृहक' ही लीपे हे, धोवे, भूवारे है। 
तेसें सम्यग्दृष्टि ह बन्दीगृह समान देहक्‌' जानता छुघा ठृषादिक 
बेदना सहनेक' असमथे हुआ देहक्‌' अपना नांही जानें है । वत्ते- 
मानकालकी वेद्नाका ही याके भय है | अर बेदना मेटनें मात्रही 
अ्ग्रतसम्यग्द॒ष्टिके बांछा है | कमंके उदयके जालमें फंसा है । 
निकल्या चाहे है | तथापि राग हं ष अभिमान अप्रत्याख्यानका 
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सम्बन्धही ऐसा है जो त्याग त्रतादिक चाहे है तो ह. नाहीं होनें 
देहे । उदयकी दशा बड़ी बलवान है संसारी जीब अनादितें कर्मके 
उद्यके जालमेंत निकल नाहीं सके हैं | देहका संयोग बनि रघ्या 
तितने देहका निर्वाहकेअर्थि जीविका भोजन वस्त्रक' वांछेही है । 
तथा अप्रनत्याख्यान कषायका उदयकरि लोकमें अपनी नीची 
अवृत्तिका अभावरूप उदञ्चप्रवृत्ति चाहे है। धन सम्पदा जीविका 
बिगड़ जानेंका भय करे ही है, तिरस्कार होनेंका भय करे ही है। 
इन्द्रियनिका संताप सहनेंकी असमर्थपनातें विषयनिक बांछे है 
जातें कषाय घटी नाहीं, राग घत्या नाहीं तातें आगाने बहुत दुःख 
डपजतो दीखे,ताक' टाल्या चाहे ही है, तथापि राज्यभोगसंपदानिक 
सुखकारी जानि वांछा नाहीं करे है। ऐसें निःकांक्षित अंगका 

लक्षण क्या । 
अब निर्विचिकित्सा नामा तीसरा अंगका लक्षण कहनेक 

सूत्र कह हैं,-- 

स्वभावतो5शुचो काय रत्नत्रयपवित्रिते । 
निज गुप्सागुणप्रीतिमंता निर्विचिकित्सिता ॥ १३॥ 
अंथ--जो मनुष्यपयायका काय है सो स्वभावहीत अशुचि 
है यामें कोऊ उत्तम मनुष्यके रत्नत्रय प्रकट होजाय तो अशुर्चि भी 
काय पवित्र है । यातें ब्रतीनिका देह रोगादिकतें मलिन हु देख 
इसमें जुगुप्सा जो ग्लानि ताका अभाव अर रत्नत्रयमें प्रीति सो 
निर्विचिकित्सित नामा अंग है ।। १३ ॥ 

भावाथे--यो देह तो सप्तथातुमय तथा मलमूत्रादिकमय है। 
स्वभावहीतें अशुचि है। यो देह तो रत्लत्रयस्वरूप श्रकट होनेतें 
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पविन्न है यातें रोगसहित तथा वृद्धता तथा तपश्चरणकरि क्षीणता 
मलीनता देख ग्लानि जाके नाहीं होय, अर गुणनिमें प्रीति होय 
ताकें निधिचिकित्सा नाम अंग है। यहां ऐसा विशेष जानना + जो 
सम्यग्टृष्टि है सो बस्तुका सत्याथ स्वरूप जानें हैं । यातें पुद्गलके 
नानास्वभाव जानि मलमूत्र,रुधिर, मांस, राध सहित तथा दरिद्र 
रोगादिक सहित सनुष्य तियंचनिका शरीरादिकी मलीनता 
दुर्गन्धतादिक देखि करि तथा श्रवण करि ग्लानि नाहीं करे है। 
जो कर्मनिके उदय करि अनेक छुघा तृषा रोग दारिद्रादिककरि 
दुःखित होना तथा पराधीन वन्दीयूहादिकमें पड़ना, नीच कुलादि कमें 
उत्पन्न होना तथा नीचकमंकरि मलीन भोजन करना, महामलीन 
बस्श्न धारना, खोटारूप अंग उपांगादिकनिका पावना होय है। 
सम्यस्दृष्टि यामें ग्लानि करि अपने मनक्‌' नाहीं बिगाड़े है। तथा 
कपायांके अधीन होय निद्य आचरण करते देख अपने परिणाम 
नाहीं बिगाड़े है ताकें निर्विचिकित्सा अंग होय है। तथा मलीन 
क्षेत्र, मलीन प्राम तथा ग्रृहादिकनिमें मल्लीनता,दरिद्वता देख ग्लानि 
नाहीं करे तथा अंधकार बषा ग्रीष्म शीत बेदना ताकरि सहित 
कालक' देख ग्लानि नाहीं करे बहुरि आपके दरिद्रता तथा रोग 
अआवता तथा बियोग होता तथा अशुभकमंके उदयक' आवता 
परिणामक मलीन नाहीं करे । जो में कम बन्ध किया ताके फलक 
में ही भोग'गा, अशुभकर्मका फल तो ऐसग ही होय है ऐसे ज्ानि 
अपना परिणासक्‌ मलीन नाहीं करे। तिस पुरुषके निविचिकित्सा 
अंग दहोय है | जिसके निर्विचिकित्सा अंग है तिसहीके दया हे, 
तिसहीके वेयाबुत्य होय, तिसहीके वात्सल्य स्थितिकरणादिक गुण 


( ४७ ) 
प्रकट होय हैं । ऐसे सम्यक्त्वका निर्विचिकित्सा नामा अंग क्या । 


अब अमूढइशष्टिनामा सम्यक्त्वका चौथा अंग कहनेकू' सूत्र 
कहें हैं,-- 
कापथे पथि दुःखानां कापथस्थे5प्यसंमतिः । 
श्रसंपृक्तिरनुत्कीतिरमूटा दृश्टिरुव्यते ॥ १४ ॥ 

अर्थ-- नरक तियंच कुमानुषादि गतिनिका घोर दुःखनिका 
मार्ग ऐसा जो मिथ्यामाग तिसविषें अर कुमार्गी जो मिथ्यामागमें 
तिष्ठनेवाले पुरुषनिवियें जाके मनकरि प्रशंसा नाहीं, वचनिकरि 
स्तवन नाहीं तथा कायकरि प्रशंसा जो अंगुलिनिके नखादिकनिका 
मिलाप नाहीं, सराहनां नाहीं सो अमूद्दृश्टि है ॥ १४॥।। 

इहां संसारी जीव मिथ्यात्वके प्रभावतें रागी ढेेषी देव निका 
पूजन प्रभावना देखि प्रशंसा करें हैं, देवीनिके जीवनिकी विराधना 
की प्रशंसा करें हैं तथा दशप्रकारके कुदानकू' भला जाने हैं. तथा 
यज्ञ होमादिककू' तथा खोटे मंत्र तंत्र मारण उद्चाटनादिक कमें- 
निकी प्रशंसा करें हें तथा कुआ बावड़ी तालाब खुदावनेकी प्रशंसा 
करे हैं तथा कंदमूल शाक पत्रादिक भक्षण करनेवालेनिकू” उच्च 
जानि प्रशंसा करें हैं तथा पंचाग्नतिकरि तपनेवाले, वाधंबर ओदने- 
घाले, भस्म लगानेवाले, ऊध्बंबाहु रहनेवालेनिकू' महान उच्च जाने 
हैं तथा गेरुकरि रंगे बस्त्र तथा रक्त वस्त्र तथा श्वेतवस्त्रादिकनिक्‌' 
धारण करते कुलिंगीनके मार्ग निकी प्रशंसा करें हैं तथा खोटे तीर्थ- 
निकी अर खोटे रागी हेषी मोही वक्रपरिणामी शस्त्रधारी देवनिक 
पुज्य जानें हैं तथा जोगिनी, यक्षिणी, क्षेत्रपालादिनक्‌'घनके दातार 
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मानें हैं तथा रोगादिक मेटनेषाले मानें हैं, यक्ष क्षेत्रपाल पद्मावती 
चक्र श्वरी इत्यादिकनिफ्‌' ज्ञिनशासनके रक्षक मानि पूजें हैं तथा 
देवतानिके कबलाहार मानि तेल, लापसी, प॒वा, बड़ा, अतर पुष्प- 
माला इत्यादिककरि देवतानिक' राजी करना मानें हैं तथा 
देवतानिक्‌' रिसवत देनाकरि विचार हैं जो मेरा अमुक कारये सिद्ध 
होजाय तो तेरे छत्र चढ़ाऊं, तेरे मन्दिर बनवाऊं, तेरे रूपया 
चढ़ाऊं, तथा जीव मारि चढ़ाऊं, सवामणका चूरमा करि चढ़ाऊं 
तथा बालकनिके जीवनेके अर्थि चोटी जड्ला उतराऊं इत्या- 
दिक अनेक बोली बोलना सो समस्त तीजत्रमिथ्यात्वका उदयका 
प्रभाष है | जहां जीवनिकी हिसा तहां महा घोर पाष है जातें 
देवताके निमित्त, गुरुनिके निमित्त हिसा संसार--समुद्रमें 
डबोवनेवाली है । कोऊ देवादिकनिके भयतें तथा लोभतें तथा 
लज्जातें हिंसाके आरंभमें कदाचित्‌ मत प्रवर्तो । दयावानकी तो 
देव रक्षा ही करे है जो किसीका अपराध नाहीं करे ताकी 
विराधना देव हू नाहीं कर सके हैं। रागी द्वेषी शस्त्रधारी देब हैं 
ते तो आप ही दुःखी हैं, भयभीत हैं, असमथ हैं। समथ होय अर 
भयरहित होंय सो शस्त्र कंसें घारण करें । अर क्षुघावान होय सो 
ही भोजनादिक करि पूजा चाहे, तातें खोटे मार्ग जो संसारमें 
पतनके कारण ऐसे मिथ्यादृष्टीनिके त्याग त्रत तप उपबास भक्ति 
दानादिक अर इनके धारण करनेवालेनिकी मन-बचन-कायकरि 
प्रशंसा नाहीं करे सो अमूद्दृष्टिनामा सम्यक्त्वका अज्ञ है । जातें 
जाके देव कदेवका तथा धर्म कधमेका तथा गुरु कुगुरुका तथा 
पाप पुण्यका तथा भक्ष्य अभक्ष्यका तथा त्याज्य 'अत्याज्यका 
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आराध्य अनाराध्यका तथा कार्य अकाय का तथा शास्त्र कुशास्त्रका, 
दान कुदानका, पात्र अपात्रका तथा देनेयोग्य नाहींदेनेयोग्यका तथा 
युक्ति कयुक्तिका तथा कहने-योग्य नाहीं-कहनेयोग्यका, ग्रहण 
करने-योग्य नाहीं-प्रहुए-करनेयोग्यका अनेकान्त रूप सर्वेश्ष 
बीतरागका परमागमर्तें आदछ्ीवरह जानि निर्णय करि मूढ़ता 
रहित होय पक्षपात छोड़ करके व्यवहार , परमा्थेमें विरोधर- 
हित होय तैसे श्रद्धान करना सो अमूढ्टष्टिनामा चौथा अद्ज है। 

अब उपगृहननामा सम्यक्त्वका पांचमा अक्ल प्ररूपण करने 
क' सूत्र कहें हैं,-- 

स्वयंशुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयां । 


वाच्यक्तं यत्प्रमार्जन्ति तद्दन्त्युपगूहनं ॥ १४ ॥ 

अथे--यो जिनेन्द्रभगवानको उपदेश्यो हुओ रत्नत्रयरूप मार्ग 
है सो स्वयमेव शुद्ध है निर्दोष है, इस रत्लत्रयमार्मके को ऊ अज्ञा- 
नीजनका आश्रय तथा कोऊ अशक्तजनकरि निश्चता प्रमट भई 
होय ताहि जो दूर करे', शुद्ध निर्दोष करें ताने उपयूहन कहिये 
हैं ।। १५ ॥ 

इंहां ऐसा जानना जो यो जिनेन्द्र मंगवानका उपदेश्या हुवा 
दशलज्षणरूपधम तथा रत्नत्रयघम है से अनादिनिधन है जगतके 
जीवनिका डपकार करने बाला है । समस्तश्रकार निर्दोष है कोऊ 
का हू यातें अकल्याण नाहीं होय है अर को ऊकरि बाधा नाहीं 
दी ज्ञाय है ऐसा धर्मविषें कोऊ अज्ञानीके चूकनिके निमित्ततें तथा 
फोऊ शक्तिहदीनके निमित्ततैं जो धर्म की निन्दा होती होय ताक' 
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दूर करें आच्छादन करे सो उपगृहननामा अजन्ज है । 

भसावार्थ--अन्य मिथ्यारृष्टि लोक सुमैंगे तो घर्मकी निन्‍दा करेंगे 
तथा एक अज्ञानीकी चूक सुनि समस्त धमात्मानिकू' दूषण लगावैंगे 
कहैंगे--इस जिनघर्ममें तो जेते ये ज्ञानी तपस्यी त्यागी ब्ती हैं ते 
पाखण्डी हैं, गैंरमार्गी हैं। एकका दोष देखि समस्त घम अर समस्त 
धर्मात्मा दूषित होय जाय॑गे तातें धर्मात्मापुरुष होय सो घमोत्मा 
में कोऊ दोष हू लगि जाय तो धर्मेसू” प्रीति करि धमममें परके निमि- 
सर्तं आगया दोषकू' ढांके हैं | जैसे माताकी पत्रमें ऐसी प्रीति है 
ज्ञो पुत्र कदाचित्‌ अन्याय खोट हू करें तो ताके खोटकू' आच्छा- 
दन करें ही तैसें धर्मात्मापुकषकी साथर्मतिं तथा धर्मतें ऐसी 
ध्रीति है जो कर्मके प्रबलउदयकरि को ऊ साधर्मीके अज्ञानतात तथा 
अशक्ततातों त्रतमें, संश्ममें, शीलमें दोष आजाय, बिगड़ि जाय 
हो आपका सामश्य प्रमाण तो आच्छादन ही करे। इहां विशेष 
ऐसा और हू जानना जो सम्यग्टष्टिका स्वभाव ही ऐसा है जो कोऊ 
ही जीवका दोष प्रगट नाहीं करे अर अपना उच्चकतंब्य प्रकाश 
लाहीं करे, अपनी प्रशंसा परकी निन्‍्दा नाहीं करे है। सम्थग्ट- 
ड्रिकें परजीवनके दोष हूं देखि ऐसा विचार उचषजे हे जो इस 
संसारमें जीवनिके अनादि कालका कमेनिके बशीभूतपना है 
यातें जहां मोहनीयका उदय तथा ज्ञानावरण दर्शनावरणका 
डद्य प्रवर्तें है तहां दोषमें प्रवर्तेनेका अर चुकनेका कहा आश्च- 
ये है। जीवनिकू' काम. क्रोध लोभादिक निरन्तर मारें हैं, भलाओें 
हैं, भ्रष्ट करें हैं । हमहू संसारमें रागद्वेष मोहके बभूशीत होय कौन 


( ४१ ) 
२ अनर्थ नाहीं किये हैं अब कोऊ जिनेन्द्रका परमागमका शरण 
का प्रसादतें किंचित्‌ दोषकी अर गुणकी पहिचाण भद्दे है तो हू 
अना[दिकालका कषायनिका संस्कारकरि अनेक दोषनिमें प्राप्त होय 
रहा हूँ तातें अन्यजीवनिके कर्मके उदयकी पराधीनतातें भये 
दोषनिक्‌' देखि करुणा ही करना | संसारी जीव विषयनिके अद 
कषायनिके वशीभूत होय पराधीन हैं ।एकषाय अर विषय 
शानकू' विग्गड़ि नाना प्रकार नाच नचावें हैं अर आपा भुलावें 
हैं। तातें अज्ञानी जनकृत दोपकू' देखि आप संक्लेश नाहीं करे 
है । ज्ञेत्रपालादिकके निमित्ततें, जो भावी है, ताहि टालनेकू' 
कोऊ समर्थ नाहीं है । ऐसें उपगृहन नामा सम्यक्त्वका पंचस 
अज्ञ क्या | 
अब स्थितिकरणनामा सम्यक्त्वका छठा भअज्ञ कदनेकू 
सूत्र कहे हैं,-- 
दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धमंवत्सलेंः 
प्रत्यवस्थापन प्राज्ञेः स्थितीकरणमच्यते ॥ १६ ॥ 
अथे--कोऊ पुरुष सम्यग्दशनकरि सहित श्रद्धानी था तथा 
चजारित्रधारक ब्रत संयमसहित था फिर कोऊ प्रबल कषायके डद- 
खकरि बथा खोटी संगतिकरि तथा रोमकी तीज बेदना करि कथा 
द्रिद्रवाकरि तथा मिथ्याड पदेशकरि तथा भिश्यादष्टीनिके अन्तर 
सन्त्रतदिक चमत्कार देखि सत्यार्थ श्रद्धान, आचरणत चलायमान 
होता होय तिनकू' चलते जानि जिनकी धर्ममें बात्सल्यता है. 
ऐेसे धर्मात्सा प्रवीण पुरुष ताकू' डपदेशादिकरि फिर सत्यार्थ 


( श्र ) 

श्रद्धानमें चारित्र्में स्थापन करें सो स्थितिकरण कहिये ॥ १६ ॥ 

इहां ऐसा जानना कोऊ धर्मात्मा अब्नतसम्यस्ट्रष्टि तथा ज्तीं 
पुरुषका परिणाम रोगकी बेदनाकरि तथा दरिद्रताकरि वियोगकरि 
ध्मतें चिग जाय तो धममें प्रीतिके धारक प्रवीण पुरुष ताकू 
धर्म तें छूटता जञानि ताकू' उपदेशकरि धर्ममें स्थिर करे ताके स्थि- 
तिकरण अह्ढ है । भो धर्मके इन्छुक ! धमोनुरागी होय मनुष्य- 
भव अर यामें उत्तम कुल, इन्द्रियनिकी शक्ति, धर्मका लाभ ये 
बहुत दुलेभ मिलया है अर छूटे पाछें इनका पावना अनन्तकालमें 
हू कठिन है तातें कर्मका उदयकरि प्राप्त भक्रा रोग वियोग दारि- 
द्रादिक दू:ख तिनकरि कायर होय आत्तेपरिणामी होना योग्य 
नाहीं । दृःखित भये कर्मका अधिक बन्ध होयगा, कायर होय 
भी गोगे तो कर्म नाहीं छाडैगा । अर धीरवीरपनाकरि भोगोगे तो 
हू नाहीं छाडेगा | तातें दुगेतिका कारण जो कायरता ताकू' 
थिक्कार होऊ। अब साहस धारण करों | सनुष्य जन्मका फल 
तो धीरता तथा संतोषत्रतसहित धमका सेवन करि आत्माका 
उद्धार करना है। अर जो मनुच्यका देह है सो रोगनिका घर है 
इसमें रोग उपजनेका कहा आश्चय है । यामें तो धर्म ही शरण 
है। अर रोग तो उपजेहीगा अर संयोग है सो वियोगकरि सहित 
ही है । कौन-कौन परुषनिषै दुःख नाहीं आये ? तातों अपना 
साहस धारण करि एक धर्मका ही अवलम्बन करो ; बहुरि जे-जे 
वस्तु उपजै हैं ते-ते समस्त विनाशसहित हैं जो देह हीक। वियोग 
होयगा तो अन्य अपने कर्मके आधीन उपजैं मरें तिनिका हर्ष 


( ४३ ) 

बिषाद करना वृथा बन्धका कारण हे । 

बहुरि इसदुःषमकालके मनुष्य हैं ते अल्पआयु-अल्पबुद्ध 
लिये ही उपजें हैं इस कालमें कघायकी आधीनता अर विषयनिकी 
ग्रद्धिता, बुद्धिकी मन्दता, रोगकी अधिकता, ईषाकी बहुलता 
दरिद्रता लिये ही बहुधा उपजेहें तातें सम्यज्ञानक' प्राप्त होय 
कमके जीतनेक' उद्यम करना योग्य है, कायर मति होहू। ऐसे 
उपदेश देय परिणामक स्थिर करे। रोगी होय तो औषधि 
भोजन, पथ्यादिक कर उपचार करे | द्वादश भावनाका स्मरण 
कराबे शरीरकी टहल मलम्‌त्रादिक विकृृतिको दूर करनेकरि जैसे 
तेसें परिणामनिक्‌ धर्मविषे हृढ़ करना सो स्थितिकरण है। 
तथा कोऊके रोगकी अधिकताकरि ज्ञान चलायमान हो जाय, 
ब्रत भड्ग करने लगि जाय, अकाज्षमें भोजन पानांदिक जाचवा 
लग जाय, त्याग करी वस्तुक चाहिबा लगि जाय, ताक' दयालु 
होय ऐसा मधुर उपदेशादिक करे जाकरि फिर सचेत हो जाय 
बाकी अवज्ञा नाहों करें । कर्म बलवान है वातपित्तादिक करि 
ज्ञान बिगड़नेका कहा प्रमाण है, सो यहां बहुत उपदेश लिखने 
करि ग्र'थ बढ़ि जाय ताते थोरा ही करि बहुत समझना | तथा 
दारिद्वादिकरि पीड़ित ताक” अपनी शरक्तिप्रमाण उपदेश तथा 
आहार, पान, वस्त्र, जीविका, रहनेका मकान तथा पात्र तथा 
जैसे स्थंभन होय जाय तैसें दान, सम्मान उपाय करि स्थिर 
करना सो स्थितिकरण नामा सम्यक्त्वका छठा अद्भ है। जो 
अपना आत्मा हू नीतिमाग छोड़ता होय तथा काम सद्‌ लोभके 


( र४ ) 
वश होय अन्यायका विषय अन्याय धनकी चाहरूप हो जाय 
तथा अयोग्य वचनमें प्रवृत्ति करने लगजाय, तथा अभक्ष्य 
भक्षशमें प्रवृत्ति होय जाय, अभिमानके वशी होय जाय, 
संतोषतें चिंगि जाय, अनेकपरिग्रहोंमें लालसा बधि जाय, 
कुटुम्बमें अतिराग बधि जाय, तथा रोगमें कायर होय जाय, 
आतंध्यानी होय जाय वियोगमें शोकसहित होय जाय, तथा 
द्रिद्रतातें दीन होय जाय, उत्साहरहित आकुलतारूप होय जाय, 
ताक हू अध्यात्मशास्त्रका स्वाध्याय कराय भावनाको शरण 
ग्रहण कराय अपना आत्माका स्वभाव अजर-अमर अविनाशी, 
एकाकी, अन्य परद्रब्यका स्वभावरहित चिंतवन कराय धमतें 
नाहीं छूटने देना | तथा असाताबिक कर्म अन्तरायकर्म तथा 
अन्य हू कमका उदयकू' आपने भिन्न मानि कमंका उदयवतैं 
अपना स्वभावकू' नाहीं चलने देना सो स्थितिकरण नामा छुठा 


अअरूू हे | 
अब वात्सल्यनामा सम्यक्त्वका सप्तम अद्गके कहनेकू' सूत्र 


कहें हैं... 2 दि 
स्वयूथ्यान्‌ प्रति सद्भावसनाथापेतकेतवा । 


प्रतिपत्तियंथायोग्य॑ वात्सल्यमभिलप्यते ॥१७॥ 
अथे-- सम्यग्दश नझ्ञानचा रित्ररूप धर्मके धारकनिका जो यूथ 
(समूह) सो धमात्मा के अपना यूथ है। रत्नत्रयके धारकनिका 
यूथमें भये ऐसे मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका तथा अब्रत 
सम्यग्दृष्टि तिनतें सत्याथंभावसह्दित अर कपटरहित यथायोग्य 


( बडे ) 

प्रतिपत्ति कहिये उठि खड़ा होना, सन्मुख जाना, बन्दना करना, 
गुणनिका स्तवन करना, अब्ज्जुलि करना, आज्ञा धारण करना, 
पूजा-प्रशंसा करना, उच्चस्थान बैठाय आप नीचे बेठना तथा जैसे 
कोऊ दरिद्रीके महा निधानका लाभतें हर होय तैसे घारना 
महान प्रीतिका उपजाना अर यथाअबस रमें आहार पान, वस्ति- 
का, उपकरणादिक करि वेयाबृत्य करि आनन्द मानना सो 
बात्सल्यनामा अद्भ कहिये है ॥१७॥ 

बहुरि यहाँ और विशेष जानना--जाके अहिंसा धममें प्रीति 
होय जे हिंसारहित कार्य होंय तिनक' प्रीतिसहित करे अरहिसाके 
कारणनिक दुरहीतें टाल्या चाहे तथा सत्यवचनमें, सत्यवचनके 
घारकनिमें अर सत्यार्थंधमकी प्ररूपणामें प्रीति होय तथा पका 
धन परकी स्त्रीनिके त्यागरसें राग होय परधन परस्त्रीका त्यागिनिसें 
जाके प्रीति होय, तिसहीके वात्सल्य अंग होय है | तथा दशलक्ष- 
णधममें अर धर्मके धारक साधर्मीनिमें जाके अनुराग होय ताके 
वात्सल्यअंग होय है । बहुरि जाके धर्मेमं अनुरागकरि त्यागी 
संजमीनिमें महान्‌ आदरपूर्वक प्रिय वचनकरि प्रवत्तन होय ताके 
बात्सल्य अंग होय है| यद्यपि सम्यग्दृष्टिके अन्तरंगमें ठो अपना 
शुद्ध ज्ञानदर्शेनसें अनुराग है अर वाहाममें उत्तम क्षमादिघमंके 
घारकनिमें तथा धर्मेके आयतनमें अनुराग है. तथापि अन्य मि- 
थ्याधर्मीनितें द्वेष नाहीं करे है | जाते अ्रबचनसार सिद्धान्तमें 
ऐसें कह्या है जो राग द्वेष मोह ये बन्धके कारण हैं तिनमें मोह 
जो मिथ्यात्व अर देष ये दोऊ तो अशुभभाव ही हैं एकान्तकरके 


( ४६ ) 
संसारपरिध्रमणका कारण पापकमंका ही बन्ध करे। अर राग 
भाव है सो शुभ अर अशुभ दोय प्रकार है तिनिमें अरहंतादिक 
पंचपरमेछिनमें तथा दशलक्षणधर्म में तथा स्याद्वादरूप जिनेन्द्रका 
आागससें तथा वीतरागका प्रतिबिब, वीतरागप्रतिबिबके आयत- 
नमें अनुरागरूप शुभ राग है सो स्वर्गादिक साधक पुर्यबन्धका 
करनेवाला तथा परःपरायर्कार मोक्षका कारण है । अर वि षयनिमें 
अनराग तथा कषायनिमें अनुराग तथा मिथ्याधममें, मिध्याह- 
श्टिनिमें, परिप्रहादि पंच पापनिमें अनराग है सो अर मोहभाव 
अर देषभाव है ते नरकनिर्मोदादिकनिमें अनन्तकाल परिश्रमणके 
कारण हैं। यातें सम्यग्टृष्टि है सो अन्य अज्ञानी मिथ्यादृष्टि 
पातकीनिमें हू दव षभाव नाहीं करे है । जातें समस्त जीव मिथ्या- 
त्वकर्मके तथा ज्ञानावरणादिकर्मके वशीभूत होय आपा भूल रहे 
हैं--अज्ञानी हैं इनमें बेर करि कहा साध्य है ? इनकू' तो इनकी 
बिपरीतबुद्धि ही मारि राखे है. यातें सम्यग्टृष्टि दयाभाव ही करे 
है रागद्न घरहित मध्यस्थ रहे हे । जातें सम्यन्दृष्टि है सो तो ब- 
स्तुका स्वभावने सत्याथ जानि एक-इन्द्रियादिक जीवनिमें करुणा- 
भाव रूप प्रीति ही करे है तथा समस्त मनुष्यनिमें वैररहित होय 
किसी जीवकी विराघना, अपमान, हानि नाहों बांछे हे तथा मि- 
श्यादृष्टिनिकरि किये जे देवनिके मन्दिर, स्थान, मठ तिनतें बैर 
करि बिगाडना नाहीं चाहे है तथा सरागदेवनिकी मूर्ति तथा देव- 
निकी क्ररमूर्ति तथा योगिनी, यक्ष, भेरवादिक व्यन्तरनिकी स्थाप- 
नास्थान इनसू' कदाचित्‌ बैर नाहीं करैजातें ये देवनिकी मूर्ति अर 
इनके स्थान तो अनेक जीवनिके अभिश्रायके आधीन पूजनेकूँ 


( ४७ ) 

आराधनेकूँ बनाये हैं। अन्यका अभिप्रायकूँ अन्यप्रकार करने 
कूँ कौन समर्थ है ? समस्त ही मनुष्य अपना अपना धर्म मानि 
देवतानिका स्थापन करें हैं। जाकूँ जैसा सम्यक्‌ तथा मिथ्या 
डपदेश मिल्या तैसें प्रवत्तेन करें हैं। तातें वस्तुका यथावत्त्‌ 
स्परूपकूँ जानता समस्तमें साम्यभाव करता सम्यस्टष्रि 
किसी मनुष्य हीकूँ रेकारो तूकारो नाहीं दे है. तो अन्यके धमम, 
अन्यके देवनिकूँ, अन्यके मन्दिरनिकूँ गाली अवज्ञाके वचन 
केसें कहे, नाहीं कहे | समस्त जीवनिमें मेत्रीभाव धारता सम्य- 
ग्टृष्टि है सो अचेतन जे स्थान, पाषाण, गृहादिक,अन्यके विश्राम- 
स्थानतें स्वप्नमें हूं वैर नाहीं करे है । अर अन्य जे दुष्ट बलवान 
होयकरि अपना घन धरती आजीविका तथा कुटुम्बका घात 
अर आपका मरण करे तिसमें हूं बेर नाहों करे । ऐसा 
विचार करे जो हमरा पूर्वापार्जित कर्मके उदय करि मोते बैर 
घिचारि बलवान शत्रु उपज्या है । सो अब में जेता सामथ्य है 
तिस प्रमाण साम जो प्रियकचन, दाम जो धन देना तथा अपना 
बल प्रमाण द्र्ड देना इनमें परस्पर भेद करना इत्यादिक उपा- 
यनिते रोकि अपनी रक्षा करू' अर जो नाहीं रुके तो आप विचारे 
जो मेरे पूते डपजाये कर्मनिका उदय आया सो याकू' बलवान 
उपजाया है। मोकू' निबेल उपजाय मौकू' दण्ड दिया है सो में 
कौनसू' बेर करू ? मेरा बरी कर्म निजर जाय तेसें साम्यभाव 
धारणकरि कमंका विजय करू । अन्यसू' बेर करि वृथा कमबन्ध 
नाहों करू' । सम्यन्दष्टिके बात्सल्य समस्तमें हे कोऊसे बेर नाहीं 
करे है। बहुरि कोऊ दुष्ट जीब धर्मस' बेर करि मन्दिर प्रतिमाका 
विष्न करथा चाहे तो ताकू' आपका सामथ्यसू' रोक्‍्या जाय तो 


( श्८ ) 

रोके अर प्रबल होय तो विचार करे जो कालनिमित्तस्‌' धर्मका 
घातक प्रकट होय अपना बैर साधे है सो प्रबल कैसे रुके ? हमारे 
उत्तम ज्षमादिक तथा सम्यम्ज्ञान श्रद्धानादिक कोऊ घातनेकू' 
समर्थ नाहीं है अर मन्दिरादिक दुष्ट बिगाड़े ही हैं अर धर्मात्मा 
फिर करावें ही हैं । कालके निमित्तसू' अनेक दुष्ट उपजैं हैं उनके 
रोकनेकों कौन समर्थ है। भावी बलवान है। आछी होनी होय 
तो दुष्ट मिथ्यादृष्टि प्रबल बलके धारक नाहीं उपजते तातें बीत- 
रागता ही हमारे परम शरण होहु। ऐसें बात्सल्यनामा सम्यक्व- 
का सप्तम अंग वर्णोेन किया | 

अब प्रभावना नामा सम्यक्व॒का अष्टम अज्ञ कहनेकू' सूत्र 
कहें हैं-- 

अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथ । 
जिनशासनमाह त्म्यप्रकाश! त्यात्प्रभावना ॥१७।॥ 

अथ--संसारी जीवनिके हृदयविषें अक्ञानरूप अन्धकारकी 
ब्याप्ति होय रही है | ताहि सत्यार्थ स्वरूपके प्रकाशतें दूरिकरिकें 
जिलेन्द्रके शासनका माहात्म्यका प्रकाश करना सो प्रभावनानामा 
सम्यक्त्वका आठवां अज्ज है ॥ १८॥ 

इहां ऐसा विशेष है अनादिकालका संसारी जीव सबेज्ष बीत- 
रागका भ्रकाश्या धमकू' नाहीं जाने है याहीतें ऐसा हू ज्ञान नाहीं है 
जो में कौन हूँ, मेरा स्वरूप केसा है, में यहां जन्म नाहीं लिया 
तदि केसा था, कौन था इहां मोकू' कौन उपजाया, अब रात्रि 
दिन व्यतीत होय आयु विनसे है मेरे कहा करनेयोग्य है, मेरा 
द्वित कह्या है, आराधने योग्य कौन है, जीवनिके नानाप्रकार,नाना 


( ४६ ) 
जीवनिके सुख दुःख केसे है तथा देवका, गुरुका, धर्मकी स्वरूप 
कैसा है तथा मरणका, जीवनका कहा स्वरूप है तथा भक्ष्य 
अभक्ष्यका स्वरूप कहा है, इस प्यायमें मेरे कौन कार्य करनेयोग्य 
है, मेरा कौन है, में कौन हूं इत्यादि विचाररहित मोहकर्म कृत 
अन्धकारकरि आच्छादित होय रहे हैं | तिनिका अज्ञानरूप अंध- 
कारकू स्याह्गादरूप परमागमका प्रकाशतें दूरकरि स्वरूप पररूपका 
प्रकाश फरना सो प्रभावना नामा अज्ञ है। बहरि सम्यर्दर्शन 
सम्यस्ज्ञान, सम्यकचारित्र करि आत्माका प्रभाव प्रकट करना सो 
प्रभावना है तथा दानकरि, तपकरि, शील संयम, निर्लोभता विनय 
प्रियवचन जिनेन्द्रपूजन गुण॒प्रकाशनकरि जिनधमंका प्रभाव प्रकट 
करना सो प्रभावना है | जिनका उत्तम परिणामकरि उत्तमदानकू/ 
तथा घोर तप निर्वाछकताकू' देखिकरि मिथ्यारृष्टि हू प्रशंसा करे । 
अहो जैनीनके वात्सल्यतासहित बड़ा दान है यह्‌ निबंछक ऐसातप 
जनीनते ही बने, अहो जेनीनका बड़ा त्रत है जो प्राण जाते हू ब्रत- 
भंग जिनके नाहीं। अहो जेनोनके बड़ा अहिसाकत्रत जो प्रार् 
जाते हु अपने संकल्पतों जीवहिंसा नाहीं करें हैं तथा जिनके 
असत्यका त्याग तथा चोरीका त्याग, परर्त्रीका त्याग, परिग्रहका 
परिसाण करि समस्त अनीतितें पराड्मुख हैं अर अभरय नाहीं 
खाबना, प्रमाणसहित दिवसमें देखि सोधि भोजन करना इन 
जिनधर्मीनिका बड़ा धर्म है । जिनके महा विनयवन्तपन। है अर 
प्रियहित मधुरबचन ही करि समस्तके आनन्द उपजाबे हैं | तथा 
अतिशयकारी जिनके बड़ी क्षमा है।अपना इृष्ट देवमें अति- 
शयकारी भक्ति है । आगमकी आज्ञाका बड़ा हृढ़ भ्रद्धानी जिनके 


( ६० ) 

बड़ी प्रबल विद्या, जिनके महान्‌ उज्वल आचरण है। वैरभाव- 
रहित हुआ समस्त जीवनिमें जिनके मैत्रीभाव है| ऐसा आश्च- 
येरूप धर्म इनतें ही बने ऐसी प्रशंसा जिनधमकी जिनके निममि- 
ततें मिथ्याघर्मीनिमें हू प्रकट होय तिनकरि प्रभावना होय है। 
जो अनीतिका धन कदाचित नांहीं बांछें हैं अर अन्याय विषय 
भोग स्वप्नमें हू अंगीकार नाहों करें हैं जो हमारा निमित्तस्‌' जिन- 
धर्म की निन्‍दा होय जाय तो हमारा जन्म दोऊ लोकका नष्ट करने- 
बाला भया तातें सम्यग्टष्टि अपना तथा कुलका तथा धमका 
तथा साधर्मीनिका तथा दानशीलतपत्रतका अपवाद नाहों होय 
तैसें प्रबलन करे है। धरमके दूषण लगवा बड़ा भय करे है। 
धमकी प्रशंसा उच्चता उज्बलता ही प्रगट होय तसे प्रवतन करे, 
तिसके प्रभावना नामा श्रष्टम अंग होय है। ऐसें सम्यक्तवके 
अष्टअंगनिका संक्षेपतें वशन किया | इन अपष्टअंगनिका समुदाय 
सो ही सम्यग्दर्शन है। अंगनितें अंगी भिन्न नाहीं अंगनिका 
समहकी एकता सो ही अंगी है । तेसें ही निःशक्लितादिक गण- 
निका समुदाय सो ही सम्यग्दशन होय है। अर इन अंगनिका 
प्रतिपक्षी जे शंका कांक्षा ग्लान मूदता अनुपयूहन अस्थितिकरण 
अबात्सल्य अप्रभावना इत्यादिककरि धमकू' दूषित नाहीं करे है। 

अब निःशंकितादिक अंगनिका पालनमें जे आगममें प्रसिद्ध 
भये तिनका नाम दोय श्लोकनिमें कहें हैं,--- 


तावदज्ञनचोरो5ड्डे ततो5नंतमतिः समता । 
उद्दायनस्द॒तीयेडपि तुरीय रेववी मता ॥ १६ ॥ 


( ६१ ) 
त॑ती जिनेंद्रभक्तोउन्यो वारिषेंशस्ततः पर! | 


विष्णुश्च बजनामा च शेषयोलंक्षतां गतो || २० ॥ 

अथ,--तावत्‌ अँगे कहिये श्रथम अँग जो निःशंकित अंग 
तिसविषै अंजनचो र आगम विषै कह्या है । द्वितीय अंगविषे अन॑- 
तमतीनामा सेठकी पुत्री कही! त॒तोय अंगविषे उद्दायननासा 
राजा अर चतुथ अंगविबे रेवती नामा राणी कही। पंचम अंग- 
विषै जिनेंद्रभक्त नामा श्रेष्ठी हुआ। छठा अंगविषे वारिषेश 
नामा राजपुशत्र भया | बहुरि शेष जें सप्तम अर अष्ठम अंग- 
विषे विध्णुकृमार मुनि अर बजकुमारः मुनि दृष्टान्तपनानें प्राप्त 
होते भये । ऐसे सम्यक्त्वके अष्टअद्जनिमें प्रसिद्ध भये तिनकी 
कथा प्रथमानुयोगके आगममें प्रसिद्ध है, तहांतें जाननी । 

अब अंगहीन सम्यकत्वके संसारपरिपाटीके छेदनेसें अस- 
मर्थता दिखाबनेकू/ सूत्र कहें हैं,--- 

नाक्हीनमलं छेत्त' दशन जन्मसन्तति । 


न हि मन्त्राक्षरन्यूना निहन्ति विषवेदनां ॥॥२१॥ 


अथ- अंगकरिहीन जो सम्यग्दशेन सो संसारकी परिपाटी 
के छेदनेकू समथ नाहीं होय है। जैसे अक्षर करिं हीन जो 
मन्त्र सो विषकी वेदनाकू' नाहीं हने है ॥२१॥ जाते जाके परि- 
णाममें निःशंक्तितादिक अंग प्रकट होय हैं सो ही सम्यग्टष्टि 
संसारपरिश्रमणकू' हने है अर जाके एक भी अंग नाहीं भया 
होय ताके संसारका अभाव नाहीं होय है । अक्षरकरि हीन सन्‍्त्र 
जेसें सर्पादिकनिका विष दूर नाहीं करें। 


( ६२ ) 
अब तीनप्रकार मूढता हैं ते सम्यक्त्वके घातक हैं यातें 
तोनप्रकार मूढताका स्वरूप ज्ानि सम्यग्दशेनकों शुद्ध करना 
योग्य है सो तिनमेंतों लोकमूढताके स्वरूप कहनेकू' सूत्र 
कहें हैं,-- 


आपगासागरस्नानमुच्चयः सिकताश्मना | 
गिरिपातो5ग्निपातश्च लोकमूढ निमद्यते ॥२३॥ 


अथ्थे--जो लौकिक जे मिथ्याधर्मी जन तिनकी रीति देख 
जे नदीस्नानमें धम मानें हैं, समुद्रके स्नानमें धर्म मारने हैं, बालू 
रेतका पुच्च करे हैं तथा पाषाणका ढेर करनेमें धरम मानें हैं, ध्म 
सानि पबततों पड़ना अग्निविषे पड़ना, ताहि लोकमूढता कहिये 
है सो लोकमृढताकरिरहित सम्यंग्दशेन होय है ॥२२॥ 

इहाँ मिथ्यात्वके उदयतों देशकालके भेदतों लौकिक अज्ञानी 
परमार्थशरहित अन अनेक प्रकारकी प्रवृत्तिकरि अपने धर्म होना, 
पवित्रता होना,ल्ाभ होना, वियोग नादीं होना,दीघे जीवना मार्ने 
हैं सो लोकमूढताकू' प्रकट अज्ञानता जानि याका त्यागकरि सम्य- 
क्त्वभावकी विशुद्धिता करो । इह्ां केते एकांती जन हैं ते स्नान 
करि आपकू' पविन्न माने हे सो कजज्षानीनिकू' आगमज्ञानपूर्य क 
ब्िचार करना जो आत्मा द्वे सो तो अमूर्तीक है तिसपयत तो 
स्नान पहुंचे नाहीं अर काय है सो महाअपवित्र है जाका संगमत्तें 
पवित्र हू चन्दन गंगाजल पुष्पादिक स्पशने योग्य नाहीं रहे अर 
झो हाड मांस रुधिर चाम इत्यादिक अशुवचि सामभ्रीकरि रच्या 
अर जो दुर्गध बिष्ठाँ मृत्रादिक अशुच्ि द्रव्यनिकरि भरवा अर 


( ६३ ) 

जाके मुखके द्वार होय॑ तो महा अशुचि कफ अर लार दंत- 
मल जिह्वामल निरन्तर बहै है अर नेन्ननिमें सचिक्क्रण दुर्गंध 
गीड सख्रवे है अर कर्णनितें कर्णममल ख्रवै है अर नासिकार्ते 
निरन्तर दुर्गध धूर्णां योग्य सिणक बहै है, अधोद्वार मल मूत्र 
दुर्गंधथ आंव कृमिनिकू' निरन्तर बहे है अर समस्त शरीरके रोमतें 
महा दुगंध मलीन पसेव ज््रवे है ऐसें जाके नवद्वार निरन्तर मल 
खबरे है ऐसा शरीर जलका स्नानतें केसे शुद्ध मानिये ? जेसे मल 
करि बनाया घड़ा अर मलकरि भरघद्या अर समस्त तरफ सलहीकू' 
बहै सो जल करिके धोबनेतें कैसे शुद्ध होय ? इस लोकमें जो 
वस्तु तथा भूम्यादिक क्षेत्र अशुचि अपवित्र कहिये हैं. ते समस्त 

इस शरीरके संगमर्तें ही अपविन्र होय हैं । कोऊ चाम पडनेतें 
कोऊ केश पडनेतें कोड उच्छिष्ट (ऑओंठि) पड़नेतों तथा रुधिर 
मांस हाड बसा (चरबी) राघ मल मूत्र थूक लार कफ नासि- 
कामल इनका स्पश होनेते ही तथा स्नानके जलके छींटेनिके, 
कुरलेनिके स्पशरतों ही अपवित्र ( अशुचि ) देखिये हें सुनिये हैं 
यातें अच्छीतरह विचारों जो देहका संग बिना कोऊ अशुचि है 
ही नाहीं। ऐसा देह जलके स्नानतें कैसे शुद्ध होय अर जो जलके 
स्नानादिकर्तें शुद्ध होय गया तो फिर कोऊके स्नानका छांटा 
लगि जायगा तो अपवित्र हुआ ही मानेगा । तथा गंगा 
पुष्करादिकमें हजारबार स्नान कुरला करि फिर को ऊ वस्तु ऊपर 
कुरला करेगा तो महां अपवित्रता मानैगा । जल करि तो देहके 
ऊपरि मैल लाग्या होय तथा वस्त्रादिक मलिन होय तो घोबनेतं 
उज्वल होय है अर देहकू' उज्वल पवित्र नाहीं करे हैं। जैसें-- 


घट 

फोयलाक्‌' ज्यों घोंबो त्यों दा थे निकली है। जैसें ज्यों ब्यों 
देहकू' घोइये त्यों त्थों महा मलिनता प्रगट होय है। स्नानतें 
पत्रित्र होना मानना सो तीघ्रमिथ्यात्व है। अर और हू विचारों 
ज्षगतमें जल बराबंर कोऊ अपवित्र ही नाहीं है जामें निरन्तर 
मींडका, काछ॒वा, सपे, ऊँदरा, विसमरा, मांखी मांछरादि अनेक 
जीव नित्य मरे हैं अर ज्ञामें चर्म हाड़ समस्त गलि जाय हैं अर 
अनेक त्रसनिका घात जामें होयग है ऐसा महानिय अपबित्र 
जल तिसके एपर्श होनेतें कैसें पविश्न होय ? अर गंगादिक नदी- 
नमें कोटयां मनुष्येनिके सल्त मूत्र रूधिर भांस फेस तथा सनु- 
प्यनिके तिय चनिके मृतक कलेवर घुल रहे तिस गंगाका जल केसे 
पवित्र करे ? जलका सूतक फर्दें ही मिटे नाहीं यातों बाहिर 
लाग्या मैल दूर हो जाय यातें मनकी ग्लानि मिट जाय अर यातें 
पवित्र होना तथा स्नानसें धर्म मानना सो तो मिथ्यादर्श न है 
जो गंगाका जलतों ही पत्रित्र हो जाय वा स्नानकरि धर्म होजाय 
वा स्नासकरि मुक्ति होब जाय तो कीर धीवरनिके पबिन्नता ठहरे 
वा मुक्ति होय। अन्य दान पूजादिक समस्त निष्फल हुआ | मिथ्या 
त्वका प्रभावतें सब घिषरीत श्रद्धानी होय रहे है । जे अष्ट प्रकार 
लौकिक शुचि कही हैं ते दयवहार आचार कुलाचारके उज्वल करने 
कू' तो समथ हैं. परन्तु देहकू' पवित्र नाहीं करें हैं । ए तो मनमें 
ग्लानि आप मानि राखी है सो संकल्पतें दूरि करले है जो में 
स्नान कर लिया है। सो ही श्रीराजबार्तिकजीमें अशुविभावनामें 
कह्या है। 

शुबिपना है सो दोय प्रकार है--एक लौकिक, एक लोकोंत्तर 


( ६५ ) 
ताहि अलौकिक हू कहिये हू।तहां जिसके कर्मेमल-कलंक दूर 
भया ऐसा आत्माका अपने स्वभावविर्ष स्थित रहना सो लोकोत्तर 
शुचिपना है अर तिसका साधन सम्यग्दर्शनादिक हैं, अर 
सम्यग्द्शनादिकका धारक साधु है अर तिनका आधार निवाण- 
भूस्यादिक हू सम्यर्दर्शनादिकका उपाय है तातें शुचिनामके योग्य 
है। अर लौकिक शौचपना है सो अष्टप्रकार हे--कालशौच २, 
अग्निशौच २, भस्मशौच ३,म्ृत्तिकाशीच ४,गोमयशौच ४,जलशौच 
६, प्रनशौच ७, शानशौच ८ ए आठ शौच शरीरके पवित्र 
करनेकू' समर्थ नाहीं है लौकिकजनोंके व्यवहार छोड़ें बड़ा अनर्थ 
होय जाय, हीन आचारकी ग्लानि जातो रहे, तो समस्त एक होय 
जांय, तदि परमार्थ हू नष्ट होय जाय, यातें अनादिकालतें बाह्य- 
शुचिताकी मानता देखि मनकी ग्लानि मेट लेहैं । जातें केती वस्तु 
तो जयतमें कालव्यतीत भये शुद्ध मानिये हैं जेसें रजस्वला स्त्री 
तीन रात्रि गये शुद्ध मानिये हैं परन्तु शरीर तो कोझ काल हू 
शुद्ध नाहीं होय है। बहुरि केतेक उच्छिष्ट घातुके पात्र भस्मकरि 
मॉजनेते शुद्ध मानिये हैं परन्तु शरीर तो भस्मकरि शुद्ध नाहीं 
होय है । बहुरि केतेक शूद्वादिक स्पशें किये हुए घातुमय पात्र 
अग्लिके संस्कारकरि शुद्ध मानिये हैं. परन्तु शरीर तो अग्निका 
संसर्ग करेह शुद्ध नाहीं होय है। बहुरि मलमूत्रादिकका स्पर्श 
मृक्तिकातें धोय शुद्ध मानिये हैं परन्तु शरीर तो झत्तिकातें शुद्ध 
नाहीं होय है| बहुरि गोमयकरि भूम्यादिककू' लीप शुद्ध मानें 
हैं परन्तु गोमयतें शरीर तो शुद्ध नाह्दीं होय है । बहुरि क्देमा- 
दिक लगनेते तथा अस्प्रश्यका स्पर्श होनेतें जलकरि धोवनेत तथा 


( ६६ ) 
जलकरि स्नान करनेतें शौच मानिये है परन्तु शरीर तो स्नानतें 
शुद्ध नाहीं होय है स्नान किए पीछे हू चन्दन पुष्पादिक पवित्र 
बस्तु हू शरीरके स्पशमात्रततें मलीन होय जाय है । बहुरि केतेक 
भूमि पाषास कपाट काप्ठादिक पवनकरिही शुद्ध मानिये है परन्तु 
शरीर तो पवनकरि शूचि नाहीं होय है । बहुरि केतेक वस्तु अपने 
ज्ञानमें जाका अशुद्धताका संकल्प नाहीं होनेतें शुद्ध मानिये है 
परन्तु शरीरमें तो शुद्धघनाका संकल्प हू नाहीं उपजै है तातें 
शरीर तो अष्ट प्रकारका लौकिक शौचकरि शुद्ध नाहीं होय है. 
लौकिकशौच परिणामनिकी ग्लानि मेटे है | व्यवहारमें उज्बलता 
जानि कुलकी उच्चता जनावे है परन्तु शरीरकू तो शुत्रि नाहीं 
करे है | देह तो सर्बप्रकार अशुचि ही है। यामें जो आत्मा 
परका घन अर परकी स्त्रीमें अभिलाषरहित होय अर जीवमा- 
श्रका विराधनारहित होजाय तो हाड़मांसका मज्णीन देह हू देव- 
नकरि पृज्य महापवित्र होय ज्ञाय | इस देहकू' पवित्र करनेका 
ओर कारण ही नाहीं हे सो ही श्रीपद्मनन्दी नाम दिगम्बर 
बीतराग मुनि कह्या है सो जानहु। जिसकी निकटतातें सुगन्ध 
पुष्पमाला चन्दनादि पवित्र द्रव्य हू अस्पश्यताकू' प्राप्त होय हैं 
अर विष्टा मुत्रादिककरि भरथा रूधिए रस हाड चामादिककरिं 
रच्या अर महासूगला अर महादुरगंध, महासक्लीन समस्त अश्‌ - 
बिका रहनेंका एक संकेतगृह ऐसा मनृष्यका शरीर जलकरि 
स्नान करनेंतें कैसें श द्ध होय। आत्मा तो अपने स्वभावतें ही 
अत्यन्त पबित्र है अर अमूर्तिक है ताकू' जल पहुँचे ही नाहीं 
ऐसे पब्रित्रमें स्नान ब्रथा है अर यो काय है सो अशुचि ही है 
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सो स्नानकरि कदाचित्‌ शुच्िताकू' ग्राप्त नाहीं होय यातें स्ना- 
सके दोऊ प्रकारकरि विफलता भई | अर जे फिर हू स्नान करें 
हैं तिनके प्रध्वीकाय जलकायादिक अर अनेक ब्रसनिका घात 
होनेतें पापबन्धके अर्थि अर रागभावके अर्थ ही है । 

भावार्थ--गृहस्थके स्नान विना सरे नाहीं परन्तु अश्ञानी 
यूहस्थ स्नानमें धर्म माने है अर स्नानतें पवित्रता माने है ऐसी 
भिथ्याबुद्धि लग रही है सो याका स्वरूपकू' सममे ते याकू' 
धर्म तो नाहीं मानें अर यातें पच्तित्रपना नाहीं मानें। यथपि 
गृहस्थके स्नान विना व्यवहार समस्त दूषित होय जाय अर व्य- 
बहार दूषित्र होथ जाय तदि परमार्थकी शुद्धता नाहीं कर सके 
परन्तु याकू' राग वधावनेंत अर हिंसा होनेतें पापरूप तो श्रद्धान 
करे । बहुरि और हू शिक्षा जाननी,--चित्तकेविधे पू्वकालका 
कफोटिनभवकरि संचय किया कमरूप रज ताका सम्बन्ध करि 
उपज्या जो मिश्यात्वादिक मल ताका नाश करनेवाला जो आपा- 
परका भेद जाननेंरूप विवेक सो ही सत्पुरुषनिके मुख्य स्नान है। 
सस्पुरुषनि्के तो मिशथ्यात्वमलका नाश करनेवाला एक विवेक 
ही स्नान है अर अन्य जो जलकरि स्नान है सो तो जीबनिका 
समूहका घात करनेंतें पापका करनेबाला है यातें घर्म नाहीं होब 
है । ताहीकारणर्ते स्वभावहीतें अशुचि जो काय तिसविषे पवि- 
श्नता नाहीं है। बहुरि कहें हैं भो ज्ञानीजन हो ! आपकी शुद्ध- 
ताके अर्थि परमात्मा नामा तीथेमें सदा काल स्नान करो | बूथा 
स्वेदकरि ब्याकुल भये गंगादिक तीथर्थनप्रति क्‍यों दौड़ो हो ? कैसा- 
फ है परमात्मानामा तीश ? सम्यम्ज्ञानरूप ही जामें निमल जल 
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है अर दैदीप्यमान सम्यग्दर्शनरूप जामें लहरि है अर अवि- 
नाशी अनन्तसुख करि शीतल है अर समस्त पापनिर्क नाश 
करनेवाला है ऐसा परमात्मस्वरूप तीथेमें लीन होडू। बहुरि 
जगतके पापिष्ठ मिथ्यादृष्टिजननिने निर्मल तक्त्वनिका निश्च- 
यरूप द्रह नाहीं देख्या है अर कठे हू ज्ञानरूप रत्नाकर सप्रुद्र हू 
नाहीं देख्या । अर समता नामा अतिशुद्ध नदी हू नाहीं देखी, 
तिसकारण करि पापके हरनेवाले सत्य तीथनिकू' छांडि करि 
मुखलोक हैं ते तीर्थ जिनकू' कही हैं ते संसारके तारनेवाले नाहीं 
ऐसे गंगादिक नदीनिमें डूबकरि हर्षित होय हैं। 

. भावाथ--जिनमूख निनें तत्वनिका निश्चयरूप द्रहकू' नाहीं 
देख्या अर ज्ञानरूप समुद्र नाहीं देख्या अर समता नाम नदी 
नादीं देखी ते गंगादिक तीथामासनिमें दौड़ता फिरे हैं जो तत्त्व- 
निका निश्च्यरूप द्रहकू' देखता अर ज्ञानरूप समुद्रकू देखता 
अर समतानामा नदीकू देखता तो इनमें गरक होय मिश्यात्व- 
कषायरूप मलकरि रहित होय आपकू' उज्बल करलेता । बहुरि 
इस भुवनमें ऐसा कोऊ तीथ नाहीं है तथा ऐसा जल हू नाहीं 
तथा और हू को ऊ द्रब्य नाहीं है ज्िसकरि यों समस्त अशुचि 
मनुष्यका शरीर साक्षात्‌ शुद्ध होजाय अर यह शरीर केसाक 
दै-आधि व्याधि जरा मरणशादिक करि निरन्तर व्याप्त अर 
निरन्तर तापकरनेवाला ऐसा है जातें सत्पुरुषनिके याका नाम 
हू सहने योग्य लाहीं है। बहुरि समस्त तीर्थनिके जलते नित्य 
स्नान करिये अर चन्दनकपूरादिकका बिलेपन करिये तो हू यह 
शुद्ध नाहीं होय, सुगन्ध नाहीं होय, रक्षा करते हू बिनाश के 
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मार्में ही तिष्ठे है। जो नदीमें स्नानतें ही शुद्ध होजाय तो 
कोट्यां मच्छी मच्छ काछिवा कीर धीवरादिक शुद्ध होजांय 
तातें यह लोकमूढ़ता त्यागनें योग्य है । 

अब इहाँ इतना विशेष और जानना जो स्नान करनेतें पवित्र 
नाहीं होय अर धर्म हू नाहीं होय परन्तु ग्रहस्थाचारमें मुनीश्व- 
रनिकी ज्यों स्नानका त्याग योग्य नाहीं। क्‍योंकि जो पापिष्ठ 
जीवनिसू स्पशे होजाय अर स्नान नाहीं करे तो अपना मनमें 
पापकी ग्लानि जाती रहे । तदि तिनकी संगति स्पर्श खान, पान, 
यथेच्छु करनें लगि जाय तब व्यवहारधमंका लोप होजाय यातें 
जिन धर्मीनिका आचार हैं. ते व्यवहारके विरोधी नाहीं। जो 
अतिपापतें आजीविकाके करनेवाला चांडाल कसाई चसार 
शिकारी भील धीवरादिक अतिपापिष्ठ तथा मुसलमान म्लेच्छ- 
निक्री शरीर ऊपर छाया पड़ते हू महामलीनता मानिये है तो 
इनका स्पश होनेंतें स्नान कैसे नाहीं करे ? स्नान हू करे 
अर परमात्माका स्मरण हू करे ९ अर याके नजीक बेठनेतें 
बुद्धि मलीन होय है अर जो मुसलमान वेश्यादिकनिसू 
कान लगाय मुखके सनन्‍्मुख अपना मुख करि वचना- 
ला।प करे हैं तिनकी बुद्धि उत्तम धर्मादिक कायतें विमुख होय 
विपरीत प्रत्रत्तेन करे है तथा जीवनिके घातक कूकरा मार्जारादिक 
पशु अर पत्ती इत्यादिक दुष्ट तिय चनिका भोजनके स्थाननिमें 
शआागमन होजाय तथा भोजनका स्पर्शन होजाय तो त्याग करना 
उचित है तो इनका स्पश न होतें स्नान विना भोजन स्वाध्यायादिक 
करनेमें हीनाचारपना होय है, पापतें ग्लानि जाती रददे, कलका भेद 
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नाहों ठहरे । अर स्त्रीफरि सहित संगम करे तहां अनेक जीवनिकी 
हिंसा अर सहा अशुचि अज्ञलनिका संघट्टनन अर रुधिर बीयोद्क- 
लिका बाह्य स्पशनादिक अर महानिद्य रारका उपजना है याका 
त्थाग नाहीं बन सके तो इस पापकी ग्लानि करि आपको अशुद्धि 
सानि स्नान तो करे जो में निद्चकर्म किया है ताते बाह्यशुद्धिता 
वास्ते स्नान किये बिना पुस्तकनिका तथा जिनमन्दिरके उपकरण - 
निका उत्तस वस्तुका कैसे स्पर्शन करू' । यद्यपि देहमें रुधिर मांस 
हाड चाम केश मल्॒ मूत्र भरे हैं परन्तु रुधिर राध चाम हाड मांस 
मल्ल मत्रादिकनिका बाह्यस्पशे होजाय तो अवश्य धोबना उचित 
हैं जातें केश चामादिक शरीरतें दूर हुआ पाछे स्पर्शनेंयोग्य नाहीं 
है। अर इनका हस्तादिककरि स्पर्श होजाय तो शीघ्र ही हस्त 
घोवना उचित है। इनकी ग्लानि नाहीं करे, तो नीच चमार चाण्डाल 
कसायीनिते एकता होनेतें आचरश मेद नाहीं रहै तदि समस्त जाति 
ब्यवह्यारके लोप होनेंतें उत्तम कुलका अर नीच कुलका आचार 
समान दहोजाय तदि व्यवहार आचारके विगड़नेंतें धर्मका मार्ग 
अष्ट होजाय । निश्कर्भ करनेंकी लज्जा छूटि जाय तदि कुलके मार्ग 
विगाड़नेंतें महापापका बन्ध होय है । परमार्थशौच तो व्यवहारकी 
शौचता करि ही शुद्धि होय है। जाका भोजनमें, पानमें, स्पर्शेनमें, 
संगतिमें,प्रश्नत्तिमें मलीनता होजाय तदि परमार्थ धर्म मलीन हो ही 
जाय जिनधर्मी हैं सो चाँडाल भील म्लेच्छ मुसलमानादिककी श- 
रीरकी छायाहीतें मलीनता मानें हें अर घोथी काल सुहार खाती 
सुनार भड़भूजा इत्यादिकनिका स्पशेनकू' हिसाकर्म करनेंतें दूर ही 
छाड़िये हें। मुनीश्वर तो नीच जातिके सनुष्यका स्पर्श होतें दरुड 
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समान करें अर तिस दिन उपवास करें। अर नाहीं जाननें तें नीच 
कलके गृहनिमें प्रवेश होजाय तो भोजनका अन्तराय करेहें ।अर 
मदिरा मांस अर शरीरतें चार अंगुल वहता रुघधिर राधि अर 
पंचेन्द्रिय जीव मतकका कलेवर भोजन करते देखें तो भोजनका 
अन्तराय करें हैं । तो जिनधर्मी गृहस्थ हाड कौड़ी चाम केश ऊन 
इनके स्पर्श नतें भोजन कैसे नाहीं छाँड़ें याहीत गृहस्थ हैं सो हस्त- 
पाद भ्रक्षालनकरि शुद्धभूमिमें शुद्ध भोजन करें हैं। अघम जातिका 
स्पर्श्या भोजन नाहीं करें । बहुरि जिनेन्द्रका पूजन वास्तें स्नान 
करना योग्य ही है, क्‍योंकि स्नानकरि देवका स्पर्शन पूजन करना 
यह बड़ा बिनय है । यद्यपि स्नानतें शुद्धता नाहीं, तो हू, देवके 
उपकरणनिकू' स्नानकरि स्पशना, घोया हुआ द्रव्य चढाबना सो 
देवविनय ही है। विनय है सो ही आराधना है। जातें जिनमंदिरिके 
उपकरण का हू विनय करिये है तो जिनेंद्रके आगमकी बाणीका, 
पूजनके द्रव्यका हू स्नानकरि स्पशेना, हस्त घोय लगावना, मन्दि- 
रमें हस्त पाद प्रज्ञालनकरि प्रवेश करना सो हू विनय ही है । 
यद्यपि पापमलकी शुद्धता करना प्रधान है तो हू भगवान जिसें- 
द्रका आगमसमें अष्टप्रकार लोकिकशुद्धि कद्दी हे लौकिकशौबके 
बिना परमार्थध्म लें भ्रष्ट होजाय है | मुनीश्वरका देह रत्नयत्रका 
प्रभावतें महापवित्र है तो हू वाह्यशौचके निमित्त कमण्डल 
राखें हैं, हस्तपाद घोय स्वाध्याय करें हैं, अत्यन्त मन्‍्द जलतें 
पादश्न छ्लल्नन कराय भोजन करे हैं दातें व्यवहार आचारकू 
नाहीं छांड़ें हैं । यो भगवान जिनेन्द्रका धर्म अनेकान्तरूप है अर 
निश्वयव्यबहारका बिरोधरहित ही धर्म है। सर्वथा एकांठरूप 
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जिनेंद्रधम नाहीं है । लौकिकशुचितारहित होय सो धर्मकी 
निन्‍्दा करावे, कुलकी निन्‍दा करावे तदि अपना आत्मा मलीन 
होय ही है। बहुरि मैथुनलेबन किया होय अर म्तककू' दग्घ 
करि आया होय अर केश क्षौर कराया होय अर चांडाल 
म्लेच्छादिकनिका स्पर्श भया होय, मृतक पंचेन्द्रीका स्पर्श भ्या 
होय, रजस्वलादि अशुचिका स्पर्श भया होय इत्यादि और कारण 
होय, तहां अवश्य स्नान करना अर अन्य कारणनिमें जहां मल 
मृनत्र हाड चामादिकका जिस अंग्सों स्पश भया होथ तिसकू' 
धोवना शीघ्र ही उचित है । अष्टप्रकार शौच लौकिकमें अनादिका 
प्रवर्ते है। यातें आगमकी आज्ञा मानना अपना हित है। बहुरि 
जगसमें प्रगट देखिये है कर्णके मलतें नेत्र मलकू', अर यातें 
नासिका मलकू', यातें कफ लालाविक मुखके मलकू', यातें 
मत्रकू, यातें विष्कू, अ्रधिक २ अशुचि मानिये है अर जो 
समस्त मलकू' समानही मानिये तो समस्त आचार उपद्वित होय 
विपरीत होय जाय । यद्यपि द्रव्यार्थिकनयतैं समस्त एक पुदूगल 
जाति हैं तथापि बहुत भेद हैं। यद्यपि हाड, मांस, रुधिर, मल, 
मृत्रादिक समस्त प्रथ्वीरूप जलादिरूप ट्ोजाय है अर प्रथ्वी 
जलादिकनिका मांस रुधिर मलादिकरूप होजाय है तथापि पर्या- 
यनिमें बड़ा भेद है। द्रव्यके अर पर्यायके सवंधा एकता मान- 
नेंतें समस्त व्यवहार परमसार्थका लोप होय तातें द्रब्यके पर्या- 
यके कर्थंचत्‌ एकपना कथंचित्‌ अनेकपना मानना ही श्रेष्ठ है । 

बहुरि बालूके पिंड करनेंमें तथा परबेततें पडनेंमें, अग्निमें 
दग्ध होनेंमें, हिमालय गलनेमें, पंचाग्नि तपनेमें धर्म माने हैं सो 
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लोकमूढता है । तथा प्रहणमें सूतक मानना, स्नान करना चांडा- 
लादिककू' दान देना, संक्रांति मानि दान देना, कुबा पूजना, 
पीपल पूजना, गायकू पूजना, रुपया मोहरकू' पूजना, लक्ष्मीकू' 
पूजना, स्तक पितरकू' पजना, छोंक पूजना, म्तकनिके दृप्ति 
करनेकू' तपंण करना, श्राद्ध करना, देवतानिका रतजगा करना, 
गद्डाजलकू' शुद्ध मानना, तियेचनिके रूपकू" देव मानना, कुबा 
बावड़ी वापिका तलाव खुदावनेमें धरम मानना, बाग लगाबनेमें 
धर्म मानना, मरृत्युज्लय आदिके जप कराबनेतें अपनी मृत्युका 
टलजाना मानना, ग्रहांका दान देनेतें अपने दुःख दूर होना 
मानना, सो समस्त लोकमूढता है । बहुत कहनेंकरि कहा जो 
योग्य अयोग्य, सत्य असत्य, हित अहितका, आराध्य अनारा- 
ध्यका विचाररहित लौकिक जनकी प्रवृत्ति देख जैसे अज्ञानी 
अनादिके मिथ्यादृष्टि प्रवर्ते तंसी प्रवृत्तिक' सत्य मानना, 
विचाररहित लौकिकजननिकी प्रवृत्ति देख प्रवर्तन करना सो 
लोकमूढता है । अर केतेक जिनधर्मी कहाय करके हू आत्मज्ञान- 
कररहित परमागसकी भश्ाज्ञाकू' नाहीं जानते भेषधारीनिके 
कल्पे हुए अनेक क्रियाकांड तथा तीथंकरादिकनिका तर्पण 
कराना, अपना पिता, पितामहका तपंण कराना तथा यकज्ञादि- 
कनिके अर्थि होम यज्ञादिकरनिर्में अपना कल्याण होना मानें 
हैं। शकलोीकरणादिक विधान कराना सो लोकमढता है। तथा 
जिओ 
केतेक स्नान करि रसोई करनेमें तथा स्नानकरि जीसनेमें तथा 
आला वस्त्र पहरि जीमनेमें अपनी पवित्रता शुद्धवा माने हैं 
परम धम माने हैं अर अभक्ष्यभक्षण अर हिंसादिकका विचार 
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नाहीं करे हैं सो समस्त मिथ्यात्वके उदयते लोकम्‌ढ़ता है । 

अब देवमूढ़ता कहनेकू' सूत्र कहें हैं,-- 

वरोपलिप्सयाशावान्‌_ रागठप्रमलीमसाः । 
देवता यदुपासीत देवतामूढसुच्यते ॥ २३ ॥ 

अथ--अपने बांछित होय ताकू' वर कहिये बरकी बांधा 
करके आराशाबान्‌ हुवा संता जो रागद्वेष करि मलीन देवताकू' 
सेवन करे सो देवताम॒ढ कहिये है ॥| २३ ॥ 

संसारी जीब हैं ते इस लोकमें राज्यसंपदा स्त्री पुत्र आभ- 
रण बस्त्र बाहन धन ऐश्वर्यनिकी बांदा सहित निरन्तर वर्तो 
हैं । इनकी प्राप्तिके अर्थि रागी, हेषी, मोही देवनिका सेबन करें 
सो देवमूढता है । जातैं राज्यसुखसंपदादिक तो सातावेदनीयका 
बदयतों होय दे सो सातावेदनीयकर्मकू' कोऊ देनेकू' समथे है. 
नाहीं तथा लाभ है सो लाभांतरायका क्षयोपशमतें होय है अर 
भोग सामग्री उपभोग सामझ्रीका प्राप्त होना सो भोगोपभोग 
नाम अन्तरायकमंका क्षयोपशमतें होय है अर अपने भांवनि- 
करि बांधे कमेनिकू' कोऊ देव देवता देनेकू' तथा हरनेकू” सम 
है नाहीं । बहुरि कुल्की बृद्धिके अर्थि कुलदेवीकू' पूजिये है अर 
पूजते पूजते हू कुलका विध्वंस देखिये हैँ अर लदभीके अर्थी 
लक्ष्मीदेवीकू' तथा रुपया मोहरनिकू' पूजते हू दरिद्र होते देखिये 
हैं। ठथा शीतलाका स्तवन पूजन करते हू सन्तानका मस्ण 
होते देखिये दें | पितरनिकू' मानते हू रोगादिक वे हे तथा 
ज्यन्तर ज्ञेत्रपालादिकनिकू' अपना सहायी माने है सो मिथ्या- 


छू 


( ७४ ) 
त्वका उदयका प्रभाव है | बहुरि केतेक कहें हैं जो चक्रेश्वरी 
प्मावती देवी ये शस्त्रधारण किये जिनशासनकी रक्षक हैं तथा 
सेबवकनिकी रक्षा करनेवाली एक एक तीर्थकरनिकी एक एक देवी 
है | एक एक यक्ष है इनका आराधन करने, पूजनेत धमकी रक्षा 
होय है ये धर्मात्माकी रक्षा करें हैं तातें इन देवीनिका और यक्ष- 
निका स्तवन करना, पूजन करना योग्य है । देबी समस्त कायके 
साधनेवाली तीथकरनिकी भक्त हैं । इसबिना धर्मकी रक्षा कौन 
करे, याही तें मन्दिरनिके मध्य पद्मावतीका रूप जाके चार भुजा 
तथा वत्तीस भुजा अर नाना आयुधनकरि युक्त अर तिनके 
मस्तक ऊपर पाश्वेनाथस्तरामीका प्रतिबिब अर ऊपर अनेक फरण- 
निका धारक सपेका रूपकरि बहुत अनुरागकरि पूज्जें हें सो सब 
परमागमर्तें जानि निणेय करो। मूढलोकनिका कहिवों योग्य 
नाहीं | प्रथम तो भवनवासी उ्यन्तर ज्योतिषी इन तीनप्रकारके 
देवनिमें मिथ्यार्ष्टि ही उपजे है | सम्यस्टष्टिका भवनत्रिकदेवनि 
में उत्पाद ही नाहीं अर स्त्रीपना पावे ही नाहीं सो पद्मावती 
चक्र श्वरी तो भवनवासिनी अर स्त्रीपर्यायमें अर क्षेत्रपालादिक 
यक्ष ये ब्यन्तर इनमें सम्यग्दृष्टिका उत्पाद केसे होय ९ इनमें तो 
नियमतें सिथ्यादृष्टि ही उपजे हैं ऐसा हजारांबार परमागम कहे 
हैं। बहुरि जो इनके जिनधमस्‌' प्रीति है तो जिनधर्मके धारीनतें 
अपनी पूजा बन्दना नाहीं चाहें जेनी होय सो आपकू' अश्नती 
जानता सम्यग्दृष्टिसे बन्दना पूजा केसे कराबे ? साधर्मीनिका 


उपकार विना कह्टे ही करे। बहुरि भगवानका प्रतिबिम्ब 
तो अपने मस्तक ऊपरि है अर भगवानके भक्तनितें अपनी 


( ७५६ ) 

पूजा कराबैं ऐसा अविनय धर्मात्मा होय केसे करे ? बहुरि 
अनेक आयुध धारण करि अपनी बीतराण धमेमें प्रवृत्तिकू 
बिगाड़ै हैं। अर अपना असमर्थपना प्रगट दिखाबै हैं तथा 
जिन शासनके रक्षक एक एक यक्ष यक्षणी ही कैसे कहो हो ? 
भगवानके शासनके तौ सौधम इन्द्रकू' आदि लेय असंख्यात 
देव देवी समस्त सेवक हैं अर जिनका हृदयमें सत्याथ धर्मते 
पूवेकृत अशुभकर्म निर्जेर गया होय ताके समस्त पुदूगलराशि 
अचेतन है सो हू देवतारूप होय उपकार करें हैं देव मनुष्य 
उपकार करें सो कहा अश्चय है| अर जेन शासनमें हू ऐसी 
केई कथा हैं जो शीलबान तथा ध्यानी तपस्वीनिके धर्म के प्रसा- 
दतें देवनिके आसन कम्पायमान भये, अर देव जाय उपसगे 
टाले अर नाना रत्ननि करि पूजा करी, ऐसी कथा तो शासनमें 
बहुत हैं श्र ऐसी तो कहूँ कथा भी नाहीं जो धर्मात्मा पुरुष देव- 
निकू पूजे अर पद्मावती अक्रेश्बी की भी केई कथा हैं जो 
शीलवन्ती ब्रतवंतिनीकी देव-देवियोंने पूजा करी अर शीलवन्ती, 
ब्रतवन्ती तो जाय कोऊ देव-देवीकी पूजा करी नाहीं लिखी है । 

तथा कार्तिकेय स्वासी कहें हैँ:-- 
ण यको वि देदि लच्छी ण को वि जीवस्स कुशइ उवयारं । 
उवयार अवयारं कम्मं पि सुहासुहं कुणदि ॥ ३१६ ॥ 
भत्तीए पृज्ञजमाणों विंतरदेवों वि देदि जदि लच्छी । 
तो कि धम्म॑ कीरदि एवं चिंतेद्दि सहिद्टी ॥ ३२० ॥ 
अथ--इस जीवकू' कोऊ लक्ष्मी नाहीं देवै है अर जीवका 


( ७४७ ) 

कीऊ उपकार अपकार हू नाहीं करे है जो जगतमें उपकार अप- 
कार करता देखिये है सो अपना किया शुभ-अशुभकमे करि 
करे है बहुरि जो भक्तिकरि पूजे व्यंतरदेव ही लक्ष्मी देव, तो 
दान पूजा, शील, संयम, ध्यान, अध्ययन, तप रूप समस्त धर्म 
काहेकू करिये ? बहुरि जो भक्ति करि पूजे बन्दे कुदेव ही संसा- 
रके कार्यसिद्ध करेंगे तो कर्म कछु बात ही नाहीं ठहरें ? ब्यंतर 
ही समस्त सुखका दायक रहे धर्मका आचरण निष्फल रहा । 


भावार्थ--जगतबिषें इस जीवका जो देव, दानव, देवी, 
सनुष्य, स्वामी, माता, पिता, बांधवमित्र, स्त्री, पुत्र तथा तियच 
तथा औषधघादिक जो उपकार तथा अपकार करे हैं सो समस्त अपने 
किये पुरयकर्म पापकर्म तिनके उदयके आधीन करें हैं । ये तो समस्त 
बाह्यनिमित्ति मात्र हैं । देखिये हैं-भला करथा चाहे, उपकार किया 
चाहे है अर अपकार होय जाय है अर अपकार किया चाहे है. 
अर उपकार होजाय है । यातें प्रधान कारण पुण्यपापरूप कम है 
यहुरि शास्त्रनिमें कह्मा है चांडालके अहिंसाब्रतका प्रभावतें देवता 
सिंहासनादि रचे अर नीलीका शीलके प्रभावतें देवता सहायी भये 
अर सीताके शीलका श्रभावतें अग्निकुएड जलरूप होय गया अर 
सेठ सुदर्शनका देव आय उपसगे टाल्या अर और हू केतेकनिके 
सहायी देवता भये, उपसभगे टाले अर देवांका आसन कम्पायमान 
भये अर देव आय सहायी भये ऐसा हजारां कथा प्रसिद्ध हैं। 
अर भगवान आदीश्वरके छह महीना अंतराय भोजनका भया 
तदि कोऊ देव आय काहकू' आहार देनेंकी विधि नाहीं -जनाई 


( ४८ ) 
पहली तो गर्भमें आनेके छहमास पहली इन्द्रादिक. समस्त देव . 
भगवानकी सेवामें तथा स्वगंलोकर्ते आहार, वस्त्र, वाहनादिक 
लावनेमें सावधान भये हाजिर रहते थे । ते सब देव केसे 
भूल गये । तथा भरतादिक सौ पुत्रनिकू' अर ब्राह्मी सु- 
न्दरी पुश्रीनिकृ' भुनि श्रावकक्रा समस्त धर्म पढ़ाया ते हू 
बिचार नाहीं किया जो भगवान्‌ हू मुनि होय आहार के अर्थि 
चर्या करें हैं सो अन्तराय कमेका मन्द हुआ विना कौन 
सहायी होय ? तथा युधिप्ठिर, भीस, अजु न, नकल, सहदेव 
वे महा वीतरागी होय वनमें ध्यान करते थे तिनफू' दुष्ट बेरी 
आय आरभरण अग्निमें लाल करि पहराय दीये अर जिनका 
चाम मांसादिक भस्स होते हू कोऊू भी देव सहायी नाहीं भया 
तथा स॒कुमाल महामुनि तिनकू तीन दिन पर्यत श्यालिनी अपने 
वश्चानिसहित भक्षण करवो किया तहां कोऊ देव सहायी नाहीं 
भये। अर जाकी माताका इतना ममत्व था जो शोक रुदनादिक 
सन्‍्तापहीमें लगी रही अर पुत्र कहां गया ऐसी. खबर भी नाहीं 
मंगाई | तथा पांचसे मुनिनिकू' घानीसें पेल दिया, तहाँ कोऊ 
देव सहायी नाहीं भया | तथा पद्म नाम बलभद्र अर कष्ण नाम 
नारायण जिनकी पूर्वे हजारां देव सेवा करे थे जब हीन कर्म 
डदय आया अर पुरय क्षीण भया तदि कोऊ देंव पानी प्यायने 
बाला एक मनुष्य हू नाहीं रहा तथा जो सुदर्शनचक्रसू' नाहीं 
मरथा अर भीलका एक वाणतें प्राथरध्दित होय गया ऐसे 
अनेक ध्यानी, तचस्वी, ज़्ती, संचमी घोर उपसगे भोगे तिनका 
तो देव सहायी कोऊ नाहीं भय ऋर हरेकनिके सद्ायी भये तातें 


( ७& ) 

ऐसा निश्चय है जो अशुभकमंका उपशम हुआ विना अर शुभ 
कमका उदय विना कोऊ देवादिक सहायी नाहीं होय है। 
अपना देह ही बैरी हो जाय है तथा खरदूषण का पुत्र श॑बुकुमार 
महापुरुषाथंकरि द्वादशवर्षपयंत बाँसका बीडामें सूर्येहास खज्ज- 
सिद्ध किया अर लक्ष्मण सहज ही लिया अर उसही खबज्नस्‌ 
खरदूषण्णका पुत्र शंबुकुमारका मस्तक छेद्या गया । अपना हितके 
अर्थि साधन करी विद्या आपहीका घात फिया ताते पूबकर्मका 
उदयकरि अनेक उपकार, अपकार भप्रवर्तं हैं। कोऊ देवादिक 
आराधन किये हुए घन आजीबिका, स्त्रीपुश्नादिक देनेमें समर्थ 
नाहीं हैं । बहुरि यहां प्रत्यक्ष ही देखो नगरका राजा समस्त देव 
देवी,पीर, पेगम्बर,स्वासी, फकीर समस्त मतका भेषी अर समस्त 
देव पुराणके पाठी नित्य बज्ञ, होम, पाठ करनेवाले ब्राह्मणणनिकों 
बहुत आजीविका देवें हैं अर बढ़ा सत्कार अर ज्क्षां रुपयाका 
दान देहें । अर बड़ा पूजा बलिदान सबके पहुँचे है तो हू संयोग 
वियोग, हानि, बृद्धि, जीत-हारके टालनेकू' कोझ समथ नाहीं है । 
तातें ऐसा निश्चय जानहु जो श्रद्धान नाहीं करके भी अनेक देव 
देवीनिकू' आराधें हैं, पूजे हैं सो सब देवमूढता है। बहुरि जो 
मन्त्रसाधन, विद्याराधन, देव आराधन समस्त पाप-पुण्यके अनु- 
कूल फपलें हैं तातें जो सुखका अर्थी हैं ते दया, क्षमा, सन्तोष, 
निवाछकता, मन्दकघायता वीतरागताकरि एक घर्महीका आराधन 
करो अन्य प्रकार बाछा करि पापबन्ध मत करो | 

अर जो देवनिका समागममें ही प्रीति करो हो तो उत्तम 
सम्यग्दृष्टि सौधम इन्द्र तथा शी इन्द्राणी तथा लौकांतिकदेव- 


( ८छझ० ) :- 
निका संगममें बुद्धि करो। अन्य अधम देवनिका सेवन करि 
कहा साध्य है ? बहुरि मिथ्याबुद्धिकरि स्थापन करे हैं और 
नित्य पूजन करे हैं तदि प्रथम तो क्षेत्रपालका पूजन करें हैं अर 
क्षेत्रपालका पुजन किया पाछें जिनेन्द्रका पुजन करे हैं अर ऐसी 
कहें हैं जैसें पहली द्वारपालका सनन्‍्मान करके पीछें राजाका 
सन्‍्मान करना द्वारपाल बिना राजारसों कौंन मिलाबे तैतें क्षेत्र- 
पाल बिना अगवानका मिलाप कौन कराबे ? जिन मूढनिके 
ऐसा विचार नाहीं जो भगवान्‌ तो मोक्षमें हैं भगवान्‌ परमात्मा 
का स्वरूपकू' यो मिथ्यादृष्टि अज्ञानी कैसे जानेगा अर केसे 
मिलाबेंगा ? अर विप्नकू' कैसे विनाशैगा ? आपका विध्न ही 
नाश करनेकू' समर्थ नाहीं सो विचाररहित मिथ्यादृष्टि लोक 
क्षेत्रपालका महाविपरीत रूप बनाय वीतरागके मन्दिरमें प्रथम 
स्थापन करे हैं जाका हस्तमें मनृष्यका कटा मु'ड अर गदा खज्न 
अर कूकरा वाहनकरि सहित स्थापन -करि तैल गुड़का भक्तरातें 
क्षेत्रपाल प्रसन्न होय है ऐसें लोकनिकू' बहकाय तूजे हैं अर इनका 
पहिली दशन पूजन स्तवन ऋरे हैं सो मिथ्याद्शन अर कुज्नान 
का प्रभाव जानहु। बहुरि पाश्वेजिनेन्द्रकी श्रतिमाके मस्तक 
ऊपरि फण बिना बनायें ही नाहों अर भगवान पाश्वे अरिहन्त 
के समवसरणमें धरणेन्द्रका फण मस्तक ऊपर केसे संभत्रे है 
घरणोेन्द्र तो भगवान्‌ के तप के अवसरमें फणामण्डप किया था 
सो फेर फणणामण्डप का प्रयोजन नाहीं अर पाशव जिनेन्द्र अहदन्त 
भये अर इन्द्रकी आज्ञात कुबेर समोसरण रघच्चो तहां 
भगवान्‌ फणशसहित नाहीं विराजे हुते चारनिकायके देव मनष्य 


( 5१ ) 

तियच धर्मश्रवण स्तवन बन्दना करते ही तिष्ठें यार्तें स्थापनावियें 
अह तकी प्रतिबिबनिके फण केसे संभव ? वीवराममुद्रा तो.ऐसे 
सम्भवे नाहीं; परन्तु कालके प्रभावतें धरणेन्द्रकी प्रभावना प्रयट 
करनेकू' लोक विपरीत कल्पना करनें क्षगि गये सो कौन दूर करि 
सके | जेसें पाषाणमय भगवानका भ्रतिबिंब महा अज्ञोपांग 
सुन्दर ताके कर्णनिकू' मस्तककी रक्षाके अर्थि लम्बा करि स्कन्घसों 
जोड़ देहें तिनकों देखि समस्त धातुके प्रतिबिंबनके भी कर्य 
जोड़ देहें सो देखादेखी चल गई । तेले ही अहन्त प्रतिबिंबनके 
ऊपरि फणका आकार करते लोकनिकृू' देखि तत्त्वकू' समझे बिना 
फण करनेंकी प्रधृत्ति चल गई सो फणके कर देनेंतें प्रतिमा तो 
अपुज्य होय नाहीं, क्‍योंकि चार प्रकारके समस्त ही देव से 
तरफतें सदैव ही भगवानका सेवन करे हैं। अर जो फणशामण्डप 
करनेंतें ही धरणोन्द्रकू' पूज्य मानें सतरे देवमूढ़ता है ।- ऐसे अनेक 
प्रकारकरि देवसूढ़ता है तथा गणेश हनुमान योनि लिंग चतुमु ख 
घटमुखका रुप देवत्वरहित प्रगट असम्भव तियचरूपकू' देव 
. सानना, बड़ पीपलादि बृच्निकू , नदीकू' ,जलकू , पवनकू ,अन्नकू 

देध मानना सो समस्त देवम्‌ढ़ता है बहुत कहा लिखिये। 

अब आगे गुरुमदृता का वणेन करनेकू' सूत्र कहे हैं, 

सग्रन्थारम्भहिंसानां संसारावतंवर्तिनां । 

पाखडिण्नां पुरस्कारों शेयं पाखणिडिमोहनम्‌ ॥२४॥ 
अर्थ--परिप्रह आरम्म अर हिंसाकरि जे सहित संसाररूप 
 भेवरनिसें प्रव्वेन करते ऐसे पाखरडीनिकी जो प्रधानता उनके 
चचन में आदर करि प्रवर्तेन करना सो पाखण्डमूढ़ता है. ॥२४॥ 


( ८रे ) 
भावार्थ--जिनेन्द्रधमंका श्रद्धान ज्ञानकरि रहित होय जो नाना | 
प्रकार भेष घारण करिके आपकू ऊ'चा मानि जगतके जीवनिते 
पूजा वन्दना सत्कार चाहता जो परिप्रह राखें हैं अर अनेक 
आरम्भ करें हैं द्विसाके काय निमें प्रवर्तन करें हें इन्द्रयनिके विष- 
यनिका रागी संसारी असंयमी अज्ञानीनित गोष्ठी करता अभि- 
सानी होय आपकू' आचार्ये पूज्य धर्मास्मा कहावता रागी देषी 
हुआ प्रवर्ते है अर युद्धशास्त्र श्वगारके शास्त्र हिंसाके कारण 
आरम्भके शास्त्र रागके बधावनेवाले शास्त्रनिकू' आप महन्त भये 
डपदेश करे हैं ते पाखण्डी हैं जिनके नाना प्रकारके रसनि करि 
सहित भोजन में तत्परता याहीतें कामादिककी कथा में लीन 
होय रहे अर परिप्रहके बंधावनें के अर्थि दुध्यानी हो रहे हैं बहुरि 
जे मुनि साधु आचाय महन्तपूज्य नाम कद्ावें अर लोकनिर्ते नम- 
स्कार कराया चाहें अर विकथा करनेंमें, विषयनिमें, मन्त्र, यन्त्र, 
तन्‍्त्र जप होम, मारण, उच्चाटलन, वशीकरणादिक निद्य आचरण 
करे हैं ते पाखण्डी है। तिन पाखण्डीनिका वचनकू' प्रमाण करना 
अर सत्कार करना धमकायेमें प्रधान माननासो पाखण्डमढ़ता है । 
, अब सम्यक्त्वकू नष्ट करने वाले अष्ट मद हैं तिनके नाम कह- 
नेक सत्र क 
ज्ञान पूजां कुलं जाति बलमृद्धिं तपो वपुः । 
अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयमाहुगंतस्मयाः ॥२४॥ 
अथे--नलष्ट भये हैं सद जिनके ऐसे गणधर देव हैं ते ऐसे 
समय कहिये मद ताहि कही हैं जो श्ञानने पूजाने कुलने जातिने 
बलनेै 'उद्धिने तपने शरीरके रूपादिक इन अष्टकू' आश्रयकरि जो 
मानीपना सो समय कहिये हैं ॥२५॥ 


( ८ई ) 

भावाथ--छ्वानका सद १, पूजाका मद २, कुलका मद ३, 
जातिका मद ४, बलका मद ४, ऋद्धिका मद ६, तपका मद ७, 
शरीरका मद्‌ ८, सम्यग्यदष्टिके नाहीं होय है। जिनके एक 
हू मद होय सो सम्यक्त्बी केसे होंय ? सम्यम्ट्ष्टिके सत्यार्थ 
चितवन दै सो विचारे हे--हे आत्मन्‌ ! जो तू इन्द्रियनि 
करि उपज्या ज्ञान पाया है सो याका गाव केसे करे है ? यह 
ज्ञान तो ज्ञानावरणकमंके क्षयोपशमके आधीन है विनाशीक है 
इन्द्रियनिके आधीन है, बातपित्तकफादिकके आधीन है याके विन- 
शने का प्रमाण मत जानो | याका गये कहा करो हो इन्द्रयांकू' नष्ट 


होते ही ज्ञान हू नष्ट हो जाय दे तथा वातपितादिक की घटत 
बधत होते क्षणमात्रमें ज्ञान विपरीत हो जाय बावला द्वो जाय । 


अर इन्द्रियजनित ज्ञान पर्यायका लार ही विनसेगा अर कई बार 
एकेंद्रिय भया तहां चार इन्द्रिय ही नहीं पाई एकेंद्रियनि्में जडरूप 
पाषाण धूल प्रथ्वीरूप होय असंख्यात काल अज्ञानी भया अर केई 
बार विकलत्रय सें हित अद्वित की शिक्षारहित भ्रया। तथा केई 
बार कूकर शूकर व्याप्र सरपादिकविषै विपरीत ज्ञानी होय भ्रम्या। 
अर निगोद में अक्चधरके अनन्तवें भाग ज्ञान रहित भया। अर ब्यंत- 
रादिक अधम देवनिमें हू मिथ्यात्वके प्रभावतें आपापरकू' नाहीं 
जानता नष्ट द्वोय एकेन्द्रियमें उपजि अनन्तकाज परिभ्रमण किया 
अर मनुप्यनिसें हू कोड विरले मनुष्ियनिके ज्ञानावरणके ज्ञयो- 
पशमकी अधिकतातें तीहुण ज्ञान होय जाय तो कोई मनुष्य तो 
नीच कर्मेनि में प्रवीण होय अनेक जलके जीव तथा थलके जीव 
तथा आकाशचारी जीवनिके मारनेमें परड़नेमें बांधनेमें अनेक 


( ८४ ) 
य॑न्‍्त्र पींजरा जाल फांसी बनवाने में प्रवीण होय हैं केई नाना 
प्रकारके खड़क बन्दूक तोप बाण जहर विष आदिक विद्यार्में 
प्रवीणता पाय अपना चातुय्येका मद करि उन्मत्त भये प्रामके 
देशके विध्व॑स करनेमें प्रवीण होय हैं | केई सिंह व्यान्न बराहा- 
दिक जीवनकी शिकारमें प्रवीण होय हैं | केई ज्ञान पाय अनेक 
जीवनिके घन हरनेमें लूटनेमें मार्गेमें गमन करतेनिका घन हरनेमें 
प्राण हरनेमें प्रवीण होय हैं। केई ज्ञानकी तीक्षणता पाय भोले 
प्राशिनका तिरस्कार करनेमें तथा भरूठेनिकृ' सांचे कर देनेमें अर 
सांचेनिकू' कूठे कर देनेमें धन अर प्राण दो ऊनिके हरने में प्रवीण 
होय हैं । केतेक अपने ज्ञानकी तीचुणता करिके अन्य मनुष्यनिकी . 
चुगली करनेमें लुटाय देनेमें घन धरती आजीविकार्दिक तिनष्ट करा 
देनेमें राजदिकनिकरि दश्ड करा देनेसें मरण कराय देनेमें प्रवीण 
होय हैं । केतेक मनुष्यनिके काष्ठ पाषाण धातु रत्ननि के अनेक 
वस्तु बनवानेमें केतेकनिके चित्र कर्मादिक अनेक आभरण वस्त्र 
महल्मदिक अनेक रचना बनाय देनेमें प्रबीणता पाय गवबके वश 
भये नष्ट होय हैं। अर केतेक मनुष्य ज्ञानकी प्रबलता पाय अनेक 
शगारशास्त्र युद्धशारत्र वेच्चक शास्त्रादिक बनाय राजानिकू' रिमांबे 
हैं। अनेक छनन्‍्द अलंकार विद्या एकान्तरूप न्यायविद्या वेदपुराण 
क्रियाकाण्डादिककी प्ररूपणा करि गर्विष्ट भये आत्मज्ञानरहित 
होय संसार परिभ्रमण करे हैं। अर केई बीतराग धम्मकू' पाय 
करके हू मिथ्यात्व का तीत्र उदयरतें सत्यारथज्ञानश्रद्धान कू' नाहीं 
प्राप्त होय अपना अभिमान बचन पक्ष पुष्ट करनेकू” सूत्रविरुद्ध 
मागकू' प्रवतन कराय आपकू' कृतार्थ मानें हैं। ऐसें ज्ञानको 


( ८५ ) 

अधिकता पाय करके हू मिथ्यात्वके प्रभावतें अधिक-अधिक बन्ध 
करि नष्ट ही भया । अर तातें अब बीतरागी सम्यरज्ञानी गुरुनिका 
उपदेश पाय ज्ञानका गये सत करो । भो आत्मन्‌ ! तेरा स्वभाव 
तो सकल लोकालोकका जाननेवाला केवलज्ञानरूप है। अब कर्म 
के क्षयोपशमते उपज्या इन्द्रियांके आधीन शास्त्रनिका किंचितज्ञान 
ताका कहा गये करो हो ९ जैसें कोऊ प्रबल अपना बैरी मंडलेश्वर 
राजाकू बांध बन्दीखाने मेलि किंचित्‌ कुत्सित भोजन देय नाना 
त्रास देता राखे अर किसी कालमें कोऊ करिंचित्‌ मिष्ट भोजन हू 
देवे तो तिस भोजनकू' पाय मंडलेश्वर राजा कैसें गये करे ९ लेसें 
तुम्हारा अनन्तज्ञान स्वरूप केवलज्ञानकू' इन कम निने लूट देहरूप 
बन्दीगृहमें पराधीन करि इन्द्रियद्वारे किचित्‌ ज्ञान दिया ताकू' पाय 
कहा गये करो हो, यो ज्ञान विनाशीक पराधीन है पर्यायकी लार 
तो अवश्य नष्ट होयहीगा । अर इस पयायमें हू रोगतें बृद्धपनातें 
इन्द्रियनिकी बिकलतातं दुष्टनिकी संगतितें कषाय विषयनिकी अधि- 
कतातें क्षणमात्रमें विनाश होनेका भरोसा नाहीं तातें विनाशीक 
ज्ञान पायथ मद करोगे तो समस्त गुण नष्ट होय ज्ञानरहित एंके- 
र्द्रियादिकनिर्में जाय उपजोगे । अर इस कालमें तुम कोऊ कविता 

छुन्द चरचा समभिके तथा नवीन काव्य श्लोक शास्त्र छन्द युक्ति 
बनाया करिके तथा जिनमतके सिद्धान्तनिका किंचित्‌ ज्ञान पाय 
मदकू' प्राप्त दोय रहे हो सो मदकू' प्राप्त होना योग्य नाहीं पूब्बे- 
कालमें भये ज्ञानी वीतरागीनिके रचे भ्रन्थनिके वाक्यानिकू' देखहु, 
जो अकलंकदेवकरि रची लघुन्नयी बृह॒त्त््रयी चुलिका ये सात प्रथ 
तिनिमें प्रवेशके अर्थि माणिक्यनन्दी नामा म्ुुनीश्वरां परीक्षामुख 


पद 

रच्या तिसकी बड़ी टीका बेर कम हि बारह हजार प्रभा- 
चंद्रजी रची, अर लघुत्रयी ऊपरि न्‍्यायकुमुदचंद्रोद्य सोलह हजार 
श्लोकनिमें प्रभाचन्द्रजी रच्या तथा तत्त्वार्थंसूत्रनिकी भाष्य तो 
चौरासी हजार श्लोकनिमें रची सो इस अबसरसमें प्रसिद्ध नाहीं है 
तो हू तिसका संगलाचरण जो देवागमनामा स्तोत्रके ऊपरि विद्या- 
नन्‍्दीस्वासी आप्तमीमांसानामा अष्टरसहस्त्री रची तथा अकल॑क- 
देवजी राजवातिक रच्या तथा-विद्यानन्द्स्वामी अठारह हजार 
श्लोकनिमें श्लोकवार्तिकजी रच्या तथा आप्तपरीक्षा रची तिनिका 
निवाध वचनके प्रभावकू देखते बड़े बड़े वादिनिके गये गल जांय 
तथा नाठकत्नय सारत्रय इत्यादिक अनेकांतरूप निबांधयुक्ति बचन 
क्‌' जानि कर केसे ज्ञानका मद करो हो । कद्चित्‌ श्रुतज्ञानाबरण 
का क्षयोपशमतें किंचित्‌ ज्ञान पाया है तो बड़ा दुर्लाभ लाभ 
याका जानि आत्माकू विषयनितें तथा अभिमानादिक कपायनितें 
छुड़ाय परम समता धारण करे संसारपरिशभ्रमणका अभावमें 
यत्न करो। झ्ञानका मदकरि आत्माक्‌ अनन्तसंसारी मत करहु। 
ऐसें ज्ञानके मदका अभावका उपदेश किया ॥ १॥ 

अब दूुजा पृज्यपनाका मद ऐश्वर्यंका मद सम्यग्दृष्टि नाहीं 
करे है जातें यो राज्य ऐश्वय आत्माका स्वभाव नाहीं, कमंका 
किया है विनाशीक है पराधीन है दुर्गतिका कारण है मेरा ऐश्बर्य 
तो अनन्त चतुष्टयमय अक्षय अविनाशी अखर्ड सुखमय है तथा 
अनन्तज्ञानदर्शनमय है, अनन्त शक्तिरूप है। तातें ये कर्मकृत 
महाउपाधिरूप आत्माकू' क्लेशितकरि दुगेति पड वानेवाले स्व॒रूप- 
को भुलाबनेबाले ऐश्वयं आत्माका स्वरूप नाहीं | कलइ्का मूल्य 
वेरका कारण क्षणभंगुर परमात्मस्वरूपकू' भुलावनेवाले महादाह- 


( ८७ ) 

के उपजानेबाले दुःखस्वरूप हैं अनेक जीवनिके घातक हैं। महा- 
आरम्भ महापरिप्रहमें अ घधकरि नरक पहुँचाने वाले हैं । इस ऐश्वये 
करि में केते दिन पूज्य रहूँगा । क्षणमें विध्व॑ंस होय रंक होजा- 
ऊगा | जगतमें धनके लोभी तथा अज्ञानी लोक मोकू' ऊचा माने 
हैं सत्कार करें हैं सो राज्यसंपदादिकनिका मेरे कै दिनका स्वामी 
पना है ? सत्युका दिन नजीक आवचे है मुझ सारिखे अनन्तानन्त 
जीव संपदाकू अपनी मानते नष्ट हो गये परमारणुमात्र हू परद्रव्य 
मेरा नाहीं है अन्य द्रव्य अन्यका कैसे होय ९ इस पयायमें कर्म 
कृत परका संयोग रूप ऐश्वय है सो दान सनन्‍्मान शील संयम 
परजीवनिका उपकारकर प्रशंसा योग्य है । ऐश्वय पाय गबेरहित 
बांछारहित समतासहित विनयव॑तपना द्वी शुभगतिका कारण है। 
अन्यप्रकार मिथ्यादशनजनित मिथ्याभावजीवकू" आपा भुलाय 
ऐश्वरयमें उलकाय नरक पहुँचावे है ऐसें दृढ़ श्रद्धान करता सम्य- 
ग्टष्टि पूज्यपनका मद ऐश्वय का मद नाहीं करे । अर अन्य जीव- 
निकू' अशुभके उदयवशरत्तें दारिद्रकरि पीड़ित अशुभ सामग्री 
सहित्त देखि अवज्ञा तिरस्कार नाहीं करे हे करुणा ही करे है ॥२॥। 

अब सम्यक्षरृष्टिके कुलका मद नाहीं होय ऐसा दिखाये हैं, जगत 


में पिताके बंशकू' कुल कहै हैं । सम्यम्दृष्टि विचारे है मेरा आत्मा 
को ऊ करि उपजाया नाहीं हैं ताते ज्ञानस्वरूप जो मैं; ताके कुल ही 
नाहीं है ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही मेरा कुल है अर जो अनादि 
कालका कर्मकरि पराधीन में इस पयायमें जो उत्तम कुल पाया तो 
इसका गज करता महा अनर्थ है । पूर्व भवनिमें मैं अन॑तवार नार 
की भया अनन्तवार सिंह व्याप्र सप निके उपज्या अनन्तवार सूकर 


( झ८ ) 

गीदड़,गधा,ऊंट, मीढा, भैंसा इत्यादिकनिके कुलमें उपज्या । अनेक 
बार स्लेच्छनिके भीलनिके चांडाल चमारनिके धीवरनिर्के कसायी- 
निके कुलमें उपज्या | अर अनेकवार नाई, धोबी, तेली, खाती, 
लुहार, भडभूजा, चारन, भाट, डूस, भांडनिके कुलमें उपज्या 
हूँ अर अनेक बार दरिद्वीनिके कुलमें उपज्या हूँ । कदाचित्‌ कोऊ 
शुभ कमका उदयतें ब्राह्मण ज्षत्री वेश्यनिके कुलमें आय उपज्या 
तो अब कर्मका किया कुलमें आय गये करना सो बड़ा अज्नान 
है। इस कुलसें मेरा केता दिन बास ९ अर. अनादिसू' इस कुल 
जातिमें मेरा वास था नाहीं, नवीन उपज्याहूं अर विनशिकरि 
अन्यकुलमें पुण्यपापके आधीन उपजना होयगा। तातें उत्तम 
कुल पावनेका फल तो ये है जो मोक्षमार्गका साधक रत्नत्रयमें 
प्रबतेन करना तथा अधम आचरणका त्याग करना। बहुरि 
ऐसा बिचार करो जो में पुस्यका प्रभावकरि उत्तम कुल पाया है 
सो मोकू' नीच कुलके मनुष्य ज्यों अभक्ष्य भक्षण करना योग्य 
नाहीं | तथा कलह विसंवाद मारण ताडन गाली भण्डवचन 
बोलना योग्य नाहीं तथा ज्ुवाकी क्रीडा वेश्यासेबन परघधनहर- 
णादिक करना योग्य नाहीं, तथा निद्यकमंकरि आजीबिका करना 
अयोग्य है । तथा हास्यववचन असत्यवचन छुलकपटकरना योग्य 
नाहीं । अर उत्तम कुलकू' पायकरिके हू जो निद्यकर्म करू'गा तो 
इस लोकमें धिक्कार योग्य होय दुगतिका पात्र होझऊँगा। ऐसे 
कुलका मद सम्यम्दष्टि नाहीं करे हैं ॥३॥ 


. बहुरि माताकी पक्ष जाति है सो सम्यग्दष्टि जीव जातिका 
गये नाहों करे है । जातें अनेकबार नीच जातिमें उपज्या बहुरि 


( 5६ ) 
एकबार उच्च जातिमें उपज्या। अनन्तवार नीच जातिसें अर एक 
बार उद्च जातिमें उपज्या ऐसें नीच जाति अ्रनंतववार पाई अर 
उश्व जातिहू अनन्त बार पाई है । अब उच्च जातिके पायेका कहा- 
गबे करो हो । अनेकबार निगोदमें डपज्या तथा कूकरी सूकरी 
चांडाली भीलनी चमारी दासी वेश्यानिके गबंमें अनेकबार जन्म- 
धारण किया। अब नीच जातिमें उपज्या पुरुषका तिरस्कार तो 
कैसे करो हो, अर उच्चजातिकी माताके जन्म लेय मदोन्‍्मत्त कैसें 
भये हो ? या जाति तो पुण्यपापकर्मका फल है । सो रस देय 
निजरेगा, जाति कुलमें ठहरना के दिनका है। तातें जातिकुलको 
बिनाशीक अर कम के आधीन जानि उत्तम शील पालनेमें क्षमा 
धारणमें स्वाध्यायमें परोपकार में दानमें विनयमें प्रबतेनकरि जाति- 
का उच्चपणा सफल करो | जातिका मदकरि संसारमें नष्ट मत होहु। 


अब बलका मद हू सम्यग्दश्टिक नाहीं होय है---सम्यग्हरटि 
विचार है--में आत्मा अनन्त बलका घारक हूं सो कर्मरूप मेरा 
प्रबल बेरी मेरा बलकू' नशष्टकरि बलरहित एकेन्द्रिय विकलत्रयादिक- 
में समस्त बल आच्छादनकरि मेरी बलरहित ऐसी दशा करी जो 
ज्ञगतकी ठोकरांत कुचल्या गया चींथ्या गया। अब कोऊ बीयोा- 
न्तरायनामक मसका किंचित्‌ क्षयो पशमतें मनुष्य शरीरमें आहारके 
आश्रय्तें किचित्‌ बलका उघाड़ हुआ है अब जो इस देहके आधार 
पराधीन बलते ज्ञो में तपश्चरणकरि कर्मनिका नाश करू' तो बल 
पावना सफल है । तथा इस बलके लाभतें में श्रत उपवास शील 
संयम स्वाध्याय कायोत्सग करू' तथा कमके प्रबल उदय होतें आये 
हुए डपसर्ग परीसहनित ं चलायसान नाहीं द्दोऊं। रोगदारिद्रादिक 


( ६० ) 

कर्म निके प्रहारतें कायर नाहीं होऊं, दीनताकू' प्राप्त नाहीं होऊं तो 
मेरा बल पावना सफल है । तथा दीन दरिद्री असमर्थनिके दुबंचन 
श्रवण करके हू क्षमा भद्ण करू तो मेरी आत्माकी विशुद्धताका 
प्रभावतें दुजय कर्म निकू' मारि क्रम कम करि अनन्तबीययकू' प्राप्त 
होय झअविनाशी पद पार्क । अर जो बलवान होय निबेलनिका 
घात करू' अर असमथेनिकी धन धरती स्त्रीनिकू' हर॒ण करू 
तथा अपमान तिरस्कार करू तो सिंह व्याप्र सपोदिक दुष्ट तिय॑- 
चनिकी ज्यों परजीवनिके घातके अथ ही मेरे बल पावना रहा, 
ताका फल दीघेकाल नरकनिके दुःख तियचनिके दुःख भोग 
निगोदमें अन॑त्तानन्त काल परिभ्रमण करू'गा। तातें बलका मद 
समान मेरी आत्माका घातक अन्य नाहीं है ॥५।॥ 


बहुरि ऋद्धि जो धन सम्पदा पावनेका ज्ञानीके गर्व नाहीं 
होय है सम्यग्टष्टि तो घनादिकके परिप्रहको महाभार माने है। 
ऐसा दिन कदि आवजेगा जो समस्त परिम्रहका भारकू' छांडिकरि 
में आत्मीक धनकी संभाल करू । यो धन परिप्रहको भार महा 
बन्धन है. अर राग द्वेष भय संताप शोक क्लेश बेर हानिका कारण 
है, मद उपजावनेवाला है, महा आरम्भादिका कारण है, दु:ख 
रूप दुर्गतिका बीज है । परन्तु करिये कहा ? जैसें कफमें पड़ी 
मक्षिका आपकू' छुड़ावनेकू' समथ नाहीं श्र कदमके समूहमें 
फंस्‍्या बूद्ध अशक्त बलद निकलनेकू' समर्थ नाहीं अर कदमके 
द्रहमें पडया इस्ती आपकू' निकासनेक्ू' समथ नाहीं होय है तेसें 
मैं हू इस धन कुदुम्बादिकके फन्दमेंस्‌' निकस्या चाहूं हूं तो हू 
आंसक्तपनातैं तथा रागादिकका प्रबल डदयतें तथा मिवोह होनेकी 


६ 
कठिनताके देखनेतें कम्पायमान हूँ ऐसें अपमान भयादिकका 
करनेवाला परिग्रहतें निकसनेका इच्छुक सम्यग्टष्टि पराधोन 
विनाशीक दुःखरूप सम्पदाका गये नाहीं करे। याका संगमकी 
बड़ी लज्जा है जो में मेरी स्वाघीन अविनाशी आत्मीक लक्तमीकू' 
छांड़ि ज्ञानी होय करके भी इस खाक समान लक्ष्मीकू' नाहीं 
छांडू हूँ इस समान मेरी निलेजता और कहा होयगी और 
हीनता कहा होयगी ॥६॥ 
अब सम्यग्दष्टिके तपका सद नाहीं होय है मद तो तपका नाश 
करनेबाला है अर जे तपके प्रभावकरि अष्टकमरूप वैरीनिकू' नष्ट 
करि परमात्मापनाकू प्राप्त भये ते धन्य हैं। में संसारी आसक्त 
हुआ इन्द्रियनिकू' भी विषयनिर्ते रोकनेकू' समथ नाहीं, कामका 
विजय किया नाहीं, निद्रा, आलस्य, प्रमादकू' हू जीता नाहीं। इच्छा 
रोकनेमें समथ नाहीं | पर्यायमें लालसा घटी नाहीं । जीवनकी 
बांछा मिटी नाहीं | सरनेका भय दूर हुआ नाहीं, स्तवनमें, निन्‍्दा 
में, लाभमें, अलाभमें, समभाव हुआ नाहीं, तितनें हमारे काहेका 
तप १ तप तो वह हैजातें कम बेरीनिके उदयकू' जीत शुद्धात्मदशा 
में लीन होय जाय |धन्य हैं जिनके बीतरागता प्रगट हुई है। ऐसा 
विचार करि संयुक्त सम्यग्दृष्टिके तपका सद कैसें होय ? ॥ण॥ 
बहुरि सम्यग्टष्टिके शरीरके रूपका गये नाहीं है । 
जातें सम्यम्दष्टि तो अपना रूपकू' ज्ञानमय देखें है । जिसमें 
समस्त बस्तुकू यथावत्‌ अवलोकन करिये और यो चाम- 
डामय शरीरकों रूप हमारो रूप नाहीं है । यो देहका 
रूप क्षण क्षणमें विनाशीक है। एक दिन आहार पान नाहीं 
करे तो महाविरूप दीखे है । इस देहका रूप समय समय 


( धर ) 

विनाशीक है अर जरा आजाय तदि महा सूगला भयदझ्ूर दीखने 
लगि जाय है अर रोग तथा दरिद्रता आजाय' तदि को ऊके देखने 
योग्य स्पशन योग्य नाहीं रहे । इस रूपका गे कौन ज्ञानी करे ? 
एक क्षणमें अंध हो जाय एक क्षणमें काणा, कूबडा, लूला, ढूटा, 
वक्रमुख, वक्रआव, लम्ब--उदरादिक विड्रूप होजाय। इहां 
रूपका गये करना बड़ा अनथे है| सुन्दर रूप पाय शीलकू/ 
मलीन मत करो । द्रिद्री दुःखी रोगी अंगहीन कुरूप मलीन देखि 
तिनका तिरस्कार मत करो, ग्लानि मत करो, संसारमें महा कुरूप 
मनुष्य तिय चनिमें महासूगला भयह्लुररूप अनेकवार पाया है 
तातें रूप का गये मत करो ॥०॥ ऐसें सम्यग्द्र्शनका नाश करने 
बाला अष्टमदनिका स्वप्नमें भी जैसें संसर्ग नाहीं होय तैसें 
निरन्तर करना योग्य है । 

अब जो पुरुष मदोन्‍्मत्त होय अन्य धर्मात्माजनका तिरस्कार 
करे है तिसके दोषका उपजना दिखावता सन्‍्ता सूत्र कहे हँ-- 

स्मयेन यो<न्यानत्येति धर्मस्थान्‌ गर्विताशयः | 
सोडत्येति धर्ममात्मीय॑ न धर्मो धार्मिकेबिंना ॥२६॥ 

अथे--गबेरूप है अभिप्राय जाका ऐसा जो कोऊ पुरुष गब- 
करि धममेके धारक अन्य धमात्मा पुरुषनिने तिरस्कार करे है सो 
आपका धर्मका तिरस्कार करे है जातें धर्मात्मा पुरुष बिना धर्म 
नाहीं पाइये है। तातें जो धन ऐश्वर्य रूपादिककां मद करिके 
धर्मात्माकू' तिर॒धकार करे सो आपका धमंहीका तिरस्कार किया। 
क्योंकि धर्म तो कोऊ पुरुषके आधार हे पुरुष विना है नाहीं ॥२६॥ 

आवार्थ--संसार में धन ऐश्वय आज्ञाका बड़ा मद है मदकरि 


( ६८३ ) 
धर्विष्ट हाय जाय तदि देवगुरुघमंका हू घिनय भूले है। ऐसा 
विचार करे है जो सन्दविर कहा वस्तु है, में अन्य नवीन बनाय 
लू'गा, वा हमारा ही बनाया है अर जो ये तपस्बी त्यागी हैं सो 
हू हमारे ही आधीन भोजन वस्त्रकरि जीवे हैं अर यो धर्म हू 
धन खरचनेंतें ही होय है धन खरघ्यांस' ही ठाकुरजीकी पूजा 
प्रभावना होय है ऐसें अवज्ञा करे है। तथा अनेक पापाचरण 
करतो हू कोऊ अभिमानके वश होय दान पूजा प्रभावनामें पांच 
रुपया लगाय आपकू' घन्य माने है तथा धन आज्ञा ऐधयेका 
मदकरि अन्ध होय ऐसा माने है जो जगतमें धन ही बड़ा है जो 
धनवानके घर बड़े-बड़े ज्ञानी शास्त्रनिके पारगामी काव्य श्लोकनि 
के बनावनेवाले नित्य आदी हैं बढ़े-बढ़े ज्ञानी शास्त्रनिके भअर्थि 
घनवाननिकू' घरमें आप श्रवण कराता फिरे है। तथा अनेक 
कला चतुराईवाला धनवानके घर नित्य आवे हैं। तथा पूजन 
फरनेवाला प्रभावना तथा भजन करनेवाला अनेक धनवानका 
आश्रय लेय घनवानकू' श्रवण करावता फिरे है तथा उपवास ज्रत 
बेला तेला करनेबाला त्यागी तपस्वी घनवाननिके ही घर भोजन 
कू' आने हैं तथा मन्त्र जापादिक हू धनवन्त पुरुषनिके भले होने 
कू' करे हैं | तातें समस्त धर्म और समस्त गुण हमारे धनके 
आधीन है ऐसे धन ऐश्वयेकरि अपना आत्माकू' ऊँचा मानता 
कृतकृत्य भये धर्मात्मानिकी अवज्ञा करे हैं जातें आत्मज्ञानी पर- 
मार्थी परम संतोषीनिकू तो देखे नाहों, जिनको चक्रीकी सम्पदा 
: अर इन्द्रलोककी सम्पदा हू दुःखरूप दोखे है वे पुरुष धनवन्त 
निका समागम स्वप्नहूमें नाहीं चाहे हैं । अर जगतके अल्पपुण्य- 


( ध्छ ) 
बाले निर्धन लोक ग्रहकुटुम्बके पालनेकी आशा करि संतप्त भये 
अपना अभिमान छांड धनवानके धर आये दयावानके घर आये 
दयावान उपकारी जानिकरिके तथा धर्मसू' प्रीति अर प्रावनेका 
फल लेनेवाला जानि धनवानके द्वारे आवे हैं परन्तु घनका मद्‌- 
करि अन्ध होय ताके तो दान नाहीं होय है उपकार नाहीं करें है 
दयारहित निदेयी होय है । केवल हमारा मान मत छीजो, मद 
बिगाड़ो ऐसें मानता मरण करि बहुत ममता कृपण॒ताका प्रभाव- 
करि नरक तियचगतिमें बहुतकाल परिश्रमण करे हैं। बहुरि जे 
घन सम्पदा पाय करिके भमदरहित हैं तिनके ऐसा विचार है जो 
या घनसम्पदा हमारा रूप नाहीं हमारी नाहों, कोऊ प्वेऋत पुण्य 
फला है सो विनाशीक दे अब इस सम्पदाकरि किसीका उपकार 
करू', दरिद्री लोगनिका संतांप दूर करू', करुणाकरि दुःखित 
जीवनिका उपकार करू, तथा जिनध्मंके श्रद्धानी ज्ञानी तिनका 
दारिद्रादिक संताप मेटि निराकल करू' । समस्त जन धनवानकी 
आशा करे हैं में दरिद्री होता तो मौतें कौन उपकार चाहता, तार्ते 
मेरे शभकम फल्या है तो आश्रितनिका भरण पोषण करू बालक 
वृद्ध रोगी अनाथ विधवा अशक्तनिका उपकार करिही मेरा धन 
पावना सफल है तथा ऐसा कार्यमें लगाऊं ज्ञातों ज्ञिनधर्मकी परि- 
पाटी बहुतकाल प्रवर्ते , ज्ञानाभ्यास की परम्परा चली जाय, नित्य- 
पूजन ध्यान अध्ययन तप शील करि संसारके उद्धार करनेबाला 
कार्यका प्रवर्त न करे, ये धन पाणएका फल है लाभ है जो पर उप- 
कारमें घन नाहीं लागैगा तो अबश्य विनाश दोसी ही । किसीकी 
लार सम्पदा परलोक गई नाहीं | दान बिना केवल पाप दुध्योन 


( ६५ 9) 
कराय यह सम्पदा संसारमें डबोय देगी। इस सम्पदा पाइबेका 
तो दान करना ही फल है। कोटा मनुष्य पूर्व दान नाहीं दिया 
ते घर घर द्वारे अन्न मांगता फिरे है उद्र भर भोजन नाहीं मिले 
है। शरीर ऊपरी कपड़ा नाहीं मिलते है। दरिद्री दीन हुआ परकी 
उच्छिष्टादिकनिर्में आशा करता फिरे है सो दानरहितताका तथा 
कृपणताका फल है। मनुष्यनिका पशुवनिका दासपना करता हू 
उदर नाहीं भर सके है दान विना मोकू' आगामी कालमें सम्पदा 
नाहीं प्राप्त होयगी, दानसें धर्मके स्थाननिर्में जो लगाऊंगा तो 
पावना सफल है मरण हुआ परलोक साथि जायगी नाहीं जहां 
घरी है तहां ही धरी रहेगी तातें कोझ जीवनिके उपकार में खरच 
होय तो सुफल है वाही सम्पदा हमारी है ऐसा विचार सहित 
सम्यग्दृष्टि है सो परोपकारके कायमें लगाबवनेमें उद्यमी रहे है। 
यद्यपि धर्मात्मा पुरुषनिके तो या संपदा ग्रहण करने योग्य ही 
नाहीं मोहकरि अंध करनेबाली है, आत्माकू' भुलावने वाली है 
यामें सम्यग्दरष्टि अपनापन ही नाहीं करे तथापि चारित्र मोहके 
उदयतें राग नाहीं घटे तो परजीबनिके उपकारमें तो अवश्य 
लगाबना बहुत कष्टतें उपजाई ताकू' उत्तम काय में लगावना छांडि 
. करि मरजानेमें अपना कहा भला होयगा ? या विचारि जे पाप- 
रहित जन हैं ते निर्धन रोगी ६:खित जननिकू' देखि अवज्ञा नाहीं 
करे हैं घन देय दु:ख मेटे हैं। धमेमें प्रवत्तावनेवाले शुभ कायेमें 
खरचि करावनेवालेनिकू' देखि बड़ा आनन्द मानें हैं धर्म साधन 
करनेवालेनिके शामिल होय धनके भोगनेमें आनंद माने हैं ते संपदा 
पावनेका फल लिया है अर आगे परलोकमें देबनिकी सम्पदा 


( ६६ ) 
चक्रीनिकी सम्पदाकू' दानी ही प्राप्त होय हैं। 
अर आगे जे संपदामें रागी हैं तिनकू, संपदाका स्वरूप दिखा- 
चनेक्ू' सूत्र कहें हैं-- 
यदि पापनिरोधोषन्यसंपदा कि प्रयोजनम्‌ । 
अथ पापास्रवो5स्त्यन्यसंपदा कि प्रयोजनम्‌ ॥ २७॥ 
अथ--सम्यग्दृष्टि विचारे दे जो ज्ञानावरणादि, अशुभ पाप- 
प्रकृतिनिका आखब हो ना मेरे रुक गया तो इसतें अन्य संपदाकरि 
मेरे कहा प्रयोजन है ९ अर जो हमारे पापका आख्त्रव होय है अर 
संपदा आवे है तो इस संपदाकरि कहा प्रयोजन है ॥ २७ ॥ 
भावाथ-इस जीवके जो त्यागरूप संयमरूप प्रवृत्तिकरि पाप 
का आख््रव होना रुक गया तो अन्य जो इन्द्रियनिके विषयनिकी 
संपदा राज्य ऐश्वर्य संपदा नाहीं भई तो इस संयदातें कहा प्रयो- 
जन है। आख््रव रुकनेतें तो निर्वाणसंपदा अहमिद्रलोककी स्वगे- 
लोककी संपदा प्राप्त होय है । या खाक धूलिसमान क्लेशकी भरी 
क्षणभंगुर संपदाकरि कहा प्रयोजन है अर जो इस जीवके त्याग- 
रूप संयमरूप प्रवृत्तिकरि पापकां आख्रव नाहीं है सो निबंध नाम 
संपदा बड़ी विभूति महालरसी है अर जो अन्याय अनीति कपट 
छल चोरी इत्यादिककरि मेरे पापका आखव निरन्तर होय है अर 
धन सम्पदा प्राप्त होगई तो इस करि कहा श्रयोजन है । शीघ्र ही 
मरणकरि अन्तमु हतमें नरकका नारकी जाय उपजैगा। ता्तें 
सम्यग्दृष्टिके तो पाप कमंके आस्तरवका आवनेका बड़ा भय है अर 
पापका आख्रव रुक जानेकू' ही महासम्पदाफा लाभ माने है | अर 
इस स॑सारकी सम्पदाकू' तो पराधीन दुःखकी देनेवाली जानि 
यामें लालसा नाहीं करे है अर कदाचित्‌ लाभांतराय भोगांतराय 


( ६७ ) 


कर्मेका क्षयोपशमर्ते प्राप्त होय ताकू' पराधीन विनाशीक बन्ध 
फरनेवाली जानि इस सम्पदामें लिप्त नाहीं होय है। वर्तमानकी 
किचित्‌ बेदनाकू' मेटनेंवाली मानि उदासीन भया कड़बी औषधि 
ज्यों ग्रहण करे है सम्पदाकू' अपना हित जानि बांछा नाहीं करे है। 


अब छुद अनायतनका ऐसा स्वरूप जानना--कुदेव कुगुरु 
कुशास्त्र अर कदेवका श्रद्धान वा सेवन करनेवाला अर कगुरुकी 
सेवा करनेवाला अर कशास्त्रका पढ़नेवाला ऐसे छुदृप्रकार ये धर्म 
के आयत्तन कहिये स्थान नाहीं। इनते कदाचित अपना भल्रा 
होना नाहीं यातें छहूँ श्रनायतन हैं । इनका संक्षेप स्वरूप ऐसा 
जानना--जामें स्वेक्षपना नाहीं बीतरागपना नाहीं जाकू' कामी 
क्रोधी तथा चोरनिका श्रर जारनिका शिरोमणि कहिये तथा जाकू' 
भोजनका इच्छुक मांसका भक्षक क्रोधी लोभी अपनी पूजा करा- 
चनेका इच्छुक जीवनिका संहारकरनेवाला अपने भ्क्तनिका उप- 
कारक अभक्तनिका विनाशक कहें जिनको बहुत मृदलोग देवबुद्धि 
करि पूजे हैं अर देबपनाका आयतन नाहीं उसमें देवजुद्धि करना 
मिथ्या है। वे देवषनाका आयतन नाहीं हैं । बहुरि जो ब्रतसंयम- 
रहित अनेक पाखण्ड भेषका घारक तिनिसें प्रत त्याग विद्याध्यय- 
नादिक परिअरहस्याग देखि करके तथा मन्त्रजन्त्रतन्त्रविद्या ज्योतिष 
चेद्यक तथा शकुनचिद्या तथा इन्द्रजलादिक विद्यानिकरि अनेक 
सूढ़ लेगनिके मान्य पूज्य देख करि पाखएडी जिन आज्ञाबाह्म 
भेषीनिसें पूज्य युरूपना नाहीं जानना। बहुरि खोटे मिथ्याशास्त्र 
हिंसाके पोषक तिनिर्में आत्महित नाहीं सो शास्त्र सम्यग्ज्ञानका 
आयतन नाहों है । अर कुदेव कुगुरु कुशास्त्रतिके सेवन करनेत्राले 


(६८ ) 
इनकी उपासनात अपना कल्याण माननेवालेनिकू' सम्यब्टेष्ठि 
प्रशंसा नाहीं करे है । ऐसें सम्यग्द्शनके घात करनेवाले तोन 
मूढ़ता, अष्ट मद, अष्ट शह्वादिक दोष, छह अनायसन इन पश्चोस 
दोषनिका परिहार करि व्यवहार सम्यग्दश नके धारणते निश्चय 
सम्यग्दश नकू' आप्त होहू । अर जाके पश्चीस दोषरहित आत्माका 
श्रद्धानभाव है ताहीके निश्चय सम्यग्द्शंन होनेका नियम है । 
जाके बाह्मदोष ही दूर नाहीं होय ताके अन्तरकज्ञ हू सम्यग्दशन 
शुद्ध नाहीं होय है । 
अब सम्यक्त्वके भेद अर उत्पत्ति कैसें होय है सो कहे हैं:--- 
सम्यक्त्व तीन ग्रकार है-उपशमसम्यकत्व १, क्षयों पशम- 
सम्यक्त्व २, क्ञायिकसम्यक्त्व ३ | संसारी जीवके अनादिकालतें 
अपष्टकम निका बन्धन है तिनमें माहनीयकम का भेद जो दर्श नमोहनी 
ताका तीन भेद है। मिथ्यात्व१ सम्यडमिथ्यात्वर सम्यकत्वप्रकृति- 
मिथ्यास्व हे अर चारित्रमोहनीका भेद जो. अनन्तानुबन्धी क्रोध 
मान साया लोभ ऐसे सात प्रकृति सम्यकत्वका थात करनेवाली हैं । 
इन सप्त अकृतिनिका उपशमतें उपशमसम्यक्त्व होय है । अर इन 
सप्त प्रकृतिनिका क्षयत ज्ञायिकसम्यक्त्व होय है। इन ही सप्त 
प्रकरतिनिका क्षयोपशमर्ते ज्ञायोपशमिक सम्यकक्‍्त्व होय हे याहीकू' 
बेदकसम्यक्त्व हू कहिये है। तहां अनादिमिथ्याशरश्टि जीबकें 
पहला उपशमसम्यक्त्व ही होय है अर  मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्व 
छूटि सम्यक्त्व होय ताकू' प्रथभोपशमसम्यक्त्व कहिये है। अर 
जो उपशम श्रेणीकी आदियमें क्षयोपशमसम्यक्त्वतें उपशम सम्य- 
क्त्व होय सो ट्वितीयोपशमसम्यक्त्व है। अब मिथ्यारष्टिके 
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मिथ्यात्वगुणध्थानतें उपशमसम्यक्त्व कैसे होय ताकू" श्रीलब्धि- 
सारजीके अनुसार किंचित्‌ लिखिये है,--- 
सम्यर्दर्शन उपजै है सो चारों गतिहीमें अनादिसिथ्यादृष्टि 
था सादिमिथ्यादृश्िक उपजे है परन्तु संशीक ही उपजै है असंझ्ञीके 
नाहीं उपजे। पर्याप्के ही उपजै अपयाप्तके नाहीं उपजे। मन्द 
कथायीहीके उपजै तीघ्रकषायीके नाहीं उपज भव्यहीके उपजे अरभ॑- ३ 
व्यके नाहीं उपजे, गुण दोषनका विचार सहित साकारोपयोग 
ज्ञानोपयोगयुक्तहीक उपजै दर्शनोपयोगीके नाहीं उपजै, जागृतअ- 
बस्थाहीमें उपज निद्राकरि अचेतके नाहीं उपजै, सम्मूछ नकी नाहों 
उपजे अर पांचमी करणलब्धिमें उत्कृष्ट जो अनिषृत्तिकरण तिसका 
अन्त समयमें प्रथमो पशमसम्यकक्‍्त्व प्रगट होय है । अब पंचलब्धि 
के नाम ऐसे हैं-क्षयोपशमलब्धि १ विशुद्धिलब्धि २ देशनालब्धि 
६ प्रायोग्यलव्धि ४ करणलब्थि ५ इन पांच लब्धि बिना सम्यक्त्व 
नाहीं उपज । तिनमें चार लेब्धि तो कदाचित्‌ संसारी भव्य तथा 
अमंब्यके भी होय जाय हैं परन्तु करणलब्धि तो जाके सम्यक्त्व 
तथा चारित्रकू अवश्य भाप्त होना होय तिसहीकी होय है । अब 
क्योपशलब्घिकू' आगममें ऐसें कहें हैं---जिस कालमें ऐसा योग 
अ मिले जो अष्ट कमनिमें ज्ञानावरणादिक समस्त अप्रशस्त 
प्रकृ्तीनकी शक्ति जो अनुभाग सो समय प्रति अनन्तगुणा घटता 
' अनुक्रमकारे उदय आबे तिसकालमें क्षयोपशमलब्धि होय है। 
जाते उत्कृष्ट अनभागका अनन्तवां भाग परिणाम जे देशघातिस्प- 
डक तिनका उदय होते हू उत्कृष्ट अछुभागका अनन्त बहुभाग 
सात्र जे सर्वधातिस्पद्धेक तिनकी सत्तामें अवस्थिति सो उपशम 
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ऐसा संयोगकी श्राप्ति जिस कालमें होय सो क्ञायोपशमलब्धि 
जाननी । प्रथम भई जो क्षयोपशमलब्धि तिसके प्रभावतें उपज्या 
जो जीवके सातावेदनीय आदि शुभ भ्रकृतिके बन्धकू' कारण 
धमोमुरागरूप शुभ परिणामनिकी प्राप्ति होय सो विशुद्धिलब्धि 
है । सो ठीक दी है जातें अशुभकम निका रस देय थरट' जाय तदि 
जीवके संक्लेशपरिणाम की हानि होजाय तदि विशुद्धपरिणामनि 
की वृद्धि होनी युक्त ही है। ऐसे दूजी विशुद्धिलब्धि कही । अब 
देशनालब्धिका ऐसा स्वरूप जानना,--छहद्र्य नवपदाथेनिके 
उपदेश करनेवाला आचाय दिकनिका लाभ अर तिनिका उपदेश 
की प्राप्ति अर तिनकरि उपदेश्या पदार्थनिका धारण करनेकी 
आ्राप्ति सो देशनालब्धि है। नरकादिकनिमें उपदेशदाता जहां नाहीं 
है तहां पूष जन्ममें घारथा जो तस्त्वार्थ तिसके संस्कारका बलतें 
सम्यग्दश न होय है । 

अब चौथी श्रायोग्यलब्धिका स्वरूप आगममें जैसा है सो 
कहे हें,--ए कही जे तीन लब्घिकरि संयुक्त जे जीव समय 
समय विशुद्धताकी वृद्धिकरि आयुकर्म बिना सात कमनिकी 
अन्तःकोटाकोटिसागरमात्र स्थिति अवशेष राखे तिसकालविषे 
जो पूर्ज स्थिति थी ताको एक कांडक घात करि छेदि, तिस कांड- 
कके द्रव्यकी अवशेष रही स्थिति विषे निक्षेपण करे हे अर 
घातिकर्मनिका जो अनुभाग कहिये रस सो तो दारू अर लता- 
रूप अवशेष रहे है। अर शेलास्थिरूप नाहीं रहै है अरु अघा- 
तियानिका अनुभाग निंब कांजीर रूप रहे | विष अर हलाहलरूप 
नाहीं रहे है । पूर्वे जो अनुभाग था ताके अनन्तका भाग दींए बहु- 
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भाग मात्र अनुभागकू' छेदि अवशेष रहा अनुभागविषे प्राप्ति करे 
है। विस कार्य करनेकी योग्यताकी प्राप्ति सो प्रायोग्यलब्धि है सो 
भव्यके वा अभब्यके भी समान होय है। बहुरि संक्लेश- 
परिणामी संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्के जो संभवे ऐसा उत्कृष्ट स्थितिं- 

बन्ध अर उत्कृष्टस्थिति अनुभाग प्रदेशका सत्व होतें जीवके 
प्रथमोपशमसम्यक्त्व नाहीं ग्रहण होय है अर विशुद्ध क्षपकश्रेशी 
विषे संभवता ऐसा जधन्यस्थिति बन्ध श्रर जघन्यस्थितिअनुभाग- 
प्रदेशका सक्त्व होते हू प्रथमोपशससम्यक्त्वकी प्राप्ति नाहीं होय 
है। प्रथभोपशमसम्थक्त्वके सम्मुख भया जो मिथ्याद्रष्टि जीव 
सो विशुद्धताकी वृद्धिकरि वधता संता प्रायोग्यलब्धिका प्रथम 
समयतें लगाय पृर्वस्थितिके संख्यातवें भागमात्र अंतःकोटाकोटि- 
सागरप्रमाण आयु बिना सातकम निका स्थितिबन्ध करे है ।तिस 
अंत:कोटाकोटिसागरस्थितिबन्धर्तें पल्‍्यक्रा संख्यातवां भागमसात्र 
घटता स्थितिबंध अंतर्मूहृतपयेत समानतालिये करे है । 
बहुरि तातें पल्‍्यका संख्यातवाँ भागसात्र घटता स्थितिबन्ध 
अन्‍्तमु हूत पर्यन्त समानतालिये करे । ऐसे क्रमतें संख्यात 
स्थितिबंधापसरणानि करि पथक्त्व सौ सागर धटे पहला भ्रकृति 
बंधापसरणस्थान होय । बहुरि इसही कमतें तिसतै हू प्रथक्त्व सौ 
सागर घटेै दूजा प्रकृतिबंधापसरणस्थान होय । ऐसें ही क्रमतैं 
इतना स्थितिबंध घटे एक एक स्थान होय ऐसें प्रकृति बंधापसरणके 
चौंतीस स्थान होय हैं | यहाँ प्रथक्त्व नाम सात-आउठ का है तातें 
यहां परथक्त्वसौसागर कहनेतें साततें वा आठस सागर जानना। 
अब यहां कैसी कौसी प्रकृतीनिका बन्धर्मेत न्यच्छेद होय है 
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यहांतें लगाय प्रथमोपशमसम्यक्त्वपयत बंध नाहीं होय ऐसे 
बंधापसरण हैं (?) तिन चौंतीस बन्धापसरणका बन किए 
कथनी बहुत होजाय जो विशेष जान्या चाहे सो श्रीलब्धिसार- 

प्न्‍न्थतें जानहु। अर और हू विशेष प्रायोग्यलब्धिमें जानना । 
अब पंचमी करणलब्धि सो भव्यहीके होय अभव्यके नाहीं 
होय है । अधःकरण १, अपूुर्वकरण २, अनिबृत्तिकरण ३, ऐसे 
तीन करण हैं | इहां करण नास कषायनिकी मंदतातें विशुद्धरूप 
आत्मपरिणामनिका है। तिनमें अल्प अंत्तमु हतप्रमाण काल तो 
अनिवृष्तिकरणका है याते संख्यातगुण। अपूवकरणका काल है। 
यातें संख्यातगुणा अध:ःप्रवृत्तिकरणका काल है। सो हू अंत- 
मुंहूतेम्रमाण ही है । जातें इस अंतमुंहतेके असंख्यात भेद हैं। 
इस अध:ःप्रवृत्तिकरणकालके विषें अतीत अनागत वतंमान त्रिका- 
लवर्ती नानाजीवसंबधी इस करणके विशुद्धतारूप परिणास अमं- 
. ख्यातलोकप्रमाण हैं, ते परिणाम अधःअबृत्तिकरणके जेते समय 
हैं तितनेमें समान वृद्धि लियें समय समय वृद्धि लिए हैं। जाते 
इस करणके नीचले समयके परिण्यामनिकी संख्या अर विशुद्धता 
ऊपरले समयवर्ती किसी जीवके परिणामनितें मिले है। तातें 
याका नाम अध:प्रवृत्तिकरण नाम है। याके परिंणामनिकी 
संख्या विशुद्धताके लौकिक दृष्टांव अलौकिक संदृष्टि गोमट्टसारमें 
तथा लब्धिसारमें हैं तहांतें विशेष जानना। इह्ां एता बड़ा विस्तार 
कसें लिखा जाय ग्रन्थ बहुत बड़ा होजाय । बहुरि अध:अ्रवृत्ति- 
करणके परिणामनिका प्रभावतें चार आवश्यक होय हें एक तो 
समय समय प्वति अनन्तगुणी विशुद्धताकी वृद्धि होय है । दूजा 
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स्थितिबन्धापसरण होय है पूर्वे जेता प्रमाण लिये कम॑निका स्थिति- 
बन्ध होता था तिसतें घटाय घटाय स्थितिबन्ध करे है। बहुरि 
साताबेदनीयकू' आदि देकर प्रशस्तकमप्रकृतिनिका समय समय 
अनन्तगुणा बंधता गूड खांड सकेरा अमृत समान चतु:स्थानलियें 
अनुभागबन्ध होय है। बहुरि अ्रसातावेदनीयादि अग्रशस्तकमे- 
प्रकृतिनिका अनन्तगुणा घटता निब कांजीर समान द्विस्थानलिय 
अनुभागबन्ध होय है। विष हलाहलरूप नाहीं होय है। ऐसें अथ: 

प्वृत्तिकरणके परिणामतें चार आवश्यक होय हैं। अध:प्रवृत्ति- 
करणका अन्त हूर्तकाल व्यतीत भये दूजा अपूबकरण होय है । 
अधःकरणके परिणामर्तों अपूर्वेंकरणके परिणाम असंख्यात लोक- 
गुणें हैं सो नानाजीवनिकी अपेक्षा हैं । एक जीवकी अपेक्षा एक 
समयमें एकही परिणाम होय है । एक जीवकी अपेक्षा तो जेते 
अपूर्वकरणके अन्तमु हूर्तकालके समय हैं तेते परिणाम हैं ऐसे ही 
अध:करणके भी एक जीवके एक समयमें एक परिणाम ही होय 
हैं ।नाना जीवनिकी अपेक्षा एक समयके योग्य असंख्यात परि- 
णाम हैं ते अपूवेकरणके परिणामभी समय समय सहश चय करि 
घद्धेमान हैं । इस अपूर्वकरणके परिणाम हैं ते नोचले समय संबंधी 
परिणामनिर्त समान नाहीं है| प्रथम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धतातें 
द्वितीय समयकी जधन्य विशुद्धता हू अनन्तगणी है ऐसें परि- 
खामनिका अपूवपणा है ताते दूसरा करणकू' अपूर्वकरण कह्मया 
है। अपूर्वकरणका प्रथम समयतें लगाय अनन्तसमयपरयन्त अपने 
जघन्यतें अपना उत्कृष्ट अर पू्वेसमयका उत्कृष्टतें उत्तर समयका 
जघन्य क्रमतें परिणाम अनंतगुणी विशुद्धतालिये सर्पकी चालवत्‌ 
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जानने । इष्दां अनुकृष्टि नाहीं है। अपूवकरणके पहले समयते 
लगाय यावत्‌ सम्यक्त्वमोहनी मिश्रमोहनीका पूर्ण काल जो जिस- 
कालमें गुण संक्रमण करि मिश्यात्वको सम्यक्त्वमोहनी मिश्र- 
मोहनीरूप परिणमावये है तिसकालका अन्तसमयपय न्‍्त गुणश्रेणी 
१, गुणसंक्रमण २, स्थितिखण्डन ३, अनुभागखण्डन ४, ये चार 
आवश्यक होय हैं। बहुरि स्थितिबन्धापसरण है सो अधःकरणका 
प्रथम समयतों ल्गाय तिस गुणसंक्रमण पूर्ण होनेका कालपयेन्त 
होय है । यद्यपि प्रायोग्यलब्धितें ही स्थितिबन्धापसरण होय हे 
तथापि पग्रायोग्यलब्धिके सम्यक्त्व होनेका अनवस्थितिपना है 
नियम नाहीं तातें प्रहण नाहीं किया । बहुरि स्थितिबन्धापसरणका 
काल अर स्थितिकाण्डकाण्डोत्करणका काल ए दोऊ समान अंत- 
मुहतमात्र हैं। तहां पूर्व बांध्या था ऐसा सत्तामें कम परमारुगुरूप 
द्रब्य तामेंखू' काढ़ि जो द्रव्य गुणश्रेणीमें दिया ताका गुणश्रेणीका 
कालमें समय समय ग्रति असंख्यात गुणा अनुक्रम लिये पंक्तिबंध 
जो निजेराका द्वोना सो गुणश्रेणीनिजेरा है। १॥ बहुरि समय 
समय प्रति गुणकारका अनुक्रमतें विवक्षित प्रकृतिके परमार 
पलट करि अन्यग्रकृतिरूप दोय परिणमें सो गुणसंकमरण है।। २॥ 
यहुरि पूर्वे बांधी थी ते सत्तामें तिष्ठठी कममग्रकृतीनिकी स्थितिका 
घटावना सो स्थितिखण्डन है ॥ ३ ॥ बहुरि परववे बांधा था ऐसा 
सत्तामें तिष्ठता अशुभ प्रक्रतीनिका अनुभागका घटावना सो अनु- 
आगखण्डन कद्दिये | ४॥ ऐसें चार काये अप्वेकरणवियै अवश्य 
होय हैं। अप्वेकरणके श्रथमसमयसम्बन्धी प्रशस्त अग्रशस्त 
प्रकृतीनिका जो अनुभागसल्व है तातें ताके अन्यसमयबियै प्रशस्त- 
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प्रकृतीनिका अनन्तगुणा वधता अर अप्रशस्तप्रकृतीनिका अनन्त- 
गुणा घटता अनुभागसत्व होय है । इहां समय समय प्रति अन॑ंत- 
गुणी विशुद्धता द्वोनेतें. प्रशस्तप्रक्तीनिका अनन्तगुणा अर 
अ्नुभागकांडककाम द्वातमकरि अग्रशस्तग्रकृतीनिका अनन्तवें भाग 
अलुभाग अन्तसमयवियें सम्भवे है| इन स्थितिखण्डादि होनेंके 
विधानका कथन बहुत विस्ताररूप लब्धिसारतें जानना । इहां संक्षेप- 
मात्र प्रकरणके वशतें जनाया है। ऐसें अपजेकरणविषे कहे जे 
स्थितिखण्डादि काय विशेषतों तीसरा अनिवृत्तिकरण विष भी 
ज्ञानना । विशेष इतना इह्ां समान-समयवर्ती नाना जीवनिके 
सदृशपरिणाम ही हैं । जातें जितने अनिन्नत्तिकरणके अन्तमुंहत के 
समय हैं तितने ही अनिवृत्तिकरणके परिणाम हैं तातें समय रे 
प्रति एक २ ही परिणाम है अर इहां जो स्थितिखण्ड, अनुभाग- 
खण्डादिकका प्रारम्भ और ही प्रमाणलियें होय है । जाते अपबे- 
करणसंबन्धी है स्थितिखण्डादिक जिनका ताके अन्तसमयविषैही 
समाप्तपना भया। इहां अन्तरकरणादिविधि है सो लब्धिसार- 
जीते जाननी । 

इहां प्रयोजन ऐसा है जो अनिवृत्तिकरणका अन्तसमयविषे 
दर्शनमोहनीय अर अनन्तानुबन्धीचतुष्क इनके प्रकृतिस्थिति प्रदेश 
अनुभागनिका समस्तपने उदय होनेकी अयोग्यतारूप उपशम 
होनेतो तस्वाथेनिका भ्रद्धानरूप सम्यग्दर्शनकू' पाय औपशमिक- 
सम्यग्दृष्टि होय है। तहां प्रथम समयवियें द्वितीय स्थितिबियें तिश्न- 
ता मिथ्यात्वके द्रव्यको स्थितिकांडक अनुभागकांडक घात बिना 
गुणसंक्रमशका भाग देय मिथ्यात्व सम्यरूमिथ्यात्व सम्यकक्‍त्व 
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मोहनीरूपकरि भिश्यात्वके द्रव्यकू' तीन म्रकार करे है। भावाथे- 
अनादिकालका द्शेनमोहनी एकरूप था तिसका द्रव्य करणनिके 
प्रभावतें तीनअकार शक्तिरूप न्‍्यारेर होय तिष्ठे है । ऐसे मिथ्या- 
दृष्टिके सम्यक्त्व होनेंका कारण पंचलब्धिनिका संक्षेपतें स्वरूप 
जनाया, इस उपशमसम्यक्त्वका जघन्य तथा उत्झ्ृष्ट अन्तम हूत 
ही काल है । अन्तमुंहू्त पूर्ण भये पाछें नियमतें तीन दशेनमोहनी 
प्रकृतीनिसें एकका उदय होय हे । तहां जो सम्यक्त्वमोहनीका 
उदय होय तो उपशमसम्यक्त्व छूटि जीबके वेद्कसम्यकत्व होय है 
सो सम्यक्त्वमोहनीका उदयते वेदकसम्यग्दष्टि चल मल अगाढरूप 
तक्त्वकू' श्रद्धान करे है सम्यक्त्वमोहनीका उदयतें श्रद्धानविषे 
चलपना होय है तथा मल जो अतिचारसहित होय है वा शिथिल 
श्रद्वान रहे । इस वेदक सम्यकक्‍्त्वकू' ही क्षयोपशमसम्यक्त्व कहिये 
है जातें दशमोहनीके सबंघातिस्पद्धकनिका उद्यका अभाव 
सो ही यहां क्षय है । अर देशघातिस्पद्धकरूप सम्यक्त्वश्रकृतिके 
उदय होतें बहुरि तिस सम्यक्त्व मोहनीहीके वतेमानसमय संबंधी 
ते ऊपरिंके निषेक उदयकू नाहीं प्राप्त भये, तिनसम्बन्धी 
स्पद्ध कनिका सत्तासें अवस्थितिरूप है लक्षण जाका ऐसा 
'उपशस होतें क्षयोपशमससम्यक्त्व होय है इसहीकू' समयकत्व- 
प्रकृति के उदयका वेदन जो अनुभवन तातें वेदक सम्यक्‍त्व 
कहियेहे। बहरि जो इस उपशमसम्यक्त्वका अन्तमंहूर्तकालबीते 
पीछे जो सम्यडःमिथ्यात्वक्ना उदय होय तो मिश्रगुणस्थानी हो 
जाय, ताके तत्व अतत्व दोऊनका मिल्या हुआ श्रद्धान होय है । 
अर जो मिथ्यात्वका उदय हो जाय तो मिशथ्यादृष्टि विपरीत 
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श्रद्धानी होय।। जेंसें ज्वरकरि पीडित पुरुषकू' मिष्टभोजन नाह_ं 
रुचे, ते सें ताकू' अनेकान्तरूप बस्तुका सत्याथेस्वरूपतत्त्व नाहीं 
रुचे । तथा रत्नश्रयरूप मोक्षका सा नाहीं रुचे । तथा दशलक्ष- 
शरूप स्वपरकी दयारूप धम्म नाहीं रुचे, अर जो उपशमसम्यक्त्व- 
का अतर्मुहृतंकालमें ते जघन्य एक समय उत्कृष्ट छह आवली अब- 
शेष रहें, जो अनंतानुबन्धी क्रोधमानमायालोभमेंतों कोड उदय 
होय जाय तो सम्यक्त्वतों छूटि सासादननाम गुरस्थान पाय 
जघन्य एक समय उत्कृष्ट छह आवली सासादन नाम पाय नियम- 
ते मिथ्यादृष्टि होय है । ऐसें उपशमसम्यक्त्वका अंतम्‌हूतंकाल 
पूर्ण भये पाछें चार मार्ग हैं । जो सम्यक्त्वमोहनीका उदय होय 
जाय तो क्षयोपशम सम्यक्त्वी होय । अर मिश्रप्रकृतिका उदय 
होय तो मिश्रगुणस्थानी होय अर मिथ्यात्वका उदय होय तो 
नियमतें मिथ्यात्वी होय, अन॑न्तानुबन्धी चारकषायमेंतों 
कोऊ एक का उदय होय तो सासादनगुणस्थानों नाम पाय पाछे 
मिथ्याद्रष्टि होय है । अब क्ञषायिकसम्यक्त्व होनेका संक्षेप कहे 
हें-दर्शनमोहके क्षयर्तो क्षायिक सम्यक्त्व होय है, अर दर्शनमोह- 
का क्षपावनेका आरम्भ करे सो कमभूमिका मनुष्य ही करे भोग- 
भूमिका मनुष्य नाहीं करे, समस्त देव नारकी अर तियेचनिके 
ज्ञायिकसम्यक्त्व आरंभ नाहीं होय है अर कर्मभूमिका मनुष्य 
आरम्भ करे सोहू तीथकर वा अन्यकेवली श्रुतकेवलीके पादमूल- 
के मजीक तिष्ठता होय सोही दर्शनमोद्की क्षपणाका आरम्भ करे 
है । जाते केवली श्रुतकेवलीकी निकटता बिना ऐसी विशुद्धता 
नाहीं होय है। यहां अधःकरणका प्रथमसमयसौ' लगाय जेते 
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सिथ्यात्वका अर सिश्रमोहनीका द्रव्यकू' सम्यक्त्यप्रकृतिरूप 
होय संक्रमण करे तावत्‌ अन्तमु हतेकालपयत दर्शनमोहनीकी 
क्षपणाका आरंभ कहिये है तिस आरंभकालके अनंतरवर्ती समय- 
ते लगाय ज्ञायिकसम्यक्त्वके प्रहणके प्रथम समयमें पहिले निष्ठा- 
पक होय है । सो जहां प्रारम्भ किया था कर्मभूमिका मनुष्य बैही 
निश्ापक होय तथा सौधमोदिक कल्प वा कल्पातीत अहमिद्रनि- 
विषे वा भोगभूमिके मनुष्यतिय चनिवियें वा घम्मानाम नरकप्रथ्वी 
विषै भो निष्ठापक होय हैं । जातें पूर्व बांधी है आयु जानें ऐसा 
कृतकृत्य वेदकसम्यग्टृष्टि मरकरि च्यारों गतिनिविषें उपजै है । 
तहां क्षपणाकू' पूर्ण करे है । अब अनंतानुबन्धी क्रोधमानमाया- 
लोभ अर मिथ्यात्व सम्यसूमिथ्यात्व सम्यक्त्व इन तीनकी केसे 
ज्ञपणा करे है सो कहे हैं | कोऊ मनुष्य वेदक सम्यम्दष्टि असं- 
यत वा देशसंयत वा प्रमत्त वा अप्रमत्त इस चार गुणस्थाननिमेंते 
कोऊ एक गणस्थानमें तिष्ठता पूर्वेँ तीनकरणकी विधि करकें 
अनंतानुबन्धी क्रोधभानमायालोभके उदयावलीमें तिष्ठते निषेकनि 
कू' छांडि अर उदयावली बाह्य तिष्ठते समस्त निषेकनिकू' विसं- 
योजन करता अनिवृत्तिकरणके अन्तके समयविषे समस्त अन॑- 
वानुबन्धीके द्वव्यकू' द्वादश कषाय अर नव नोकषायरूप परिण- 
मन कराबे है सो अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन है। यहां हू 
विसंयोजनमें गुणश्रेणी अर स्थितिकांडघातादिक बहुत विधि हैं । 
अन॑तानुबन्धीका बिसंयोजन किये पीछे अन्तमु हूतंकाल बिश्राम- 
करि अन्य क्रिया नाददी करि ता पाछे बहुरि तीन करणकरि अन- 
यृत्तिकरणका कालविषं मिथ्यात्वमिश्रसम्यक्त्तमोहनीको क्रमतें 
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भष्ट करे है। सो इन करणनिके सामथ्यतें जो ज्ञो कमनिकी 
स्थिति अनुभागनिका घात होनेका विधान है सो लब्धिसारतें 
जानहु । ऐसे सप्तप्रकृतिनका नाशकरि क्षायिक सम्यक्त्वी होय है। 
ऐसे तीनप्रकार सम्यक्त्व होनेका विधान संक्षेपर्ते वर्णन किया। 
अब सम्यस्दृष्टिके अन्य हू अष्ट गुण प्रकट होय हैं तिनकरि 
श्रापके वा अन्यकी सम्यक्त्व जाना जाय है। संवेग १, निर्वेद २, 
अआ्रात्मनिन्दा ३, गहां ४७, उपशम ४, भक्ति ६, बात्सल्य ७, अनु- 
कंपा ८ ये आठ जाके होय उसकी सम्यग्दशन होय है। संचेग 
कहिये धर्मेमें अनुराग ताके होय ही जातें संसारी मिथ्यारृष्टिका 
अनुराग तो देहसू” लगि रह्या है | जो मेरा देह उज्बल रहे घल- 
घान्‌ रहे पुष्ट रहे तथा देहसू' ममता करि अभक्ष्य भक्षणकरि 
आनन्द सातनें दै। अन्यायके बिषे ऋगारादिक करि देहहीकू' 
भूषित करे है पापीनिका सम्बन्धमें आनन्द माने है तथा विकथा 
में राग करे है तथा स्त्रीपुत्रधनसम्पदामें नगर देशराज्यएश्वर्य तें 
अलुराग करे है। सम्यग्टृष्टिके देहादिकनिमें आत्मबुद्धि नाहीं तातें 
दशलक्षणधमंमें अनुराग करे है अर सम्यग्दष्टिका अनुराग तो 
धमांत्मा पुरुषनि्में धमकी कथामें धमंके आयतनमें होय है । ऐसा 
संवेगगुण है सो सम्यग्डशष्टिके होय ही है ।॥। १ ॥॥ बहुरि सम्यर्हृष्टि 
के पंचप रब॒त नरूप संसारत अर कृतध्तदेहतों अर दुर्गतिके ले 
जानेवाले भोगनितों बिरक्तपना नियम होय ही सो दूजा गुण 
निर्वेद प्रगट दोय है ॥ २॥ बहुरि अपना प्रमादीपना करि तथा 
असंयसभावकरि तथा सांसारिक पापमें प्रवृक्तिकरि निरन्तर परि. 
णाममें निद्यपनाका चिंतबन जो ऐसा दुलेभ मनुष्यपनाकी एक 
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कश भी धर्मका ऑश्रय विना जाय है सो बड़ा अन॑थ है। ऐसे 
अपने परिशामनिकरि अपना दोष सहित प्रबंतनिकू' विचारि 
अपने मंनमें अपनी निन्‍दा करना सो तीजा आत्मनिदांनाम गुण 
है ॥ ३ ॥ बहुरि जो अपने गुरु होंय तथा बहज्ञानी साधर्मी होय 
तिनके निकट विनय सहित अपने निदग्य दोषादिक प्रकट 
करना सो चौथा संम्यग्टष्टिफा गहानाम गुण है ॥४॥ बहुरि जो 
क्रोधभानमायालोभकी सम्यग्टष्टिके मन्‍्दता होय ही है। राग हेष 
काम उन्माद वैरादिक सम्यम्दष्टिके अपना घातक जानि मन्द होय 

है सो ही उपशमगुण है। ५॥ बहुरि सम्यग्दष्टिके पंच 
परमेष्ठी में तथा जिनवाणीमें जिनेन्द्रके प्रतिबिबमें देशलक्षण घमे 
में धर्मके घारक धर्मात्मानिमैं तपस्वीनिमें अनेक गुण स्मंरणकरि 
गुणनिमें अनराग करना सो सम्यम्टरष्टिके भक्तिनाम छठा गुण 
होय ही है ॥ ६ ॥ बहुरि सम्यग्दष्टिके धरमात्मामें प्रीति होय ही 
जैसे दरिद्रीनिके धनकू' देखि प्रीति आनन्द प्राप्त होय तेसे 
धर्मात्माकू' सम्यग्दृष्टिकू' वा सम्यरक्षानीके धर्मंके व्याख्यानकू 
श्रवण करि वा देखने करि सम्यग्ट्रष्टिक अत्यन्त आनंद प्रभट होना 
सो वात्सल्यनामा सप्तमगुण है || ७ ॥ बहुरि सम्यम्दष्टिके पट 
काय के जीव॑निकी दया प्रंगट होय ही है, परजीवनिके दु:ख देख॑ 
अपना परिणास कंपायमान होजाय, जातें आपमें दुःख आया 
ताके दुःख मेटजाने श्रतिं परिणामका होना सो सभ्यरस्टष्टिके 
अनुफंपागुण प्रगट दोय है ॥ ८॥ ऐसें और हू अपरिमांणगुण 
सम्यस्दष्टिके स्वयमेव प्रगट होय हैं जातें ज्ञिनके सत्यार्थ श्रद्धान 
ज्ञान प्रगट होगया तिनके समस्त बाह्य अभ्यन्तर गुण ही होय 
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परिशंम हैं । 

अब जो जीव सम्यर्द्शनस॑युक्त हे ताहीके मंहानपना है 
ऐसा कहनेकू' सूत्र कहे हैं:-- 

सम्यग्दर्शनसंपन्नमपि मातद्नदेहजं । 
देवा देव॑ विदुर्भस्मगूढाड्रारान्तरौजर्स || २८ ॥ 

अथे-- सम्यग्दशेनकरि संयुक्त चांडालके देहँतें उपज्या जो 
धांडाल ताहि हू देवा कहिये गणधघरदेत्र जे हैं ते देव कहे हैं । जैसे 
भस्मकरि दबा जो अद्भगर ताको अभ्यन्तर तेज है। 

भावा्थ--पम्यग्दर्शनकरि सहित चांडाल है. ताकू' 
हूं भगवान्‌ गणघरदेव हैं ते देव कहे हैं। जातें यो हाड मांस 
मय देह चांडालतें उपज्या तातें देह चांडाल है। परन्तु सम्य- 
रदशेन जाकें हुआ ऐसा आत्मा तो दिव्य गुणनिकरि दिपे 
है तातें मनुष्य शरीरकू' भी उत्तमगुणका प्रभावकरि देव कह्मा 
है । जैसे भस्मकरि श्राच्छादित अद्भारा अभ्यन्तर मकेझ- 
काठ करता तेजकू' धारण करे है तेसें सम्यग्टष्टि हु मलीन 
देहके अभ्यन्तर गुणनिकरि दिपे है तातें स्वामी श्रीसमन्त- 
भद्ग जो कहे हैं, जो सम्यस्टरप्टकी महिमा हमारी रुविकरि नाहीं कहे 
हैँ भगवानका द्वादशांगरूप आगममें गणघर देव सम्यग्दृष्टि चांडाल 
कू' हू देव कही हैं । जातें यह देह तो मदामलीन मलमूत्रका भरथा 

हाडमांसचाममय जाके नवद्वारनिततों निरन्तर दुगंध मल मरे हैं 

ऐसा अपवित्र मलीन हू साधुनिका देह है सो रत्नत्रयका प्रभाव करि 
इन्द्रादिक देवनिके दशेन करनेयोग्य, स्तवन करनेयोग्य, नमस्कार 
करनेयोग्य होय है। गुण बिना चामडाका कफमलमूत्रका भरया 
मलीनकू' कौन बन्दना करे, पूजै, अवलोकन करे। यातें सम्यग्दशंन 
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होते बन्दने पूजने योग्य है । 
अब धर्स अधमंका फल प्रगट करता सूत्र कहे हैं,-- 
श्वापि देवोडपि देवः श्वा जायते धर्मकिल्विषात्‌ | 
कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्माच्छरीरिणां ॥२६॥ 
अ्थे-धर्मके प्रभावतों श्वान जो कूकरो सोह, स्व्गेलोकरमें देव 
जाय उपज है । अर पापके प्रभावतों स्वर्गलोकका महान्‌ ऋद्धि- 
धारी देव ह, एथ्वी में कूकरो आय उपज है। अर प्राणीनिक घसे 
का प्रभावतें और ह बचनद्वारे नाहीं कही जाय ऐसी अहिमिंद्र- 
निकी सम्पदा तथा अविनाशी मुक्तिसम्पदा प्राप्त दोय है । 
भावाथे-मिथ्यास्वका प्रभावतें दूजा स्वर्गंपय १का देव एकेन्द्रि 
यनिमें आय उपजे है अनन्तौनन्तकाल त्रसस्थाबरनिमें परिभ्रमण 
करता फिरे है । अर बारमा स्वर्गंपयन्तका देव मिथ्यात्वके प्रभा- 
बतें पव््चेन्द्री तिय॑न्‍चनिर्में आय प्राप्त होय है । तातें मिथ्यात्व- 
भाव महाअनर्थकारी जानि सम्यक्त्वह्दीमें यत्न करना योग्य है । 
अब कुदेबादिक सम्यग्दृष्टिके वन्‍्दनेयोग्य नाहीं हैं. ऐसा 
दिखावता सूत्र कहे हैं,- 
भयाशास्नेदलोमाच्च कुदेवागमलिड्रिनां । 
प्रणाम विनय चेष न कुयु ; शुद्धचृष्टयः ॥३०॥ 
अर्थ--शुद्ध सम्यग्दष्टि हैं ते भयतों, आशात, स्नेहतें, लोभतों 
कुदेवनिकू', कुआगमकू', कुलिंगीनिकू' प्रणाम नाहीं करें, विनय 
नाहीं करे, जे काम, क्रोध, मय, इच्छा, छुघा, ठृषा, राग, द्वेष, 
मद्‌, मोह, निद्रा, हष, विषाद, जन्म मरणादि दोषनिकरि संयुक्त 
हैं ते समस्त कुदेव हैं | तिनकी व्यक्ति जगतमें पंचमकालके प्रभावतं 
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प्रगट बहुत है। एक स्वेक्ष बीतराग विना समस्त कुदेव हैं । अर 
हिंसाके पोषक रागीद थी सोहीनिकरि प्रकाश्या पूत्री परदोषसहित 
विषय कषाय आरम्भकू' पुष्ट करनेवाले, प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण- 
करि दूषित ऐसे शास्त्र कुआगम हैं अर जो हिसादि पद्नलपापनिका 
त्यागी, आरम्भपरिग्रहरहित, देहके सम्बन्धमें निमेमत्व, उत्तमक्ष- 
मादि दशघधमंके धारी दोष टारि अजाचीक वृत्तिसहित दीनतारददित 
निजन स्थानमें बसतो, ध्यान अध्ययनमें निरन्तर प्रवत्तेतो पांच 
इन्द्रियनिके विषयांका त्यागी घटकायका जीवांका विराधना का 
त्यागी एक बार मौनतें परका दिया रस नीरस आपके निमित्त 
नाहीं किया ऐसा भोजन रत्नत्रयका सहकारी कायकी रक्ताके निमित्त 
ग्रहण करता ऐसा नग्न मुनिराजका लिंग (भेष) तथा एक बस्त्रका 
घारक तथा कोपीनधारक छ्ुल्लकका लिंग (भेष) तथा तीजा अजि- 
काका लिंग (भेष) एक वस्त्र का घारक; इन तीन लिग बिना जो 
अन्य अनेकलिंग धारण करें हैं ते समस्त कुलिंगी हैं एक मुनिका 
लिंग तथा कौपीनधारक कुल्लक तथा एक बस्त्रकी धारनदह्ारी 
अजिंका इन तीन भेष सिवाय समस्त अभेषीनकू' सम्यग्टष्टि 
विनय नमस्कार नाहीं कर हे । ऐसे कुदेव कुशास्त्र कुलिगीनकू' 
भय आशा स्नेह लोभतें सम्यसग्डट्ि नमस्कार नाहीं 
करे | | 

भवार्थे--सम्यस्दृष्टि है सो कुदेव क' भयतों नमस्कार नाहीं 
करे जो यो देव हे याकू' राजादिक हजारां मनुष्य पू्ज हैं. जो 
याकू' बन्दना नाहीं करूगा तो यो देव रोषकरि मेरा बिगाड़ 
करेगा सम्परा हरंगा। तथा स्त्रोपुत्रादिकको घात करेंगा। तथा 
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कदाचित्‌ याका हुं षतें मेरे रोग विद्यमान है, दुःख विद्यमान है 
तथा हेषकरि अब मेरे हानि करेगा, रोगकरेग। तथा इस क्षेत्रमें सम- 
सत लोक पूजे हैं तथा हमारे कुलमें बड़ा पिता तथा पिताका पिता 
माता भाई बन्धु पूजते आवे हैं अब में इसकी बन्दना पूजा 
उठा दू'गा अर कदाचित्‌ मेरा घर अनेक पृत्रपोत्रादिक लक्ष्मी- 
करि भरथा हे जो किसीका मरण वा घनहानि तथा रोगादिक 
होजाय तो मोकू' दूषण आवबै, अर मेरे बढ़ा दुःख खड़ा हो जाय 
तो बड़ा अरसेंथे है, अर सारा लोक हू ऐसे कहे हैं यो देवता 
आगे नाहीं माननेंवालेनिकू' अन्धा कर दिया था। याकी 
पूजा बोलारी सत्कारतें अनेकनिके रोग दूरि करि दिये। तथा 
या जगन्नाथ स्वामी है याकी पुरीमें नाई घोबी मीणा खटीक 
चसार परस्पर शामिल होय ओऔरठ ( उच्छिष्ट ) भक्षण करे हैं 
याकी अवज्ञा करें ताके कोढ निकाल देह ऐसा भय दिखावैं, तथा 
अन्धेनिकू' आँखें दी हैं, सम्पदा दी है याकी निन्दाकरि सम्पदा 
अष्ट होगई थी तथा आगे यह शनीश्वर देव रोषकार विक्रमादित्य 
राजाने चोरंग्यो करा दियो छो, ऐसे अने +# देवी मेरों क्षेत्रपाल 
हनुमान गणेश दुर्गा चए्डी सुयोदिक ग्रह योगिनी जक्ष इत्यादि: 
कनिकरा भय मानि सम्यस्टष्टि इनकू' नमस्कार विनयादिक नाहीं 
करे । बहुरि कुछ पुत्र सम्पदा आजीविका राज्य घन ये देवता देगा 
ऐसी आशा करि हू बन्दना नाहीं करे । तथा इमारे माहि. इस 
देवताका स्नेह है हमारे तो दुःख आजाय तदि हमारा रक्षक तो 
देवता ही है ऐसा स्नेहतें हू वन्दना नाहीं करे । बहुरि लोभवतें हू 
कुदेवनिका सत्कार वंदना नाहीं करे जो में तो जिस दिनतें आरा- 
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धना यो देवताकी करू हूँ तिस दिनतें मेरे लाभ है, उच्चता है ऐसें 
लाभका कारण संकल्पकरि कुदेवनिका आराधन नाहीं करे । तथा 
राजाका भयतें पिता माताका भयतें कुटुम्बका भयतें तथा लोक- 
लाजत॑ कुदेवनिकू बंदना नाहीं करे । ऐसें ही जो शास्त्र राग दवेष 
हिंसाका पृष्ट करनेवाला तथा झ गारकथा युद्धकथा स्त्री कथधादिक 
बविकथाका प्ररूपक एकांतरूप वस्तुकू' कहे यज्ञ होम मंत्र यंत्र तंत्र 
वशीकरण मारण उच्चाटनादिक तथा महाहिसाके आरंभके कहने- 
वाले तथा कुदेव कुधमंकी आराधना करानेवाले, संसारमें उल्लका- 
बनेवाले शास्त्रनिकू' सम्यग्दृष्टि वंदना सत्कार नाहीं करे है। तिस- 
के कथनकू', रचनाकू प्रशंसा नाहीं करे, संसारमसें उत्कावनेवाला 
शास्त्रका व्याख्यानादिकर प्रकाश नाहीं करे । भय अर आशा 
स्नेह लोभतें खोटा आगमका प्रकाश नाहीं करें । जो में मेरा बाप 
दादा आदिक करि मेरे इन शास्त्रनिकरि बहुत द्रव्यका उपाजन 
हुआ है तथा इस शास्त्रत मैं हू बहुत धन उपाजन करू' तथा मेरी 
प्रतिष्ठा बधाऊं तथा जगतके मान्य होजाऊँ तथा सबके ऊपरि होय 
राजादिकने अपने सेवक करू' ऐसा लोभत कुशास्त्रनिका सेवन 
सम्यग्दष्टि नाहीं करे तथा जो शास्त्रसेवन नाहीं करू'गा तो मेरी 
आजीविका नष्ट हो जञायगी तथा समस्त लोकनिसें मेरी मान्यता 
पूज्यता घट जायगी ऐसा भयत कुशास्त्रसेवन नाहीं करे । तथा 
इस शास्त्रके वाँचने पढ़नेमें बड़ा रस है सन रंजायमान हो जाय 
है बड़ी रसीली कथा है तथा लोकनिने रंजायमान करनेवाला है 
ऐसा स्नेह करि हू कुशास्त्रनिका आराधन सम्यरहष्टि नाहीं करे है । 
बहुरि कोझ आशा करके हू सम्थग्टष्टे कुशास्त्रनिका सेवन नाहीं 


( ११६ ): 
करे है। जो इसतें देबता वश हो जायगा वा विदा सिद्ध हो 
जायगी | इत्यादिक इस लोकसम्बन्धी आशा करके हू कशास्त्र- 
निकी प्रशंसा वंदना नाहीं करे है । बहुरि सम्यग्टष्टि है सो कुलि- 
गीनिकू' हू भय आशा स्नेह लोभतें प्रशाम बन्दना प्रशंसा नाहीं 
करे है। जो ये तपस्वी है वा विद्यावान है तथा राजमान्य हे 
लोकमान्य है तथा इसमें दृष्टि मुष्टि सारण उच्चाटनादि अनेक 
शक्ति है मेरा विगाड़ सत कदाचित्‌ करयो ऐसा भयतें प्रणामादि 
नाहीं करे। तथा यो करामाती है वा विद्यावान है यातें कोऊ 
विद्या सीखनी है तथा यो राज्यमान्य है यातो हमारा कार्य लेना 
है ऐसा लाभतं हू पाखंडोनिकू' वंदना नमस्कार सम्यम्दष्टि नाहीं 
करे। तथा यो वेषभारी मोकू' रसायण देनी करी है तथा एक 
ओषधि यास्र' वाकिफू करनी वा सीखनी है तथा ब्याकरणविद्या 
तथ। न्याय तथा ज्योतिषविद्या मोकू' सीखनी है । यातें याका 
सेवन है इत्यादिक आशा लोभ करि पाखंडी विषय आरम्भी परि- 
अहधारीकू' सम्यग्शृष्टि नमस्कार नाहीं करे, ताकी प्रशंसा नाहीं करे, 
ताकू' सत्यवादी नाहीं कहे, धमेरूप जाने नाहीं । 
अब यहां कोऊ कहे जो को ऊ बलवान जबरीतों नमावे तथा 
आप नाहीं नें तो बड़ा उपद्रव करे तदि कहा करे ? ताका उत्तर 
कहे हैं-- 
जो परकी जबरीतें. नमस्कार किये श्रद्धान नाहीं 
बिगड़े है जाते देवतादिकनिके भयतें तथा आशातः, स्नेहतों, 
लोभते जो नमस्कार करो तदि श्रद्धान बिगड़े अर जबरीतों 
दुष्ट सलेच्छादिक बत्रतीके मुखमें अभक्ष्य दे देवे तो ब्नत नाहीं 


( ११७ ) 
विगड़ैगा तथा अन्यमतीनके अन्थनिसें तथा वाक्यनिमें 
कुदेवनिकू' नमस्कार लिखा हे । तथा कुदेवनिकी स्तुति 
लिखी है तो उनके बांचनें मात्रतें तो कुदेवनिकू' नमस्कार स्तुति 
नाहीं हो जायगी, सम्यग्द्शेन तो आत्माका भाव है अपने भाव- 
निर्तों जो कुदेवादिकनिममें वंदना योग्य अर आपकू' ब॑दनेवाला 
मानि नमस्कार स्तवन बन्दना करे कुछ इनतें अपना भला होना 
जाने तिसके सम्यक्त्वका अभाव है। बहुरि इस कालमें म्लेक्ष 
मुसलमान राजा भए जब वे कुछ पूछें अर आप कुछ उनस्‌' कह्दा 
चाहे तदि हाथ जोड़ ही अज करी जाय इसमें अपना भ्रद्धान ज्ञान 
नाहीं नष्ट होय है चारित्रधारी स्यागी साधुजन होय सो हाथ हूं 
नाहीं जोड़े अर अपनी देह खंड २ करे तोहू धर्मकायविना वचन 
नाहीं कहे, अर त्यागीनतें दुष्ट मनुष्य स्लेच्छ राजादिक महापापी हू 
प्रणाम नाहीं चाहे हैं । तातें संयमी तो राजाकू' चक्रीकू' माताकू' 
पिताकू' विद्यागुरुकू' कदाचित्‌ ही नमस्कार नाहीं कर है ये 
द्विजन्मा हैं अर अब्रतसम्यग्दृष्टि हू अपना वशतों कुदेव कुगुरु 
कृधमंकू नमस्कार नाहीं करे । अन्य व्यवहारीनिकू' यथायोग्य 
विनय सत्कारादि कर हैं। अर परकी जबरीतं देश त्यागै आजी- 
विका त्यागे धन त्याग जाय परन्तु कधमंका सेवन कदेवादिककी 


आराधना नाहीं कर है। 
अब रत्नत्रयमें हू सम्यग्दशनके श्रेष्ठपना दिखाबनेकू 


सन्न कहे हैं-- 
दर्शन ज्ञानचारित्रात्‌ साधिमानमपाश्नुते । 
दशून कर्णधारं तन्मोक्तमार्ग प्रचच्षते ॥३१ ॥ 


(११८) 
अथथे--ज्ञान और चारित्रतें सम्यग्द्श न जो है ताहि अतिशय 
करके साधिमान कहिये सर्वोत्कृष्ट है ऐसा जानि सेवन कर है । 
तिस ही कारणतें मोक्षके मार्गविषे सम्यग्दर्शनकू' करोंधार कहिए 
है | जेसें समुद्रके विषे जहाजकू' खेबटिया पार करे है तैसें 
अपार ऐसा संसार समुद्रविषै र॒त्नत्रयरूप जहाजको पार करनेमें 
सम्यग्दर्श न खेवटिया है । 
भावाथथ--रत्नत्रयमें सम्यग्दशन ही अति उत्कृष्ट है । 
अब सम्यग्दश नके उत्कृष्टपनाका हेतु कहनेकूँ सूत्र कहे हैं- 
विद्याइत्तस्प संभूतिस्थितिवद्धिफलोदयाः । 
न सन्त्यसति सम्यकत्वे बीजाभात्रे तरोरित्र | ३२॥ 
अथर्थ--विद्या कहिए ज्ञान अर ब्रत कहिए चारित्र इनकी उत्पत्ति 
अर स्थिति अर बृद्धि अर फलका उदय यह सम्यक्त्व नाहीं होत 
संते नाहीं होय है । जैसे बीजका अभाव होतें वृक्षकी उत्पत्ति 
स्थिति ब्रृद्धि फलका उदय नाहीं होय है । 
भावार्थ--बीज ही नाहीं तदि वृक्ष कैसें उपजेगा अर वृक्ष ही 
नाहीं उपज्या तदि स्थिति कौनकी होय अर बृद्धि कौनकी होय अर 
फलका उदय कैसें दोय ? जातें सम्यग्द्शा न नाहीं होय तदि ज्ञान 
चारित्र हू नाहीं होय, सम्यक्त्व विना ज्ञान है सो कुज्ञान है अर 
' चारित्र है. सो कुचारित्र है। जब सम्यक्त्व बिना ज्ञानंचारित्रकी 
उत्पत्ति ही नाहीं तदि स्थिति कहांतें होय अर ज्ञानचारित्रकी वृद्धि 
केसें होय अर ज्ञानचारित्रका फल जो सर्वेक्ष परमात्मारूप होना 
कैसे होय ? तातें सम्यक्त्व बिना सत्यश्रद्धान ज्ञानचारित्र कदाचित्‌ 


ह 


( ११६ ) 
हो नाहों होय । सो ही भगवान्‌ गुणभद्राचार्य महाराजनें 
आत्मानुशासनमें क्या है-- 


 आर्या-समबोधबत्तपसां पापाणस्येव गोरव॑ पुसः । 
पूर्ज्य महामणेरिव तदेव सम्यकलवसंवुक्त' ॥ १॥ 


अथ--सम कहिये कषायनिकी मंदता अर बोध कहिये 
अनेकशास्त्रनिका प्रबल ज्ञान होना अर ब्रत कहिये त्रयोदशप्रकार 
दुद्धरचारित्रका पालना अर कायरनितें नाहीं बणि सके ऐसा बारा 
प्रकारका घोर तप ये चारों ही पुरुषके बड़े भारी हैं परन्तु पुरुषके 
इनका बड़ा भारीपणा पाषाणका भारीपणाके तुल्य है अर एही 
समभाव ज्ञान चारित्र तप जो सम्यक्त्व संयुक्त होंय तो महा- 
मणि चिन्तामणि ज्यों पूज्य हो जांय । | 


भावार्थ--जगतमें अनेक पाषाण हू हैं अर मणि हू हैं। 
मणि भी पांषाण ही है अर म्लामंडा पत्थर हू पाषाण ही है परन्तु 
कांतिकरि बड़ा भेद है, पाषाण २ समान नाहीं। जो कामड़ा 
पत्थर तीन मण ह ले जाय तो एक पेसा मिले अर मणि जो 
पदूमरागमणि तथा बज्ञमणि रत्यां मासा हू हाथ लगि ज्ञाय तो 
लक्ष्यां घन उपजे है। अपने पुत्र पौत्रादिकताईका दरिद्र नष्ट हो 
जाय है । तेसें सम्यक्त्वसद्तित अल्प हू समभाव अल्प हू ज्ञान 
अल्प हू चारित्र अल्प हू तप भाव इस जीवकू' कल्पवासी इंद्रादि- 
कनिमें उपजाय जन्ममरणके दुःखरहित परमात्मा कर देह । अर 
सम्यक्त्म बिना बहुत हू समभाव तथा बहुत हू ग्यारा अंगपयेत 


( १२० ) 
झ्ञानका अभ्यास, बहुत हू उज्वल चारित्र, धोररूप हू तप किया 
हुआ सो कषायनि की मंदता होय तो भवनवासी व्यन्तर ज्योति- 
पीनिमें तथा अल्पऋड्धिधारी कल्पवासीनिमें डपजाय फिर चतुर्गति 
संसारमें भ्रमण कराबे है। तातें सम्यक्त्वसहित ही सम बोध 
चारित्र तप धारण जीवका कल्याण है। 


अब कोऊ आशंका करे जो सम्यक्त्व नाहीं होय अर 
चारित्र तप ग्रहण करें ऐसा मनि है । सो आरम्भादिकमें 


लीन ऐसा ग्ृहस्थतें तो उत्तम होयगा तिशसकू' उत्तर करता 
सूत्र कहे हैं-- 
गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोही नव मोहवान । 
अनगारो गृही श्रेयान्‌ निर्मोहो मोहिनो झुने! ॥ ३३॥ 
अथ--जाफे दर्शनमोह नाहीं ऐसा ग्ृहस्थ है सो मोक्षमागेमें 
तिष्ठे है अर मोहबान ऐसा अनगार कहिये ग्रहरहित मुनि सो 
मोक्षमार्गी नाहीं है । याहीते मोहबान जो मुनि तातें दर्शनमोह- 
रहित गृहस्थ है सो श्रेयान्‌ कहिये सबवोत्कृष्ट है । 
भावाथे--जाके मोह जो मिथ्यात्व सो नाहीं ऐसा अदब्जत- 
सम्यग्टृष्टि हू मोक्षमार्गी है । जाके सात आठ भव देव मनुष्यनि- 
के ग्रहण होय करि नियमते मोक्ष हो जायगा अर ज्ञाके मिथ्या- 
त्व है अर म॒निके श्रतधारी साधु भया तो हू मरि करि भवनत्रिका- 
दिकमें उपजि संखारहीमें परिभ्रमण करेगा, सो ही कुन्दकुन्द- 
स्वामी दशनपाहुडमें क्या है-- 
दंसणभद्टा भट्टा दंसशभट्टस्स सत्थि णिव्वाणं । 
: सिज्म॑ति चरियभट्टा दंसणमद्ठा ण सिज्म॑ति ॥ ३१ 


( १२१ ) 

सम्मत्तरयणशभट्टा जाणंता बहुविहाईं सत्थाईं | 

आाराहणाविरहिया भमंति तत्थेव तत्थेव ॥ ४॥ 

सम्मत्तविरहिया णं सुट्ठुविउग्गं तव॑ चरंता णं । 

ण॒ लहंति बोहिलाहं अबि वाससहस्सकोडीहिं। ५॥ 

जे दंसणेसु भट्टा णाणे भट्टा चरित्तभट्टा य । 

एदे भ्रट्वविभट्टा सेसंपि जणं विणासंति ॥5८॥ 

जह्‌ मूलम्सि त्रिशुद्व दुमस्स परिवार श॒त्थि परिबढ्ढी । 

तह जिणदंसणभट्टा मूलविणद्वा णु सिज्कंति ॥ १० ॥ 

जे दंसणेसु भट्टा पाए पाडंति दंसणधघराशं । 

ते होंति लुल्लमूया बोही पुण दुल्लदा होदि ॥ १२॥ 

जे वि पडंति च तेसि जाणंता लज्ञगारव भयेण। 

तेसिं पि श॒त्थि बोही पावं अरुमोअमाणारं ॥ १३ ॥ 

जिशवयणमोसहमि्ं विसयमुहविरेयर्ण अमियभूदं। 

जरमरणवाहिहरणं खयकरणां सब्बदुक्खाणं || १७॥ 

एक्क॑ जिणुस्स रूव॑ बीयं उककस्स सावयाणं तु। 

अवरदियाण तइय॑ चउत्थं पुण लिंगदंसरं ण॒त्थि।। १८ ॥ 

ज॑ं सकछइ तं कीरइ जं च णु सक्तइ तं च सदृहरं । 

केवसजिणेहिं भणियं सदृहमाणस्स सम्मत्तं।। २२ |। 

गए वि देद्दो बंदिज्जय ण वि कुलो णु वि य जाइसंजुत्तो । 

को वंदमि गुणदीणो ण॒ हु सव॒णों णेय सावओ होइ ॥ २७ | 

अर्थे--जो सम्यग्द्शनकरि अष्ट हैं ते अ्रष्ट हैं, क्योंकि सम्य- 
ग्दशनतें अ्रष्ट हैं तिनके अनन्तकालहूमें निर्वाण नाद्दी होय है। 


( श्रर 

अर जिनके सम्यग्दशेन नाहीं छूल्या अर चारित्रतें भ्रष्ट भण तो 
तीजे मबमें निर्वाण पाया जाय है अर सम्यक्त्व छूटि जाय तो 
अनन्तभवतमें हू संसार भ्रमण नाहीं छूटे है ।।९।। जे सम्यकक्‍त्वरत्न 
करि भ्रष्ट हैं ते बहुत प्रकार शास्त्रनिकू' जानतेहू च्यार आराधना- 
रहित भये संसारहीसें भ्रमण करे हैं ॥॥२॥ जे सम्यक्त्वरत्नर्कार 
रहित हैं. ते हजार कोटिब्ष आछी तरह उमद्मवपकू' श्राचरण 
करता हू रत्नन्नयका लाभकू' नाहीं पावै हैं ॥| ३ ॥ जे सम्यरदर्श न- 
रहित हैं ते ज्ञानके विषे हू बिपरीतज्ञानी भए भ्रष्ट ही हैं अर 
जाका आचरण हू भ्रष्ट है ते तो भ्रष्टनितें हू श्रष्ट हैं।जे इनकी 
संगति करें हैं तिनकू' हू धर्मरहित कर विनाश करे हैं ॥9॥ जैसे 
जिस वृक्षका मूल कहिये जड़ ताका नाश भया तिसके ड।हला पत्र 
पुष्प फलादिक परिवारकी वृद्धि नाहीं होय है तोसें सम्यग्दशन 
करि अ्रष्ट हैं ते मूल भ्रष्ट हैं तिनके ज्ञानचारित्रादिककी केसें 
सिद्धि होय ९॥५॥ जे सम्यर्दर्शन भ्रष्ट हैं अर सम्यग्दर्शनके 
धारकनिकू' अपने पगनिमें पडावनेकू' चाहे हैं ते परलोकमें चरणु- 
रहित लूला अर वचनरहित गूगा होय हैं । 

भावार्थ--सम्यगर्द्शनतें रहित होय सम्धग्दष्टीनितों बन्दना 
नमस्कार करावे हैं तथा करावा चाहे हैं ते बहुत काल एकेन्द्रिय 
होय हैं ॥६॥ अर जे पुरुष ल््जा करके तथा गौरव जो अपना 
बडापणा करके भय करके मिथ्याटष्टिनिके चरणनिमें बन्द्ना करें 
हैं तिनके हू पाप जो मिथ्यात्त्र ताका अनुमोदनातें रत्नत्नयकी 
प्राप्ति दुलेंभ है ॥७॥ सम्यग्दृष्टिके यो जिनेन्द्रका वचन द्वी अमृत- 
रूप औषधि है अर विघयनिका सुखरूप आमाशयका विरेचन 


( १#र३ ) 

करनेवाला है अर जरामरणरूप बेदनाके क्षय करनेका कारण है. 
अर समस्त संसारके दुःखनिका क्षयका कारण है। 

भावाथे--संम्यर्दृष्टिके ऐसा निश्चय है जो जन्ममरणादिक 
समस्त दुःखरूप रोगकू' दूर करनेवाला अम्रतरूप तो जिनेन्द्रका 
वचन ही है इस बिना इस अनादिकालका विषयनिकी चाहरूप 
दाहका नाशकरनेवाला आमाशयकू' काढि ज्ञान सुखादि अंगनिकू' 
अमृतचत्‌ पुष्ट करनेधाला अन्य उपाय है ही नाहों ॥८॥ एक 
लिड्ज तो जिनेन्द्रका घारण किया नग्नस्वरूप समस्त वस्त्रशस्त्रादि- 
रहित छै अर दूजा उत्कृट श्रावकका एक कोपीन तथा खण्डवस्त्र 
सहित है, तीजा आयिकाका है, चौथा लिंग (मेष) जिनमतमें 
नाहीं, जो है सो जिनघमंबाह्य है बन्दने योग्य नाहीं ॥६॥ 
जिनेन्द्रकी जो आज्ञा है तिसको पालनेंका सामथ्यं होय सो तो 
आप आचरण करे अर जाका करनेकी सामथ्य नाहीं होय तो 
ताका श्रद्धान ही करता, जीवके केवली जिन सम्यक्त्व कहा है. 
॥१०॥ सम्यग्हष्टिके र॒त्नन्नयरहित देह वन्‍्दनीक नाहीं है । जाति 
संयुक्त कुल हू वन्द्‌ने योग्य नाहीं है | जातें सम्यग्द्शनादिक गुण 
रहित श्रावक हू वन्दनीक नाहीं अर मुनि हू बन्दनीक नाहों। 
रत्नत्नयके प्रभावतें देह वन्‍्दनीक हो जाय है, कुल जात्यादिक हू 


बन्दनीक होय हैं। 
अब इस जीवका सर्वोत्कृष्ट उपकार करनेवाला अर अप- 


कार करनेवाला कौन है ? सो कहनेकू' सूत्र कहै हैं:-- 
न सम्यक्त्वसमं किंचित्त्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रेयोडश्न यरच मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूम्॒ताम्‌ ॥३४॥ 


( १२७ ) 

अथ--इन प्राशीनिके सम्यर्दर्शन समान तीन कालमें अर 
तीन जगतमें अन्य कोऊ कल्याण है नाहीं अर मिथ्यात्व समान 
तीन कालमें, तीन जगतमें अन्य कोऊ अकल्याण है नाहीं | 

भावार्थ--अनन्तकाल तो व्यतीत हो गया अर वर्तेमानकाल 
एक समय अर अनन्त काल आगे आसी ऐसे तीन कालमें अर 
अधो भवनलोक अर असंख्यात द्वीप, सागर॒पयत मध्यलोक अर 
स्वगादिक ऊद्धलोक इन तीन लोकमें सम्यक्त्व समान अन्य कोऊ 
सर्वोत्कृष्ट उपकार करनेवाला जीवनिका है नाहीं, हुआ नाहीं, 
होसी नाहीं। जो उपकार इस जीवका सम्यकत्व करे है ऐसा 
डपकार तीन लोकमें भये ऐसे इन्द्र, अहमिन्द्र, भुवनेन्द्र चक्री, 
नारायण, बलभद्र, तीथकरादिक समस्त चेतन अर मणि-सन्त्र 
ओषधादिक समस्त अचेतन द्रव्य कोऊ सम्यक्त्व समान उपकार 
नाहीं करे , अर इस जीवका सर्वोत्कृष्ट अपकार जैसा भिथ्यात्व 
करे है तेसा अपकार करनेवाला तीन लोकमें तीनकालमें कोऊ 
चेतनद्रज्य अचेतनद्रव्य है नाहीं, हुआ नाहीं, होसी नाहीं । तातें 
भिध्यात्वका त्यागहीमें परम यत्न करो । समस्त संसारका दुःखकू' 
मेटनेवाला आत्मकल्याणका परमहइ एक सम्यक्त्व है ताते इसका 
उपाज नमें ही उद्यम करो। 

अब सम्यग्द्शेनका प्रभाव वर्शन करने कू' सूत्र कहे हैं-- 


सम्पर्दर्शनशुद्धा नारकतियंडूनपु सकस्त्रीत्वानि । 
दुष्कुलबिकृताल्पायुद्‌ रिद्रतां च ब्रजन्ति नाप्यवतिका :॥ ३४॥ 
अथे-- जो जीव सम्यग्दशेनकरि शुद्ध हैं ते श्रतरहित हू 


( श्श४ ) 
मारकीपणा, तिय॑चपणा, नपुन्सकपणा, स्त्रीपणाकू' नाहीं प्राप्त 
होय हैं। अर नीचकुलमें जन्म अर विकृत कहिये आंधा, काणा, 
बहरा, टूटा, लूला गूगा, कूबडा, बावन्या, हीनअंग, अधिकअंग 
सांजरा विटरूप नाहीं होय तथा अल्प-आयुका धारक अर दरि- 
द्रीपना कः नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि त्रतरहित अन्नत सम्यग्दृष्टिके 
एक तो इकतालीध कम प्रकृतिका बन्ध होय नाहीं ऐसा नियम है। 
, मिथ्यात्व १ हुँडकपंस्थान २ नपुन्सकवेद ३ असृपाटिकसंहनन 
४ एफेंद्री ४ स्थावर ६ आताप ७ सूक्ष्मपना ८ अपर्याप्ति ६ वेंद्री 
१० त्रीन्द्री ११ चतुरिंद्री १२ साधारण १३ नरकरणति १७ नरक- 
गत्यनुपूर्वी १५ नरकआयु १६ ए षोडशभ्रकार प्रकृति तो मिथ्यात्व 
भावते ही बंधे हैं अर अनन्तानुबन्धीके प्रभावतें बन्धकू' आ्राप्त 
होंय ऐसी पश्चीस प्रकृति और हें अनन्तानुबन्धी क्रोध १, मान २, 
माया ३ लोभ ४ स्त्यानगृद्धि £ निद्रा-निद्रा ६ प्रचला-प्रचला ७ 
दुर्भग ८ दुस्थर £ अनादेय १० न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान ११ 
स्वातिसंस्थान १२ कुड्जकपसंस्थान १३ वामनसंस्थान १४ बजना- 
राचसंहनन १४ नाराचसंहनन १६ अद्धेनाराचसंहनन १७ कीलित- 
संहनन १८ अप्रशस्तविहाय गति १६ स्त्रीपना २० नीचगोन्र २१ 
तिय॑ग्गति २२ तियेग्गत्यानृपूर्वी २३ तियंचआयु २४ उद्योत २४ 
इसप्रकार इकतालीस कमेकी प्रकृति मिश्यादृष्टि ही बन्ध करे है 
अर सम्यग्टष्टिके मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीका अभाव भया तातें 
अव्रतसम्यम्दड्टिके इकताल्लीसप्रकृतिका नवीन बन्ध ही नाहीं होय 
है और जो सम्यकत्व प्रहण नाहीं हुआ तदि मिथ्यात्व अवस्था 
में बन्ब करी ते प्रकृति सम्यक्त्वके प्रभावतें नष्ट होजाय हैं परंतु 


( १२६ ) 
आय बन्ध किया सो नाहीं छूटे तो हू सम्यक्त्वका ऐसा प्रभाव 
है जो पूर्वे सप्तमनरककी आयु बांधी दोय अर पाछें सम्यक्त्व 
हो जाय तो प्रथम नरक ही जाय द्वितीयादिकनिमें नाहींज्ञाय 
ओर जो तिय चममें निमोदकी थर्केद्रियकी आयु बांधी होय तो 
सम्यक्त्वका प्रभावतें उत्तम भोगभूमिको पद्-्चेन्द्रिय तियंच ही 
होय एकेन्द्रियादिक कमभूमिको जीव नाहीं होय और जो पूर्वे 
लब्धिअपयाप्त मनुष्यकी आयु बाँधी होय तो सम्यक्त्वके प्रभावतें 
उत्तम भोगभूमिको मनुष्य होय है । अर व्यन्तरादिकनिमें नीच- 
देवका आयु बन्ध न किया होय तो कल्पवासी महद्धिंक देव ही 
होय है अन्य भवनत्रिक देवनिमें तथा चारदेवनिकी स्त्रीनिमें . 
समस्त मनुष्यणी तियंचणीनिमें नाहीं उपज है ऐसा सम्यक्त्वका 
प्रभाव है | नीचकुलमें, द्रिद्रीनिमें, अल्प-आयुका घारक नाहीं 
होय है | 
अब सम्यग्दर्शनका प्रभावततें केसा मनुष्य होय सो कहनेकू' 

सूत्र कहे हैं-- 

ओजस्तेजोबिद्यादीयेयशोबृद्धिविजयविभवसनाथाः । 

महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दशनपृताः॥ ३६॥ 


अर्थ--सम्यग्द्श नकरि पवित्र पुरुष हैं ते मनुष्यनिका तिलक 
कहिये समस्त मनुष्यनिका मण्डन करनेवाला वा समस्त मनुष्यनि 
के मस्तक ऊपरि घारण करने योग्य ऐसा मनुष्यनिका तिलक दोय 
हैं। कैसेक होय हैं ओज: कहिये पराक्रम अर तेज: कहिये प्रताप 
अर विद्या कहिये समस्त लोकमें अतिशयरूप ज्ञान अर अतिशय- 


( १२७ ) 

रूप बीये कहिये शक्ति अर उज्वल यश और बृद्धि कहिये दिनदिन 
प्रति गुशनिकरी अर सुखऊी वृद्धि, विजय कह्िये समस्त प्रकारकरि 
जीतनेरूप अर अतिशयकारी विभब ऐसे ओज, तेज, विद्या, वी, 
यश, विजय, बिभव इन समस्त गुशनिका स्वासी होय है। बहुरि 
महानकुलका स्वामी होय है अर महानथम महाअर्थ महाकाम 
द्वामोक्षरूप चार पुरुषा्थका स्वामी होय है । सम्यग्द्श वके घारण- 

ते ऐसे अप्रमाणप्रभावके धारक मनुष्य होय हैं। 
अब सम्यकक्‍्त्वक्रे प्रभावतें देवनिका विभव ग्राप्त होय है 

ताक़ू' कहनेकू' सूत्र कह्दे हैं- 
अष्टगुणपुष्टितुष्टा दृष्टिवेशिष्टा: प्रकृ्शो भाजुष्टाः । 

अमराप्सरसां परिषदि चिर॑ रमन्ते जिनन्द्र भक्ताः स्वर्ग ।३७॥ 
अथे--जिनेन्द्रके भक्त ऐसे सम्यग्टष्टि जे हैं ते देबनिममें अप्स- 
रानिकी सभाविषे विरकालपय न्त रसे हैं। कैसे भये संते रमे हैं ९ 
अशिम! म हेमा! लबिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य इशित्व वशित्वादि 
जो अष्ट गुण तिनकी पुष्टता जो अन्य असंख्यात देवनिमें नाहीं 
पाईये ऐसी अधिकता करि संतोषित भये तथा सब देवनितें उत्कृष्ट 
ऐसी कांति तेज यश तिनकर युक्त ऐसे हुए स्वर्ग लोकमें तिष्ठे हैं । 
भावार्थ-- प्रश्नतसम्यस्टृष्टि स्व॒गेलोकमें देव होय हैं सो हीणपन्नी 
नादों होय | इन्द्रतुल्य विभव कांति ज्ञान सुख ऐश्वयका धारक 
महर्ड्धिक होय सामानिक वा त्रायस्त्रिशत्‌ू बा लोकपालादिकनिमें 
उपजै हैं अन्य असंख्यात देवनिके ऐसी अधिमादिक ऋद्धि तथा 
देहकी कांति आभरण विमान विक्रिया नाहीं होय ऐसा उत्कृष्ट 
विभव पाय अतंख्यातवकालपयन्द कोटयां अप्सरानिकी सभामें 


( श्शं८ ) 
समें हैं । 
अब स्वरगका सागारांपयेन्त इन्द्रियनितें उपजे सुख भोग 
मनुष्यलोकमें आय केसा होय सो कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
नवनिधिसप्तद्ययरत्नाधीशाः सर्वभूमिपतयश्चक्र | 
वर्तोयितु' प्रभवन्ति स्पष्टदशः ज्षत्रमो लिशेखरचरणाः ॥ ३८॥ 
अथ्थे--जिनके उज्ज्वल सम्यग्दश न है ते स्वगैलोकमें आयु 
पूर्ण करके मनुष्यलोकमें आय अर नवनिधि चौदहरत्ननिका 
स्‍्वासी समस्त भरततक्षेत्रके बत्तीस हजार देशनिका पति अर 
बत्तीस हजार मुकटबन्ध राजानिके मस्तक ऊपरि मुकटरूप है 
चरण जिनका ऐसा चक्रकू' अवतन करनेकू' समर्थ चक्रवर्ती होय 
हें । 
भावाथ--सम्यग्दृष्टि स्वरगंतें मनृष्यभवमें आय नवनिधि 
चौदह र॒त्ननिका स्वामी समस्त राजानिका मस्तक उपरि आज्ञा 
प्रबतेन करता षट्खण्ड प्रथ्बीका पति अर्थात्‌ चक्रवर्ती होय है । 
ध्रब सम्यक्त्वका प्रभावतें तीथेडूर होय हें ऐसे सूत्र कहे हैं- 
अमरासुरनरपतिभियमधरपतिमिश्च नूतपादाम्भोजाः । 
रष्यया सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवान्ति लोकशरणया; ॥३६॥ 
अरथ--जे पुरुष सम्यर्द्शनकरि सम्यक्‌ निरणय किये हैं पदार्थ 
जिनने ते अमरपति असुरपति नरपति अर संयमीनिका पति गणु- 
घर तिनकरि बन्दुनीक हैं चरणकमल जिनका अर लोकनिके 
शरण में उत्कृष्ट ऐसे धमचक्रके धारक तीथझूर उपजे हैं । 
भावाथे--सम्यसदृष्टि तीथेक्ुर होय अनेक जीवनिके संसार 


( श्र ) 

दुःखके छेदन करनेवाला धर्म वक्रकू' प्रवर्तन करावे है जिनकू' 
इन्द्र असुरेन्द्र गशधरादिक नित्य बन्दना करें हैं। जीवनकू" 
परम शरण हैं-- 

अब सम्यस्ट्ष्टिके ही निवाण होय है ऐसा सूत्र कहे हैं-- 
शिवमजरमरुजमक्षयमव्याबाधं विशोकभयशह़ूं | 
काष्ठागतसुखविद्याविभवं विमल॑ भजन्त दर्शनशरणा:॥४ ०॥ 

अथ--जिनके सम्यग्दशेन ही शरण है ते परुष शिव जो 
निराकुलता लक्षण मोक्ष ताहि. अनुभवे हैं । केसाक हैं शिव जामें 
जरा नाहीं अनन्तानंतकालहमें आत्मा जहां जीण:नाहीं होय है अर 
अरूज कहिये जामें रोग पीडा ब्याधि नाहीं है श्रर अक्षय कहिये 
जामें अनन्त चतुष्टय स्वरूपका नाश नाहीं है। अर जहां कोऊ 
बार बाधा नाहीं है अर नष्ट हुआ है शोक भय शक्का जातें ऐसा 
शोकभयशंकारहित है । बहुरि परम हड्कू' प्राप्त भया है सुखका 
अर ज्ञानका विभव जासें ऐसा है अर द्र्यकर्म तो ज्ञानाबरणा- 
दिक अर भावकर्म रागद्रेषादिक अर नोकर्म शरीरादिक इसप्रकार 
कर्ममलका अभावततें विमल है ऐसा अहितीय स्वरूप मोक्षकू' 
सम्यग्दष्टि ही अनुभव है। ऐसें सम्यक्त्वका प्रभाव वर्णन किया । 


अब दर्शनाथिकारकों समाप्त करता दर्शनकी महिमाकू' उप- 
संहार करता सूत्र कहें हैं-- 
देवेन्द्रचक्रमहिमानममेयमा नं, 
राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरो 5 चेनीय॑ । 


( १३० ) 
भर्मेन्द्रचक्रमघरीकृतसबे लोक॑; 
लब्ध्चा शिवं च जिनभक्तिरुपेति भव्यः ॥ ४१॥ 

अर्थ--जिन जो परमात्मा तिसका स्वरूपमें है भक्ति कहिये 
अनुराग जाके ऐसा सम्यग्दृष्टि भव्य है सो इस सनुष्यभवतें चय 
करि स्वर्गलाकमें अप्रमाण हैं ऋरद्धि शक्ति सुख विभवका प्रभाव 
जामें ऐसा देवेंन्द्रनिका समुहकी महिमा पायकरि पाछे प्रथिवीमें 
आय अर बत्तीस हजार राजानिका मसस्तककरि पजनीय ऐसा 
राजेन्द्र जो चक्रवर्ती ताका चक्रकू' पाय करके फिर अहिमभिन्द्र- 
लोकका महिसाकू' पाय नीचे किया है समस्त लोक जाने ऐसा 
भगवान्‌ तीथक्ुुरनिका धमचक्र ताहि प्राप्त होय करि निर्वाणकू 
प्राप्त होब है । सम्यस्दशेनका थारी इल अलुक्रमकरि निबाणकृू' 
प्राप्त होय है। ऐसे दर्शनमोहनीका अभाषतें सत्याथश्रद्धान सत्या्थ 
ज्ञान भ्रगट होय है अर अनन्तानुबन्धीके अभावतें स्वरूपाचरण 
बारित्र सम्यग्टष्टिके प्रगट होय है यद्यपि अ्रप्रत्यख्यानावरणके 
डदयतें देशचारित्र नाहीं भया है अर प्रत्यख्यानावरणका उदयत्ें 
सकलचारित्र नाहीं प्रगट भया है तो हू सम्यर्द्ष्टिके देहादिक पर- 
द्रव्य तथा राग हेषादिक कंजनित परभाव इनमें हृढ भेदविज्ञान 
ऐसा भया है जो अपना ज्ञानद्श नरूप ज्ञानस्वभावहीमें आत्मबुद्धि 
धारनेंते अर पर्यायमें आत्मबुद्धि स्वप्नमें हू नाहीं होनेसे ऐसा 
चिंतवन करे है--हे आत्मन्‌ ! तू भगवानका परमागमका शरण 
ग्रहण करके ज्ञानदष्टितों अवलोकन कर अप्टप्रकारके स्पर्श पंच- 
प्रकारका रस दोयप्रकार गंध पंचप्रकार वर्ण ये तुम्हारा रूप नाहीं 
है पुदूगलका है, ये क्रोध मान माय लोभ त॒म्हारा स्वरूप नाहीं है 


( १३१ ) 
कर्मका उदयजनित ज्ञानरृष्टितं बिकार है तथा हर्ष विषाद मद मोह 
शोक अय ग्लानि कामादिक कर्मंजनित विकार हैं ते तुम्हारे स्वरूप 
लें भिन्न हैं बहुरि नरक तियेच सनुष्य देव ये चार गति 
आत्माका रूप नाहीं कर्मका उदयजनित है विनाशीक है। देव 
मनुष्यादिक तुम्हारा रूप नाहीं सम्यग्क्षानी के ऐसा चिंतवन दोय 
है' जो में गोरा नाहों, में श्याम नाहीं, में राजा नाहीं, में रह्ू नाहीं, 
मैं बलवान नाहीं, में निबल नाहीं, में स्वामी नाहीं, में सेवक नाहीं, 
में रूपबान नाहीं, में कुरूप नाहीं, में पुण्यवान नाहीं, में पापी 
नाहीं, में धनवान नाहों में निर्धन नाहीं, में ब्राह्मण नाहीं। में 
क्षत्रिय नाहीं, में वैश्य नाहीं, मैं शूद्र नाहीं, में स्त्री नाहीं, में पुरुष 
नाहीं, मैं नपुन्सक नाहीं, में स्थूल नाहीं, मैं कुश नाही, में नीच 
जात नाहों, मैं ऊंच जात नाहीं, में कुलबान नाहीं, में अकुलीन 
नाहीं, मैं पंडित नाहीं, में मूख नाहीं, में दाता नाही, में जाचक 
नांही, में गुरु नांही, में शिष्य नांही, में देह नांही, में इन्द्रिय नांही, 
में सन लांही; ये समस्त कमंका उदयजनित पुदूगलका विचार है 
मेरा स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा हैं ये रूप आत्माका नांद्दी पुदुगक्षका 
हूं । मुनिपना छुल्लकपना हू पुदूगलका भेष है। ये लोक हमारा 
नांही, यो देश यो आम यो नगर समस्त परद्रव्य हैं। कर्म उपजाय 
दिया कौन र क्षेत्रमें, अपना संकल्प करू, सम्यगन्टरष्टिके ऐसा दृढ़ 
विचार होय है अर मिथ्यादृष्टि परकृद पर्यायमें आपा माने हे । 
मिथ्याहरटका आपा जातमें कुलमें देहमें धनमें राज्यमें ऐश्वर्यमें 
महल मकान नगर कुटुम्बनिमें है । याकी लार हमारी घटी, हमारी 
बढ़ी, हमारा सबबेस्व पूरा हुआ, में नीचा हुआ, में ऊंचा हुआ, में 


€ १३२ ) 
मरा, में जिया, हमारा तिरस्कार हुआ, हमारा सर्वेस्व॒ गया इत्या- 
दिक परवस्तुसें अपना संकल्प करि महा आत्तेध्यान रौद्रध्यान 
करि दुर्गतिको पाय संसार परिश्रमण करे है | बहुरि मिथ्याटष्टि 
जीव किचित्‌ जिनधमसें अधिकार पाय अर नवीन नवीन अपना 
परिणाम युक्ति बनाय लोकनिक श्रम उपजाय आप पांच आद- 
स्यामें महान्‌ ज्ञानीपनाका अभिमानकरि सूृत्रविरुद्ध अनेक कथनी 
करें है । क्रतघ्न भया जिनसूत्रनिकी हू निंदा करे है। बहुज्ञानीनि- 
की निंदा करे है| दुष्ट अभिप्रायी पांच आदमस्यामें मान्यता वा 
पक्षपात ग्रहण करि निञ्राधघार रहित हुआ हृठग्राही आप थापी 
एकांती, स्याद्राद रूप भगवानकी बारीतें पराड्मुख हुआकलह बिस॑- 
बाद परकी निन्‍्दाहीकू' घर्म मानता तिपफ्नो है| तथा केतेक मिश्या- 
दृष्टि किचित मात्र बाह्य त्याग प्रहण करके तथा स्नानकरि भोजन 
करते तथा अन्य देवादिकी बंदनाका त्यागकू' क्ृत्यकृत्य मानता 
जगतके जीवनकी निदा करि आपकू' प्रशंसा योग्य माने है, अर 
अन्यायतें आजीविका अर हिंसादिकके आरंभमें निपुण होय अन्य 
धर्मीनिके छिद्र हेरते फिरे है । तथा निर्दोष पुरुषनिके दोष विख्यात 
करि मदसें छके फिरे हे आपक्‌' ऊंचा माने है अन्यक' अज्ञानी 
भ्रष्ट माने है पापिष्ट आपकी प्रशंसा कराय फूलों फूलो फिरे है. 
अपना स्थरूपकी शुद्धताकू' नाहीं देखता नाना चेष्टा करे है भोले 
ज्ीवनिकू' मिथ्या उपदेश देय एकांतके हठकू' ग्रहण करावे है । 
अर कुगुरु कुदेवनिकू” नमस्कारके त्याग करनेतें अर अन्य देवनि- 
की निंदा करके अर सभामें बेठ मिथ्या सेषधारीनिकी सिंदा करकी 
आपही कू' सम्यस्टष्टि माने है। तथा लोग हमकू' रढ़ श्रद्धानी 


( ९३३ ) 
धमात्मा मानेंगे ऐसा अनंतातुबन्धीमानके उदयतें परकी निन्‍्दा 
करनेतें ही आपकू' उच्च जानते जगतकू' अधर्मी माने है जातें 
कुदेव कुगुरुकू नमस्कार तो समस्त तियच भी नाहीं करे हैं अर 
समस्त देवता हू नाहीं पूजें हैं। नमस्कार पूजा नाहीं करनेते ही 
सम्यरह॒ृष्टि होय तो समस्त नारकी मनुष्य तिय चाद्क सम्यग्दष्टि 
होथ जांय, सो नाहीं । बहुरि जगतके समस्त मिध्यादृष्टि मनुष्य 
देवादिकनिकी निंदा करनेते ही सम्यक्त्व नाहीं होयगा। जगत- 
की निंदा करनेवाला अर पापीनतें बैर करनेवाला तो कुगतिद्दीका 
पात्र होयगा । जातें मिथ्याभाव तो जीवनिके अनादिका है सम्य- 
ग्हष्टि तो इनकी हू करुणा करे अर समस्तमें साम्यभाव ही करे 
है । यातें सम्यग्दशन तो आपा-परका सत्य भ्रद्धान ज्ञान विनय 
सहित स्याह्वादरूप परमागमके सेवनतेंही होयगा। 
इति श्रीस्वासीसमन्तभद्राचाये विरचित रत्नकरंडश्राधकाचार के 
सूत्रनिकी देशभाषामयबचनिकाविषें सम्यग्दर्शनका 
स्वरूपवणन नामवाला प्रथम अधिकार 
समाप्त भया ॥ १ ॥ 


अब सम्यग्शानरूप धमकू' प्रकट करनेकू' सूत्र कहे हँ-- 
(आया छन्द । ) | 
अन्यूनमनतिरिक्त याथातथ्यं विना च विपरीतात्‌ । 
निस्सन्देह॑ वेद यदाहुस्तज्ञ्ञानमागमिनः ॥४२॥ 


( १३४ ) 

अथ--आगमके जाननेवाले श्रीगशधर देव तथा श्रुतकेवली 
हैंते ताकू ज्ञान कहे हैं जो वस्तुका स्वरूपकू' परिपूर्ण जानें न्‍्यून 
नाहीं जाने, अर वस्तुका स्वरूप जैसा है तातें अधिक नाददों जाने 
अर जैसा वस्तुका सत्या्थस्वरूप है तैसाही जानें अर विपरीतप- 
नाकरि रहित जाने अर संशयरहित जाने ताहि भगवान ज्ञान कहे 
हैं। इहां सम्यरक्ञासका स्वरूप क्या है, सो जो बस्तुका स्वरूपकू 
स्यून जाने सो मिथ्याज्ञान है। जैसें आत्माका स्वभाव तौ अनन्त 
ज्ञान स्वरूप है अर आत्माकू' इन्द्रियजनित मतिज्ञानमात्र ही जानें 
सो न्यूनस्थरूप जाननैतें मिथ्याज्ञान भया | अर बस्तुके स्वरूपकू' 
अधिक जाने सो हू भिथ्याज्ञान है। जेसें आत्माका स्वभाव तो 
ज्ञान दशन सुख सत्ता अमूर्तीक है तातें ज्ञान दशेन सुख सत्ता 
अमूत भी जानना अर पुदूगलके गुण रूप स्पशे गंध वर्ण रस 
मूर्तीक हू जानना सो अधिक जाननेंतें मिथ्याज्ञान है अर सीपकू 
सुपेद अर चिलकता देख वामें रूपाका ज्ञान होना सो विपरीतक्ञान 
हू मिथ्याज्ञान है। अर यह सीप हे कि रूपो है ऐसे दो ऊमें संशय 
रूप एकका निश्चयर॒हित जानना सो संशयज्ञान है सो हू मिथ्या- 
ज्ञान है अर जो बस्तुका जैसा स्वरूप है तेसे जानना सं सम्यम्ज्ञान 
है अथवा जेसे सोलाकू' पांचगुणा करिये तो अस्सी होय ताकू' 
अठहत्तर जानें सो न्‍्यून ज्ञान भया अर श्रस्सीका वियासी जानिये 
सो. अधिकका जानना भया अर अस्सी होय ताकू' सोलह जानना 
वा पांच जानना सो विपरीतज्ञान भया अर सोलहकू' पांचगुरणा 
किये अस्सी भये कि अठहत्तर भये ऐसा संवेहरूप ज्ञान सो संशय- 
ज्ञान है। ऐसे न्‍्यून जानना तथा अधिक जानना तथा बिप- 


( ११५ ) 
रीत तथा संशयरूपजानना ऐसें चारप्रकारका मिथ्याज्ञान है ऋर 
जो वस्त॒का स्वरूपकू' न्‍्यून नाहीं जानें अधिक नाहीं जानें विपरीत 
नाहीं जानें संशयरूप नाहों जाने ऐसा वस्त॒का स्वरूप है तैसा 
संशयरहित जाने ताहि सम्यग्ज्ञान कहिये है। 
अब सम्यग्शान है सो प्रथमानुयोगकु' जाने है ऐसा सूत्र 
कहें हैं । ह 
प्रथमानुयोगमर्थार्यानं चरितं पुराशमपि पुण्य 
घोधिसमाधिनिधानं बोधति बोध! समीचीन! ।॥|४३॥ 


अथ--सम्यरज्ञान है सो प्रथामानयोगने जाने है, कैसाक है 
अथ प्रथमानुयोग--जे धम अर्थ काम मोक्ष रूप चार पुशषार्थ 
तिनफा है फथन आमें बहुरि चरित कहिये एक पुरुषके आश्रय है 
कथा जामें, बहुरि श्रिषष्ठिशलाका पुरुषनिकी कथनीका सम्बस्धका 
भरूपक यातें पुराण है। बहुरि बोधिसमाधिको निधान है. सो 
सम्यग्द्शनादिंक नाहीं प्राप्त भये तिनकी प्राप्ति होना सो बोधि है 
ध्यर प्राप्ति भये जे सस्यरद्शनादिफनिकी जो परिपू्णता सो समाधि 
है। सो थो प्रथसामुयोग रत्नन्नयकी प्राप्तिको अर परिपृण्ेताको 
निषान है उत्पत्तिफो स्थान अर पुण्य होनेका कारण हे तातें पुण्य 
है । ऐसा प्रथमालुयोगकू' सम्यश्ज्ञान ही जाने है । 

भाषाथ --जामें धमेका कथन अर घर्भका फ्लरूप कहे जे 
घन संपदा रूप अथ फाम जो पंच इन्द्रियनिका चिषय अर संसा- 
रहें छूटनेरूप मोक्ष ताका कथन है. अर एक पुरुषके आचरणफा 
है कथन जामें, ऐसा चरिघ्ररूप है। अर श्रिशह्तिशलाका पृरुषनिका 


५ १३६ ) 
है वर्णन जामें तातें पुराणरूप हे। अर बक्ता श्रातानिके पुण्यके 
उपज़ावनेका कारण है ताते पुस्यरूप है । अर चार आराघनाकी 
प्राप्ति होनेका, अर चार आउ्राधनाकी पूर्णता करनेका निधान है 
ऐसा प्रथमानुयोगकू' सम्यग्ज्ञान ही जाने है। 
.  श्रब करणानयोगका जाननेबाला हू सम्यस्ज्ञान है ऐसा सूत्र 
कहे हैं-- 
लोकालोकविभक्तेयु गपरिवृत्तेश्चतुगंतीनां च । 
आदर्शमिब तथामतिरबेति करणानयोगं॑ च ॥४४॥ 
अथ--तैसें ही मति कहिये सम्यरज्ञान जा है सो करणानुयोग 
जो है ताद्दी जाने हे । क्रैसाक है करणानुयोग ज्ञोक अर अलोकके 
विभागको अर उत्सर्पिणीके छह काल अर अवसपिंसीके षट्काल- 
के परिवर्तन कहिये पलटनेका अर चार गतिनिके परिभ्रमणेका 
अ्राद्शमिव कहिये दपेणवत्त दिखावनेवाला है। 
भावाथ--जामें षट्ट्रृब्यका समुदायरूप तो लोक अर केवल 
आकाश द्रव्य ही सो अलोक अपने गुणपी््यायनिसद्दित प्रतिबिबि- 
त दोय रहे हैं । अर छहुकालके निमित्ततें जेसे जीवपुद्गलनिकी 
परणति है ते प्रतिबिबरूप होय जामें ऋलके हें अर जामें चार 
गतिनिका स्वरूप प्रगट दिपै है सो दर्पण समान करणानुयोग 
है । तिने यथावत्‌ सम्यस्ज्ञान ही जाने है । 
अब चरणानयोगका स्वरूप कहनेकूँ सूत्र कहे हैं-- 
गृइमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिजृद्धिरक्षाड्रम । 
चरणानयोगसमयं सम्यरज्ञानं विजानाति ॥४४॥ 


( १३७ ) 

अथ--गृहमें आसक्त है बुद्धि जिनकी ऐसे ग्रहस्थी अर ग्रहरतें 
विरक्त होय गृहका त्यागी ऐसा अनगार कहिये यति तिनके 
चारित्र जो सम्यक आचरण ताकी उत्पत्ति अर वृद्धि अर रक्षा 
इनका अंग कहिये कारण ऐसा चरणानुयोग सिद्धांत वाहि 
सम्यम्ज्ञान ही जाने है । 

भावार्थ--भुनिका अर गृहस्थका जो निर्दोष आचरण ताकी 
उत्पत्तिका अर दिन दिन घृद्धि होनेका अर धारण किय। तिनकी 
रक्ताका कारण चरणानुयोगरूप ज्ञान ही है । 

अब द्रव्यानुयोगका स्वरूप कहनेकू सूत्र कहे हैं-- 

जीवाजीवसुतर्व पुण्यापुण्ये च बन्धमोत्तों च। ; 
द्रब्यान॒योगदीपः श्रुताद्यालोकमातनुते ॥ 8६॥ 

अथ--यो द्रब्यानुयोग नाम दीपक है सो जीव अर अजीब 
ये दोय जे निबांध तत्त्व तिननें अर पुर्य-पापने अर बन्ध मोक्ष 
जे हैं तिनने भावश्रुतज्ञानरूप प्रकाश होय तैसें विस्तारेहै। 

भावाथे--द्वव्यानुयोग नामा दीपक ऐसा है जो बाधारहित 
जीव-अजीवका स्व॒रूपकू' अर पुण्यपापकू' अर कमंके बन्धकू' 
अर कमतें छूट जानेकूँ आत्मामें उद्योत हो जाय, तैसें विस्तार करि 
दिखाबै है। ऐसें चार अनुयोगरूप श्रुतज्ञानका स्वरूप वर्णन 
किया । ज्ञानके बीस भेद अर अंग तथा पृर्णरूप वर्णन किये ग्रन्थ 


बहुत हो जाय । 
इति श्रीस्वामीसमन्तभद्राचाय विरचित रत्नकरण्डआवकाचारके 
मूलसृत्रनिकी देशभाषामसय वचनिका वियें सम्यग्ज्ञान 
स्वरूप वर्शन करनेवाला द्वितीय अधिकार 
समाप्त भया | २॥ 


( १३८ ) 
अब सम्यकचारिन्ननामा तृतीय अधिकारकू' वर्णन करते 
चारित्रस्वरूप घमंके कहनेकू' सूत्र कहे हैं--- 
मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञानः । 
रागद्वेषनिब॒स्यें चरण प्रतिपद्यते साधु; ॥४७॥ 
अथ--दर्शनसोहरूप तिमिरको दूर होते संते सम्यग्दर्शनका 
ज्ञाभवें प्राप्त भया है सम्यग्ज्ञान जाके ऐसा साधु जो निकटभव्य 
है सो रागद्वेषका अभावके अरथि चारित्र हे ताहि अद्भीकार 
क्र है । 
भावाथे“इस संसारी जीवके अनादिकालका दशेनमोहनीयका 
हदयरूप तिमिरकरि शझ्ाननेत्र ढकि रह्या हे तिस सोह-तिमिरतें 
अपना अर परका भेदविज्ञानरहित हुआ चारों गतिनिमें पर्यायही 
कू' ञझ्रापा जानता अनम्तकालतें भ्रमण करे है। फोऊ जीघपके 
फरणलब्ध्यादिक सामग्रीतें दशेंनमोहका उपशमतें सथा क्षय 
तथा क्षयोपशमर्तें सब्यग्दर्शन होय है तदि मिथ्यात्वकां अभावतें 
क्षान हू सम्यफ्पनाकू' प्राप्त होय है तदि कोऊ सम्यग्ज्ञानी राग- 
ट्ेषका अभावके अर्थि चारित्र अगीकार करे । 


अब रागहेषका अभावत ही दिसादिकका अभाव होनेकां 
नियमके अर्थि सूतन्न कहे हैं-- 
रागद्वेषनिदृत्तिहिंसादिनिवतना ऋूता भवति | 
अनपेज्षिताथबृत्ति; कः पुश्षपः सेबते नृपतीन ॥४८॥ 


अथ-रागद्वेषका अभावतें हिंसादिक प&च पाॉपनिकी निमृत्ति 
फह्ििये अभाव परिपूर्ण होय है। पूच पापनिका अभाव सोहीं 


€ १३६ ) 

भारित्र है। अभिलाषरूप नाहीं है प्रयोजनकी प्राप्ति जाके ऐसा 
कौन पुरुष राजनिने सेवन करे ? 

भावा्थ--जाके अथ जो प्रयोजन तथा धनादिक फलके प्राप्त 
होनेकी अभिलाषा नाहीं ऐसा कौन पुरुष राजानिने सेवन करे ? 
नाहीं फरे । राजानिकी महाकष्टरूप सेबा तो जाफी भोगनिकी भघाह 
तथा घनकी तथा अभिमानादिककी अभिलाषा होय सो करे 
जाके कुछ अपेक्षा चाहना नाहीं सो राजाका सेवन नाहीं करे। 
जाके रागद्वेषका अभाव भया सो पुरुष हिंसादिक पंच पापनिमें 
प्रश्भुत्ति नाहीं करे । 

अब चारित्रका लक्षण रागद्रषका अभाव कह्मा सो इसका 
बिशेष कहनेकू' सूत्र कहै हैं-- 

* हिंसाडृत चार्येभ्यो मैथनसेवापरिय्रद्वाभ्यां ये । 


पापप्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम्‌ ॥४६॥ 


अथ--हिंसा अनुत चौये मेैथुनसेवन परिग्रह ये पाप आवने 
के प्रनाला हैं इनते जो बिरक्त होना सो सम्यज्ज्ञानीके चारित्र है। 

भावाथ--निश्चय चारित्र तो बहिरज्ञ समस्त प्रवृत्तितें छूटे 
परमवीतरागताके प्रभावतें परमसाम्यभावकू' प्राप्त हॉय अपना 
झ्ञायकभावरूप स्वभायमें चयो सो स्थरूपाचरण नामा सम्यक्‌- 
चारित्र है तौ हू पापनितें विरक्त होय अंतरंग बहिर॑ग प्रवृत्तिकी 
उज्वलतास्वरूप व्यवहारचारित्र बिना निश्चयस्वरूप चारित्रकू' 
श्राप्त नाहीं होय है । तातें हिंसादिक पंच पापनिका त्याग करना 
ही भ्रेष्ठ है। पंचपापका त्याग करना ही चारित्र है। 


( १४० ) 
अथ इस चारित्रकें दोय प्रकारका कहनेकू संत्र कहे हैं-- 
सकल॑ विकल॑ चरणं तत्सकलं सर्बंसंगबिरतानां 
अनगाराणां पिकलं सागाराणां ससंगानां ॥५०॥ 
अर्थ--सो चारिश्र समस्त अत्तरंग परिग्रहतें घिरक्त जे अन- 
गार कहिये गृह मठादि नियत स्थानरहित वनखरण्डादिकमें परम 
दयालु हुआ निरालम्ब विचरे ऐसे ज्ञानी मुनीश्वरनिर्के सफल 
घारित्र है अर जे स्त्रीपुत्रधनघधान्यादिक परिग्रहसहित घरमें तिष्ठें 
ते जिन बचनके श्रद्धानी न्‍्यायमार्गकू' नाहीं उल्लंघन करिफ पापतें 
भयभीत ऐसे ज्ञानी ग्रहस्थीनिके विकलचारित्र है । 
भावाथ--गृहकुटुम्बादिकके त्यागी अपने शरीरमें निर्मंसत्व 
साधूनिके सकलचारित्र होय हे। ग्रहकुटुम्बंधनादिकसहित ग्रह- 
स्थीनिके विकलचारित्र होय है । 
अब--ग्रहस्थीनिके विकलचारिश्र कहनेकू' सूत्र कहे द-- 
गृहिशां त्रेधा तिष्ठत्यगुगणशिक्षात्रतात्मकं चरण । 
पश्चत्रिचतुर्भदं त्रयं यथासंख्यमाख्यातं ॥ ५१॥ 
अथे-ग्रहस्थनि्क चारित्र है सो अणरुब्नत गुणब्रत शिक्षा- 
ब्रतस्वरूप तीनप्रकारकरि तिष्ठोी हैं सो यो तीन प्रकार चारित्र है 
सो यथासंख्य पांच भेद्रूप तीन भेद्रूप च्यार भेदरूप परमाग- 
ममें कह्मा है । 
भाषार्थ--जो ग्रहवास छोड़नेकू' समथ नाहीं ऐसा सम्यग्रष्टि 
गृहमें तिष्ठता ही पंच प्रकार अगुत्रत तीन प्रकार गुणश्रत च्यार 
प्रकार शिक्षात्रत धारणकरि चारित्रकू' पाले है। 


( १४१ ) 
अब पंच प्रकार अर॒ुज़्त कहनेकू' सूत्र कहे हैँ-- 
: ग्राणातिपातवितथव्याहारस्तेयकाममूर्छ म्यः | 
स्थूलेम्यः पापेभ्यो व्यूपरमणमणुत्रतं भवति ॥ ४२॥ 

अशथ्े--प्राशनिका जो अतिपात कहिये वियोग करणा सो 
प्राशातिपात कहिये हिसा अर वितथ अमत्य ऐसा व्यवदार 
कहिये वचन कहना सो वितथव्याहार कहिये असल्य वचन अर 
स्‍्तेय कहिये चोरी और काम कहिये मेथुन अर मूछा कहिये परि- 
ग्रह ये पांच पाप हैं। इन स्थूलपापनितें बिरक्त होना सो 
अरात्रत है । 

भावा्थ--मारनेका संकल्प करके जो त्रसकी हिंसाका त्याग 
सो स्थूलहिंसाका त्याग है। बहुरि जिस वचन कर अन्य प्राणी 
का घात हो जाय तथा धर्म बिगड़ जाय अन्यका अपवाद हो 
जाय कलह संक्लेश भयादिक प्रकट हो जाय ऐसा बचनका क्रोध 
अभिमान लोभके बश होय कहनेका त्याग कर सो स्थल असत्य 
का त्याग है। अर विना दिया अन्यके धनका लोभके वशतें 
छुलकरि अहण करनेका त्याग सो स्थूल चोरीका त्याग है। बहुरि 
अपनी विदवाही स्त्री बिना समस्त अन्यस्त्रोनि्सें कामकी अभिलापा 
का त्याग सो स्थूल कामत्याग है। बहुरि दशमप्रकार परिग्रह 
परिसाण करि अधिक परिग्रहका त्थाग सो स्थूल परिग्रहका त्याग 
है । ऐसें पाप आवनेके प्रनाले ये पांच हिंसादिक तिनका त्याग 
सो ही पंच अणुज्नत है । 

अब अहिंसा अणुत्॒तका स्वरूप कहनेकू' सूत्र कहे हैं:>< 


( १४२ ) 

संकल्पात्कृतकारितमननाधोगत्रस्य चरसत्वान्‌ । 

न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थृलवधाद्विरमणं निपुणाः ॥|५३॥ 

अथ--जो गृहस्थ मनवचनकायके कृत-कारित-अमुमोदनारूप 
संकल्पतें चरप्राणी द्वीन्द्रियायिक त्रसप्राणीनिका घात नाहीं करे 
ताहि निपुण जे गणघरदेव हैं ते स्थलहिंसातें विरक्त कहै हैं । इहां 
ऐसा जानना जो ग्रहस्थ सम्यग्दर्शनसंयुक्त द्यावान हिंसातें 
भयभीत होय त्यागके सम्मुख हुआ तो ग्रृहस्थके एकेन्द्रिय जे 
प्रथिवीकायादिक तिनकी हिंसाका त्याग तो बन सके नाहीं, गृहका 
त्यागी योगीश्वरनिके ही त्रसस्थावर दोझनका हिंसाका त्याग 
बनें अर प्रत्याख्यानावरणादिक कषायका उदयतें ग्रहतें ममता 
छूटी नाहीं, तिस ग्रहस्थके त्रसजीवनका संकल्पीहिंसाके त्यागर्तें 
भगवान अहिंसा-अरुक्रत कह्या है | संकल्पीहिंसाका त्याग ऐसे 
जानना--दयावान गृहस्थ अपने परिणामनिकर मारनेरूप संकल्प 
तें तो त्रसजीवका घात करे नाहीं, करावे नाहीं, घात करतेका मन- 


वचनकायतेों ग्रशंसा करे नाहीं ऐसा परिणाम रहे | अर जो कोऊ 
दुष्ट बैर ईषघोदिककरि आपकू' मारधा चाहे तथा आजीबिका 


धनाविक हरया चाहे तिसका भी घात करनेकू' नाहीं चाहे तथा 
फोऊ आपकू' बहुत घन देकर मरावे तो कीड़ीसात्रकू' मारनेका 
संकल्प करि कदाचित नाहीं मारे। तथा एक जीव मारनेते 
अपना रोग आपदा दूर दहोय तो जीवनके लोभतें त्रसजीबकू नाहीं 
भारे | हिंसातें अत्यन्त भयभीत है तो हू ग्रहस्थके आरमस्भमें त्रस 
जीवनिका घात हुआ बिना रहे नाहीं, याहीतें ग्रहस्थके मारनेका 
संकल्पकरि न्रसकी हिंसाका त्याग है अर आरम्भी हिंसाका 


( 2१४३ ) 
त्याग करनेकू' समर्थ नाहीं है केबल आरम्भमें यत्नाचारसहित 
दयाधमकृ' नाहीं भूलता प्रवर्तें है; कथोंकि ग्रहस्थके आरम्भ बिना 
निर्वाह नाहों । केते आरम्भ नित्थ होय है, चुल्हा बालना चाकी 
पीसना, ओंखलीमें कूटना, बुहारी देना, जलका आरम्भ करना, 
जपाजेन करना यह छह पापके कर्म तो नित्य ही हैं बहुरि केतेक 
ओर हू नित्य भी कदाचित्‌ अन्य कारणतें हू आरम्भ बहत हैं 
अपने पुत्र पुत्रीका विवाह करना सकान बनाना लीपना घोवना 
भाड़ना होय ही । रात्रि गमनादि आरम्भ करना धातुका पाषाणका 
काप्ठटका आरम्भ करना शय्या बिछावना उठाना पाव पसारना 
समेटना जातिकू' जिमावना दीपकादिक जोवना इत्यादिक पापही 
से कार्य हैं। तथा गाड़ी रथ ऊपरि चढ़ि चलाना हस्थी घोड़ा ऊँट 
बलद्‌ इत्यादिक ऊपरि चढ़ि चलाना गाय मैंस इत्यादिक राखना 
तिनमें त्रस जीवका घात होय ही तथा जिनमन्दिर करावना दान- 
का देना, प्रजन करना इनमें हु आरम्भ है तो केसे त्रसहिंसाका 
त्याग होय १? ताका उत्तर कहे हैं, जो आपका परिणास तो जीव 
मारने का है नाहीं अर जीव मारने वास्ते आरम्भ करे नाहीं इस 
कार्य करनेमें जीव मर जाय तो भला है ऐसा राग हू नाहीं, आप 
तो जीव विराधनातें भयभीत हुआ ग्रहचारीका कार्य करनेको 
आरम्भ करे है । जीव मारनेके वास्ते नाहीं करे है। अपने परि- 
खामसें तो मेलता धरता उठता बैठता लेता देता जीवनिकी रक्षा 
करने ही का संकल्प करे है , मारने का संकल्प नाहीं करे, तिसके 
पापबन्ध कैसें होय ? जीब अपने आयुकर्मके आधीन उपजें अर 
मरे है अपने हाथ नाहीं आप तो जेता आरम्भ करे तितना दया 


( १४४ ) 
रूप हुआ यत्नाचारते करे यत्नाचारीके भगवानका परमागम्मे 
हिंसा होते हू बन्ध होना नाहीं कद्या है। समस्त लोक जीवनिकरि 


भरया है जीवनिके मरने जीवनिके आधीन अपना उपयोग बिना 
हिंसा अहिंसा नाहीं है । अपने परिग्यामके आधीन हिंसा अर 
अहिंसा है । जातें सिद्धान्त में ऐसा कद्या है जो मुनिराज़ चारहस्त- 
प्रमाण आगेको सोधता गमन करे है अर जो पगको डठाय 
धरवो होय तहां जीव उल्ललकरि आय पड़े अर जीव मर जाय तो 
मुनीश्वरनिके किचित्‌ हू बन्ध नाहों होय है; क्योंकि साधुके परि- 
णामनिमें तो ईयासमिति पालना चित्त विषे तिष्ठे था तातें बन्ध 
नाहीं । आहार प्रासक जानि देखि सोधि करिये है अर सूक्ष्म जोब 
आय पड़े तो कौन जानें ? भगवान्‌ केवलज्ञानी ही जानें। आप 
प्रमादी होय यत्नतें देखें सोधे बिना भोजन करे तो दोषतें लिपे । 
याहीतें श्रावक प्रमाद छांडि बड़ी सावधानोतें प्रबतेन करता दोषकू' 
कंस प्राप्त होय ? चूल्हाकू' दिनमें सोधि बुहारि इंधन मड़काय 
यत्नतें अग्नि जलावे है ऐसे ही चाकी ओखली भी सोधि भाड़ि 
अन्नकू' सोधि पोसण खोटणका आरम्भ करे है बीघा अन्नकृ' 
नाहीं ग्रहण करे है । अर बुहारि ह्‌ दिबसमें देखि कोमल कृ'ची 
मू'ज इत्यादिकतें जीव विराधनाका भय पहित हुआ देवे है कजोडा 
बुहारें हैं तथा जलकू' दोहरा रढ़ वस्त्रतें छानि जतनपूर्वक वरते 
है तथा द्रब्यका उपाजेन ह अपना कुलके योग्य सामथ्य सहा- 
यादिकके योग्य जैसे यश अर धम नीति नाहीं बिगड़े तैसें यत्नतें 
असि मसि कृषी विद्या वाणिज्य शिल्प इन षट्‌ कम निकरि करे है; 
क्योंकि श्रावकका त्रत तो चारों वर्णो्में होय है आपके उज्बल 


( श्र ) 
हिंसारहित कमसू' आजीविका होती हो तो निद्य कमंकरि, संक्लेश 
कर्मकरि लोभादिकके वश होय पापरूप आजीविका करे नाहीं अर 
आपक्‌' अन्य अआरजीबिकाका उपाय नाहीं दीखे तो घटायकरि 
पापतें भयभीत हुआ न्यायतें करे । क्षत्रियकुलका शस्त्रधारक दोष 
तो दोन अनाथकी रक्षा करता दीन दुःखित निबेलकों घात नाहीं 
करे, शस्त्ररहितकू' लाहीं मारे, गिर पड्या ऊपरि घात नाहीं करे 
पीठ देय भाग जाय दीनता भाषे तिन ऊपरि घात नाहीं करे है 
अर धनके लूटनेको घात नाहीं करो अभिमानतें बेरतों घात नाहीं 
करो अपने ऊपर घात करता आगे ताकू' तथा दीननिकू' मारनेकू' 
आये तिनकू' शस्त्रतों रोके जो शस्त्रतो जीविका करता होय सो 
केवल स्वामिधर्मतों तथा अनाथनिका स्वामीपना आपके दोय सो 
शस्त्रधारण कर । जाके शस्त्रसंबन्धी सेवा नाहीं अर प्रजाका 
स्वासीपना नाहीं ताके बृथा शस्त्र-धारण नाहीं होय है। अर 
स्याहीतों आमद खरच लिखनेकी जीविका होय तो मायाचारादिक 
दोष रहित स्वामीके कायकू' यथाबत्‌ सही लिखता जीबिका करो । 
और माली जाट इत्यादिक कुलमें अन्य जीविकाका नाहीं होय तो 
कृषि जो खेती करि आजीविका करता हू दयाधमेंको दांडे नाहीं 
जा खेत पहली बहता आया होय तिसकू' परिमाण करि अधिक 
का त्यागी हुआ खेती करे है अधिक तृष्णा नाहीं कर यामें हू 
बहुत घटाय आपाकू' निन्‍्दता खेती कर है। बहुत जल सींचे है 
तो हू आप अनछाण्या जल एक चल्लू मात्र हू नाहीं पीये है 
कोऊ आय बहुत घन भी देवे अर कहे तुम यहाँ धान्यके बहुत 
यक्ष छेदों हो हमतें एक मोहर लेय हमारे छक वृक्षकी एक डाहली 


( १४६ ) 

काट लाबो तो लोभके वशि होय कदाचित्‌ नाहीं छेदे है तथा खेती 
में बहुत जीब मरे है तो भी इसके जीव मारनेका अभिप्नाय नाहीं 
केबल आजीविकाका अभिप्राय है कोऊ सो मोहर देवे तो लोभके 
बशि होय अपना संकल्पतों एक कीडी हू मारो नाहीं ऐसी ब्तमें 
रृढ़ता है। अर उत्तम कुलवाला खेती कर नाहीं । बहुरि विद्याकरि 
आजीविका कर ऐसा ब्राह्मययादिक श्रावक है सो मिथ्यात्वभावका 
पुष्ट करनेबाला तथा हिसाकी प्रधानता लिये रागद्वेषका बधावने 
वाला शास्त्रनिकू' त्याग करिं उज्बलविद्या पढाबे सो ही दया है । 
जहुरि श्रावक हे सो बहुत हिंसाके खोटे वाणिज्य त्याग न्यायपृ्व क 
तीत् लोसकू त्याग आपकी निन्‍दा करता सन्तोष सहित घटाय 
प्रमाणीक सांचसू ब्यौहार करे दयाधर्मेकू' नाहीं भूलता समस्त 
जीवनिकू" आप समान जानता वाणिज्य कर है। बहुरि शिल्प- 
कर्म करनेबाला शूद्र हू श्रावकका ज्रत ग्रहण करे है सो बहुत नि- 
झकमेनिकू' तो टाले ही अर टालनेकू' सम नाहीं तीमें बहुत 
हिंसा टालि दयारूप प्रवर्तों है संकल्पतें याक्रू' मारना या जार 
घात नाहीं करे । अर मन्दिर बनवाना. पूजन करना दान देना 
इन कार्य निमें तो निरन्तर बड़ा यत्नाचारतें कंबल दयाधमंके 
निमित्त ही प्रवत न कर है । 


हिंसाका भाव काहेतों होय जातें पुरुषाथसिद्ध्युपाय नामा 
प्रंथमें श्रोश्मृतचन्द्रस्थामी ऐसे. कह्या है-- 
यरखलु ,कषाययोगास्पराणानां द्रव्यभावरूपाणां | 
व्यपरोणस्य करण सुनिश्चिता भवति सा हिंसा।।४३।। 


( १४७ ) 
अर्थ--जे कषायके संयोगत द्रव्यप्राण जे इन्द्रिय कायादिक 
अर भावश्माण जे ज्ञानदर्शनादिक तिनके वियोग करवो सो 
निश्चित हिंसा होय । 
भावार्थं--जो कषायके व्शि होय परके द्रव्यपश्राण भावश्ा- 
णशनिको वियोग करवो सो निश्चितर्हिंसा होय है । कषायरहित- 
तके प्राणीका मरणमात्रतों हिंसा नाहीं होय है आप परजीवके 
मारनकी कषायसहित होय ताके हिंसा होय है । 
अप्रादर्भाव/ खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति । 
तेपामेवात्पत्तिहिंसति जिनागभस्य संक्ष पः।॥ ४४ ॥ 
अथ--जो रागद्वेपादिको आत्माके नाहीं श्रगट होवो सो , 
अहिंसा है अर आत्माके परिणामर्मे रागठेषादिकनिकी उत्पत्ति 
होथ सो ही हिंसा है। जिनेन्द्रभगवानके आगमका संत्तेप 
तो इस भ्रकार है--बाह्य प्राणीनिकी हिंसा होहु वा मत होहु जो 
परिणाम रागढेंपादि कषायसहित होय सो ही अपना झ्ञानदर्शना- 
दिरूप भावप्राणनिका घात है सो ही आत्महिंसा है जाके आत्म- 
हिंसा है ताके परकी हिसा भी होय ही हैं । 


युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि | 
न हि भवति जातु हिंसा प्राशव्यपरोपणादेव ।| ४५॥ 
अथर--योग्य आचरण करता सत्पुरुषके रागद्वेंषादि कषाय 


बिना प्राणनिका घाततें ही हिंसा कदाचित्‌ नाहीं होय है। 
३. बोर ० ब्छ 
भावाथ--यत्नते दयासहित प्रवतन करता पुरुषके जीव- 


( १४८ ) 

बात होते हू हिंसाकृत बन्ध नाहों होय है । 

व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वशम्रवृत्तायां । 

ग्रियतां जीवो मा वा धावत्यग्रे धर व॑ हिंसा ॥४६॥ 

अर्थ--रागढ्व घादिकनिके आधीन प्रवत्ते जे ग़सन आगमन 

जठना बैठना धरना सेलना ऐसे आरम्भ तिनमें जीवनिका मरण 
दोह वा मत होह हिंसा तो निश्चयतों आगें दौड़ती है । यत्ना- 
चाररहित होय आरम्म कर है ताके जीव अपने आयुके आधीन 
मरण करो वा सत करो आप तो अपने परिणामों निर्देय भया 
ताके हिंसाकृत बन्ध आगे आगे दौडे है। 


यस्मात्सकषायः सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथममात्मनास्मान । 
पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु ॥०७॥ 


अथ--जातें आत्मा कपषायसहित हुवो संतो प्रथम ही आप 
करिके आपने हते है पाछें अन्य प्राणीनिकी हिंसा उत्पन्न होय वा 
नहीं होय जिस काल कषायसहित श्रात्मा भया तिस॑ ही कालमें 
अपना शझानानन्द बीतरागस्वरूपका भात तो अवश्य करि हो 
चुका । 


हिंसायामविरमर्ण हिंसापरिशमनमपि मवरति हिंसा । 
तस्मात्ममत्तयोगे ग्राखशव्यपरोपण नित्य ॥ ४७ ॥ 


अरथे--जातें हिंसाके ब्रिषे बिरक्त होय त्याग नाहीं करना सो 


भी हिंसा है अर हिंसामें प्रवर्तन है सो हू हिंसा है तातें ग्रमत्तयोग 
होतें प्राणनिका घात नित्य है । 


( १४६ ) 

भावाथे--अपना! अर परका घात होनेकी सावधानीरहित 
प्रवतते जे मनवचनकायके योग सो प्रमत्तयोग है जहां प्रमत्तयोग 
है तहां सासतीहिंसा है जो कोऊ हिंसा तो नाहीं करे परन्सु हिंसातें 
विरक्त होय हिंसाका त्याग नाहीं करे सो सूते विलाब समान 
सदाकाल हिंसक ही है अर हिंसामें प्रवतेन करे है सो हू हिंसक 
ही है । भावनितें तो दोऊ हिंसक हैं वाह्मनिमित्त हिंसाका मिलो 
था मति मिलो | 


सच्मापि न खलु हिंसा परवस्तुनिबन्धना भवति पु सः । 
हिंसायतननिषृत्ति; परिशामविशुद्धय तदपि कार्या ॥७६॥ 


अ्थे--अन्यवस्तु है कारण जाकू ऐसी तो सूक्ष्म हू द्विसा 
नाहीं है जाते पुरुषक जो हिंसा होय है सो तो अपना परिणामम्में 
हिंसा करनेका भाव होते हिंसा होय है। इहां कोऊ पूछे जो 
परद्रव्यके निमित्ततें सूक्ष्महिंसा नाहीं होय है तो बाद्यवस्तुका त्याग 
घ्रत संयम किसवास्तो करिये हैं ? ताका उत्तर करे हैं--यद्यपि 
हिसकपरिणास होय तदि ही जीव के हिंसा होय परन्तु हिसा 
होनेके स्थाननिसें प्रबर्तेंगा घाके हिंसाके परिणाम केसे नाहीं 
होयगा ? तातें परिणामकी विशुद्धताके अर्थि जहां हिंसा होय 
ऐसे खानपान अहण आसन धचन चिंतवनादिफ त्याग करने 
योग्य हैं । 


निश्वयमबुद्धयमानो यो निश्चयतस्तमेव संभ्रयते | 
नाशयति करणचरण स बहिःकरणालसो बोलः ।। ५०।। 


( १४५० ) 
अथ--जो जीव निश्चयनयका विषय रागादि कषायरहित ८ 
शुद्धात्मा रूपकूँ तो जाण्या नाहीं अर मेरा भाव कषायरहित हैं 
मर समस्त प्रवृत्तिमें हिंसा नाहीं ऐसा बरथा निश्चय करता निरगंल 
यथेच्छ प्रवर्ते हे सो अज्ञानी बाह्य आचरणमें प्रव्नात्ति छोड 
प्रमादी हुआ करणचरणरूप चारित्रका नाश करे हे । 


भावार्थ--ज'का परिणाम रागठ परहित भया ते अयोग्य 
भोजन पान धन परिग्रह आरस्भादिकमे केसे प्रवत न करेगा जो 
हिसासू' विरक्त है सो हिसा होनेके कारण दूरहीतें छांडेगा । 


श्रब ओर हू पुरुषाथसिद्धयुपायमें कहे हैं, कोंऊ तो हिंसा 
नाहीं करके अर हिसाके फलका भोगनेवाला होय है जैसे आयुध 
बनावनेवाले लुह्दार सिकलीगर हिंसा नाहीं करके हू तन्दुलम- 
रछकी ज्यों हिंसाके फलकू' प्राप्त होय है । अर कोऋु 
देयावान होय यत्नाचारते जिनमंदिर बनवाने वाला वाह्मयहिसा 
होते हू हिंसा के फलकू' नाहीं प्राप्त होय है । कोऊ पुरुष 
हिंसा तो अल्प करी परन्तु तीत्र रागद्व परूप भावनिते 
करने कार उदयकालमें महाफलकू' प्राप्त होय है बहुरि केई 
अनेक पुरुष मिलि करके एक हिंसा करी परन्तु उस हिंसा 
करनेमें कोऊ तो तीत्र रागवाला सो तीत्रफल कू प्राप्त दोय हे मंद- 
कषायवाला मंद फलकू प्राप्त होय है मध्यमकघायवाला मसध्यमफलकू 
प्राप्त होय है। तथा कोऊ पुरुषके हिंसा तो पाछें काल पाय बनेगी 
परन्तु हिंसाके परिणाम करनेतें हिंसाका फल पहले ही उदय होय 
रस दे है । अर कोऊके हिंसा करतां करतां फले है जेसे कोऊ 


( १४१ ) 
पुरुष अन्य को ऊकू' मारश करे तिस कालमें ही उसका प्रहारतें 
आपहू मारथा जाय है। कोऊके पूर्व करी पाछे फले है | कोड 
हिंसा का आरस्भ तो किया अर पाछे बन सकी नाहीं सो हू फले है 
जैसे कोऊका घात करनेका उपाय किया तो बशि सकतया नाहीं 
अर पाछें वे जानि आपका घात किया ही । बहुरि हिंसा तो एक 
करें अर हिंसाका फल अनेक पुरुष भोगें जेसें चोर तथा हत्याराकू' 
मारे वा सूली चढ़ावे तो एक चांडाल अर देखनेवाले अनेक तसा- 
सगीर पापबंधकरि फल भोगवे हैं । अर संग्राममें हिंसा करनवा- 
सता तो बहुत योद्धा होय हैं अर फल भोगनेवाला एक राजा होय 
है तातों करो एक अर भोगें अनेक हैं अर करें अनेक भोगे एक हैं । 
बहुरि कोऊके तो हिंसा करी हुईं हिंसाहीका फल देहे अर अन्यक्रे 
सो ही हिसा अहिंसाका फल देहे जैसे कोऊ पुरुष क्रिसी जीवकी 
रक्षा करनेकू यत्न करें छा यत्न करते हू उसका मरण हू। गया 
तो बाके रक्षाका अभिप्राय्त अहिंसाहीका फल होयगा अर कोऊ 
का परिणाम तो किसीके मारनेका था आपदाकू प्राप्त करने को था 
अर उसका पुण्यका उदयत आपदा हू नाहीं भई अर मरण हू 
नाहीं भया अनेक लाभ भया तो मारनेके अर्थीकों तो पापद्दी का 
चंध होय है । अर कोऊका परिणास किसीकू दुःख देनेका नाहों था 
सुख देनेका वा रक्षा करनेका था अर इसके दु:ख हो गया वा मरण 
होगया तो सुख देनेका परिग्णामकरि बाके पुण्यबंध ही होयगा 
इसप्रकार कर अनेक भंगनिकरि गहन यो जिनेन्द्रका माग है यासें 
एकांती मिथ्यादृष्टिनका पार होना अतिकष्टतें हू नाहीं होय । अने- 
कांतके प्रभावते नयसमुहके जाननेबाला गुरू ही शरण है। यो 


( श्टू+ ) 

जिनन्द्रभगवानको नयचक्र तीक्षणधाराकू' धारण करता एकांत 
दुष्टआप्रह सहित मिथ्यादृष्टिनिका सिथ्यायक्तिनिका हजारां खण्ड 
करने वाला है। यातें भो ज्ञानीजन हो ! भगवान बीतरागकी 
आज्ञातों प्रथम ही हिंसा होने योग्य जे जीवनिके स्थान इंद्विय- 
कायादिक जीवनिके कुलकोड तिनकू' जानो । बहुरि हिंसा करने- 
वाला भाव ताकू' जानो | बहुरि हिंसाका स्वरूप कहा है ताकू' 
जानो | बहुरि हिंसाका फलकू' जानो ऐसें हिंस्य हिंसक हिंसा 
हिंसाका फल इनचारकू' यत्नतें जानि करके पाछे देशकाल सहाय 
अपना परिणाम अर निवाह होना जानि अपनी शक्तिकू' नाहीं 
छिपाय गृहस्थपणामें हू अपने पदके योग्य हिंसाका त्याग ही करो 
तथा त्रसजीवनिकी संकल्पी हिंसाका त्याग करो अर समस्त 
आरम्भमें दयावान हुआ यत्नाचारतें प्रवतेन करो अर पंचस्थाव र- 
निका आरम्भमें घटायकरि दयाबान होय प्रवर्तों । 


ऐसें अहिंसा अणुब्नतका स्वरूप कह्या अब अहिसाप्रतका 
पंच अतीचार जनावनेकू' सूत्र कहै हैं--- 


छेदनबंधनपीडनमतिभारारोपणं व्यतीचाराः । 
आहारवारणापि च स्थूलवधादुव्युपरतेः पंच ॥ ४४॥ 
अर्थ--ये स्थुलहिंसाका त्याग नामकश्रतके पंच अतीचार हैं 
ते गृहस्थके स्यागने योग्य हैं। छेदन कह्ये अन्य मनुष्यतिय॑ चनिके 
करे नासिका ओघ्ादिक अंगनिका छेदना सो छेदन नामक अती- 


चार है १॥ अर मनुष्यनिकू' बंधनाविककरि बांधना तथा 
बंदीगृदम रोकना तथा तिय चनिकू' दृढ बंधनकरि बांधना पत्षीनिकू' 


( शश्३ ) 

पींजरेमें रोकना इत्यादिक बंधन नामा अतीचार है।॥२॥ अर 
मनुष्यतियचनिकू' लात धमृका लाठी चाबुक आदिका घातकरि 
ताडना करना सो पीडन नामा अतीचार है ॥ ३ ॥ बहुरि मनुष्य- 
तियेंच गाडा गाडी इत्यादिक ऊपरि बहुत बोकका लादना सो 
अतिभारारोपण नामा अतीचार है॥ ४।| अर मनुष्यतिय चनिको 
खाबवने पीवनेको रोकना सो अन्नपानका निराकरण नामा अती- 
चार है | ५ ॥ ये पांच अतीचार स्थूलहिंसाका त्यागीकू' त्यागने 
योग्य है । 


अब सत्य नामक अणुब्तके कहनेकू' सूत्र कहें हैं-- 


स्थूलमलीक॑ न वद॒ति न परान्‌ वादयति सत्यमपि विपदे। 
यत्तद्ददन्ति सन्‍्तः स्थुलस्पावादवेरमणं ॥ ४५ ॥ 


अथे--जो स्थूल असत्य नाहीं बोले अर परकू' असत्य नाहों 
बुलाबै अर जिस बचनतें आपके अन्यके आपदा आबे ऐसा 
सत्य हू नांहीं कह्दे ताहि सत्पुरुष स्थलभ्कूठका स्याग कहे हैं । 


भावार्थ--सत्य अणुब्र॒तका धारक होय सो क्रोधमानमाया- 
लोभके वशीभूत होय ऐसा वचन नाहीं कहे जाकरि अन्यका घात 
होजाय अन्यका अपवाद होजाय अन्यके कलहछू चढ़ि जाय सो 
वचन निद्य है। जिस वचनते मिश्याश्रद्धान होजाय तथा धमेस्‌ 
छूटिजाय, ब्रत संयम त्यागर्तों शिथिल हो जाय, श्रद्धान विगडिजाय 
सो बचन नाहीं कहे तथा कलह विसंवाद पैदा होजाय, विषयानु- 
शरागबधि जाय, महयआरस्भमें प्रवृत्ति होजाय, अन्यके आत्तध्यान 


( श/४ ) 
प्रगट होजाय कामचदना प्रगट होजाय परके लाभमें अन्तराय 
होजञाय, परकी जीविका विगडि जाय अपना परका अपयश होजाय 
ऐसा निन्धवचन योग्य नाहीं तथा ऐसा सत्य वचन हू नाहीं कहे 
जाकरि आपको अन्यको विगाड होजाय आपदा आजाय अनथ 
पैदा होजाय दुःख पेदा होजाय मस छेद्याजाय, राजका दण्ड होजाय 
धनकी हानि होजाय ऐसा सत्यवचन हू मूठ ही है । बहुरि गालीके 
बचन भण्डवचन नीचकुलवालेनिके बोलनेके वचन तथा ममलेदक 
वचन परके अपमानके वचन, परक तिर॒स्कारके वचन, अहंकारके 
चचज्तकू' कदाचित नाहीं कहे । जिनसूत्रके अनुकूल तथा आपका 
परका हिंतरूप अर बहूत प्रल्ाप रहत प्रमाणीक संतोपका उप- 
जानेबाला, धर्मका उद्योत करनेवाला वचन कहे जातें न्‍्यायरूप 
आजीबिका सधे अनीतिरहित होय ऐस बचनको कहता गृहस्थके 
स्थल असत्यका त्यागरूप द्वितीय अरुज्नत दोय है । 
अब सत्याखणत्रतके पंच अतीचार कहनेकू' सूत्र कहे है-- 
परिवाद्रहोभ्याख्या पेशूल्यं कूटलेखकरणं च । 
न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा: पंच सत्यस्य ॥ ५६॥। 


अथ--इहां परिवाद तो भिथ्याउपदेश है जो स्वरगंमोक्षका 
कारण जो चरित्र तिस चारित्रकू' अन्यथा उपदेश करना सो 
परिवाद नामा अतीचार है | १ )। अर कोऊझ आपकू' छानी बात 
कही होय सो किसीकू' कह देना विख्यात करि देना तथा कोऊ 
सत्रीपुरुषादिकनिका एकान्‍्तमें गुझ्य चेष्टा देख करिके तथा गुद्यवचन 
श्रवण करि किसीकू' प्रगट करना सो रहोभ्याल्यान नामा अतीचार 


( (४४ ) 
है. ॥ २॥ बहुरि अन्यका छिंद्र जानि विगाडि करानके अथि 
कोऊकू' छिपकरि कह देना चुगली करना सो पेशुन्यनामा अतीचार 
है ॥ ३ ॥ बहुरि अन्यके बिना कह्मा तथा बिना आचरण किया 
भूठा लिख देना जा इसने ऐसा कह्मा है ऐसा आचरण किया है 
सो कूटलंखकरण नामा अतीचार है | ४ बहुरि को ऊ आपको 
धन सौंपि गया तथा वस्त्र आभरणादिक मेलि गया फिर संख्या 
भूलि अल्प मांगने आया ताकू' कहे तुम्हारा है सो ही लेजाबो सो 
न्यासापहारिता अतीचार है ॥ ४ ॥ऐसें स्थल अमत्यका त्याग- 
नामा अशुव्तके पाँच अतीचार त्यागने योग्य हैं । इहां ऐसा विशेष 
जानना जो अनादिते अनंतकाल ता या जीव निगोदममें ही वास 
किया फिर कदाचित्‌ निगोदमेंत निकसि करिके फिर पंच स्था- 
बरनिमें असंख्यातकाल परिभ्रमणकररि बहुरि निगोदर्मे अनंतकाल 
बारम्बार अनन्तानन्त परिवर्तेन एकनिद्रयमें किये तहां तो वचन 
पाया नाहीं जिह्ना इन्द्रिय ही नाहों भई बहुरि द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय 
चतुरिन्द्रिय असेनी सैनी पंचेन्द्रियमें उपज्या तहां जिह्ा पाई तो 
अक्षरात्मक कहने सुननेरूप वचन नाहीं पाया । कदाचित्‌ अनंता- 
नतकालमें मनुष्य-जन्ममें वचन बोलनेकी शक्ति पाई तो नीच 
कुलनिमें अयोग्य बचन हिंसाक्रे चचन, असत्य वचन, परके अर 
आपके संताप करनेवाला बचन बोलि महापापबन्ध करि दुर्गंतिका 
पात्र भया अपने बचन करि अपना घातक भया । कदाचित्‌ कोऊ 
पूर्वेपुण्यके उदयकरि मनुष्यजन्म पाया है तो यामें वचन बोलनेमें 
बड़ा यत्न करो। भोजनपान करना, कामसेवन करना, नेत्रनि्तें 
देखना, काननितें श्रवण करना तो शूकर कूकर गया कागलाके भी 


( (१श६ ) 
होय है क्योंकि आंख नाक कान जीभ कामेन्द्रिय ये तो समस्त 
ढोशैनिके भी होय हैं । इस मनुष्यजन्ममें तो एक वचन ही सार 
है करामाति हैं जो इस वचनकू' विगाड्या सो अपना समस्त 
जन्म बिगाठ्या। वचनते ही जानिये द्वै यो पण्डित है यो मूख है 
यो धर्मात्मा है यो पापी है यो राजा है वा राजाका मनत्री है यो 
रह है यो कुलीन है यो अकुलीन है यो हीणाचारी है यो उत्तमा- 
चारी है यो संतोषी है यो तीत्रलोभी है यो धर्मबासनासहित है. 
यो धरमंबासनारहित है यो मिथ्यादृष्टि है यो सम्यग्डृष्टि है, यो 
संस्कृती है यो संस्कृतिरहित है, यो उत्तम संगतिको राजसभा+में 
रहो हुवो है यो प्राम्यजन गंवारनिमें रह्मयो है, यो लौकिकचतुर हे. 
थो लौकिकमूढ़ है यो हस्तकलासहित है यो कलाविज्ञानरहित है. 
या उद्यमी पुरुषार्थी है यो आलसी प्रमादी है, यो शूर है यो 
कायर है, यो दातार है यो कृपण है, यो दयावान है यो निदंय 
है, यो दीन याचक है यो महन्त है, यो क्रोधी है यो क्षमावान है 
यो मदोद्धत है यो मदरहित है, यो विनयवान है योशकपटी है यो 
निष्कपट है यो सरल है यो बक्र है इत्यादिक आत्माके गुणदोषा- 
दिक समस्त वचनद्वारै द्वी प्रगट होय हैं, यातें मनुष्य-जन्म पावना 
सफल किया चाहो तो एक वचनहोकी उज्वलता करो | इस वचन 
हीते सत्याथ उपदेशकरि भगवान अरहस्त त्रैलोक्यकरि बदनीक 
होथ जगतको मोक्षमार्गमें प्रघलेन कराया है बचनहीतें अनेक 
जीबनिका मिथ्यात्वरागादिक मल दृरिकरि अजर अमर अविनाशी 
पद दिया है। पंचपरमेष्टीमं भी वचनक्ृत उपकारके प्रभावतैं 
प्रथम अरिहन्तनकू' द्वी नमस्कार किया है। ज्लानीवीतरागके 


( १४७ ) 
वचनकरि स्थग नरकादिक तीन लोक प्रत्यक्षकी ज्यों दीखें हैं । 
बचनहीकी सत्यताके प्रभावकरि पंचमकालमें धमंप्रवर्तें है। अर 
उज्वल् वचन, विनयका वचन, श्रियवचनरूप पुद्गलनि करि 
समस्त लोग भरथा है मोल नाहीं लागें तथा किसीकू' जीकारो देनेमें 
अपना अज्ञममें दुःख नाहीं उपजे है जीम तालू कण्ठ नाहीं भिदे है 
यातें समस्त श्राणिनिके सख उपजावै ऐसा प्रियवचन ही कहो अर 
असत्यवचनके प्रभावकरि ही सिथ्यादेवनिकी आराधना तथा 
यज्ञादिक हिंसाके प्ररूपक वेदादिक ग्रंथनिमें मांसभक्षणादिक 
कुकमे निमें प्रवृत्ति हू असत्य वचनतें ही भई है तथा खोटे शास्त्रनि 
की रचना नाना प्रकारके मिथ्यात्वरूप मत नरक तियचनिमें परि- 
अ्रमण कराक्रेवाला समस्त दुष्ट आचार इस असत्य वचनके 
प्रभावकरि ही श्वृर्तें हैं अर अयोग्यवचनतें ही घर घरमें कलह 
बिसंबाद, परस्पर वैर, परस्पर ताड़न मारन प्राणापहार क्रोधभय 
संतापभय श्रपमानादिक देखिये हे अर श्रप्नतीति अविश्वास खेद 
का कारण एक असत्य बचनहीकू' जानो । अर असत्य का प्रभाव 
करि परलोकमें नरकतियचगतिकू' प्राप्त होय अरु कुमानुषनिमें 
तथा नीच चांडाल चमार भील कषायी इत्यादि कुलमें हू असत्य 
ही डउपजाबे तथा अनेक भवनिसें दरिद्री रोगी गुगो बहरो हीण 
दीन असत्यका भ्रभावतें होयहै तातें समस्त दु :खका मूल एक 
असत्यवचन है सो शीघ्र ही त्याग करि एक सत्यवचन प्रियवचन 
दवीमें प्रवृत्ति करो, ताते तुम्हारा बचन समस्तके आदरने योग्य 
अनेक देव मनुष्यनिके ऊपरि आज्ञा करने योग्य होय तथा 
समस्तश्रुतका पारिग्रामी श्रुतकेवलीपना गणघरपना मत्यहीका 


( १५८ ) 
प्रभावते प्राप्त होय है यातें असत्यका त्याग ही जीवका 
कल्याण है । 
बहुरि पुरुषाथ्थेसिद्ध्यु पायमें कहे हैं-- 
हेतो प्रमत्तयोगे निर्दिष्ट सकलवितथवचनानां । 
हेयानष्टानादेरनवदन॑ भवति नासत्य॑ ॥१००॥ 
भोगोपभोगसाधनमात्र सावद्यमक्षमा मोक्‍्त । 
येतेपिडशेषमन॒त' समस्तमपि नित्यमेव म्रुज्चन्तु ॥१०१॥ 
अथे--समस्त असत्य वचनको कारण प्रमत्तयोग भगवान 
क्यो है कषायके आधीन होय जो वचन कहै है क्लो असत्य है 
यात॑ कषायबिना देना मेलना धरना त्यागना ग्रहण करना इत्या- 
दिकका कहना सो असत्य नाहीं है अर जे गहस्थ अपना भोग 
डपभोगका साधनमात्र सदोष वचन त्यागनेकू' समर्थ नाहीं हैं तो 
गृहस्थ अन्य निरथ क पापबन्ध करने वाला समस्त असत्य 
बचनकू' तो त्याग अवश्य ही करो | 
भावाथ -अपना भोगडप्भोगका साधनमात्र सदोष बचनका 
त्याग नाहीं होय सके तो ताका त्याग करने में बड़ा उद्यम राखणा 
अर बथा बहु आरम्भ बहुपरिप्रहका कारण दृध्यानका कारण 
अन्यके आपके संतापका कारण ऐसा सदोष लिग्ववचनका तो 
त्याग अवश्य करना ही श्रेष्ठ है ऐसे स्थल असत्यका त्याग नामा 
दूजा अरुअ्ञतकू' कद्मया है । 
अब स्थलचोरीका त्याग नामा तीजा अरुब्नतकू' कहे हैं-- 


( १४६ ) 
निहितं वा पतितंवा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्ट' । 
न हरति यज्न च दत्ते तदकृशचोर्यादुपारमर्ण ।।५७॥ 


अथ--जो किसी पुरुषका जमीनमें गछ्या हुआ घन द्वोय वा 
कीऊ स्थानमें महल मन्दिर मृहादिकमें स्थापना किया हुआ धन 
हाय अथवा आपकू' अमानत सोंपि गया होय वा अपने मकानमें 
तथा परके स्थानमें आपकू' नाहीं जनाया घर गया होय अथवा 
ग्राममें नगरमें बनमें बागमें पटकि गया हाय अथवा आपको 
सोंपि भूलि गया होय वा हिसाब लेखामें चुकि गया होय वा 
अपपके स्थानसें भूलिकरि पटकि गया होय अथत्रा लेने देनेमें 
गिनतीसें विस्मरण हुआ पेसा रुपया सोहर आभरण वस्त्रादिक 
बहुत वा अल्प द्रव्य बिना दिया नाहीं ग्रहण करे अर परका द्रव्य 
उठाय किसीकू' देवे भी नाहीं सो स्थृल्ष चोरीका त्यागरूप अखुब्नत 
है । 
अर कातिकेयस्वासी ऐसें कह्या है-- 
जो बहुमुल्ल॑ वत्थु अप्पमुल्लेण णेय गिण्हेदि । 
वीसरियं पि ण गिर्देदि लाहे थूवेहि तूसेदि ।६३५॥ 
अथ--जाके स्थूल चोरीका त्याग होय सो बहुत मोलकी वस्तु 
अल्पमोल में नाहीं ग्रहण करे जैसें कोड पुरुष आपको बस्त॒कों 
चौकसि करि बेचे तो सवारुपयामें बिक ज्ञाय अर आपकू' आय 
सौंपी ज्ञो इसकी कीमत होय सो आप देवो तो तहां सवारुपयाकी 
बम्तुकू' प्रगट जानता लोभके वशि हो एक रुपयामें हू नाहीं लेबे । 
अन्यकी भूली हुई वस्तु अहण ताहीं करें तथा ऐसा परिणशास 


( १६० ) 
नाहीं करें जो कोऊ निर्धन तथा अज्ञानीकी वस्तु हमारे थोड़े मोल 
में आजाय तो भला है अर अल्प लाभहींमें बहुत संतोष राखे | 


भावार्थ--बनजके ज्यवहारमें तथा सेवामसें लाभ थोरा होय 
तो सन्‍्तोष ही करे अधिकमें लालसा नाहीं करे तिसके स्थूल- 
चोरीका त्याग जानना | 

अब अचौय नामा अणुक्नतके पंच अतीचार कहनेकू' सूत्र 


कहे दैं--- 
चीरप्रयोगचोरार्थादानविलोपस रशसन्मिश्रा; । 
हीनाधिकविनिभान॑ पंचास्तेये व्यतीपाता: || ४७ || 


अथ--अचौय॑ नामा अरुखब्तके ये पंच अतीचार हैं आप तो 
चोरी नाहीं करे परन्तु अन्यकू' प्रेरणा करे तथा चोरी करनेका 
प्रयोग (उपाय) बतावे सो चोरप्रयोग नामा अतीचार है ॥ १ ॥ 
अर चोरका ल्याया धनको अहण करणा मो चौरार्थादान नासा 
दूसरा अतीचार है ॥ २॥ अर जचित न्यायतें छांडि अन्यरीतितें 
अहण करना अथवा राज़ाकी आज्ञासू' जाका निषेवब होय तिस 
कायका करना विलोप नामा अतीचार है ॥ ३ ॥ अर बहुत मोल 
की वस्तुमें अल्पमोलकी वस्तु मिल्ाय चला देना सो सटशसन्मिश्र 
नामा अतीचार है जैसे घृतमें तेल मिलाय देणा शुद्धसु्र्ण में ऋत्रि- 
मसुबरां प्लिलाय देना सो सदशसन्मश्र है॥४॥ बहुरि देनेके 
बांद ताखडी घादि परिमाण राखना लेनेकू' बधती राखना सो 
हीनाधिकमानोन्मान नामा अतीचार है॥ ५ ॥ ऐसे स्थुल चोरीका 


( (१६१ ) 
त्थाग नामा अरुक्नतके पंच अतीचार त्यागने योग्य हैं। इस चोरी 
समान जगतसें अपराध नाहीं है समस्त उच्चता कुलकम घरमंबिनाश 
करनेवाली समस्त प्रतीति बड़ापनाका विध्यंस करनेवाली है अर 
चोरीका धन हू वेश्यासेवनमें परस्त्रीमें ढयसननिमें अभक्तमें खरच 
होय है वा अन्य किसीसें रह जाय है सन्‍्तोष नाहों आगे है क्ले- 
शित होय रहे है अर प्रगट होय तो राजा तीत्र दण्ड देहे समस्त 
लाक मार है हस्तनासिकाका छेदन सर्वेस्तरहरणादिक दरुढ यहाँ ही 
आाप्त होय है परलोकसें नरकादिक कुयोनिनमें परिभ्रमण होय है। 
अब म्थूल ब्रह्म ये नामा अराुब़्तका स्वरूप कहनेकू सूत्र कहे हैं-- 
न च परदारान्‌ गच्छात न परान्‌ गमयांत च पापभीतेयत्‌ | 
सा परदारानद्वीत्तः म्वदारसतापनामांप ॥| ५६ ॥ 
अथ:--जो पापका अयतें परकी स्त्रीप्रत आप नाहीं प्राप्त 
होय अगर परकी स्त्री प्रति अन्य पुरुषनिनें गमन नाहीं करावे सो 
स्व॒दारसंतोषनामधारक परस्त्रीका त्याग नामा चोथा अणुत्रत है। 
भावार्थ--जो अपन जाति कुलकी साखते चिवाही स्त्री तिस- 
बिषे सन्‍्तोष धारण करके तिसतें अन्य समस्त स्त्रीमात्रमें राम 
भावका त्यागी होय परस्त्रो तथा तेश्या दासी तथा कुलरा तथा 
कम्या इत्यादिक स्त्रीनिमें बिरागताको प्राप्त होय स्त्रीनिस' रामभाव 
करि संगम, वचनालाप, अवलोकन, स्पर्शनका त्याग करे ताकू' 
परस्त्रीका त्यागी कहिये तथा स्वदारसन्तोपी हू कहिये है । 
अजब स्वदारसन्तोषबतके पंच अत्तीचार कहनेकू सूत्र कहे. हैं--- 
अन्यविवाहकरणानड्ढक्रीडायिटत्वविपुलतपः |: : 
इन्वरिकागमनं चास्मरस्य पंच ब्यतीचारा। ६० ॥ 


( #ह२ ) 

अर्थ--ये अस्मर जो स्थुल ब्रह्मचय ताके पंच अतीचार हैं ते 
स्थागने योग्य हैं । अपने पुत्र पुत्री विना अन्यके पुन्रपुन्नीनिका 
विवाहकू' आ समन्‍्तात्‌ कहिये आप रागी होय करबो सो अन्य 
विवाहाकरण नाम अतीचार है॥। १॥ अर कामके अक्ञ छांड़ि 
अन्य अक्ूलनितें कीडा करियों सो अनकहृक्रीडा नाम अतीचार 
है। २॥ बहुरि भस्डिसारूप पुरुषकू' स्त्रीका रूप स्वांगादिक 
बनाय मनवचनकाथकी प्रवृत्ति सो बिटत्त नाम अतीचार है ॥३॥ 
बहुरि कामकी अतितृष्णा कामकी तीत्रता सो अतितृष्णा नाम 
अतीचार है ॥४॥ बहूरि इत्वरिका जे व्यभिचारिणी स्त्री तिनके 
घर जावना व्यभिचारिणीकू' आपके घर बुलावना देन लेन रखना 
परस्पर बाता करना रूप %'गार देखना सो इत्वरिकागमन नास 
अ्रतीचार है ॥५॥ ये स्थूल ब्रह्मचयत्रतके पांच अतीचार त्यागने 
योग्य हैं। जो देवनिकरि पूज्य यो ब्रह्मचयंत्रत ताकी रक्षा किया 
चाहे सो अपनी विवाही स्त्री विना अन्य माता भगिनी पुद्धी पुत्र- 
बधूके नजीक हू एकान्तस्थानमें नाहीं रहे अन्य स्त्रीका मुख नेत्रा- 
दिककू' अपना नेत्र जोड़ नाहीं दखें। शीलवन्तपुरुषनिका नेत्र 
अन्य स्त्रीकू' देखत प्रमाण मुद्रित होय जाय हैं। 

अब परिमहपरिमाण नामा अखुत्रत कहनेकू' सूत्र कहे है-- 

धनधान्यादिय्रन्थं परिमाय ततो5घिकेषु निःस्पृह्वता | 
परिमितपरिग्रहः स्थादिच्छापरिमाणनामापि ॥ ६१॥ 

अथे--अपने परिणामनिमें जेसामें सन्‍तोष आजाय तितना 
धन धान्य हद्विपद चतुष्पद गृह क्षेत्र वस्त्र आभरणादि परिम्रदका 
परिभाण करके अधिक परिप्रहमें निबाउछकपनो सो परिमितप रि- 


( १६३ ) 
प्रह ताम ब्रत है याद्यीकू' इच्छापरिमाण नाम कहिये है। बहुरि 
कोऊके वत्तमानमें परिप्रह अल्प है अर बांछा अधिक करि बहुत 
धनमें परिमाण करि मयांद करे है सो हू धमबुद्धि है ब्रती है परन्तु 
अन्यायतें लेवाका त्याग दृढ़ राखे जेसें कोऊके परिग्रद तो सौ 
रुपया का है परिसाण हजारका करे जो हजार सिवाय नाहीं भहर्प 
करू' यो भी ज्त है परन्तु हजार अन्यायतें नाहीं प्रहण करूगा 
ऐसा हृढ नियम करे जातें परिप्रहका परिमाण बिना निरन्तर 
परिशाम अनेक वस्तुनिमें परिभ्रमण करे है। समस्त पापनिका 
मूल कारण परिप्रह है. समस्त दुध्यान याहीतें होय है जातें भग- 
चान मछोकू' परिप्रह क्या है। बाह्यपरिभ्रद अन्य बस्त्रमात्र तथा 
रहनेकू' कुटीमात्र नाहीं होते हू परवस्तुर्में ममता ( बांछा ) करि- 
सहित है सो परिप्रह ही है । परमागमर्में अन्तरज्ञपरिभ्रह चौदह, 
प्रकार कह्मा है--मिथ्यात्व £ वेद २ राग ३ ढ्वेष ४ क्रोध £ मान ६ 
माया ७ लोभ ८ हास्य ६ रति १० अरति ११ शोक १० भय १३ 
जुगुप्सा १४ । तहां मिथ्यात्व तो देहादिक परद्रव्यनि्से अ्रनादि- 
कालतें ममतारूप परिणाम हैं यह देह है सो मैं हू' जावि मैं हू' कुल 
मैं हू" इत्यादिक परपुद््‌गलनिममें आत्मबुद्धि अनादितें ज्ञाग रही है 
सो मिथ्यात्व है तथा रागद्रेषभाव क्रोधादिकभाव मोहकमकरि 
किए भावनिमें आत्मपनाको संकल्प सो मिश्यात्व पर्ग्रह है । तथा 
कामलें उपज्या विकारमें लीन हो जाना तथा राग द्वेष क्रोध मान 
साया लोभ हरास्थादिक छह नोकषायनिसें आप! घारना सो अतरंग 
परिंग्रह है जाके अतरंगपरिप्रहका अभाव है ताक बाह्मपरिप्रदमें 
ममता नाहीं होय है समस्त अनीति परिश्रहकी मसतासू” करे है। 


( १९४ ) 
परिम्रहकी बांछारते हिंसा करे, कूठ बोले दी,चोरी करे ही, कुशील- 
सेवन करे ही, परिग्रहके वास्ते मर जाय, अन्यकू' मारे,महा क्रोध 
करे, परिगरहका प्रभावतें महाअभिमान करे परिग्रहके वास्ते अनेक 
मायाचार करे परिग्रहकी ममतातें महालोभ करे । बहुत आरम्भ 
बहुत कपायको सूल परिप्रह हो है समस्त पापनितें छूख्या चाह 
सो परिग्रहतें विरक्त हाय है । 
॒ हि] 
सो ही कार्तिकेयस्वामी कह्या है-- 

की ण बसा इन्थिजणंं कस्स ण मयणण खंडिय॑ माणं 
का इंदिएहिं ण जिया का ण कसाएहि संतत्ता ॥२८१॥ 
सो ण वसो इत्थिजण सो ण जियो इन्दि एहिं मोहेण । 
जो ण य गिणहदि गंथ अब्भंतरवाहिर  सच्ब॑ ॥२८२॥ 
जो लोह' शिहरणित्ता सती सरणायणंण मसंतुड । 
शिहरणदि तिण्शा दुठ्ठा मणणंतो विशस्सर सब्बं |३३६ 
जो परिमार्ण कुव्बदि धणधाणसुवण्णखित्तमाईणं। 
उवंश्ाग जाशित्ता अणुच्वयं॑ पंचम तस्म ॥३४० ॥ 
अरथ--इस जगतसें स्त्रीनिके वश कौन नाहों है अर कामबि- 
कारनें कौनका मान स्ंडन नाहीं किया अर इन्द्रियनिकरि कौन 
नाहीं जीत्या गया अर कपायनिकरि तप्तायमान कौन नाहों है ? 
समस्त संसारी जीव हैं ते स्त्रीनिके वश होय रहे हैं अर कामवि- 
कार समस्त संसारीनिका अभिमान खंडन करे है अर समस्त 
संलारी इन्द्रियनिके बश पराधीन होय रहे हैं अर चार प्रकार 


( १६५ ) 
कपायनिकररि समस्त प्राणी दग्ध होय रहे हैं जो पुरुष अभ्यक्तर 
अर बाह्य समस्त परिम्रहकू' म्रहण नाहीं करे है सो ही स्त्रीनिके 
बश नाहीं,सो ही इन्द्रियनिके आधीन नाहीं,तिसहींकू' मोह नाहीं 
जीते, सो ही कामकरि नाहीं खण्डन होय है, सो ही कषायकरि 
दग्ध नाहीं होय है। जो पुरुष लोभको नष्टकरि संतोषरूप रसाय- 
णकरि आनन्दित हुआ समस्त धन संपदादिकनिने विनाशीक 
मानि दुष्टा रृष्णाकू' आगामी वांछाकू' छाड़करि धन धान्य सुबण 
क्षेत्र स्थानादिकनिको अपना अभिप्राय जानि परिणाम करे है जो 
इतना परिप्रहसू' मेरा निर्वाह करंना अधिकसें मेरा प्रश्नृत्ति करने 
का त्याग है ऐसे पापरूप जानि वांछा छांड़े ताके परिप्रहपरिमाण 
नामा अरुघच्रत होय है। बहुरि परमागम्में परिप्रहका लक्षण मूर्ल्ा 
कह्मा है जीवके जो परपदार्थनिमें ममताबुद्धि सो ही मूल है जाते 
परवस्तुर्मं ऐसा अपना मानकरि राग है जो आत्माका मरण 
जीवन हित अहित योग्य अयोग्यके विचारमें अचेत होय रह्या है 
मोहकी उदीरणातं म्हारो म्हारो ऐसो परद्रब्यमें परिणाम सो ही 
मूर्ला है | मुछा हीकू' भगवान परिम्रह कह्या है याहीतें बाह्यपरि- 
ग्रह अल्प होहु वा सति होहु समस्त परिम्रहरहित है तो हू मछा- 
बान परिप्ही है सो ही कहे हैं-- 
बाहिरगंथविहीणा दलिदमणुआ सहावदो हुंति ! 
अब्भंतरगंथं पूण ण॒ सकदे का वि छंडदु' ॥३६७॥ 

अर्थ--बाह्य परिश्रह रहित तो दरिद्री मनुष्य स्वभावहीते हाय 
है सो देखिये ही है हजारां लाखां सनुष्य ऐसे हैं जिनकू' जन्मलिये 
पीछे पीतल तांबा कांसाका पात्र मिलया ही नाहीं जे जन्मतें घृत 


( १६६ ) 


अच्षण किया नाहीं, मोदकादिक खाया नाहीं, पाग अंगरखी जामा 
कदे पहरया ही नाहीं, स्त्री विवाही ही नाहीं,कदे उदर भर भोजन 
मिलया नाहीं, सुवर्णा दिक देख्या नाहिं, समस्त जन्ममें दोय चार 
दिनके खाबने योग्य अज्नसात्रका हू संग्रह हुआ नाहीं, अन्य सुब- 
शरूपादिकनिका तो दशन ही नाहीं, पैसा रुपया एक भी जिनकू' 
करे प्राप्त हुआ नाहीं, रहनेकू कुटीमात्र हु अपनी भई नाहीं ऐसे 
अनेक मनृष्य देखिये हैं परन्तु अम्यन्तर ममता छोड़नेकू कोऊ 
समथ नाहीं तातें मा ही परिग्रह है| यहाँ कोऊ पूछे जो मछा 

ही परिग्रह दे तो बाह्य धनधान्यवस्त्रादिक बाह्मवस्तुका संगमके 

परिप्रहपना नाहीं ठहरवा ताकू' उत्तर करे हैं--ये वाह्मपरिग्रह 
अंतर॑गपरिग्रहके निमित्त हैं इन बाह्यपरिग्रहदका देखना, श्रवण 
करना, चिंतवन करना शीघ्र ही परिअ॒हमें लालसा उपजाबै है, 

समता उपजाबे हे, अचेत करे है तातें बहिरद्न परिप्नह मूछांका 
कारण त्यागने योग्य है अर अंतरज्ञ बहिरज्ञ दोऊ प्रकार परिप्रह 
के अहणकू' भगवान हिंसा कही है अर दोय प्रकारका परिप्रहका 
त्याग सो अ्रहिसा है ऐसें परमागमके जाननेवाले कह हैं । जाते 

मिथ्यात्वकपायादिक अंतरंगपरिभ्रह तो हिंसाहीके दूजे पर्यायनाम 
हैं श्र बाह्यपरिप्रहमें मछा सो ही हिंसा है। बहुरि ये कष्णादिक 

लेश्याके अशुभपरिणाम हू परिग्रहमें रागकरि ही दोय हैं क्योंकि 
परिणामनिको शुद्धता मंदकघायकरि होय है कषायनिकी मंदता 
होय सो परिम्रहके अभावत होय अर महान आरम्भ भी परिम्रह 
का अधिकतात ही होय है ऐसे जानि समस्त परिग्रह छांडनेका 


( १६७ ) 
राग नाहीं घटथा तो परिप्रहमें उपयोग माफिक परिणाम करिके 
तो रहो । अर जो परिग्रह तो अल्प है अर अधिककी वांछा बनि 
रही है सो इस वांछाते प्राप्त नाहीं होयगा लाभ तौ अंतरायकर्मका 
क्षयोपशमतें होयगा बांछातें तो और पाप कमंका बंध ही होयगा 
तातें पापका कारण परिपग्रहकी ममता छांड़ि जेदा प्राप्त भया तित- 
नामें संतोष धारण करि ही रहो। यहां ऐसा विशेष जानना, 
यद्यपि समस्त परिसप्नह त्यागने योग्य है परन्तु जो ग्रहस्थपनामें 
रहि धमंसेवन करया चाहे सो अपने पुर्यके अनुकूल परिम्रह राखे 
ही जो परिग्रह गृहस्थके नाहीं होय तो काल दुकालमें,रोगमें वियो- 
गें,व्याहमें मरण में परिणाम ठिकाने रहै नाहीं, परिणास बिगड़ि 
जाय । तातें यृहस्थधमंकी रक्तावास्ते परिप्रह स॑चय करे ही अर 
अआजीबिकाको उपाय न्यायमार्गतें करे ही क्योंकि साधु तो परिप्रह 
अल्प हू राखे तो दोऊ लोक से भ्रष्ट होजाय अर गृहस्थ' परिंग्रह 
नाहीं राखे तो अश्रष्ट होजाय जाते गृहस्थाचारमें रहे तो ताके अल्प 
तथा बहुत परिग्रह बिना परिणाममें समता नाहीं रहे अर 
अपजीविका नाहीं होय तो निराधारका परिणाम धर्म सेवनसें ठहर 
सके नाहीं, परिणाममे तीत्र आति मिटे नाहीं, भोजनपान मिलने 
योग्य आजीविका बिना स्वाध्यायमें, पूजनमें, शुभ भावनामें 
परिणाम ठहरि सके नाहीं, आकुलता करि संक्लेश बधतो जाय 
सन्‍्तोष रहे नाहीं। जातें रोग आवते, चृद्धपना आवतें, वियोग 
होतें अन्न वस्त्रका आधार विना अपना परिणाम को ऊ देशमें कोऊ 
कालमें थिरता पावे नाहीं, देहकी रक्षा आजीविका बिना नाहीं, 
देह बिना अरुत्र॒त शील संयम फाहेतें होय ? यातें अपना पुण्यकी 


( १६८ 2) 
अनुकूलता अर उद्यम, सामथ्य, सहाय साधनादिक देशकालके 
थोग्य बिचारि न्‍्यायमार्गते आजीबिका करि धर्म सेषन करौ। 
अहिसात , सत्यप्रवृत्तितें अदत्त परके घनका त्यागकरि आपकू' 
जगतके लोकनिके विश्वास आवनेयोग्य पात्र बनो | तथा विद्या, 
कला चासुर्य करि आजीविका होने योग्य आपकू करौ। पाछें 
लाभांतरायका क्षयोपशम प्रमाण लाभ-अलाभ अल्पतल्लाभ होय 
ताहीमें सन्‍्तोष करो । अर कुटुम्बका पोषण, देहका पोषण पुण्य 
के उदयतें लाभ भया तिस परिमाण करो । ऋणवान मत होहू 
ऋण हुआ पाछे समस्त घीरज, प्रतीतिका अभाव हो जायगा, 
दीनता पश्रगट हो जायगी, एक बार अपनी प्रतीति बिगड़े पाछें 
आजीविका होना कठिन है बहुरि आजीविकार्के अनुकूल खरच 
राखो पुण्यवाननिकू/ दख अधिक खरच करोगे तो जस अर धम 
अर नीति तीनों नष्ट हो जायंगे अर अन्य पुण्यवानोंका खरच 
देख बराबरी करोगे ता दरिद्री होय दोऊ लोकतें भ्रष्ट हो जाबोगे 
अर या जानो हो जो हमारी बड़ी आबरू है पूर्ब हमारे बड़ार 
काय भया है अब केसे घटाबें जो घटाबें तो हमारा समस्त बड़ा- 
पना बिगड़ि जाय एसी बुद्धि मति करो पुण्य अस्त होजाय तब 
बड़ापना केसे रहेगा अब बड़ापना तो सांच, सनन्‍्तोष धारण करि 
शीलकरि विनयकरि दीनता रहितपनाकरि इन्द्रियनिके विषयनिकी 
चाद्द घटावनेकरि है । जातें दोऊ लोकमें उज्वलता होय पुण्यको 
उदय आजाय तदि जीवकू' स्व॒गेलोकका महद्धिंक देव बना दे, 
चक्रवर्ती करदे, अर पापका उदय आये तदि नरकका नारकी तथा 
एकेन्द्रिय बनादे, तथा भार बहनेवाला रोगी, दरिद्री मनुष्य करदे 


( १६६ ) 
तियच करदे, इसही भवमें राजा होय रह होजाय, कौनसा बड़ा- 
पनाकू' देखों | अर अपने धन तो अल्प अर अभिमानी होय बहुत 
धन खरच करोगे तो दरिद्री अर ऋणवबान दीन होय समस्ततें 
नीचे हो जाबोगे निद्यताकू' प्राप्त होय आतेध्यानतें दुगेतिके पात्र 
हो जाबोगे तातें आजीविका होय तातें अल्प खरच करो यो ही 
प्रवीणपणो है, परिडितपणो है जो आमदनीतें अल्प खरच करे 
सो ही कुलवानपणो है, सोई उत्तम धर्म है। क्योंकि आमदनीतें 
खरच बधाबोगे तो अपनी ही बुद्धितें दरिद्री होय मूखता दिखा- 
बोगे अर ऋण॒वान हो जावोगे तदि उत्तम कुल योग्य आदर- 
सत्कार आचरण समस्त नष्ट हो जायगा अर मलीनता प्रगट 
होजायगी अर पूजन स्वाध्याय शुभ भावनामें बुद्धि निधेन हुआ 
पीछें, ऋणवान हुआ पीछे नाहीं तिध्ठ॑गी। ताते आजीबिकातें 
अल्प खरच करना ही ग्रहस्थकी परम नीति है। अर अभिमानी 
होय अधिक खरच करताकें अन्यका बिन! दिया धन ऊपरि चित्त 
चाल जाय है अनक असत्य कपटादिक पापमें प्रवृत्ति होय संतोष 
घर्मे नष्ट हो जाय है । कोऊ या कहे जो आजीविका तो पूर्बकर्मके 
आधीन है धर्मेसेवन अपने आधीन है ताकू'” कहिये है जो-यहाँ 
आजीविका पुण्यके आधीन ही है परन्तु घमेम्रहण होजाना हू 
पुण्यकर्मंका सहाय बिना नाहीं होय है | धर्म्रहणकी योग्यतामें 
हू एती सामग्री मिले होय हैं उत्तमकुलमें जन्म पावना, जातें 
चार्डाल, चमार, भील श्द्रादिकके कुलमें धमका लाभ केसें होय ९ 
बहुरि सुदेशमें उपजना, इन्द्रियांकी पूर्णंता पावना, रोगरहित देह 
पावना, शुभ सब्भानि पावलसा, आजीबिकाकी स्थिरता पावना, 


( १७० ) 
सम्यक्घसंका उपदेश पावना, इत्यादिक पुर्यका डउदयर्जानत 
बाह्यसामग्री पाये बिना धर्मग्रहण वा घर्मका सेवन नाहीं होय है । 
तातें जाकें पे पुएयका उदयतें आजीविकाकी स्थिरता होय ताके 
धरमसेवनिसें योग्यता होय है । बहुरि जाके इन्द्रियनिकी पूर्णंता, 
नीरोगता होजाय अर न्याय-अन्यायका विवेक तथा घम-अधर्म 
योग्य-अयोग्यका विवेक होय तथा प्रियवचन विनय, अन्यके धन 
अर अन्यकी स्त्रीसू पराश्मुखता अर आलस्य प्रमादरहितता, 
धीरता, कालदेशके योग्य वचन होय ताके अजीविकाका लाभ 
अर धमंका लाभ हो जाय। गुणवानके, निर्लेभीके, आलस्यरहित 
उद्यमीके, विनयवानक्क जीविका दुलेभ नाहीं है। आप जीबिका 
योग्य पात्र बनजाय तो जीविका कदाचित्‌ दूर नाहीं ल्ा्भांतराय 
कसेका क्षयोपशम प्रमाण आजीविका थोड़ो बा बहुत नियमते 
बन ही जाय तिसमें सनन्‍्तोष करे अधिकमें वांछाका त्याग करि 
परिअहपरिसाणत्रत धारण करो | अर पुण्यका उदयके आधीन 
आजीविका प्राप्त होजाय तो अनोतिमें प्रवृत्ति करि आजीविकाकू' 
नष्ट सत करो आजीविका नष्ट होजायगी तो धर्म अर जस नष्ट 
होजायगा अर अपने भावनिकरि जो नीति धर्म नाहीं छांड़ोगे 
न्‍्यायमार्ग चलोगे फिर हू असाताका उदयतें, अग्नितैं, जलतें, 
चोरनितें, राजाके उपद्रवर्तों आजीविका बिगाड़ि जाय तथा धन 
बिगड़ जायगा तो धस नाहीं बिगड़ेगा यश नाहों बिगड़ैगा। 
जगतमें अप्रतीतिका पात्र नाहीं होबोगा, अर प्रबल लाभान्तराय 
का उदयतें न्‍्यायरूप उद्यम करते हू जा लाभ नाहीं होय तो समता 
ही प्रहण करो। जो आयुकम बाकी है तो भोजनादिककी विधि कर्म 


( १७१ ) 
मिलाय देगो कम बलवान है । बनमें, पहाड़में जलमें, नगरमें, 
अन्तरायका क्षयोपशम प्रमाण सबकू' मिले है' | कोऊका पुण्य तो 
ऐसा है जो बहुत लोकनिकू' भाजनादिक देय आप भोजन करो है 
अर कोऊके अन्तरायका ऐसा उदय है जो अपना उदर हू नाहीं 
भरे है | कोऊकू' आधा उदर भरने लायक मिले है | कोऊकू' एक 
दिन मिलें, एक दिन नाहीं मिले | कोऊकू' दिनके आंतरे तीन 
दिनके आंतरे नीरस भोजन मिले तो हू धर्मात्मा समताकू नाहीं 
छांडें। ज्ञो पूर्व तिये चनिके भवमें कदें उदर भर भोजन मिल्या 
नाहीं तथा क्षुधा-ट्षाके मारे अनेक बार मरे हैं तातें अब घैयें 
धारण करि जैसें हमारे घ्म नाहीं छूटे तेसें यत्न करना जिनका 
परिणाम ऐसा गाढ़ प्रगट होय तो स्वर्गलोकमें महद्धिक देव 
होय है । बहुरि कोझ या कहे जो आप तो गाढ़ू पकड़ि समता 
राखे परन्तु कूटुम्ब जाकी गैलि होय तो कहा करै ? तो ऐसे 
कुटुम्बकू' कहे भो कुटुम्बके जन हो ! जो आपा पू्बेजन्ममें दान 
दिया नाहीं, त्रत पाल्या नाहीं, अभक्य भक्षण किये, अन्यायतं 
परका धन ग्रहण किया तिस पापके उदय करि ऐसे दरिद्रो 
भये जो उदरकू' भोजन अर वस्त्र भी नाहों सो अपना 
किया पापका फल है जो अब अन्य पुण्यवाननिके आभरण 
भोजनादिक देखि क्लेशित होओगे तो केबल आगांनें हू तियंच 
गतिके घोर दुःखनिका कारण पापकस तथा कोटनि भवपय॑न्त 
दरिद्रादिकके कारण पापबन्ध करोगे परकी सम्पदा आपके नाहीं 
आबैगी। क्लेश दुर्ध्यान रृष्णादि कियेतें दुःख नाहीं मिटेगा अर 
दुःख बधैगा अर जो अल्प मिल्यामें संतोष करि निर्वाब्छक 


( धर ) 
होओगे तो बतेमानमें तो दू:ख ही नाहीं ब्यापेगा अर समस्त 
पापकर्मकी निजरा ऐसी होयगी जो घोर तपश्चरणते हू नाहीं होय 
अरअल्प भोजन वस्त्रादिक मिले अर परिणाममें आकुलतारहित 
समतास' रहे तो बड़ा तप है । अर कम मुझे थांके सामिल उप- 
जायो सो अब में देव पुरुषार्थ दो ऊनिके अनुकूल द्रव्य उपाजनमें 
उद्यम करू हू' परन्तु लाभांतरायका झ्योपशम प्रमाण न्यायमार्ग ते 
प्राप्त हो जायगा सो तुम्हारे निकट लाऊं हू' । अब यामेंसू' हमारे 
विभागका बांटा होय सो हमकू' दो अर तुम्हारा होय सो तुम 
विभाग करि भोजनादिक करो परन्तु अब हम भगवानका उपदेश्या 
दुलेभ धर्म अहण किया है सो अब तुम्हारे वास्ते अनीति कपट 
घोर पापकरि घन नाहीं ग्रहण करेंगे न्‍्यायनीतितें जैसे घर्म नाहीं 
बिगड़े तेसें उद्यम कारि उपाजेन करेंगे | तुम भी जैसे हमारा घम 
बिगडि जाय तेसें प्रवर्तन मत करो | अपना अपना पुण्य पापका 
फल भोगो । आकुलता छांड़ि जेता मिले तितनामें संतोष धारि 
सुखतें रहा ऐसा जाके निश्चय है ताके परिप्रइपरिमाण नामा स्थूल 
ब्रत होय है । और जो कुटम्बका पोषणके अर्थि पापर्नक्रयामें 
प्रवर्त हैं, असत्य चोरी कपट हिंसा इत्यादिक पापनिमें प्रवर्तो हे 
तिनके घोर पापका बन्ध होय पापते दुगतिका पात्र होय हैं। तातें 
अल्प जीतव्यमें त्रत शील संयममें हढ़ता करो | केतेक लोक 
कहे हैं जो धन तो पापहीतें आये है पाप बिना धन आबे नाहीं 
त्यागी ब्रती हुआ घन केसे आबे ? ताकू, कहिये है--ऐसी तो 
तुम्हारी आ्रान्ति है जो पाप बिना धन आये नाहीं ऐसा कहना 
अयुक्त है । जो पापद्दीत घन आबे तो इस जगतमें लाग्बां भील 


( १७३ ) 
चांडाल चोर चुगुल, मनुष्यनिकू' मारनेवाले,प्राम दग्ध करनबाले 
मार्ग लटनेवाले समस्त ब्राह्मण ज्षत्रिय वेश्य श॒ुद्र समस्त जाति 
समस्त कुल पापीनि करि भरया है:/समस्त पुरुष स्त्री बालकादि 
हिसाके करनेकू', असत्य बोलनेकू',चोरी करनेकू' तेयार हैं परन्त, 
जो पृवेजन्ममें क॒पात्र दान दिया है कुतपकरि खोटा पुण्य बांध्या 
है तिनके कुमागेते धन आबवे है, पुण्यहीन ता मारया जाय पूर्व 
पुण्य बिना पापते ही तो नाहीं आवे है अर जो पुण्य बांध्या ते 
यहां चोरी चुगली करवां बिना ही सम्पदाकू' प्राप्त होय है । राजा 
के घर जन्म ले है तातें कोटधनके घधणीनिके घर जन्म ले है । 
बहुत कहा कहिये समस्त पुण्यका फल है । खोटे पुण्यकी लक्ष्मी 
भोगि नरक तियचमें जाय डूबे है । 
अब परिग्रहपरिमाण ब्रतके पंच अतीचार बर्णंन करनेकू 
सृत्र कहें हैं-- 
अतिवाहनातिसंग्रहविस्मयलोभातिभारवहनानि । 
परिमितपरिग्रहस्य॒च विज्ञेपा: पंच लच्यन्ते ॥६२॥ 
अथे--परिमितपरिप्रह नामा ब्रतके ये पंच अतीचार जानिये 
है जो घोड़ा ऊंट बैल इत्यादिक तियचनिकू' तथा दासी दास 
सेंवकादिकनिकू' अतिलोभके वशते मयादारहित अतिदूरका मंजल 
करावें बहुत चलावे सो अतिवाहन नामा अतीचार है || १॥ बहुरि 
अपने यृहमें प्रयोजनरहित हू बहुत वस्तुनिका संग्रह करें भोजन- 
बस्त्रपात्र इत्यादिक थोरेका प्रयोजन होय अर बहुतका संग्रद करे 
तथा धान्यादिक अर बस्त्रादिक तथा औषधादिक तथा कापष्ठ 
पाषाग्ग धातु इत्यादिकनिका संभहमें बहुत परिणाम रहे सो अति- 


( १ज४ ) 

संग्रह नामा दूजा अतीचार है ॥ २॥ बहूरि अन्यके बहुत संपदा 
बहुत परिप्रद तथा अनेक देशांतरनिकी वस्तु वा कदे नाहों देखे 
पेसे वस्तुका देखनेकारि श्रवकतरि आश्वचयें करना सो ब्रिस्मय 
नामा तीजा अतीचार है ॥३१॥ बहुरि कोऊ बनिजमें तथा सेवामें 
तथा कल्ला हुनरतें आपके अन्तरायके ज्योपशम परिमाण लाभ 
होय तो हू ठृप्त नाहीं होना सन्तोष नाहीं आबना सो अतिलोभ 
नामा चौथा अतीचार है ।| ४ ॥ बहुरि तियंचनि ऊपरि लोभके 
वशर्तें अधिक भार लादि चलाबना सो अति भारवाहन नामा 
पांचमा अतीचार है !! ४५ै॥| जो गृहस्थ परिग्रह परिमाण करे सो 
इन पांच अतीचारका हू परित्याग करे । 

ऐसे गृहस्थनिके धारण करानेयोग्य पंच अरुत्नत कह करिके 
अब अरुक्नतनिके फल कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 

पञ्चाणुत्रतानिधयों निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलो्क । 
यन्नाव्रधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लम्यन्ते ॥ ६३ ॥ 

अर्थ--अतीचा रनिकरि रहित ये पूर्वोक्त पंच अरुब्रतरूप 
निधि हैं सो देवल्ोकरूप फलकू' फले हैं जिस देंबलोकमें अवरधि- 
ज्ञान अर अशिमा महिमा लचिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य इशित्व 
वशित्व ये अष्ट मह।गुण हैं. अर धात डपधातुरहित दिव्यशरीर 
पाइये है । 

भावाथे--शरुब्रवनिके धारण करनेतराला मरकरि स्वरगलोक- 
सें महान्‌ अशिमादिक ऋद्धिका घारक देव ही होय अन्य पर्याय 
नांही पाये ऐसा नियम है। स्वर्गमें घातु उपधातुरहित, रोग 
वृद्धत्वादिकरहित दिव्यशरीरकू प्राप्त होय असंख्यात वर्षपर्यन्त 


( 5४ ) 
सुखसम्पदामें लीन हुआ तिष्ठे है । 
अब जे पंच अणुष्रतनिकू' धारण करि इस लोकमें विख्यात 
महिमाकू' प्राप्त भये तिनके नाम प्रकट करनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
मातड़ो धनदेवश्च वारिषेशस्ततः परः । 
नीली जयश्च संप्राप्ताः पूजातिशयमृत्तमं ।। ६४ ॥ 
अथे--अहिंसा नामा अणुन्नतकरि मातंग जो चांडाल अर 
सत्य अशद्नतकरि धनदेव नामा वश्कपुत्र अर अचौयब्रत करि 
बारिषेण नामा राजपुत्र अर अह्मचय ब्रतकरि नीली नामा श्रेष्ठीकी 
पुत्री अर परिभ्रह परिमाणकरि जयकुमार ये ब्रतके माहात्म्य करि 
उत्तम पूजाके अतिशथकू' प्राप्त भये इस ही भवमें देवनिकरि पृज्य 
भये | यद्यपि इन ब्रतनिके प्रभावतें अनेक भव्य इस लोकमें महि- 
मा पाय देवलोकमें गये तथापि आगमप्रसिद्ध इनकी ही कथा है | 
अब पंच पापनिके ग्रभावतें जे इस लोकमें घोर कक्‍लेश पाय 
दुगेति गये तिनका नाम कहनेकू' सूत्र कहे हैं--- 
धनश्रीसत्यघोषों च तापसारक्षकावपि । 
उपाख्ययास्तथा श्मश्रनवनीतो यथाक्रमम ।| ६५ ।॥। 
अधथ--हिंसा करि तो घनश्री,असत्यकरि सत्यधोष, चोरीकरि 
तापसी. कुशीलकरि कोतवाल, परिग्रहकरि श्मश्रुनवनीत ये इस 
लोकमें राजनित तीत्र दण्ड पाय दुर्गतिकू' प्राप्त भये इनका यधा- 
क्रम इृष्टान्त जानना । 
अब अष्ट मूलगुणनिकू' कई हैं--- 
मदमांसमधुत्यागं) सहाणुबत्रतपञ्चक | 
अष्टो मूलगुणानाहुग दिणां श्रमणोत्तमा:॥ ६६ ॥ 


( १७६ ) 

अर्थ--श्रमणोत्तम जे गणघर तथा श्रुतक्रेवली हैं ते गृहस्थ 
के मद्ममांसमधुके त्याग सहित जे पंच अखुब्नरत ताहि अष्ट- 
मूलगुण कहे हें । 

भावाथ--जीव मारनेके संकल्पकरि त्रस जीवनिके मारनेका 
त्याग (१) अ्रन्यक्रे अर आपके सलेश उपजावनेवाला अर सांचा 
श्रद्धान ज्ञान आचरणका घात करनेव/ला वचनका त्याग (२) विना 
दिया घरथा गठ्या भूल्या परके धनके ग्रहण करनेका त्याग 
(३) अपना कुलके योग्य वियाही स्त्री बिना अन्य समस्त स्त्रीनिमें 
शगका स्याग (४) न्‍्यायकरि उपजाया परिग्रहके मांहि परिमाण- 
करि अधिक परिग्रहका त्याग (५) ये पांच तो अणुप्नत अर 
जिसतें परिणाम मोहित होय अर अपना हित अहितकी साब- 
धानी बिंगड़ि जाय सो मद्य है ताका त्याग (६) अर द्वींद्रियादिक 
जीवनिके देहतें उपज्या मांसका स्थाग (७) अर मक्षिकानिकारि 
संचय किया मधु छत्तातें उपज्या मधुका त्याग (5) इन अष्टका 
त्याग सो अष्टमूलगुण हैं । जातें ग्रहस्थके पंच पाप अर तीन 
मकारका त्यागमें दृढ़ता होजाय तदि समस्त गुणरूप महलकी 
नींव लग गई । अनादिकालते संसारमें परिश्रमणका 
कारण मिथ्यात्व अन्याय अर अभय था तिनका अभाव हुआ 
तब अनेक गृर्य अहण॒का पात्र भया तात॑ ये अष्ट त्याग हैं ते हीं 
मूलगुण है । बहुरि अन्य भन्थनिर्में पंच उदंबरफल अर तीन 
सकारका त्याग्तें अष्टमूलगुण कहे हैं. इह्ं उदम्बर (१) कद्ू- 
सर (२) पीलू (३) पीपलका गोल (४) बडका बडवाल्या 
(४) ये पांच उदम्बर फल कहिये हैं इनमें बहुत त्रस जीवनिकू' 


( १७७ ) | 
प्रगट देखिये है तातें इन फलनिका भक्षण मांस के समान है और 
हू केतेक फल जिनमें काल पाय त्रस भरि जांय _तिनका भक्षेण में 
हूं रागभावकी अधिकवातें महाहिसादोय है जाके ऐसा परिणाम 
होय जो याकू' मैं सुकाय खार्ऊंगा तिसके अभरयमें तीघत्र अनुराग 
ते बहुत बन्ध होय है | मदिरा है सो मनकू मोहित करे है अचेत 
करे है अर मन मोहित होय जाय सो धर्मकू' विस्मरण होजाय 
अर धर्म भूलि ज्ञाय सो पुरुष निःशंक दिसाकू' आचरण करे हे 
ऐसा विशेष जानना | जो--मनकू' उन्‍्सत्त करे स्वरूपकी साव- 
घानी भुलाय विषयांमें आसक्तता उपजाबे रसना इन्द्रिय अर उपस्थ 
इन्द्रियके विषयमें अतिराग उपजाबै सो ही मद्य है. यातें भक्त 
पीवना तथा अमल ( अफीम ) पोस्त आदिक नशाकी वस्तु तथा 
इनके संयोगत उपजे पाक साजूम इन समस्त मदकारी वस्तुके 
भक्षण करनेते घर्मबुद्धिका नाश होय है अर अभक्य भक्षण में 
रक्त हो जाय बुद्धिकी उज्बलता परमाथका विचार नष्ट द्वोजाय है 
तातें जिनेन्द्रकी आज्ञाकू' धारण करथा चाहे तो अवश्य अमल- 
कारी बस्तुका भक्षणका त्याग करे है। बहुरि भांगमें त्रस जीव 
चहुत उपजे हैं अर मदिरामें तो अपरिमाण त्रस जीवनिकी 
उत्पत्ति है महा दुर्गंध है । उत्तमकुलके पुरुष मदिराकी धारा दूरतेँ 
हू भोजन करते देख लें तो भोजनका शीघ्र त्याग करें अर स्पर्शन 
तें बस्त्र सहित स्नान करें । मदिराकरि उन्मत्त होय सो माताकू' 
पुत्रीकू' स्त्रीरूप आचरण करे है अर अपनी स्त्रीकू' मातापुत्रीरूप 
आचरण करे है| भय ग्लानि क्रोध काम लोभ हास्य रति अरति 
शोक भे समस्त दोष हिसाहीतें हैं ते समस्त मद्यपायीकी होय हैं 


( १ैड5 ) 

ताते धर्मका अर्थी मद्मपानका दूरहीत त्याग करे । 
. बहुरि द्विइंद्रियादिक प्राणीनिके घात करनेमें मांस उपजै है झरे 
जाकी आकृति महाघृणा उपजावै है मांसका स्पर्शेन अर दुगंध 
अर नाम ही परिणाममें महाग्लानि उपजाबे है जे धर्मरहित नर- 
कांदिकके जानेवाले महा निर्देय परिणामी होंय ते मांस भक्षण 
करे हैं श्र जो स्वयमेव मरे हुए बलद मैंसा अजा मसृगादिकनिका 
मांस है ताके आश्रय अनन्त तो बादर निगोदिया जीव अर 
असंख्यात त्रसमजीब तिनका घात होय है बहुरि कच्चा मांसमें अर 
अम्निकरि पक्या मांसमें अर जिस काल नीचें अग्नि लाग करि 
सीमे है तिस काल पकता हुआ मांसमें हू अनंत जीव निरन्तर 
उपजे हैं तेसी ही जातिका समय-समय उपज हैं ताते कच्चा मांस, 
पक्‍या हुआ मांस, वा पकता हुआ मांस, सूका हुआ मांसकू' जो 
जो खाय हैं तथा मांसकी डलीको म्पशन करे हैं ते मनुष्य निरन्तर 
संचय किया ऐसा बहुत जीबनिका घात करे हैं । बहुरि चांडाल- 
निकी उच्छिष्ट कषायीनिकी म्लेच्छनिकी कूकर्रान उच्छिष्ट तो मांस 
होय ही दे मांस भक्षीनिके दया नाहीं आचार नाहीं जातिकुलधमे 
दया क्षमादिक समस्त गुणनिकरि अ्रष्ट हैं| दुर्गेतिगामी महापापी 
महानिदेयीनिने मांस भक्षणकू' शास्त्रनिमें धर्म कह्या है। मांस- 
करि देवता तथा पितरनिकू ठृप्त होना कहें देवतानिकू' मांसभक्षी 
कहें श्राद्धनिममें ब्राह्मणनिकू' सांसपिंड भक्षण कराय देवनिकापित- 
रनिका तृप्त होना कहे हैं सो ये समस्त मिथ्यादर्शनका प्रभाव है। 

बडुरि मधु समान कोऊ अधम नाहीं मक्षिकानिका वमन भील 
जाण्डालनिकी उच्छिष्ट अनन्तजीवनिका स्थान है बहुत मक्तिका- 
निकू' मारि भोल चांडाल ल्याबैं वा स्वयमेश मरे हैं तिनमें हू अस॑- 


( १७६ ) 
ख्थात त्रसजीवनिकी उत्पस्ति है याकू' पवित्र मानना पंचामृतनिमें 
कहना याकू' शुद्ध कहना इस समान विपरीत और नाहों । शहद 
का एक कणमात्र हू जो औषधादिकनिक अर्थि प्रहण करे हैं रोग 
के दूर करनेकू' भक्षण करे हैं. सो नरकनिके घोर दुःख भोगि 
असमंख्यात वा अनन्त जन्मनिमें अनेक रोगनिका पात्र होय है । 
मधु मद्य मांस नवनीत (सगवल) ये चार महाविकृति भ्रगवानके 
परमागम्मे कहे हैं जो ज्ञिनधर्म भहण करे सो मद्य माखन सांस 
मधु इन चार विक्ृतिनिका प्रथम ही परित्याग करे। इन चारनिकू' 
भगवान्‌ महाविक्रति कही है इनका परिहार विना धर्मंका उपदेश 
का पात्र ही नाहीं होय है । धर्म है सो अहिसारूप है ऐसें जिनेन्द्रन 
की आज्षा आरस्वार श्रवण फरते हू जो स्थावरनिकी हिसाकू” 
छऋडनेकू' असमर्थ हैं ते त्रस जीवनिकी हिंसाकू' तो शीघ्र ही 
छोडो | हिंसाका त्याग नव प्रकार करि है मनकरि हिंस! करे नाहीं 
अ्रन्यकरि हिंसा कराबे नाहीं, अन्य हिसा करे ताकू' सराहे नाहीं 
ऐसें ही बचनकरि हिंसा करे नाहीं, करावे नाहीं, करतेकू' प्रशंसा 
करे नाहीं । ऐसे ही कायकरि हिंसा करे नाहीं, परकू' हिसा करनेकू' 
प्रेरणा करे नाहों, करनेवालेकू' प्रशंसा करे नाहीं। ऐसें मनवचन- 
कायद्वारे क्रतकारितअनुमोद नाकरि हिंसाकू' छांडे हे तिसके औत्स- 
गिक त्याग कहिये उत्कृष्ट त्याग है । अर नव भज्गज बिना जो त्याग 
सो अपवादिकत्याग कहिये सो अनेक प्रकार है। या अहिसाधम 
मोक्षको कारण अर समस्त संसारके परिश्रमणका दुःखरूप रोगके 
मेटनेकू' अमृत समान पाय करके अज्ञानी मिथ्यारष्टिनिका अयोग्य 
अआचरण देखि अपने परिणखामसमें आकुल मत हो हू । संसारमें कमे 


( ६घछ० ) 
के प्रेरे अनेक प्रकारके जीव हैं | कई हिंसक हैं कई अभरव भचेण 
करनेवाले हैं कई क्रोधी लोभी मानी मायावी महाआरम्भी मद्दा- 
प्ररिश्रद्दी हैं अन्यायमार्गी हैं । तिनकी अनीति देखि अपने परिणाम 
भत बिगाडो कमके प्रेरे जीव आपा भूल रहे हैं आप तो साम्यभाव 
ही अरहण करो । कोऊ या कहे भगवानका धर्म सूक्ष्म है धममेके 
अर्थि दिसा दोोनेमें दोष नाहीं ऐसे धर्ममढ़ होय करिफे प्राणीनिकी 
हिंसा नाहीं करिये | बहुरि जो देवके निमित्त गुरुके कार्य करनेके 
निमित्त. करी हुई दिसा हू शम नाहीं है हिंसा तो पाप ही है । घर्मे 
तो दयारूप है । जो देव गूरुके कार्य करनेके निर्मित्त हिसाका 
आरम्भ दी धर्म होय ता हिंसारहित धर्म! है ऐसा जिनेन्द्रका 
जाक्य असत्य हो जाय यातें हिंसाकू' धर्म कदाचित श्रद्धान मत 
करो | कोऊ कहे धर्मे तो देवतानितें होय है, देवतानिके निमित्त 
समस्त देना योग्य है ऐसी विपरीत बुद्धिकरि प्राणीनिकी हिंसा 
करना योग्य नाहीं ।,बहुरि केतेक कहे हैं देवी कहिये कात्यायनी 
चैडिका भवानी दुगगा पावेती इत्यादिक नाम करिके तअसिद्ध हैं 
ताके बकरा तथा भेसा सारिं चढ़ाइये या भवानी इनते ही प्रसन्न 
है सो मिथ्यादृष्टिनिके बाक्यतें चलायमान नाहीं होना | एक तो 
यह विचार करो जो देवी जीवनिका मांसकू' भोगना चाहे हे तो 
खलआाप अनेक भुजानिमें शस्त्रधारण करि भोंह वक्त करि खड़ी है. 
आप ही जीवनिकू' मारि करि भक्षण क्‍यों नाहीं करे है ? अपने 
भक्तनितों दीन अनाथ जीवनिकू” भयभीतनिकू' क्‍यों मराजे 
है? आप ही सिद व्याप्रादिक ज्यों सिंहादिकांने मारि 
क्यों नाहीं भक्षण करे दे? और आप देवता होय करि हू 


( १८१ ) 
कागला कूकरा भील चांडालकी ज्यों मांस भक्षणमें रत है छुपा- 
तुर है, दुःखी है ताके काहेका देवषना ? जो आप ही दु:खी 
आसक्त सो अक्तनिकूँ कैसे सुखी करेगा ? महादुर्गेल्‍्ध तियेल्थ- 
निके दुर्गन्धमय घूणा देनेबाला मांसका इच्छुक महापापीनिके. 
देवपना नाहीं होय है । पापीनिन भूठे शास्त्र बनाय आपके मांस 
भक्षण करनेकूँ अर मूढलोकनिकूँ देवीनिका प्रसादके संकल्प 
मांस भक्षणमें प्रवृत्ति कराय जगतके जीवनिकूँ अपनी इन्द्रिय- 
निके पुष्ट करनेकूँ नरकसें डबोबे हैं। जिनेन्द्रके परमागममें तो 
भ्वनवासी, ज्यन्तर, ज्योतिषी, कल्पवासी चार प्रकारके देवनिफे 
कबलाहार नाहीं है मानसीक आहार क्या हैँ। कोऊ कालमें 
इच्छा उपज़ते प्रधाण अपने कण्ठ हीमें अमृत मरे हें लिसकरि 
लेशमात्र छुघावेदना रहे नाहीं | तिनक॑ दिव्य वेक्रियिक देह सात- 
धातु उपधातुरहित महादिव्यरूप सुगन्ध शरीर है । देवनिके मांस 
भक्षण कहना महाबविपरीत बुद्धि है । जो देवता मांसभन्षी है तो 
कागला कूकरा गीध स्यालतें हू देवता नीच ठहरवा ताते देवताके 
अर्थि हिंसा करना योग्य नाहीं अर कोऊ मांसभक्षी गुरुके अर्थ 
मांसका दान मत करो । जो पापी मांसादिक अभय भक्षण करे 
मदिरा पीबे वह पापी काहेका गुरु ? वो तो भांसादिक भ्क्षण 
कराय नरक पोहचावनेका गुरु है । ताके स्पशेनेतें देखनेतें घोरपाप 
का बन्ध होय है। बहुरि कोऊ कहे अज्ञादिकके भक्षणमें तो बहुत- 
जीवनिका घात है तातें ण्क जीवकूँ मारि भक्षण करना श्रेष्ठ है 
ऐसा विचार करि बडा प्राणीकू' सारि खावना योग्य नाहीं जाएं: 
शकेन्द्रिय प्रत्येक वनस्पति प्रथ्वी, जल, अग्नि पत्रन समस्त त्रैलोक 


( ए८झए ) 
. में भरे हुए समस्त विकल्नत्रय अर समस्त देव मनुष्य तियंच 
इन समस्तनिकू' इकट्ठा करि गिणिये ता समस्त अस॑ रु्यात परि- 
माण हैं अर मनुष्य तियचनिके मांसका एक करणामें एते बादर 
निगोदिया जीव हैं जो त्रेलोक्यके एकेन्‍्द्री वेन्द्री तेइन्द्री चतुरिन्द्रिय 
पंचेन्द्रिय समस्त मनुष्य तियच देव नारकीनिते अनन्तगुणा भग- 
वान्‌ स्वक्ष देखि परमागमसमें क्या है तातें अन्न जलादिक असं- 
ख्यात बरस भक्षण करे तिसमें जो एकेन्द्रीकी हिंसा होय तातें 
अलन्‍्तगुणे जीवनिकी हिंसा सुईकी अणीसात्न समांसके भक्षण 
करनेमें है । बहुरि णकेन्द्रीकी हिंसा अर त्रसहिसा बराबर नाहीं 
है दुःखमें हू बडा अन्तर है। ज्ञानमें बडा अन्तर है। एकेन्द्रीका 
शरीर रस रुघिर हाड मांस चा्मादिक धातुकरिरहित है अर मांस 
भक्षणमें तीज परिणाम तीत्र निदेयपना है तेसा अन्नके भक्षणमें 
नाहीं है। जेसे अपनी स्त्रीकू” स्पर्श करनेमें अर अपनी पुत्रीक 
माताके स्पश करनेमें परिणाम के से समान होय, बढ़ा अन्तर हैं 
तातें बहुत कहनेकरि कहा त्रसज़ीबका घातकरना घोरपाप जानना । 
बहुरि ऐसी आश का हू मत करो जो यह सिंह व्याघ्र सर्पा- 
दिक बहुत प्राणीनिका घातक हैं इनकू' मारे बहुत जीवनिकी रक्षा 
होयगी ऐसी सिथ्याबुद्धिकरि हिंसक जीवनिकी हिंसा हू मत 
करो । जातें कौन कौन हिंसककू' मारोगे ? चिड़ी कागला सूवा 
मैना तीतर इत्यादिक समस्त पक्षी हिंसक हैं तथा कीडा कीडी लट 
मकडी मारी सर्प बीछू इत्यादिक तथा ऊंदरा कूतरा बिलाब स्याल 
सिंद्द अनेक तिय॑च मनुष्यादिक समस्त जीव पापकमंके सन्तापतैं 
हिंसक ही हैं| तुम कौन कौनकी हिंसा करोगे ? और तुम्हारे 


। (१८३१ ) 
हिंसक जीवनिके मारनेका विचार भया तब तुम समस्त हिसकनि 
के घातकरनेवाले महाहिंसक भये ।तुम्दहारे समान पापी कौस रहा 
तातें हिंसक जीवनिकी हिसाके परिणाम कदाचित्‌ मत करो। 
हिसक कौनने किया ? पूर्व उपलाये अपने कमंके आधीन समस्त 
जीव उपजे हैं पापका सब्तान अनन्तकालतें चल्या आया है कौन 
दूरि करि सके पापी जीव कौनसे किया पुरयवान कोनने किया ? 
समस्त कर्मकी विचित्रता है | कालके प्रभावतें पापी जीवनिको 
पापके फल देनेकू' अनेक पापी जीव उपजे हें कौन दूरि करनेकू' 
समथे है तातें दयावान होय समस्त जीवनिकी करुणा ही करो । 
चहुरि ऐसा विचार हो मत करो जो यो बहुत जीवेगा तो पापका 
बन्ध करेगा जो इस पापरूप पयोयतें छूटि जाय तो याके बहुत 
पापका बन्ध नाहीं होय ऐसी करुणा करके हू पापी जीवनिकू' मत 
मारो जातें तुम तो समस्तकी दया ही करो | बहुरि ये जीव बहुत 
दुःख करि पीडित है जो मरण करि जाय तो शीघ्र ही दुःखसों 
छूटि जाय सो ऐसा मिथ्या विचार हू मत करो जाते मरण करि. 
जो जायगा तो वत्तंमानकी पर्याय ही छूटेगी असाता कर्म नाहीं 
छूटेगा जो यहांतें छूटि अन्य पर्याय तियंच नरक मनुष्यादिक 
पावैगा तहां बहुतगुणा रोग दरिद्र प्राप्त होयगा बहुत काल दु:ख 
भोगैगा बहुत कहने करि कहा है जो कदाचित्‌ सूर्यका उदय पश्चिम 
दिशामें हो ज्ञाय अग्नि शीतल हो जाय, चन्द्रमाकी किरण उडष्णा 
हो जाय अर सूयका आताप शीतल हो जाय और समस्त 
प्रथ्वी जगतके ऊपरि हो जाय अर पाषाणमय भारी गोला जलतें 
तिर जाय अर श्रग्निमें कमल उपज़ि जाय श्र सुयकू' अस्त होतें 


( एप ) 
दिनका प्रारम्भ हो जाय,सर्पका मुखमें अस्त हो जाय,कलहतें यश 
हो. ज़ाध, अजीणंतें रोग नष्ट हो जाय, कालकूट जहरके भक्षणतें 
जीवना बधि जाय,विवादतें प्रीति बधि जाय तो हू हिंसाते तो धर्मे- 
नाहीं डपजैगा जगतमें एते नाहीं होने योग्य काय हो जांय॑ं तो हो- 
हू परन्तु हिंसाके परिणामर्ते तो कोऊ देश कोऊ कालमें धर्म नाहीं 
हुआ, नाहीं होय है अर नाहीं होयगा ।अब यहां कोऊू आशंका 
करे जो ग्रहस्थ जिन मन्द्रि कराबें है उपकरण करावे हे. 
जिन पूजा करे है इनमें हू आरम्भ ही है अर आरम्भ है तहां 
हिंसा होय ही तातें जिन मन्द्रादिक बनवानेमें धर्म केसे सम्भव 
है ? ताकू' उत्तर कहिये है जो गृहस्थ आरम्भादिकका त्यागी है 
अर जाका परिणाम वीतरागतारूप होय धनका उर्पांजनादिकसू 
बिरक्त होयगा ताकू' मन्द्रादिक बनवाना योग्य नाहीं अर जाका 
राग धन परिग्रहसू' आरम्भस्‌” घट्या नाहीं अभिमान घस्या नाहीं 
अपनी जाति कुलादिकमे ऊंचे होनेके अर्थिअभिमानते विख्यातता 
अर्थि अपने भोगनिके अर्थि हवेली महल चित्रशालादिक बनाजे 
है, बाग बनावे है, अनेक अपने विहार करनेके स्थान बनाये है 
सनन्‍्तानादिकाके विवाह्यादिकमें बहुत घन लगाबे है जाति कुल 
नगर निवासिनिकू' जिमाबे है तिनिकू कोऊ धर्मात्मा शिक्षा करे 
है जो तुम्हारा राग आरम्भादिकतो नाहीं घटया तो ये केबल 
पापबन्धके' कारण अभिमानादिक पुष्ट करने बाले पापके आरम्भ- 
निकू त्यागकरि जिनसन्दिर बनवानेका आरम्भ करो जिसके प्रभा 
बे तुम्हारा अशुभराग घटि जाय अर आगेकू' तुम्हारे परिणाम 
बीतरागक्के सम्मुख होजांय अर अहिंसाधमेका प्रवेतन बधि जाय, 


( १८५ ) 
अनेक जीव स्वाध्यायकरि शास्त्र श्रवणकरि बीतरागका दर्शन भावना 
पापाचारका रोकना, शील संयम ध्यानकी वृद्धि करना इत्यादिक 
उत्तम कार्य करि धमकी वृद्धि करें । जञिनमन्दिर है सो अर्हिसाधघ- 
मंका आयतन है जिनमन्दिरका निमित्तसू” अनेक जीवपापाचार- 
छांडि जितमंदिरमें आयें तदि जिनधर्मके शास्त्रभवण करें तदि- 
अपना अर परद्रव्यनिका भेदविज्ञान उपज तदि मिथ्यादेव मिथ्या- 
शुरु मिथ्याधमकी उपासना छांडि सर्वेज्ञ बीतरागके धममें प्रव- 
तन करें तदि हिंसादिक पापनितें सप्तन्यसनतैं अन्यायतें अभनक्षते 
विरक्त होय बीतरागके ध्यानमें, पूजनमें, कायोत्सर्गमें, सामायि- 
कमें, संयममें उपवास शील संयम दान ज्त प्रभावनामें ज्ञीन होंय 
मोक्षमार्गमें प्रवर्तन करें तातें ऐसा निश्चय जानहु जिनमन्दिरका 
निर्मित्त बिना मोक्षमार्ग नाहीं प्रवर्ते तात॑ जा पुरुषने जिनमन्दिर 
कराया सो बहुत जीवनिका उपकार किया। बहुरि आपका हू बड़ा 
डपकार है आप करावनेवालेका परिणाम्र सुलटे मार्गेमें ल्गिजाय 
है जो मैं जिनेन्द्र बीतरागका मंदिर कराया है अब जो में अन्याय 
मार्ग चलू'गा तो जगतमें निद्य हो जाऊँगा। में अभरय भक्षण 
कैसे करू भूठ कैसे बोल्‌', व्यसननिमें प्रवृत्ति कैसे करू, कलह 
करना गालीदेना लोकनिद्यकर्म करना ये अयोग्य दुराचार तो 
लोकलाजतों ही अति दूर जाता रहे है अर परिणाम ऐसा होजाय 
जो मन्दिरमें में मन्दिर करानेबाला द्वी प्रथत न नाहीं करूगा तो 
ओर कौन प्रवर्ते गा ऐसा विचार करि अभिषेकसें, जिनपूजनमें: 
शास्त्रश्रवणमें जापमें ब्रतमें जागरण भजनमें प्रवत न लगिजाय तदि 
आपके धर्ममें अतिप्रीति बधि जाय शास्त्रके बाचनेबालेनितं शास्त्र- 


( १८६ ) 
-अश्रबण करनेबालेनित धमंमें श्रीति करनेवाले साधमींनिस्‌' सिद्धांत 
की चचा कथनी करनेवालेनिमें अनुराग बधता चल्या जाय पढ़ने- 
चालेनिसू' अतिहष बघै। बहुरि आज मन्दिरमें पुजन कौन कौन 
किया दशेनमें कौन कौन आधे है यहाँ ब्याख्यानमें कौन २ बैठे 
है. आज उपवासबाले केतेक हैं अबके बेला तेला कौन कौन किया 
प्रोषधोपवासबाले केतेक हें जागरणमें केतेक लोग लुगाई प्रवर्तों हें 
भजन गान बहुत सुन्दर भये ऐसें धर्मकी प्रवृत्ति देखि बहुत 
आनन्द बधै समस्त साधर्मीनिमें बात्सल्यता दिन २ बे अर 
हजारां लोग लुगाईनिमें प्रभाव जैसे २ प्रगट होय तैसें २ घर्मा- 
नुराग बधता चल्या जाय । बहुरि ग्रहचारका नुकता व्योहार 
विवाह करना, वस्त्र बनावना, आभरण बनावना, अपने रहनेका 
जायगामें मकान बनावना,चित्रास करावना सुवर्ण लगावना इत्या- 
दि रागके बघावनेबाले पाप कार्यनिमें तो प्रीति घटि जाय है जो 
इनकरि कहा प्रयोजन है कौनकू' दि्खिावना है पापका कारण है 
निद्य है ऐसा विराग आजाय है लज्जा आजाय जो पाप कार्यकू' 
कहा दिखाऊँ ९ जो एता धन सन्दिरमें लगाऊँ तो बहुत जीवनिकी 
बहुत कालपयत धममें अनुराग वधे ऐसा विचार जो धन लगावे 
सो मन्दिरके उपकरणनिमें सिंहासन छुत्र चामर भामण्डल घण्टा 
ठोणा कलश तथा थाल रकाबी मारी धृूपदहनादिक समबशरणादि 
अनेक उपकरण सुबर्ण रूपाके कांसेके पीतलके उपकरणानिमें धन 
लगाय आपके धममोत्माजननिके धम में अनुराग बधाबे तथा गदेला 
चांदनी पडदा सायबान इत्यादिकनिकरि साधर्मी धर्मसेवन करने- 
बालैनिका बडा बैयात्रत होय है तथा विवाहादिकमम लगाया धनतें 


( शैप७ ) 
ऐसी कीर्ति उश्चपना प्रकट नाहीं होय जैसा मन्दिर करानेवालेका 
' बहुद कालपयन्त करीति (यश) प्रकट होजाय अपने देशके समस्त 
लोक पूजन अभावना दर्शन धर्मेश्रवण करि महान पुण्य उपाजेन 
करें हैं। 

यहां कोऊ कहे मन्दिर कराबना उपकरण कराय जिन- 
मन्दिरमें मेलना अपना अर अन्यका उपकार तो करें हैं परन्तु 
मन्दिर कराबनेमें छहकायके जीवनिकी हिसा तो धमके घात 

करनेवाली होय ही है । 
ऐसें कहनेवालेकू' उत्तर करिए है-यामें हिंसा नाहीं होय है. 
हिंसा तो अपना जीवधात करनेका परिणाम होयगा तदि होयगी । 
मन्दिर करानेवालेके हिंसा करनेका परिणाम नाहीं हैँ अहिसा- 
धम में प्रववत्ति करनेका परिणाम है जैसें मुनीश्वरनिकू' यत्नाचातें 
आहार देता गृहस्थके हिंसा नाहीं तथा जेसें साधुनिकी बन्दनाके 
अर्थि वा घम श्रवणक अर्थि गसन करता गृहस्थके हिंसा नाहीं 
होय है तथा जैसें नित्य विहार करता ईयापथ सोधि गमन फरता 
मुनीश्वरनिके हिंसा नाहीं है तथा मुनीश्वर नित्य उपदेश करे हैं 
गसन करे हैं शयन करे हैं उठे हैं बैठे हैं आहार करे हैं निहार 
करे हैं बन्दना करें कायोत्सगे करे हैं तीथ वंदना गुरुवंदनाकू' जाय 
हैं तिन कायनिमें हिंसक परिणाम बिना जीवकी विराधना होते 
हू हिंसा नाहीं है जीवनि करि तो समस्त धरती आकाश समस्त 
वस्तु भरया है परन्तु कषायके वशि होय दयाभाव रहित होय 
प्रवरततेन करेगा तिसके जीव मरो वा मत, हिंसा ही है| जातें अपना 
परिणामर्में दया नाहीं। हिंसा भाव अर अष्टिसाभाव तो जीवके 


( श्छ८ष ) 
परिणाम हैं बाह्यमें जीवका घात अघातके आधीन नाहों सो पं 
बहुत वर्णन किया है। अब यहां सन्दिर बनावनेवालेका परि- 
खास विचारों जाकू' हवेली वनावनेमें बाग बनावनेप्रें कुआ 
बाबड़ी बनावनेमें महाहिंसा दीखे है अर जिसके लाभ घत्या है. 
धनसू' ममता टूटी है पापतें भयभीत भया है सो मन्दिर कराबे 
है। पहले गृहस्थके व्यापारनिमें तो प्रवतनि करें था तदि दयाघ- 
मंकू' याद हू नाहीं करें था अब सब काममें धर्महीसू* परिणाम 
जोड़े है जो यत्नसू' करो यो मन्द्रिको काम है जल दोहरा नातणा- 
सू' छान छान लगावे है । कली चूना तगार दो दिन सिवाय नाहीं 
राखे दो दिनमें उठावनेमें यत्न करे है अर उठावना मेलना धरना 
इनमें अपना परिणाम तो यही राखे है जो यत्नसू” करो विराध- 
नाकू' टालो । इत्यादिक काय निमें हिंसाका परिणाम तो नाहीं 
करे है अपना परिणाम तो धर्मके आयतन बनावनेका है जो 
घधममका स्थान बनि जायगा तो यामें अखण्ड अर्दिसाधम प्रव्तेंगा 
अर यो मन्दिर हे सो महान घर्मको आयतन है यृहसम्बन्धो 
बहुत दिसा आरम्भ घटाय परिणामनिमें दयारूप प्रवर्तनमें यत्न 
किया है सन्दिरमें पग धरतां प्रमाण ईयोपथ सोधि चालो यो 
मन्दिर है मत विराधना हो जाओ | मन्दिरमें प्रवेश किये पीछें 
जैनीनिके इतने त्याग तो विना करे ही है--भोजनका त्याग 
अलपानका त्याग विकथाका त्याग गालीका त्याग शयनका त्याग 
पवनलेनेका त्याग बनज करनेका त्याग इत्यादिक पापबन्धके 


कारण समस्त दुराचारका त्याग होय है तातें जिनमन्दिर तो 
समस्त प्रशार अहिसा धर्महीका प्रवत्तक जानना जामें आरम्भ 


( (६८७६ ) 

विषय कषायनिका त्याग करनेकी ही महिमा है । 

ऐसे मांसादिकका त्यागरूप मूलगुण कहि. अब तीन प्रकार 
गणक्नत कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 

दिखतमनथंदणडत्रत॑ च भोगोपमोगपरिमा्॑ । 
अनुन्न हणादृगुणानामाज्यान्ति गुशबतान्या्या: ॥६७॥ 

अर्थ--आये जे भगवान गणधरदेव हैं वे दिग्त्रत अनरथेदंडब्रत 
भोगोपभोगपरिमाण ये तीन ज्त हैं ते तिन अरुप़्तनिकू' गुणकार 
रूप बधघावनेतें गुरत्नत कहे हैं। दश दिशानिर्में गसन करनेकी 
मर्यादा करना सो दिग्ब्नत है ॥१॥ अर जिनते छुछ कार्ये तो सघे 
नाहीं अर जिनते सासतो पाप द्वोय बिना प्रयोजन दरुड भुगतना 
पड़े सो अनर्थंदण्ड है, अनर्थदण्डनिका त्याग सो अनथंदण्डवि- 
रति नाम का गुणब्रत है ९ अर एक बार भोगनेमें आवे सो 
भोग अर बारस्वार भोगनेमें आबे सो उपभोग कहिये है, भोग 
उपभोगनिका परिमाण करना सो भोगोपभोगपरिमाण त्रत है ।३॥ 

धब दिग्श्त नाम गुणब्रतका स्वरूप कहनेकू' सूत्र कहै हैँ-- 

दिग्वलयं परिगणित॑ कृत्वातो5ह बहिने यास्यामि । 
इति संकल्पो दिग्व्र॒तमामृत्यणुपापविनिवृस्ये ॥६८॥ 

अथे--दश दिशानिका समूहमें परिमाण करिके अर परिमाण 
करी तातें बाहर में नाहीं गमन करूंगा अगुमात्र हू पापतें निवृत्ति 
के अर्थि, इसप्रकार मरणपय त संकल्प करना सो दिग्॒त नाम 
गुणन्नत है । 
. आावार्थे-गृहस्थ है सो अपना प्रयोजन जाने जो हमारे इस 
दिशामें छता क्षेत्रतें अधिक बनज ब्यौद्दार्का प्रयोजन नादी चथा 


( £६० ) 
इस दिशामें एता क्षेत्र सिवाय मोकू' ब्यौह्ार नाहीं करना लोभ- 
नाशफे अर्थि अहिंसाधमकी वृद्धिके अथि ऐसा विचार करि सरण- 
पर्यत दश दिशानिमें मयादा करि बाहर जावनेका को ऊको बुला- 
बनेका सेजनेका वस्तु मंगावनेका त्याग करि ल्लोभकू' जीतना सो 
दिग्त्रत नाम गणब्रत है । 
अब दश दिशानिकी मयादा कौन परिमाणतें करिये बातें 


स्त़ कै है हैं-- [0 + 4 
मकराकरस रिदटवीगिरिज्ञनपदयो जनानि मर्यादा: 


प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि ॥६६॥ 
अथ-- दश दिशानिकी मय दारूप संकोचविपे प्रसिद्ध विख्यात 
मर्यादा परमागमविषे समुद्र नदी पर्वत बन देश योजन कहे हैं । 
मरणपर्यत मयादावाह्नक्षेत्रमें गमनागमनादि नाहीं करे समुद्रा- 
दिक लोकविख्यात चिन्हतें मादा करे । 
अब दश दिशाकी सयादा धारण करनेवालेके कहा होय 
सो कहे हैं-- 
अवधेब हिरणुपाप॑ प्रतिविरतदिजजतानि धारयताम्‌ । 
पञ्चमद्दाव्रतपरिणतिमरणुन्रतानि भ्रपच्चन्ते ॥७०॥ 
अथें--दिग्ख़तनिने धारण करते ग्ृहस्थनिके मयादा बाहर 
अरुमात्र हू पापप्रवृत्तिकी विरक्ततातें अणुब्त हें ते ही पंच महा- 
ब्रतनिकी परणतिकू' प्राप्त होय हैं । 
भावाथे--जो गृहस्थ दश दिशानिकी मयांद। करिफे रहे है 
ताक मर्यादामांहि तो अरुब्रत रहा अर मर्यादाबांहर समस्त 
त्रसस्थावरनिकी हिंसादिक पंच पापनिके स्यागरतें अरुब्रत ही 
महात्रतपनाकी परणतिकू' श्राप्त दोय हें । 


( ९६४१ ) 
अब या कहे हें जो सम्बर कियो तितना क्षेत्र बाहर अरुब्नत 
हैं ते महात्नतकी परिणतिकू' प्राप्त होना ही कैसे कहो हो ? मयादा 
बाहर साक्षात्‌ महाब्रती कहो, ताकू' उत्तर करनेरूप सूत्र कह हैं-- 
प्रत्याख्यानतनुत्वान्मन्द्तराश्वरणमोहपपरिणामा 


सक्चन दुरबधारा महात्रताय प्रकल्प्यन्त ॥७१॥ 
.. अर्थे--अशरुज्नती गृहस्थके सकलसंयमका विरोधी जो प्रत्या- 
ख्यानावरणका उदयका मन्दपनाते मन्दलर चारिशत्र मोहका परि- 
गम सक्तवेन दुरबधारा कहिये अस्तिपनाकरि महाकथ्टकरिक हू 
धारण नाहीं किया जाय तातें महात्रतके अर्थि कल्पना करिये है | 
भावाथ--जाके चारित्रमोहकम के मनन्‍्दउदयका परिणाम 
संज्यलनकषायरूप होय ताके तिसकालमें महात्रत होय हैं अर 
गृहस्थ देशन्नतीके प्रत्याख्यानावरण उदय विद्यमान है तातें संज्य- 
लन कषायका मन्दउदयरूप परिणामकष्टर्तें हू होना दुलेभ है 
तात समस्त पापनिका त्याग होते हू मद्दात्नत नाहीं होय है । 
महात्रतकी कल्पना ही करिये है | महात्रत तो भ्रत्याख्यानावरण 
कषायका उदयका अभाव तें होय हैं 
अब महात्रत कैसे होय सो कहे हैं-- 
पञ्चानां पापानां हिंसादीनां मनोवचःकायेः । 
कृतकारितानुमोदेस्त्यागस्तु महात्रतं महतां (/७२॥ 
अ्रथे--हिंसादि पंच पापनिका मनवचनकायकरारे क्रतकारितव- 
अनुमोदनाकरि त्याग सो सहन्त पुरुषनिके महाश्रत होय हैं । 
अब दिग्ग्नतके पंच अतीचार कहनेकू' सूत्र कद्दे हैं--- 


ऊर्ध्वाधस्तात्तियग्व्यतिपाताः ज्षेत्रवृद्धिरवधीनां । 
विस्मरणं दिग्विरतेरत्याशाः पञुच सन्‍्यन्ते ॥७३॥ 
अरथें--दिशानिंकी सयादा करी तिनमें अज्ञानत वा प्रमादतों 


( (६६० ) 
पवतादिक ऊपरि चढावना सो ऊद्ध्यांतिपात अतोचार है। कप 
बावडी इत्यादिकनिसें नीचें उत्तवरों सो अघः अतिक्रम है। 
'ियक्‌ गुफादिकनिमें अ्रवेश करना सो तिय॑ग्व्यतिक्रम है । बहुरि 
क्षेत्र बधाय लेना सो केत्रवृद्धि अतीचार है | त्याग किया तिसका 
विश्मरण हो जाना सो विस्मरण नाम अठीचार है। ये दिग्क्रतके 
पंच अतीचार हैं । 
अब अनथंदण्डत्यागत्नत कहनेकू' अष्ट सूत्र कहे हैं-- 


अभ्यन्तर दिगवधेरपार्थकरेम्यः सपापयोगेभ्यः । 
विरमणमनर्थदण्डबतं विदुन्न तधराग्रए्यः ।७४॥ 
अर्थ--आप जो दिशानिकी मादा करी ताके मांहि वृथा जे 
सनवचनकायके योगनिकी प्रवृत्ति तिनतें व्रिक्त होना ताहि ब्रत- 
घरनिमें अग्रणी जे भगवान ते अनथदण्डब्रत कहे हैं-- 
भावाथे--सयौदा करि छ्ीनी तहां हू ऐसा कर्म करे जाते 
अपना प्रयोजन हू नाहीं सधे अर बृथा पापका बन्ध द्योय दण्ड 
सुगतना पड़े सो अनथेदण्ड है सो अनर्थदण्ड त्यागने योग्य है. 
जाते जिसके करनेतों अपना विषयभोग हू नाहीं सधै कुछ लाभ 
हू नाहीं होय यश हू नाहीं होय घर्म हू नाहीं होय अर पापका 
बन्‍्ध निरन्तर होय जाका फल कड़वा दु्गंतिनिमें भोगना पड़े सो 
अनथदण्ड त्यागने ही योग्य है । 
अब अनर्थद्ण्ड पांच प्रकार है तिनकू' कहै हैं-- 
पापोपदेशिंसादानापध्यानदुःश्र॒तीः पंच । 
प्राहु: प्रमादचर्यागनर्थंदटडानदण्डधराः ॥७४॥ 


( श्ध३ ) 
€ कि 
अथ--पापका. उपदेश, .हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रत्ि, 
हे हि तिनने णश्छ्घर हि 

प्रमादचर्या ए. पंच अलथेदण्ड हैं तिनने अदण्डघ्र जे गणघर 

देव हैं ते कहें हैं । 
भावाथ--अशुभ खत वचन कायके योग तिनकू' दण्ड कहिये 
है, जातें समस्त जीवनिकू अपने अपने अशुभ मनवचनकायफे 
योग ही दुगतिनिमें नानाश्रकार दंड दे हैं तातें अशुभ मसवचनका- 


यकू' दंड कहिये, ताकू' अदंडवर जे अशुभ योगनिकू' नाहीं -धारे 
ऐसे गशाधरदेव हैं ते पांच प्रकार अनर्थंदंड कह्या है। पापका उप- 


देश देना सो पापोपदेश ॥ १ ॥, हिसाके उपकरणनिकरा दान सो 
हिसादान ॥ २ ॥, खोटा ध्यान सो अपध्यान ॥३॥, खोटा श्रवण 
करना सो दुःअुति ॥ ४ ॥, प्रमादरूप चया करणा सो श्रमादचयों 
॥ ५॥ ऐसें पंच प्रकार अनथदंड हैं । 
पापोपदेश नाम अनर्थदंड कहनेकू सूत्र कहे हैं". 
तिय्यकक्‍लेशवशिज्या हिसारम्भप्रलभ्भनादीनाम्‌ । 
प्रसव; कथाप्रसंगः स्मतेव्य/ पाप उपदेश: ॥ ७६ ॥ 
अर्थ-जे तियचनिके कलेश उपजनेकी तथा बनज़ कहिये 
- बेचनेकी स्वरीदनेकी अर हिंसाकी अर आरंम्भकी अर प्रलंभ कहिये 
कृपप ठगपनाकी इत्यादिक पाप उपजनेकी कथासें बारम्बार 
प्रतनत्तिरूप उपदेश करनेतें पापोपदेश नामा अनथदंड है ।- 
भावाथे--तिय चनिकू' मारनेका,डाहनेका, टेंढ बॉधनेका सम- 
स्थानमें पीड़ा करनेका, बहुत बोक लादनेका, बाधी-करसेका नाशि- 
. का फोड़नेका, तियचनिको पकडनेका. पिंजरेलिसें रोकनेका, जो उप- 


( शृध्ड ) 
देश सो तियकक्लेश नाम पापोपदेश है, तथा अनेक वस्तुनिमें 
पाप उपज्ञानेवाला बनजका उपदेश तथा जिनसें छुहकायके जीब- 
निकी हिसा होय ऐसा उपदेश सो हिंसोपदेश है, अर बाग बना- 
बना जायगा बनावना विवाह करना इत्यादि पापके आरम्भका 
उपदेश सो आरम्भोपदेश, श्र कपट छल करनेका उपदेश सो 
प्रलंभनोपदेश है, अनेक प्रकार पापरूप उपदेशकी कथा करना, 
पापमें प्रेरणा करना, सो पापोपदेश नाम अनर्थदण्ड है । 
अब हिंसादान नामा दूजा अनर्थदंड कहनेकू' सूत्र कहे दै-- 
परशुकृपाणखनितन्रज्वलनायुधध ड्लिथह्ललादी नां । 
वधहदेतुनां दान हिंसादानं ज्‌ बन्ति बुधा: || ७७॥ 
अर्थ--हिंसाका कारण जे फरसी र्बड॒ग कुदाल अग्नि आयुध 
बिष बेडी सॉकल इत्यादिकनिका दान ताहि ज्ञानी हैं ते हिसादान 
नाम अनथेदण्ड कहे हैं । जिनतें हिंसा ही उपजै ऐसी बस्तुका 
अनन्‍्यकू' देना फावड़ा कुदाल खुरपा कुशि हथोड़ा तरबार छुरी 
कटारी तमंचा भाला बाण घनुष बन्दृक तोप दारू गोला 
गोज्की, चाबुक, दांतला, दतीला, बेड़ी, सांकल, जहर. 
अग्नि इत्यादिक बस्तुकू' दान करना, मांगी देना, बेचना, भाड़ै 
देना सो समस्त हिंसादान नाम अनथदण्ड है 
अब अपध्यान नामा अनर्थदंडकू' सूत्र कहे, द-- 
बधबन्धच्छेदादेद पाद्रागाच परकलत्राद! | 
आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदा। ॥ ७८) 
अरथे--जो बैरतें बा अपने विषय साधनेके रागतों परकी स्त्रो 


( १६५ ) 

पुत्रादिकनिका बन्धन मारण बा छेदनादिका चिंतवन ताहि 
जिनशासनबिषै प्रवीण हैं ते अपध्याननामा अन्थेदण्ड 
कहे हैं । 

भावार्थ--जाके रागह्वेषर्तों ऐसा परिणाममें चिंतवम रहे जो 
याका पुत्र सर जाय, याकी स्त्री मरजाय, याके दण्ड हो जाय, याका 
हस्त नाक कर्ण छेद्या जाय, याका घन लुट जाय, याकी आजीबिका 
नष्ट हो जाय, याकी इन्द्रियां नष्ट हो जाय, याका लोकमें अपबाद 
हो जाय, यो स्थानश्रष्ट हो जांय, बुद्धि भ्रष्ट होजाय ऐसा चिंतवन 
वारवार करे ऐसे अन्यके दुःख आपदा चाहना अपने कछ 
लाभादिक होय नाहीं आपका चिंतवनतों कुछ होय नाहीं अपने बु- 
था महापापका बंध होय अन्यका बुरा मला आपका पापपृण्यक्े 
अनुकूल हो. है व्था दुष्यान करे ताके अपध्यान नामा अनये- 
दंड कहिये है । 

अब दु:श्रुति नामा अनर्थेदंड कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 

आरंम्भसंगसाहसमिथ्यात्वठेपरागद मदमने: । 
चेतःकलुषयतां श्रुतिवरधीनां दुःश्रुतिभेवति ॥७6॥ 

अथ--आरम्मभ कहिये असि मसि कृषि विद्या वाणिज्य 
शिल्प अर संग कहिये धन धान्यादिक परिप्रह अर साहस 
कहिये आश्चर्य कारी वीरकमोदिक अर मिश्यात्व कहिये ब्रह्मादेत 
ज्ञानादैत क्षणिक याक्षिकादिक विरुद्ध अर्थका प्रेतिपादक शास्त्र 
अरू राग कहिये आसक्तता, ढेष कहिये वैर, अष्ट सद अर कामजे- 
दना कृत विकार इनकरि चित्तकू' कलुषित करने वाले ऐसे अवधि 
ले शास्त्र तिनको जो श्रवण सो दुःश्रुति नामा अनर्थद्ण्ड दे । 


( १६६ ) 
भावाथ--जो मिथ्यात्व राग द्वेषका उपजानेवाला पदा्थनिका 


विपयेय स्वरूप ग्रहण करानेवाला शास्त्रका, विकथाका, शगार 
बीर हास्यका प्ररूपक तथा मारण उच्चाटन वशीकरण कासका 


उत्पादक शास्त्रनिका श्रवण करना तथा जांगलिक सपनिका भूत- 
निका रसकम इन्द्रजाल रसायण मायाचारादिके प्ररूपक यज्ञादिक 
हिंसाके प्ररूपक दुष्टशास्त्र दुष्टकथा दुष्टराग दुष्ट्रचेष्ठा दुष्टक्रिया 
दुष्ट कमनिका श्रवण करना सो दुःश्रुतिनामा अनथंदण्ड है। 
अब प्रमादवया नाम अनथंदण्डकू' कहे हैं-- 
चलितिसलिलद्हनपवनारम्मं॑ विफल वनस्पतिच्छेदं । 
सरण सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते ॥८०॥ 
अर्थे--पृथ्वी खोदनेका, पाषाणादिक फोड़ने का आरम्भ, 
जलपटकनेका सींचनेका छिड़ कनेका जल विलोवनेका अबगाह 
करनेका आरम्भ, बिना प्रयोजन अग्नि बधावनेका बालनेका 
बुझावनेका दाबनेका आरम्भ, पवन घालनेका पबनके यंत्र रोकने 
का अग्निसें घधमनेका बृथा आरम्भ, तथा प्रयोजन बिना वनसस्‍्प- 
तिका छेदना तथा बिना प्रयोजन गमनकरना, विना:प्रयोजन गमन 
करावना ते समस्त प्रसादवर्या नामा अनथदग्डड कह्मा है | यहां 
ऐसा चिशेष जानना, गृहस्थके ग्रह्ाचारमें अनेक पापहीके आच- 
रण हैं जो गृहाचारीके पापतों निराला नाहीं हुआ जाय तो जिनसू' 
कुछ प्रयोजन तुम्हारा सिद्ध नाहीं होय ऐसे बिना प्रयोजन पाप- 
बन्धका कारण जिनका फल दुर्गेतिनिमें असंख्यातकाल अर्न॑त- 
काल दुःख भोगो ऐसे निंद्यकर्म तो छोड़ो जो उत्तम कुलमें जिने- 
न्द्रको उपदेश उत्तमधम अतिदुलेभ पायो है तो बिना प्रयो जनके 


( १६७ ) 

पाप बंधत भयभीत होना योग्य है पशुको ज्यों जन्म बृथा मत 
व्यतीत करो आपका घरका पापते नाहीं छूट्या जाय तो अन्यकू' 
ऐसा 'रापका उपदेश मत करो, यह जायगा बणावनेसें महाहिंसा 
होय है, यातें गृह बनावनेका, जायगा धचल करावनेका जश्यगाकी 
मरम्मत करावनेका बागबगीचा बनावनेका रोडीखुदावनेका गली 
खुदावनेका, कुआ बावड़ी बनवानेका, तालाब खुदबानेका, जल 
निकासनेका तालाबकी पाल बंधावनेका तालाबकी पाल फुड़ाबनेका 
नदीकी पाल बंधावनेका, बना हुआ सकान गृह डहाबनेका, बाग 
बगीचा डहावनेका, वक्त कटावनेका, बनकटी करावने, कोयला 
बनावनेका, घास खुदावनेका, दाहलगावनेका, मिथ्या देवनिका 
मकान बनावनेका, मिथ्या देवतानिका मन्दिर तथा मूर्तिका बिगा- 
ड्नेका, खेती करनेका, सुन्दर मकानकू' मत्लीन करनेका कदाचित्त्‌ 
उपदेश मत करो । तथा तिय चनिके दु:ख होनेका, मारनेका, दृढ़ 
बाँधनेका, बाधी करनेका, डाह देनेका, नाशिका फोड़नेका उपदेश 
मत करो । मनुष्य तियचनिके भोजनपानके रोकनेका, बंदीमृहमें 
धरनेका, संताननितें वियोग करनेका पक्षीनिकू' पिंजरानिमें धरने 
का, सर्प बीछू सिंह व्याघ मुसा न्‍्योला कूकरा इत्यादिक हिंसक 
जीवनिके मारनेका, जूत्रा लीखाँ मारनेका, उटकश खटमल मार- 
नेका, खाट ताबड़े देनेका, छिड़काव करावनेका, जीवनिके पकड़ने 
सारनेके यंत्र जाल घनावनेका उपदेश मत करो । खोटेपापरूप 
शास्त्र पढ़नेका जिन शास्त्रनिमें श्व|गार सायाचारादिकको अधि- 
कवता भिथ्या श्रद्धान करावनेवाले जिन अंथनिमें मारणक्रिया विष 
बनावनेकी क्रिया मारण उद्याटन वशोकरणख मंत्र तंत्रादिक तथा 


( १६८ ) 

इंद्रजालादिक अनेक कपटनिका उपदेश वथा रसनिका दरध करना 
रसायण करना इत्यादि पापके शास्त्र वीररसके शास्त्र हिसा- 
प्रधान क्रियाके शास्त्र मतं पढ़ो अन्यकू' उपदेश मत करो तथा 
अभय भक्षण करनेका राजिभोजन करनेका मूठ बोलनेका चुगली 
करनेंका चोरी करनेका खोटी साख भरनेका व्यभिचार करावमेका 
ब्यवहारादिक महाआरम्भ करनेका रोशनी प्रज्वलित करनेका 
दारूके (बारूदके) छुड़ाचनेका तथा बाग बगीचा देखनेकू' प्रेरणा 
करनेका उपदेश मत करो | 

तथा इस देशर्तें दूसरे देशमें ब्यौपार बहुत है वहां जाबो 
ऐसा उपदेश मत करो | तथा परिणामनिमें दुध्योनके कारण ऐसा 
मेला ख्याल कौतुक ज्यभिचारादिक कस मनुष्यतिय चनिकी राडि- 
कलद्वादिक देखनेका उपदेश मत करो | तथा युद्धादिक करनेका 
गाली देनेका परकी आजीविका बिगाड़ि देनेका उपदेश मत करो । 
तथा खोटे गीत गान नृत्य बादित्र कलह विसंवाद श्रवण करनेका 
उपदेश मत करो | तथा इस देशमें दासी दास सुलभ हें इनकू' 
अम्ुुक देशमें लेजाय बेचे नो बहुत लाभ होय ऐसा उपदेश क्लेश- 
बणशिज्या है तथा गाय सेंस अश्वादिक अमुक देशतें अहण करि 
अन्य देशमें बच्चे तो बहुत धनका लाभ होय सो तियंकबणिज्या 
है तथा चिड़ीमार शिकारीनिकू' शाकुनीनिकू' ऐसें कद्टे जो अमुक 
देशमें झूग सूकर पक्षी इत्यादिक जीब बहुत हैं ऐसा कद्दना सो 
बधकोपदेश है तथा खेती करनेवालेनिकू' प्रृथ्वीके आरम्भका 
जल अग्नि पवन वनस्पति छेदनादिकका उपदेश देना सो आरभो- 
पदेश है ये समस्त पापोपदश त्यागने योग्य हैं तथा हुक्का जरदा 


( १६६ ) 
लमाख भांग अमल छोतराहिक पीवनेका सू'घनेका खाबनेका डप- 
देश महापापका कारण है सो मत करो जातें हुक्का जर्दों तो 
उत्तम कुलके योग्य ही नाहीं जिसतें जाति कुल अ्रष्ट द्वो ज्ञाय धु्वां 
का श्रर जलका संयोगते बहुत जीव हुक्काके जलमें उपजें अर 
जल महादुगेन्ध होजाय अर जहां पड़े तहां छदकायके जीवनिकी 
विराधना ही करे अर चूना इंट पकाबनेका उपदेश भत करो | 
बहुरि बहुत पापके बनिज़का उपदेश मत करो | गाय भैंस बललद 
अट गाडा गाडीनिका राखनेका उपदेश सत करो। कोऊू दातार 
मनुष्य तियेचनिकू' भोजन वस्त्र धनादिक देता होय ताके अंतराय 
मत करो । क॒पात्र दानका उपदेश मत करो देतेमें विध्न सत करो । 
अत भद्ग करनेका उपदेश मत करो इत्यादि । बहुत कहा कहिये 
अपने धर्म अथ कामना कुछ भी सिद्ध होय नाहीं केवल आपके 
पापहीका बंध होय ऐसा पापरूप उपदेश मतकरो । बहुरि जिनतें 
हिंसा बहुत होय ऐसे उपकरण किसीकू' मत दो, मांगे मत दो 
आड़े सत शो, प्रीतिकरि सत दो, सोलकरि मत दो, जिनके देनेसें 
किंचित्‌ लाभ हू होय तो हू महापापके कारण जानि देना योग्य 
नाहीं जिनकू/ हस्तमें लेते ही दुष्ट परिणाम होजाय घातद्वीका 
बिचार रहे ऐसे खड़ग छुरी भाला वाण धनुष बन्दूक कटारी 
इत्यादिक आयुध देना योग्य नाहीं | बहुरि भूमि खोदनेके कारण 
जिनकरि गलीनिमें रोडीनिमें खेतनिमें बड़े बड़े जीव सर्प बिच्छू 
गिंडोला लट कीड़ा मूसा इत्यादिक जीव कटि जांय, छिंद जांय 
कोटनि जीवनिकी हिंसा होजाय ऐसा फाबडा कुदाल कुस खुरपा 
हल मुद्गर हथोड़ा किसीकू मत झो | तथा अनेक त्रस्नस्थावर- 


श्व० ) 
निकू चीर्नेवाला मारनेधाला परसी कल्हाड़ा बसोला करोंत- 
दातलो दतीला किसीकू मत द्यो । तथा तिय च मनुष्यनिके मार- 
नेके कारण लाठी घोंटा चाबुक चासडा लोढा किसीको मत द्यो 
बहुरि अग्नि विष बेड़ी सांकल पिंजय जाल जीव पकड़नेका यन्त्र 
किसीको मत दो । माजार कूकरा इत्यादिक हिंसक जीवनिकू 
अपनाकरि मत्त पालो । सूआ तीतर बुलबुल कूकडा मैना कबूतर 
बाज इत्यादिक पक्षीनिकू पींजरामें रखना पालना मत करो बहुरि 
कंतेक बहुत पापके उपकरण घरमें हू मत राखो, घरमें रहे देखते हू 
हिंसाके उपकरण परिणाम ही बिगाड़े हैं । बदुरि निन्‍्दय वनिज हू 
मसहापापके कारण जिनमें किंचित्‌ लाभ होय तो हू पापसू' भयभीत 
होय त्याग करो लोहा नील मैण लबण लकड़ा साजी सण सावण 
लाख चमड़ा ऊन केश कस्‌ भा गुड़ खांड अन्न चावल सिंहाडा 
शस्त्र दारू गोला सीसा लहसन कांदा आदो जमीकन्द तथा घृत 
तेल आम नीबू इत्यादिक वनस्पतिकाय भांग तमाखू जदां तिल 
खल काकडा पिंजरा फांसी गांजा चरस दासी दास घोड़ा ऊंट 
बलध मेंस गाडागाडी इट इनके बेचनेमें खरीदनेमें संचयमें महा 
हिंसा होय है यातें त्याग करो । समस्तका त्याग नाहीं बन सके तो 
यामें महापाप ज्ञानि कोऊ अन्नादिकमें अल्प संग्रह, अल्प प्रमाण 
राखि अन्य समस्तका तो त्याग करो । बहुरि केतीक खोटी आजी- 
बिका सहापापबन्धकरि दुर्गति लेजाय ते परिहार करो | कटिदाली 
करनेकी कोटबालका पियादापनाकों वनकटी करानेकी, गाडा गाडी 
ऊँट बलध भाड़े देनेकी, ऊंट बलध गाडा गाडी भाड़े करानेबाला 
दुलाल यो नाहीं देखे है जो याका कांघा गल गया है कि नासिका 


( २०१ ) 

गल गई है कि पोठ गल गई है कि पग दूखें कि याका अंममें 
कीड़ा पड़ि रह्मा है कि बृद्ध है कि रोगी है ऐसा विचार भाडाकी 
दलालीबालाके नाहीं है चातुमासमें भी बहुत बोक लदाय दे अर 
भाडाकी आजीविका अर भाड़ाकी दोऊ महापाप हें अर दलाली 
लोभके वश होय बृद्ध पुरुषका व्याह सगाई मत कराबो। राजका 
हासिल मत चुरावों। 

तथा अन्य अपराधीकी चुगलो खानेकी, भ्ूठी साखि भरनेकी 
गवाही होजानेकी, वेद्यपनाकी आजीविका मत करो, जंत्र मंत्र भूत 
भृतणी डार्कानके इलाज करनेकी रसायणादिक धूत्ताईतें दिखाय 
ठग लेनेकी आजीविका मत करो । यह दुर्गंतिको ले जानेवाली है 
तथा काठ बेचनेवाला मद्रा करनेवाला कलाल कषायी धोबी 
चमार, इई'ट च्‌ना पकानेबाला, नीलगर जुआरी, घसियारा, घास 
खोदने वाला इनकू' व्याज पर धन मत दो | मांसभज्षिनिकू' बेश्या 
निकू' निद्यपापकी आजीविका करनेवालेनिकू' व्याज पर रुपया 
मत दो, अपना सकान भाड़े मत दो। बहुरि अशुभ 
परिणामके धारक अन्य-मार्गी मांसभक्षी, मण्यपायी, वेश्यामें 
आसक्त, परस्त्री लम्पटी, अधमनिते मिन्नता प्रीति करने का 
हू त्याग करो | परके दोष ग्रहण मत करो । अन्यकी लक्ष्मी में 
बांछा मत करो अन्यकी लक्ष्मीकू' वेखि आश्चये मत करो अपना 
दीनपना मत चिन्तवन करो अन्यकी स्त्रीके देखनेमें अभिलाषा मत 
करो । अन्य मनुष्य तियचनिकी कलह मत देखो। अन्यके पुत्रका 
: क्त्रीका वियोगकी बांछा मत करो | परक्रा अपमान अपयश अप- 
मात्र सुनि हृषित मत होहू | अन्यके लाभ देख विषाद मत करो। 


( रुण्ण ) 
बमन्यके रस सहित भोजन आभरणादिक देखि अपने परिणाम 
दुःखित मत होहू । आपके दारिद्र वियोग रोग होते आतंपरिणाम- 
करि क्लेशित मत होहू धनवानिसू ईबा सत्ति करो। बहूरि कोऊु 
सिंघ व्याघ्र सर्पांदिकनिकी शिकार चिंतवन मत करो । कोऊका 
संग्राममें जय पराजय मत चाहो । परफी स्त्रीका संशग वचनालाप 
करनेमें बेश्यादिकनिका हावभावष नृत्यका बिलास देखनमें अभि- 
लाषा मत करो | गाली भंडवचन लिये गीत मत सुनो । खोटे राग 
सांग कौतूहल परिणाम सलिन करनका कारण श्रवण, देखना 
द्रहीतें छांडो । दारिद्र आवते हू नीच प्रवृत्तिकरि आजीविका मत 
करो किसीते याचना मत करो, दीनता मत भाखो, निर्धनपणाकू' 
होते हू प्रवृत्ति विकाररूप मत करो। नीचकलबालेनिके करनेयोग्य 
वस्त्र रंगना धोवना इत्यादिक निद्यकर्म करनेका परिहार करो। 
बहुरि जिनालय आदिक घसेके स्थाननिमें स्त्रीनिकी कथा राजकथा 
चो रकथा देशकथा महाहापापबन्ध करन बाली कथा कदाचित्‌ मत 
करो । बहुरि लेन देन व्याह सगाईका मूगड़ा तथा न्याय पंचायती 
जिन मन्दिरमें बेठि जाति कुलका विधघंबाद कदाचित्‌ मत करो। 
मन्दिरमें बैठि करोगे तो धर्मेस्थानकी मयांदा तोड़नेतें नरक निगोद- 
का कारण घारकर्मका बन्ध होयगा तातें धर्मायतनमें पापका 
बधावने बाला कम दूरहोतें त्याग करो | बहुरि जिन मन्दिरमें 
भोजजनपान ताम्यूल गन्ध पुष्प विषयादिक तथा शयन उच्चासन 
ब॒निज सगाई झगड़ा गालीके बचन हास्यके बचन अविनयके वचन 
आरमस्भके बचनादिकमें कदाचित प्रवतेन मत करो । बहुरि मिथ्या 
श्रतका अश्रवणे सत करो जिनके अब णतें विषयनि में राग बचे, हास्य 
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कौतुक उपजै काम जाग्मत होजाय, भोजनके नाना स्वादनिर्मे चित्त 
चलि जाय ऐसी कथनी श्रवण मत करो । तथा स्त्री पुरुषनिके पाप 
रूप चरित्रकी कथा तथा भूतप्रेतनिकी असत्य कथा तथा हिंसाकी 
प्रधानताके घारक वेद स्मृत्यादिकी कथा तथा कपोलकल्पित 
अनेक कहानी तथा फारसी किताबनिका लिख्या क्निकू' किस्सा 
कहे हैं ते महा दुध्यान करने वाले श्रवण मत करो तथा भारत, 
रामायणदिकनिक्री कल्पित कथा कदाचित्‌ श्रवण मत करो। बहुरि 
कषायनिके उत्पन्न करने वाले क्रोधीनिके बचन ध्मभिमानीके 
मदके भरे वचन मायाचारीनिके कुटिल वचन लोभिनिके लालसा 
उपजावनेवाले वचन, मद्रमांस अभक्ष्यके स्वादकी प्रशंसा करने- 
बालेनिके वचन मद्य अमल भांग तमास्वू हुऋनिकी प्रशंसा करने- 
वालेनिके बचन श्रवण मत करो ) बहुरि धमके अभाव करनेवाले 
परलोकादिकके अभाव कहनेवाले नास्तिकनिके वाक्य पापबन्धके 
कारण मत श्रवण करो | बहुरि बृथा आरम्भ विसंवादकू' छोड़ो 
तथा माटी कजोड़ी कदम कांटा ठीकरा मल मूत्र कफ उच्छिष्ट जल 
अग्नि दीपक इत्यादिक भूमिकू देखे बिना मत पटको तथा शीघ्र- 
तासू' पाषाण काए आसन शख्या पल्यंक धातुका पाश्र चरवा चरी 
तबला परात चौकी पाटा वस्त्रादिकनिकू'जमीन ऊपरि घींसकरि 
रगड़करि प्रमादतें मत सरकाओ यामें बहुत जीवनिकी हिंसा होय है 
यत्नाचारका अभाव है तातें देखि यत्नतें उठावो मेलो | बहुरि बिना 
प्रयोजन भूमिका कुचरना वृक्तकी डाहलीनिका मोडना हरित तृणा- 
दिककू' छेदना, मर्देन करना, पृक्षनिके पत्र पुष्पादिकनिकू' चीरना 
तोड़ना बुथा जल पटकना इत्यादिक पापतें भयभीत होय मत करो 


( २०४ ) 

बहुत कद्दा कहिये ग्ृष्टाचारमें जेता वस्तु पात्र अन्न जलादिक हैं 
तिनकू' देखकरि धरो जैसे धर्म नाहों बिगड़े है उजाड बिगाड नाहीं 
होय तेसें करो | प्रमाद छांडि भोजनपान औषधि पकवानादिक 
नेत्रनितें देख सोधि भक्षण करो । शीघ्रवासू' अमादी होय बिना 
सोध्या भोजन मत करो, गमनसें आगमनमें उठनेमें देखे-विना 
सोधे बिना अत्वत्तेन मत करो । जातें दया पले अर अपना शरीरके 
बाधा नाहीं होय, हानि नाहीं होय तथा प्रमादी होय हित-अहित 
का विचार किये विनासुपात्र कुपात्रका विचार-विना किसीकू 
बाता मत कहो कहनेमें गुणदोषका विचार करि कहो | अर कोई 
आपकू' पूछे तो शीघ्रतासे उत्तर मत दया याही कहो में समझ करे 
विचार करि आपक जवाब देस्यों पाछे अवकाश पाय घमअथ- 
कामसू' अविरुद्ध विचार विनयसहित उत्तर करो शीघतातें उत्तर 
देनेमें उसकालमें क्रोधमानसमायालोभके बशतें वचन निकसनेका 
ठिकाना नाहीं कषायके उदयतें योग्य अयोग्य कहनेका विचार 
नाहीं रहे है, अन्यका वाक्य हू परिपूर्ण श्रवण करि लेबे तथा 
कहनेका समस्त अभिश्राय जाननेमें आजाय तदि उच्तर करना 
योग्य है तातें प्रमाद जो असावधानतातें बचन मत कहो एकान्त- 
रूप हठगाही पक्षपाती मत होहु धर्म बिगड़ जायया । तातें दोऊ 
लोकके हितके अर्थी हो तो प्रमादचर्या नामा अनर्थंद्र्ड छोड़ो 
ऐसें पव्म्य ग्रकार अनर्थेदश्डनिकू' समझ करि त्याग करे ताकें 
अनथ दण्ड त्याग नामा ब्रत होय है। 

बहुरि अनथेदण्डनिमें महा अनर्थकारी थ्यत्क्रीड़ा दे जूबा 
समस्त व्यसननिसें प्रधान है समस्त पापनिका संकेत-स्थान है 


( स्पर 
महान आपदाका कारण है समस्त अनीतिनिमें महा अनीति है 
याका परिणास ही महादुष्ट है जो अपना समस्त घर सम्पदा 
जुवामें संकल्प करिके हू अन्यका धन लिया चाहे है जुबारीके 
एता बड़ा लोभ है जो कोऊ प्रकार परफा धन मेरे आजाय ऐसे 
रात्रि दिन चितवन करता रहे है मेरा घन जाय तो जाबो अपयश 
होहु मरण होहु दरिद्रता होहु को ऊप्रकार परका धनमैं जीतल्यू" तदि 
मेरा जीवतव्य सफल है लोभकषायकी तीत्रता सो ही महाहिसा है । 
जुवारीका महानिदेयी परिणाम होय है परका घात ही चितवन करे 
है | जो जुवामें घन हारि जाय तो चोरी करे घनवास्तै मनुष्यनिकू' 
मारे ही जुबारीनिके परस्पर महाक्लेश होय ही मारामारी दोय ही 
मायाचारी होय ही जिनसू' महाप्रीति होय तिनसू' भी महाकपट' 
अनेक छल करि घन अश्रहण करवा ही चाहे जुबा कपटका तो स्थान 
ही है हजारां छल रे दे अपनी स्त्रीने जुबामें संकल्प कर दे पुत्र 
पुत्रनीने कर दे, स्त्रीने हारजाय पुत्रीने हारजाय, जुवारीने देदे है 
जुबारी दरिद्री व्यसनीकू' पुत्री परणाय देहे जुबामें अपना मकान 
रहनेका बेच देहे दावपर लगाय देहे तथा पुत्रकू' बेच देहै, लक्ष 
घनका धनी एक ज्षणमें समस्त घन हार दरिद्री हो जाय हे तदि 
महाआतंध्यान रौद्रध्यानतें मरि दुग तिमें भ्रमण करे है अर धन 
- जीत ल्यावे तो मद उपजे है कुमागंमें ही जाका धन खर्च होय है. 
महा रौद्रध्यानके प्रभावतें मरि सहा कुयोनि पाय भ्रमण करे है 
जुबारी मदपान भज्ञपानादि करे है वेश्यामें आसक्त होय., जाय 
है सुमागमें धन लगे नाहीं जुबारीतें न्‍्यायरूप अन्य आजीविका 
नाहीं करी जाय है, जुवारीकी श्रतीति जाती रहे है याकू' कोऊ 
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धन नाहीं दीजै है जुवारीके सत्य बचन कदाचित नाहीं होय है । 
जुवारीके शुभपरिणाम होय नाहीं, अपना पूर्वोपाजित क्मेका 
दिया न्‍्यायका धनसें संतोष कदाचित आवे नाहीों। एकांतमें 
एकाकीकू” मारि धन खोस लेज्ञाय है, अपना घना नातादार भाई 
द्ोय ताकू” एकान्तमें मारि आभरणादि ले ही जाय है । जुवारी- 
फी प्रतीति मूरख होय सो हू नाहीं करे है, परधनकी अति तीक्र 
तृष्णाकरि कुदेवनिकी बोलारी बोले है, मिथ्याधर्म सेवन करे है 
सनन्‍्तोष शील निराकुलताकू' जलांजली दे है, अति ल्लोभके परि- 
खामतें विपरीप बुद्धि हो जाय है। परमार्थ जामें नाहीं है। धर्म 
को श्रद्धान स्वप्नमें हू नाहीं होय है! समस्त पापनिका मल 
जुबाकू' जानि दूरहीतें त्याग करो | जुबारीकी बुद्धि कोट उपाय- 
करे हू विपरीतता नाहीं छांडे है, परलोकमें दुगंति ही पाय है । 
जुबारी तो तीब्॒लोभकरि अपना आत्माकू' घात्या है । 

बहुरि केतेक अश्ञानी जुबाम हार जीत धनकी तो नाहीं करें 
परन्तु मनुष्य जन्मकू' वृथा व्यतीत करनेका इच्छुक धन संकल्प 
कर तो जुबा नाहीं करे हैं अर क्रीड़ाके निर्मित्त चौपड़ शतरंज 
रंजफा इत्यादिक अनेक अविद्या करे हैं तिनके हारमें अर जीतमें 
रागद्व षकी बड़ी तीम्ता है हर विषाद बहुत होय है कपट बहुत 
करे हैं पिता पुत्र हू परस्पर विसम्बाद कलह करे ही हैं परिणाम 
जीत हारमें तीत्रताने प्राप्त होय हे । या ऐसी अविद्या है. जो इस 
क्रीड़ामें रचे है ताका इस लोकसन्बन्धी सेवाबनिज़ लिखना इत्या- 
दिक समस्त कारये बिगंडि जाय तो हू छाड़ नादीं सके है जाके दर त- 
क्रीड़ा है ताके अन्य उद्यमांका अभाव होय है। दरिद्रता नजीक 
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आये है | हीन नीच मलिन जातिके बरोबर बेठ दा तक्रीड़ा करे हैं 
यो नाहीं देखे हैं यो म्लेच्छ है नाई कल्ाल घोबी समस्त थ तक्री- 
ड्रा्में सामिल श्रत्यक्ष देखिये हैं जिनकी मद्दादुगंध आवे है बस्त्र- 
निमेतें जूबां कड़ कड़ पड़े हैं तिनके बरोबर बैठ रमिये है | अन्य 
अधर्मनिका स्थानमें आप जाय बैठे है, मार्गमें खेलते देखकर खड़ा 
रह जाय बेठनेकू' स्थान नाहीं होय तो आप खड़ा-खड़ा ही देखे 
है ऐसा व्यसन है खाबना पीवना देन लेन सब छांडि खड़ा हुआ 
देगे है मनियार नीलगर कमनीगर बिसायती समरत मांसभक्षी 
नीच कर्मीनिके सामिल ख्याल खेले देखे है । बहुत कहा कहिये 
अपना सबब कार्ये बिगडि जाय तथा माता पितादिकका मरण हो 
जाय तो हू इस ख्यालमेंतें उम्या नाहीं जाय है ऐसा तीन परिणा- 
मर्तें नरक तिय च बंध होय ही | ज्ञामें धन कछ नाहीं आबे बड़ा 
विसम्बाद होय तिस क्रीड़ामें तीव्र राचनेतें धनकी हरजीतबालेतें 
तीन्न पापका बंध करे है । जाके धनकी हारजीत होय सो तो अल्प- 
काल राचै है याका परिणाम समस्त कालमसें राचे है इस ध्यसनमे 
लागै है ताकू' धर्मंका नाम नाहीं सुदावे है, ताके बुद्धि विपरीत 
होय पापक्रियामें, अन्यायमें, असत्यमें, विकथा ही में राचें है। 
देखहु यह्‌ मनुष्य जन्म अर उत्तमकुल अर नीरोगशरीर उत्तमधम 
ए अनन्तकालमें नाहीं पाया सो स॑योग मिलि गया याका णक घड़ी 
कोड धनमें नाहीं मिले ऐसा अवसर सिद्धांतनिका स्वाध्याय 
ज्ञीवादिक द्रब्यनिकी चचो, अनित्यादिक द्वादश भावना, षोड- 
शकारण भावना, पच्च परमशुरूका नमस्कार जाप स्मरणादिककारि 
सफल करनेका था तानें चौपड़, गछ्सलफा, शतरज्ञ ये महा अविश्या 
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में राचि समस्त धर्मतें ध्के मा्गेतें पराह्मुख होय महा- 
पाप उपजाय मरजाना यो फल्ल ग्रहण करि तियच नरका दिकसमें 
जाय उपजे है। बहुरि ऐसा जानना भ्रगवानका परमागममें तो 
सप्त ब्यसनका त्याग जाके होयगा सो ही जिनधर्मग्रहण करनेका 
पात्र होयगा जाके ए व्यसन अहण ही जाय तिसकी बुद्धि ही 
विपरीत होजाय है, पापकायनिमें प्रवीण होजायः है, अनीतिमें 
तत्पर होज़ाय है।इस लोकका काये तो न्यायमार्गतें अपले 
कछुलके योग्य षघटकमंकरि आजीविका करना अर खानपानादिक 
शरीरका संस्कार तथा न्‍्यायरूप लेना, देना, धरना, जाना, 
आना प्रयोजनरूप करना अर परलोकके अर्थि धम्मकायमें 
प्रवतन करना यही ग्रहस्थके दोय करने योग्य काये हैं इन दोय 
कार्य बिना जो अवृक्ति सो ही व्यसन हैं। ते सप्त व्यसन हैं 
व्य तकरीड़ा (१) मांसभक्षण (२) मद्मपान (३ ) वेश्यासेवन 
(४ )शिकारकरना ( ४ ) चोरीकरना ( ६ ) पर स्त्री-सेबन करना 
(७) ये महाघोरपापबन्धके कारण सप्त व्यसन हैं | इन 
व्यसननिसें उलकना सहज है छूटकरि सुलमना बड़ा कठिन 
है । इन वयसननिते पापबन्ध ही ऐसा होय है जो बुद्धि ही 
विपयेयमें होजाय है, निकस नाहीं सके है । यहां दूत 
व्यसन वर्णन किया याहीमें होड लगावना है। अब दस- 
बीस बरसते अफीमके फाटकाको व्यौपार हू तीज्रतृष्णाकरि 
युक्त पुरुषके संतोषका बिगाड़नेवाला प्रव॒त्यां सो हू जुबा ही में 
- गर्भित जानना । बहुरिं मांस मद्य शिकार जैनीनिके कुलमें है ही 
नहीं ये लगे. पीछें महाज्यसन हैं परन्तु आगे अमभक्ष्यनिमें कहेंगे 


( >०४६ ) 
सथा बीध्या अन्नारिकनिका समस्त भोजन अर चमड़ाका स्पश्यो 
समस्त जल, घृत, तेल, रसादिक, रात्रि भोजन इत्यादिक समस्त 
अभरय मांसके दोष समान जानि त्यागे ही । बहुरि भांग, तमाखू , 
रु कर 
जदा, अफीम, हुका ये समस्त पराधीन करनेतें अर ज्ञानके 
नष्ट करनेत परमाथरूप बुद्धिकू' नष्ट करनेतें मदिरा समान ही हैं 
यातें त्याग ही करना | वहुरि अन्य जीवनिकी दया नाहीं करके 


आजीविका बिगाड़ देना, धन लटाय देना तीब्रदण्ड कराय देना सो' 
समस्त शिकार ही है अन्यका मान-भद्ग कराय देना, स्थान छुडाय 


देना सो समस्त शिकारतें अधिक-अधिक है सो त्याग ही करन्य 
बहुरि वेश्या-सचन किया जाका समस्त आचार भोजनपान अटष्ट है 
वेश्याकू' चांडाल, भील, म्लेच्छ, मुसलमान इत्यादिक समस्त 
सेवन करे हैं जो वेश्या मांस मद्यका खानपान नित्य ही करे है 
धनहीतें जाके प्रीति है ऐसी वेश्याकी मुखकी लाल पीबे है. 
जातिकुल आचार समस्त भ्रष्ट हे तातें त्याग ही श्रेष्ठ है, वेश्याका 
संगम किया तिसके चोरी जूवा मद्यपानादिक समस्त व्यसन होथ 
हैं। समस्त धनकी हानि होय है, घमंतें पराड्मुखता होजाय है 
बुद्धि विपरीत होजाय है मायाचारमें ूठमें छलमें तत्परता हीजाय 
है निश्वकर्मको ग्लानि जाती रहे है लज्जा नष्ट होजाय है वेश्याका 
देखनेमें हाव, विलास, विश्रमादिक देखने चिंतवन करनेतें अति- 
रागी होय कुलमयादा समस्त भंग करे है वेश्यामें आसक्त हुआ 
पुरुष कफविषे पड़ी मक्षिकाकी ज्यों आपकू' नाहीं छुड़ाय सके है 
महा अनीत है। बहुरि चोरपनाका मद्दा व्यसन है। चोर आप 
भी निरन्तर भर्यरूप रहे हे अर चोरका अन्य जीवनिके बड़ा भय 


( 5१५ ) 
रहे है, माता के मी चारपुत्रका भय रहे है। चोर इस लोकमें 
अपकी समस्त प्रतिष्ठा बिगाड़ि महाकलक्लित होय है। गाजासू' 
तीत्रदंड पावे है हस्तनाशिकादिक छेचा जाय है । चोरका परिणाम 
'संतोषरूप कदाचित्‌ नाहीं होय है । चोरके योग्य, अयोग्य करने 
योग्यका विचार ही नाहीं रहे है । याहीतें घर्सध्यान स्वाध्याय घर्म- 
:कथातैं;पराड्मुख रहे है । अर जिनशास्त्रनिका श्रवण पठन करता 
हु अन्यके धन ऊपर चित्त चलावे है सो ठग है, जगतके ठगनेकू' 
' शास्त्ररूप शास्त्र ग्रहण किया है तिसके धर्मकी श्रद्धा कदाचित नाहीं 
7 जानना, जाके जिनधमंकी प्रधानता होय है ताके चारित्रमोहका 
: उदयतें त्याग ब्रत संयम नाहों होय तो हू अन्यायके धनमें तो 
बांछा नाहीं चाले है चोरीतें दोऊ लोक भ्रष्ट होना जानि बिना दिया 
परका धनमें बांछा मत करो । बहुरि पर-स्त्री की वांछा नाम ब्यसन 
समस्त अनथेनिमें प्रधान है परस्त्रीलम्पटके इसलोक परलोकसें 
जो घोरपाप, आपदा, अकीति, श्रपयश, मरण, रोग, अ्पवाद 
धनहानि, राजदण्ड, जगतका बैर, दुगेतिगमन, मारन, ताड़न, 
वन्दीग्रहमें बन्धनादिक होय हैं तिनकू' वचनद्वारे कौन कहनेकू' 
समर्थ है ? ऐसे[सप्तव्यसन दूरतें ही त्यागो इनके त्यागनेमें कुछ 
हानि नाहीं है | जाने सप्तव्यसन त्याग किया सो आपका समस्त 
दुःख अकीति नरकादिक कुगति समस्त आपदाका निराकरण 
किया | 5 
- अब अनथदण्डब्रतके पंच अतीचार कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
. कंदर्प कौत्कुब्य॑ मोखर्यमतिप्रसाधन पत्च | 


-  असमीकत्त्य चाधिकरणं व्यतीतयो5नर्थद्णड कृद्वि र्ते! ।:८१॥ 


(  म११ 

अथे--चारित्र मोहनीयकर्मका उदयतें रागभावकी अधिक- 
ता तें हास्य तें मिलया हुआ भसणडवचन बोलना सो कंदर्प नाम 
अतीचार है(१), बहुरि तोब्नरागका उदयतें हास्यरूप भण्डबचन- 
करि सहित जो कायकी खोटी चेष्टा शरीर की निद्यक्रिया करना 
सो कौत्कुच्य है ( २), अर बिनाप्रयोजन बहुत साररदित बक- 
बाद सो मौखय कहिये है ( ३ ), अर प्रयोजन रहित अधिकताकंरि 
सनवचसकायको प्रवर्तावना सो असमीर्याधिकरण कहिये है । 
रागह्वेषकरनेबाला काव्य श्लोक कबित्त छन्द गीतनिका चिंतबन 
सो मन असमीक्ष्याधिकरण कहिये है । बहुरि पापकथाकरि अन्य 
के मनवचनकायकू' बिगाड़नेवाली खोटी कथा कहना सो वचन 
असमीक््याधिकरण है। बहूरि प्रयोजन बिना गमन करना उठना 
बैठना, दौड़ना, पटकना, फेंकना तथा पत्र फल पृष्पांदिकनिका 
छेदन, भेदन, विदारण, क्षेपणादिक करना तथा अग्नि विष 
क्षारादिकका देना सो काय असमीक्ष्याधिकरण नामका भ्रंतीचार 
है. ( ४ ), जेता भोग-उपभोगकरि प्रयोजन से तातें अधिक बिना 
प्रयोज़नका अतिसंग्रह करे सो अतिश्रसाधन नास अतीचार है 
( » ) ऐसें अनरथेदण्डब्रतके पांच अतीचार कट्दे ते त्यागने योग्य हैं 

अब भोगोपभोगपरिसाणज्रत अष्ट सूत्रनिकरि कहे हैं-- 


अच्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोगपरिमाणम्‌ |... 
अर्थंवतामप्यवधी रागरतीनां तनूकऊृतये ॥८श। --> 
: अथ--अ्रयोजनवान हू पंचइन्द्रियनिके विषयनिका जो रहा 
भाव करिके आसक्तताकों घटावनेके अर्थि ज्ञो परिमाण करना 


( नश॑र ) 

सो मोगोभभोगपरिसाण नाप्ा ब्नत है । 

भावा्थ--संसारी जीवनिके इन्द्रियनिके विषयनिमें अतिराग 
बर्ते दव रागतें श्रत संयम दया क्षमादिक समस्त गुणनितों पराड- 
मुख होय रह्या हे यातें अरुत्नतका घारक गृहस्थ है सो हिंसा 
असत्य चोरी परस्त्रीसेवन अपरिमाणपरिग्रहतें डपजी जो अन्‍न्या- 
यके विषयनिमें प्रीति तिसका त्याग करके तो बत्ती भया अब 
न्यायके विषयनिकू' हू तीत्ररागके कारण जानि जाके अति अरुचि 
भई दोय सो रागकी आसक्तता घटावनेके अर्थि अपने प्रयोजन- 
बान हू इन्द्रियनिके विषयनिमें परिमाण करे सो भोगोपभोगपरि- 
माण नामा गुणन्रत है । बअतीनिकू इन्द्रियनिके विषयनिममे 
निरर्गल प्रवृत्ति रोकि भोगोपभोगका परिमाण करना महान संबर 
का कारण है | अब भोग तो कहा होय है अर उपभोग कहा 
(तिनका लक्षण कहनेकू/ सूत्र कह हैं-- 

श्ुक्‍त्वा परिहातव्यों भागो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य: । 

उपभोगा5शनवसनप्रभ्नृतिः पंचेन्द्रियों विषय: ॥[८३॥ 

अथे--जो एकबार भोगकरिकें फिर त्यागने योग्य होय सो 
भोग है बहुरि भोग करके फिर भोगने योग्य होय सो उपभोग 
है । वो भोजनादिक पंच इन्द्रियनिके विषय हैं अर उपभोग 
बस्त्रादिक पंच इन्द्रियनिके विषय हैं । 

भावाथे--जो एक बार ही भोगनेमें आवे फिर भोग नेमें नाहीं 
आये ते भोग हैं। अर जो बारबार भोगनेके अथि आयें ते उप- 
भोग हैं जैसे भोजन नानारूप एक बार ही भोगनेमें आये तथा 
कपू र चन्दनादिकका विलेपन तथा पुष्प माला, अतर, फुलेल 


( २१३ ) 
तथा मेला कौतुक इन्द्रजालादिक स्तवनके गीतके शब्दादिक शक ' 
बार ही भोगनेमें आचेै हैं ते पंच इन्द्रियनिके विधयमोम कहाचे 
हैं। अर जैसे वस्त्र आमरण स्त्री सिंहासन पर्यक महल बारा 
वबादित्र चित्रास इत्यादिक बारम्वार भोगनेमें आजबें ते उपभोग 
हैं । मोगोपभोग दोऊनिका परिमाण करे नाकें ब्रत होय है 
अब जे परिमाणश करने योग्य नाहीं यावज्जोव त्याग करने 
योग्य हैं तिनके कहनेकू' सूत्र कहे हैं -- 
श्रसहतिपरिहरणार्थ, क्षोद्र' पिशितं प्रमादपरिहतये । 
मद्यः च वर्जनीयं जिनचरणी शरणमुपयातेः ॥८४॥ 
अर्थ--जिनेन्द्रभगवानके चरणनिका शरणक्ू' प्राप्त भये ऐसे 
सम्यम्द्ष्टि हैं तिनने असनिकी हिंसाका परित्यागके अर्थ क्षौदर 
जो सघु अर पिशित कहिये मांस बर्जन करने योग्य है अर 


प्रमाद जो हितअहितमें असावधानी ताका बजनके अर्थि मद्यका 
त्याग करना थोग्य है । 


भावाथे--जे पुरुष जिनेंद्रके चरणनि की अाज्ञाके श्रद्धानी हैं 
ते तअ्सजीवनिकी हिसाका त्यागके अर्थि मधु अर माँसका त्याग 
ही करें अर प्रमाद जो अचेतपना ताका त्यागके अर्थि मदिराका 
त्थाग करें ही । जाके सधुमांसमद्यका स्थाग नाहीं सो जिन- 
आज्ाते पराक मुख हैं, जैनी नाहीं है | 

बहुरि त्यागने योग्यनिकू' कहे हैं--- 


अल्पफ्लबहुविधातान्मूलकमारदाणि श्ृड्ववेराणि । 
नवनीतनिम्बकसुम केतकमित्येवमबहेयम्‌ ॥८५॥ 


( बश्छ ) 

-यदनिष्ट' तद्व॒तयद्यच्चानुपसेव्यमेतद्पि जद्यात्‌ | 

'अभिसंधिकृता विरतिविंषयाद्योग्याद्‌ ब्रते भवति । ८६।। 

-  अर्थ--जिनके सेवनतें फल जो अपना प्रयोजन सो तो अल्प 
सिद्ध होय अर जिनके भक्षणतें घात अनन्त जीवनिका होय ऐसे 
मूल कन्द्‌ आदो रू गबेर इत्यादिक कन्द्‌ मल अर नवनीत जो 
माखन निबका फूज्ञ केवड़ा केतकीका फूल इत्यादिक जे अनन्त 
काय ते त्यागने योग्य हैं । एक देहमें अनन्त जीव ते अनन्तकाय 
हैं जो आपके अनिष्ट होय ताका ब्रत करना त्याग करना अर जो 
सेवन योग्य नाहीं तो अनुपसेब्यानिका त्याग ही करना योग्य 
है. । यद्यपि अभिष्ट अनुपसेब्यके सेवनका प्रयोजन नाहीं है तो 
हू अपने अभिप्रायकरि योग्य विषयका हू त्याग सो ब्रत है जाते 
जञाका फल तो एक जिहाका आस्वादनमात्र अर जाका एक बाल- 
मात्र कणहूमें अनन्तानन्त बादर्रानगोदजीवरनिका घात होय ऐसे 
कन्द्मलादिक अर निंबका पुष्प अर केतकी केवडा का पुष्प त्यागने 
योग्य है तथा अन्यहू पुष्प प्रत्यक्ष त्सजीवनिकर्रि भरे हैं ते जिन- 
धर्मीनिके त्यागन योग्य हैं| बहुरि जो बस्तु शुद्ध ह्‌ है अर भक्तण 
फरनेतें अपना देहमें वेदना उपजाबे उदरशुलादिक उपजावनेबाला 
बात पित्त कफादिक दोष तथा रुधिर विकार उद्रविकारादिककूँ 
उत्पन्न करनेवाला भोजनादिक तथा अन्य हू दुःखके कारण 
इन्द्रिबिषयनिका सेवन मत करो । जातें जो अति तीबरागी इन्द्रि- 
यनिका लम्पटी होयगा सो ही अनिष्ट सेवन करंगा । जो अपना 
मरण हो जाना तथा तीजत्रवेदना भोगना ऐसें तीत्र दुःख हू कू' नाहीं 
गिणता भक्षण करे है ताकें जिव्हाकी तीम्र बिकलतातें महापापका 


( २१४ ) 
बन्ध होय है। अनेक मनुष्य भोजनके आत्वारनमें अनुराग 
करिके अनिष्ट भोजनतें रोग बधाय आतंध्यानकरि दुर्गतकू' जाय 
हैं तातें अनिष्टका त्याग ही श्रेष्ठ है। बहुरि केते ही वस्तु अपने 
कूलकू' तथा व्यवहारकू' धर्मकू' मलीन करनेवाले हैं ते सेवने 
योग्य नाहीं ते अनुपसेव्य हैं। शंख, हस्तीका दांत, केश, सगमद 
गोलोचन इत्यादिकका स्पश्या हुआ भोजन जल सेबन योग्य 
नाहीं तथा ऊँटनीका तथा गधीका दुग्ध और गायका मूत्र तथा 
मल मूत्र कफ लाल उच्छिष्ट भोजन ये संबने योग्य नाहीं तथा 
म्लेच्छ भील अस्पश्येशुद्रनिका स्पशेन किया हुआ भोजन तथा 
अशुद्धभूमिमें पड्या चर्म का स्पर्श्या मार्जार श्वानादिक करि तथा 
मांसभज्षी मद्मपायीनिकरि बनाया हुआ स्पर्शन किया हुआ समस्त 
भोजन लोकनिद्य भोजन अनुपसंव्य है। जिनधर्मीनिके भक्तण 
करने योग्य नाहीं | बुद्धिकू' विपरीत करे है। मार्गतें श्रष्ट करने 
बाला धमतें भ्रष्ट करनेबाला है। इहां ऐसा विशेष जानना, 
श्रीराजवातिकमें हू पंचप्रकार भोग संख्या कही है तहां त्रसका 
घात जामें होय ॥१॥ प्रमाद उपजावनेवाला होय ॥२९॥ बहुबध 
कहिये जामें अनन्त जीवनिका घात होय ॥३॥ अनिष्ट होय ॥७॥ 
अनुपसेब्य होय ॥।५॥ ये पांचप्रकार त्यागने योग्य हैं यावज्जीवन 
स्यागने योग्य हैं। अर जिसका यावज्जीब त्याग करनेकू' समर्थ 
नाहीं तो बाका त्याग कालकी मयोदाकरि करना | यहाँ केतेक 
चस्तुनिमें तो प्रगट त्रसनिका घात है अर केतेक तस्तुनिम्में अनन्त 
जीवनिके संघट्ट इकट्ट होय घात होय हैं बीधा अन्न है तामें ईलीं 
घुन प्रगट हजारां फिरे हैं बीधे अन्न ख्वानेवालेके अप्रमाण त्रसनिका 
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घात होय है जो ग्रहस्थ धान्यका संग्रह राखे है ताके नित्य बीघा 
अश्नके भक्षणतें महापाप॑ प्रवतें हे याहीतें पापतें भयभीत जैनी 
होंय सो अबीधा अन्न खरीदे और दोय सहीनाका खरचप्रसाण राखें 
दोय महीना भक्षण करि चुके तदि कऔर अबीधा अन्न देखि प्रहरा- 
करे थोड़ा संग्रहमें अच्छीतरह सोधनेमें आजाय थोडाका जाबता 
यत्नाचारतें बनिसके बीघता देखे तदि बदलाय मगावे अन्य पांच 
जायगा अबीधा देखि लाबे बहुत घान्‍्य होय तो देय सके नाहीं 
फटकि सके नाहीं, बदल्या जाय नाहीं, बहुत बीघा होज्ञाय अर 
खावना पड़े तदि नित्य छांणि-छांशि इली लट धणनिकू' पात्र भर 
भर सागमें पटके तहाँ मनुष्यनिके तथा फ्शनिके पगतलें खद्‌- 
जांय मरजांय पशु चरजांय । बहुरि धान्‍्यमें जीव पडने लगें हैं 
तदिं द्न श्रति दूना, चौगुना, सौगुना, हजारगुना छोटा बड़ा 
बंधता चल्‍्या जाय हैं अर समस्त घरक मकाननिसें अर रसोईमें 
परीडा ऊपर, दीवारपर, चाकीपर फैलते खानपानकी वस्तुनिमें 
जमीनमें छतनिमें लाखां कोट्यां जीव विचरने लगजांथ हैं। तातें 
लोभके बशतें, प्रमादके बशतें, अभिमानके वशर्तें बहुत संग्रह मत 
करो बहुरि मृ ग मोठ उड़द तथा अन्य हू फलादिक जिनके ऊपरि 
सुफेद फूली प्रगट होजाय तामें श्रसजीब जानि भक्तण मत करो । 
बहुरि वर्षोकालके चार महिनेमें केतीक बस्तुका संग्रह मत राखों । 
नगर शहरमसें बसनेका सुख तो ये ही है कि जिस अवसर में चाहें 
तिस अवसरमें द्स पांच दो चार द्निके खरचमें आवै तितनी दशा 
पांच जायगामें आछी निर्दोष दीखै सो खरीदो । वर्षा ऋतुमें गुडमें, 
शक्षरमें, खांडमें बहुत चींटों लट सुलसुली पढ़े हैं तथा सू'ठ अज़- 


( *७ 9) 
धार्याण इलायची डौंडा सुपारी बहुत बीघै हैं दाख पिस्ता चारोली 
छिंवारा खोपरा इत्यादिकनिमें परिमाणरहित लट कीडा इल्यां 
बहुत हजारां लाखां उत्पन्न हाय हैं । पुरवाई पबनका संयोगतें ही 
गुडादिकमें परिमाणरहित जीव उपजे हैं तथा मयादारहित वह 
जलाडू पेडा घेवर बरफी इत्यादिकमें बहुत जीव प्रगट लट उपज 
हैं। बहुरि हलदी घणां जोरा मिर्च अमच्रको थोडी इनमें व्षा- 
ऋतुमें बहुत त्रसजीब उपजे हैं ताते अल्प संग्रह करो नित्य देख 
सोधि भ्रवर्तो यो यत्नाचार ही घम्मे है। चून शीत ऋतुमें सात 
दिनका, भीष्म ऋतुमें पांच दिनका वर्षा ऋत॒ममें तीन दिनका सिवाय 
भक्षण मत करो, चूनका संग्रह मत करो । चूनमें बहुत लट पैदा 
होजाय हैं दाल चावल इत्यादिक जब रांधो तदि दोय तीन बार 
सोधि रांधो । बहुरि प्रश्नोत्तरआवकाचारमें ऐसा लिख्या है श्लो- 
कार“ सर्वाशन॑ च न ग्राह्म दिनद्वययुत॑ नरें:” अर्थे--समस्त 
भोजन दोय द्निकर युक्त नाहीं भक्षण करना । यातें एकरात्रि गयां 
सिवाय दूजी रात्रि व्यतीत होजाय सो भक्षण योग्य नाहीं यामें* 
जलका संसर्गयुक्त पक्वान्नादिक हू आगये । बहुरि पुबा मोलपुवा 
सीरो इत्यादिक तथा बड़ा कचोरी राज्रवास्याको रस चलि जाय 
है । जाते यामें जलका संसगे बहुत रहे है। बहुरि रोटी खिचड़ी 
तरकारी लोंजी रात्रिवासी तो भक्षण ही नाहीं करना अर स्वाद- 
सों चलि जाय तो उस दिनमें भी भक्षण नाहीं करना । बहुरि 
रात्रिका बनाया समस्त भोजन भक्षण नाहीं करना ! बहुरि दही 
पहला दिनका जमाया दूजा दिन पयत खाबो अधिक नाहीं । बहुरि 
दोय दालका अन्नकू' दही छाछ्यके सामिल भज्गण मत करो जो 
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मिलायकर खाबोगे ता यामें विदलका दोष लगेगा जीभ नीचे 
कण्ठमें उत्तरते ही संमूछेन जीव उपज हैं याकृ' बिदल कहिए है । 
बहुरि दुग्ध दूद्यां पाछे छानि दोय घडी पहली तप्त करो पाछे 
सम्म्‌च्छेन त्रसनिकी डत्पत्ति होय है| घृत हू छाछमेंसू' निकस्या 
पाछें शीघ्र ही तपाय छानि भक्तण करना योग्य है ताया छान्‍्यां 
बिना मत भक्षण करो। बहुरि घृत तेल जल इत्यादिक रस चास 
का पात्रमें घाल्या हुआ भक्षण थोग्य नाहीं यामें असंख्यात त्रस 
जीव उपज हैं । सींघडा (कुप्पा) बने हैं ते मांसकू' गाड़ि पाछें 
कूटि साटीके सांचे ऊपरि बनाजे हैं इनका स्पश्या घृत त्तेल जल 
सांसके समान है । इनकी प्रवृत्ति मुसलमानांका राज्य हुआ तदि 
सुसलमानां चलाई है । जो चामका बिना स्पश्यां छृतादि नाहों 
मिले तो रूक्ष भोजन करो अर फागुन पीछें तिलनिसें तथा सिंघा- 
ड्रेनिमें बहुत त्रसज्ञीव उपज हैं यातें फागुन पीछे तेल अथवा 
सिंघाड़ा कदाचित्‌ सत भक्षण करो । बहुरि जलकू' गाढी दोहरा 
कपडासू' छाणिकरि पीवो अन्यकू छाशिकरि प्यावो छाशिकरि 
ही पशूनिकू' हू प्यावो अणलाण्यां जलने स्नान भोजन वस्त्रधोवन 
इत्यादि कोई भी क्रिया सत करो जलमें यत्नाचार क्रियतें दया- 
बानपनाकीं हद्द बनी रहे हैं. । पात्रका मुखतें तिगुना लांबा दोहरा 
वस्त्र नवीन होय तातें छाणा अजवाण्या (बिलछुन) अन्य पातजमें 
करि ज्लके स्थानमें पहुँचावो जल्में यतनाचारकी याही मयांदा है 
छाण्या पाछें दोय घड़ो की मयादा है फिर काम पड़े तो फिर छाण 
करि बतों | तप्तजल दोय पहर वर्तों, बहुत उकलतो तप्त कियो 
हुवो आठ पहर वर्तों पाछें निकाम है। बह रि केतेक वस्तुनिकू' 
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ब्रसनिकों घात जानि सवथा भक्षण मति करो जेसें- बोर लटांकों 
प्रत्यक्ष स्थान है, सिडीनिमें बहुत कट उपजें हैं, बेगण तरबूज 
कोहला पेठा जामुन आडू बड़वाला गोल अजीर कदठ्ूमर ऊमर - 
फल पोलू आलू जामफल टींडू श्रज्ञातफल सूच्त्म फल वीजाफल् 
चलितरस तथा साराफल तथा पत्र शाक कन्दमल आदो श्'गवेर 
सलगम प्याज लहसन गाजर किशोरिया इत्यादिक तथा कचनार 
महआ क्षीरृक्तका फल खिरनीकू' आदि लेय नीमका फल 
इत्यादिक अनेक फल हैं केबडा केतकी इत्यादिक फूल हैं तिनका तो 
प्रगट दोष आगमते वा प्रत्यक्षतें है ही परन्तु परमागम्तें बन- 
स्पतीका ऐसा स्वरूप जानना-वनस्पती दोय प्रकार है एक प्रत्येक 
दूजी साधारण | प्रत्येक तो एक देहमें एक जीव है अर देह एक 
जामें जीब अनन्तानन्त सो साधारण वनस्पती हैं यातें साधारण 
भक्षण करे तामें अनन्तानन्त जीवनिका घात जानि त्याग करना 
योग्य है। अब साधारण प्रत्यककी पहचानके ऐसे लक्षण जानने 
जिस बनस्‍स्पतीमें लीक प्रगट नाहीं भई होय, रेखसी नाहीं दीखी 
हं।य, कली प्रगट नाहीं भई होय अर जामें पेली प्रगट नाहीं भई 
होय अर जाका तोडता ही समभज्ग हो जाय वा कांटे फूटे नाहीं 
तथा जाके माहों तांतू तूतड़ो प्रगट नाहीं भयो होय सो साधारण 
बनस्पती है यामें एक अरुमात्रमें अनन्तानन्त जीव हैं अर जिस 
बनस्पतीमें घार तथा कला तथा रेखा तथा पैली प्रगट दीखें सो 
साधारण नाहीं प्रत्येक बनस्पती है तथा जाकू' तोडिये डेढ। बांका 
टुटे सूधा शस्त्रसे बनारया जेसा साफ बरोबर नाहीं टूटे तथा 
जाके माहीं तार तृतड़ा प्रगट हो गया होय सो प्रत्येक बनपती है 
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परन्तु कोझ वनस्पती पहली साधारण. होयथ  वाही 
एक अन्‍्तम हतेमें प्रत्येक हो जाय है कोऊ साधारण ही बनी 
रहे पान फूल बीज डाहली कू'पल इत्यादिक समस्त साधारण 
प्रत्येककी याही पिछाण जानना | पत्रमें समभंगादिक होय तो 
पत्र साधारण है अन्य समस्त बृतक्त साधारण नाहीं | बीज कू' पत्र 
समभंग सहित होय रेखादिक प्रगट नाहीं होय तेते बीज कु'पल 
साधारण हैं अन्य साधारण नाहीं ऐसें इस वनस्पतीमें कोऊ 
साधारण मिल जाय काऊ प्रत्येक हो जाय इत्यादिक दोषरूप 

तथा बनस्पतिमें अनेक त्रसजीबनिका संसग्े उत्पत्ति जानिजे 
जिनेंद्रधमे धारण करि पापनितें भयतीत हैं ते समस्त ही हरित- 
कायका स्याग करो जिह्नमा इन्द्रियकू' वश करो अर जिनका सम- 
स्त हरितकायके त्याग करनेका सामथ्य नाहीं है ते कंदमूलादिक 

अनंतकायका तो यावज्जीव त्याग करो। अर जे पंच उदंबरादिक 
प्रगट त्रस जीवनिकरि भरया है ऐसा फल प्रुष्पष शाक पत्रादि- 
कनिकू' छाँडि करिर्क शत्रसघातकरिरहित दोखे ऐसी तरकारी 
फलादिक दश वीसकू' अपने परिशामनिके योग्य जानि नियम 
करो। इन सिवाय अट्टाइस लाख कोड़ कुल वनस्पतीकाय हैं तिनका 
तो त्यागकरि भार उतारो । हरितकाय प्रमाणीकका नियम करे वाके 
कोश्यां अभक्ष्य टलै है तिससें पत्रजात भक्तुण योग्य नाहीं । त्रसकी 
उत्पत्ति टालि अन्य बहुत घटाय नियम करो विना घढाया निर- 
गल रहां असंयमीपना होय आखव होय है ताते हरितकायका 
भक्षणमें नियम त्रत करना योग्य है| बहुरि जिस भोजन ऊपरि 
ऊलण आजाय ऊपर फूल सा नीला हरा लाल आजाय सो भोजन 


( ब्॑१श ) 
मत करो यामें अनन्तजीवनिका घात है यातें ज्ञिसके ऊपर फूली 
आजाय सो दूरत ही त्यागो। बहुरि मोहके कारण अमादके उप- 
जाबनेवाले ज्ञानकू' बिगाड़ने वाले जिह्दाइन्द्रिय अर उपस्थइन्द्रि- 
यकू' बिकल करनेवाली ऐसी भांग तमाखू छोंवरा अमल हुक्का 
जगदा इत्यादिक अभक्ष्यनिका खावना पीधना जिनधर्मीनिके 
त्कगने योग्य हैं।ये अमल पराधीन करे हैं इनमें अफीमका 
भक्षण करनेबालेकू' एक घड़ी अफीम नाहीं होय तो जमीनमें बेहोश 
होय पड़ि जाय है वेदनाका आत्तपरिणामर्ते पशु ज्यों पग 
जमीमें पड्या पडया रगड़े है निलज हुआ याचनाकरी है नेत्रमितों 
नीर पड़े है और अफीम मिल्नि जाय तदि अमलमें आया भूला 
हुआ ऊ गयो करे है, जिड्डा इन्द्रियकी लोलुपता बधि जाय है स्वा- 
ध्याय धंश्रवरा ब्रत संयम उपवासादिकनिकृू' दूरहीतें त्याग है 
बुद्धि धर्मेतें पराडमुख होजाय है, उत्तम आचार नष्ट होजा यहैे। 
बहुरि हुक्काकी महामलीनता दुगंध तमाखू और धुवांका योगतें 
पानीसें ज़ीवनिकी उत्पत्ति होय हैं जहां हुक्काका जल पड़े तहां 
छहकायके जीवनिका घात होय है । अर याकी दुर्गधरतें उत्तम 
आचारके घारक नजीक बेठ नाहीं सके हैं अर बारम्बार घरघरमें 
अग्नि हेरतो फिरे है धरमें राखकी ठीकरो घरवोही रहे है नीचकु- 
लबाले नीचजननिके पीवने योग्य है। हुक्‍्का पीवनेवालेकू' गाडी- 
वान घोडाका चाकर मीणा गूजर मुसलान इत्यादिकनिकी संगति 
रुचे है उत्तम कुलवालेनिके योग्य नाहीं है अर हुक्का नादीं मिले 
तो माई धोबी गूजर मीणा तेली तमोली मुसलमाननिकी चिलम 
याचना करि पीचे है अर नाहीं पीबै तो बड़ा रोग पैदा होजाय 


( #गन+ ) 

उदरमें आफरो चढ़ि जाय नीहार बन्द होजाय महान दुःख गले 
बाँध्या है तातें त्रत संयम उपवास स्वाध्यायादिक समस्त उत्तम 
कार्यनिकू' तिलांजलि देहे । बहुरि जरदा महा अशुचि द्रव्य है 
याकू' मुखमें राखि मलमूृत्र मोचन करी है रास्तामें मार्गेमें मलम- 
त्रादिक ऊपरि पगरखी पहरे जरदा खाय है मांसभक्षी मद्यपायी- 
निका तथा नीच जातिका धरका पानी मिलया कत्था चूना खाय है 
नीच जाति अपना हस्तादिक बिना धोये अंग खुलावते जरदा 
मसल देहे उच्छिष्टकी ग्लानि नाहीं करे है समस्त शय्या आसन 
खुणा बारी जाली समस्त जायगां उच्छिष्टसू' लिप्त करिदेय है पशु 
हू रस्ते चालता सोता मुख नाहीं चलाबे है याकीे पशु्त हू अधिक 
विकलता है । मुखमें महादुरगध रहे है जरदाका पीका जहाँ पड़े 
तहां माछ्ठी माछुर डांस सकडी कीडा कीडी बड़ा बड़ा त्रस ही मरि 
ज्ञाय तहां पंचस्थावरनिका घात दोय ही | ब्रत संयम उपवास 
स्वाध्याय जाप्य शुभ भावनाका नाश दोय है जरद। खानेवालेनिकी 
बुद्धि आत्माके हितमें प्रवर्त न नाहीं करे है संयमके योग्य नाहीं 
होय है तामें दया क्षमा शील संतोष इ द्रियविजय परिणाम कदा- 
चित्‌ नाहीं प्रवर्त हैं अनेक पापाचार कपट छुलमें बुद्धि प्रवीण 
होजाय है | अनेक ठयसनिनमें प्रवृत्ति होजाय है जरदा खानेवाले 
के मांगनेकी लाज नाहीं रहे | समस्त नीच जातिसू' भी मांगि 
करि खाय है। मद्य मांस खानेवाले जिसकाल मद्य पीबे हुक्‍का 
पीबे है उसका हस्ततें दीया जरदा बीडी मांगि मांगि खाथ है जरदा 
खानेवाले बहुत मनुष्यनिकू” नीकेकरि देखिए है एकके हू परंमार्थ 
में बुद्धिपरलोक शुद्ध करनेकी बुद्धि नाहीं होय है इस जरदेके 


( २०३ ) 
प्रभावकरि हीनआचारकी वृद्धि होय तदि परमार्थते बुद्धि भ्रष्ट 
होथ लौकिकजनमें व्यभिचारमें लोभमें प्रबल होय है सांचा धस 
याके नाहीं होय है ऐसा आपका परिणाममें आप अनुभव करो। 
अर परका जरदा खानेका स्वरूप प्रत्यक्ष देखि जरदा खानेका 
त्याग करो | अर जरदा एक दिन हू नाहीं खाय तो परिणाम्मे 
उपाधि उदरमें ब्याधि अनेक रोगब्याधि उपजावै है तातें जरदा 
खाना महारोगकू' महाव्याधिकू सूगलापनाकू अजद्भीकार करना 
है ।-बहुरि भांग पीवना हू अपना बडापना शोभितपना नष्ट कर 
देहे भंगेराका दरजा घटिजाय है, भंगेराके जिह्ना इन्द्रियकी लंप- 
टता बधि जाय है। विकलीपना होइ जाय है प्रमादी हुआ ऐश 
करना बहुत निद्रा लेना बहुत घृत खांडका भोजन करना चाहे हे। 
पाचोंइन्द्रियां विषयाँकी लंपटतानै प्राप्त होजाय हैं ज्ञान शिथिल 
होजाय है बैमी होजाय है भांग पीवनेवालेके मीठा भोजनमें ऐसी 
लंपटता होजाय है. जो मीठा मिले कतकृत्य होजाय हैं. आत्मज्लान 
धर्मका ज्ञान कदाचित्‌ नाहीं होय है वाह्य आचरण अष्ट होय ही 
है अर भांगमें हजारां त्रसजीब चालता दौडता उपजै है वर्षाऋतु 
में भांगमें अपरिमाण त्रसजीव उपजे हैं मंगरा भांग सोधे नाहीं 
घोटिकरि पीजाय है | ऐसें हू अफीम खाना जरदा खाना हुक्का 
पीवना भांग पीचना अर और हू छोंतरा पीवना तमाखू सू'घना ये 
दहके तो महारोग ही हैं अमल करनेवालेकी आकृति बिगड़ि जाय 
है धर्म बिगड़ि जाय आचार बिगड़ि जाय ऐसा नियम है । ये नसा 
सम्यम्ज्ञान सम्यकचारित्रका हू महाघातक है ये अमल अनथद्‌ - 
डनिमें हू हैं अर व्यसननिमें हू हैं याते मनुष्य जन्म अर जिनंध्े 


( सश७ ) 

उत्तम कुलादिक पायाकू' सफल किया चाहो हो तो अमल नसा 

करनेका त्याग ही करो | 
बहुरि रात्रिके अवसरमें भोजन करना त्यागने योग्य ही है 
राजिभोजन करे ताके यत्नाचार तो रहै ही नाहीं अर जीवनिकी 
हिंसा होय ही । रात्रिविषे कीडी मांहर मांखी मकडी कसारी अनेक 
जीव आय पडे हैं अर दोपक जोय भोजन करे तो दीपकके संयो- 
गतें दूरदूरके जीच दीपक कने शीघ्र आय भोजनमें पड़े हैं। अर 
रात्रिभोजन जिनवर्मी होय करे तो आगांने मागे-अश्रष्टठ होजाय ध्यर 
सत्रिमें चूल्हा चाकी परीडाका आरम्भ करना मेलना धोवना 
सांजना ये घोरकमे प्रगट होजांय तदि महान हिंसा अर महान 
दुःख प्रगट होजाय तदि घोर आरम्भीके जिनधमका लेश हू नाहीं 
रहे है । वहुरि कोऊ कहे जो आरम्भ तो नाहीं करे सीधा भोजन 
लाडू पेडा पूडी पूबा बरफी दृग्धादिक भक्षण करनेमें रात्रि आरम्भ 
नाहीं भया ताकू' ऐसा समझना जो दिवसकू छांड रात्रि भोजन 
- करे ताके तीवरामरूप महान हिंसा होय है जैसे अन्नके प्रासका 
अनुराग अर मांसके ग्रासका अनुराग समान नाहीं होय है ते से 
रात्रि भोजनका अनराग है सो दिनके भोजनका अनुरागके समान 
नाहीं हैं। दिवसमें ही भोजन बहुत है रात्रिदिवस दो ऊनिमें भोज- 
न करे ताके ढोर समान संवररहित प्रवृत्ति रही तथा रात्रिभोजन 
करनेवालेके श्रत तप नाहीं होय है। ऐसा विशेष जानना जो 
अनादिकालतों विदेहनिसें एकबार वा दोयबार ही भोजन है रात्रि 
में फदाचित्‌ ह भोजन नाहीं जो रात्रि भोजन करे तो चूल्हा चाकी 
-भुवारी जलादिकका समस्त आरम्भ रात्रिमें होजाय तदि भोजन 


( रश॒ऋ ) 
करनेमें, तरकारी बनावनेमें तथा पुरुषनिके भोजन करनेमें, स्त्री- 
निके कुटुम्ब सेवकादिकनिके भोजन करनेमें, धो यबेमें, चु द्वारियेमें,- 
मांजनेमें दोय पहर रात्रि व्यतीत हो जाय है अनेक जोवनिका- 
संहार होजाय समस्त यत्नाचारका अभाव होय जाय अर कीढा- 
कीडी इली कसारी मकडी इत्यादिक बड़े बड़े जीवनिका भोजनमें 
पतन तथा इंधनमें चूल्हामें तरकारीमें जल्नमें पात्रनिमें पतन होय 
है अर दीपकादिक तथा चूल्हाका निमित्तकरिं माखी माछूर डांस. 
पतद्भभदिक अनेक जोवनिका नितप्रति होम हो जाय अर दिनमें भी 
आरम्भ अर रात्रिमें हू घार आरम्भ करि समस्त कुद्ुम्बजननिर्के 
महादुःख पैदा होजाय । रात्रिमें घोर धन्धातें समता नाहीं आसके 
तामें धर्मेसेवन तथा शास्त्रका पठन श्रवण तत्वार्थेकी चच। सामा-. 
यिक जाप्य शुभध्यानका तो अवसर ही राजिभोजन करनेवाले के 
नाहीं रहे है यातें जिनेन्द्रधमेके घारक रात्रिभोजन कद्रचित्‌ हू 
नाहीं करे हैं ऐसी सनातनरीति अब ताई चली आवे है अर जिन- 
धर्मी रातजिभोजन नाहीं करे हैं ऐसें कोट्यां मनुष्ियनिमें प्रसिद्धता 
अर उज्वलता अर प्रभावना अर उच्चता अर भोजनकी शुद्धताकू' 
बिगाड को ऊ विषयरनिकरि ग्रमादी अन्ध भया रात्रिमें दुग्ध कला- 
कन्द पेडा खाय है तथा औषधि जलादिक पीबे है सो अपने उत्तम 
आचार धमने अर कुज्ञ मयांदाने अर जेनीपनाने जलांजलि देय 
सन्मागंतें अ्षष्ट हुआ उन्मार्गी है, उनका सागे तो बाह्य अभ्यन्तर 
अ्रष्ट है अर आगाने अधमेकी परिपाटी चलावे दहै। बहुरि रात्रिका - 
किया भोजन दिनमें हू भच्षण करना योग्य नाहीं है । बहुरि 
मिथ्याधर्मके धारकनिके मांसभक्षीनिके संग बैठि भोजन सत करो 


( म्न्प्‌ ) 
नीचजातिकंसू' मित्रता मति करो, देवताके चंड्या भोजन मत 
मक्षण करो। दांतका चूडा, रोमका वस्त्र, कामली पहिर भोजन 
बनाने तो भक्तण योग्य नाहीं मांसभक्षीनिके घरमें भोजन नाहीं 
करना नीचज्ञातिके घरमें भाजन नाहीं करना । बहुरि अत्तारनिका 
अक तथा माजम तथा शरबत अन्य हू समस्त वस्तु भक्षण करना 
योग्य नाहीं । अत्तारके विल्ायतका बण्यां स्लेच्छनिके जल्लकर 


बनाया उच्छिष्ट अकंनिकी भरी हुई बोतलां आधे हैं अर समस्त 
वस्तु अज्ञात हैं अर अकौदिकनिमें अनेक जलचर धलचर नभचर 
पंबरेन्द्रियादिक जीवनिके मांसके कई अक हैं अर बहुत जातिको 
मदिरा बनाथ अक संज्ञा करे हैं बहुत जीवनिके अण्डानिका रसकी 
बोतलां भरी हैं. अर मधु जो शहद सो समस्त सरबत मुरब्ध। 
माजूम जवारसादिकनिमें है अर अनेक जीवनिका अनेक अज्ञ 
इन्द्रियां जिल्ला कलेजा इत्यादिक शुष्क हुआ मांसनिकू' अत्तार 
बेचें है यहांके समस्त उत्त मकुलनिकी बुद्धि भ्रष्ट करने कू' मुसलमान 
लोक) अपनी उच्छिष्ट भक्षण करवानेकू' समस्त हिंदुस्तानके 
लोकनिकू' अ्रष्ट करनेकू' अत्तारनिकी दुकानां करवाई हें 
करोड़ कषायीनिकी दुकान समान एक अत्तारकी दुकान है। यहां 
इस देशमें राजालोग हिन्दूधम की रक्षावास्ते अठारासे बाईसका 
संत्रततांई तो अत्तार का बसना, दुकान करना नाहीं होने दिया 
' फिर कालके निमित्त ते पापकी भ्रवृत्ति फैली ही अब उत्तम कुलवाले 
हू इनका अकांदिक खावने लगे हैं सो मुसलमाननिका भू ठन और 
मांत मदिरादिक-भक्षण करने लगे तदि ब्राक्मणपना मह।|जनपना 
बेश्यपना कहां रह्मा सब कल अ्रष्ट भये अर अभक्ष्य भक्षण करने 


( ०७ ) 
हीतें सत्याथंधम ते रहित लोकनिक्री बुद्धि होगई है अर अत्तारनि 
की ओऔषधिद्दीतें रोग मिटें है ऐसा नियम नाहीं। अत्तारनिका 
अफ पीचा करि धर्म भ्रष्ट होय बहुत लोक मरते देखिये हैं. जिनके 
तुर्गतिका बन्ध होगया है तिनके ही इनकी भ्रष्ट औषधिसे आराम 
हाय है । जैसे राजा अरविन्दके दाहज्व रका अनेक इलाज किया 
तो हू दाहज्बर शांत नाहीं भया अर पाछेँ अपना महलकी छाति 
ऊपर लड़ते विसमरानिका शरीरतें रूघिरका बूंद अपने शरीर 
ऊपरि पड़ा तातें शीतलता भई तदि पापी पृत्रनिस' कही मोकू 
रूधिर्क्री बाबडी भरायद्या जा मैं बामें क्रोडा करि आतापरहित 
हो हूँ तब पुत्र पापतें भयभीत होय लाखका रह्नक्री वाबडो भराई 
नदि राजा बाबडीकू देखि बड़ा आनन्द मानि बाबडीमें गक हो य 
अर कपटके जोहीकी बाबडी जानि पृत्र ऊपर क्रोधित होय पुत्रकू' 
मारनेकू छुरी लेय दौद्या सो मार्गमें पडि अपना हाथकी छुरीतें 
आप मरि नरक जाय पहुँचया। एसें ही जिनकी दुर्गेति होनो है 
तिनके अत्तारनिकी औषधिसू आराम होय है तदि उनके पापरूष 
अत्तारी बस्तुनिमें प्रश्नत्ति हाय हैं यातें प्राणनिका नाश होते हू छह 
मह्दीनेके बालकहूकू' अत्तारकी औषधि देना योग्य नाहीं । घ्म 
बिगड़यां पाछें यो जिनधर्म अनन्तकालमें हू नाहीं मिलेगा तार्ते 
ज्ञनधर्मके धारकनिकू हजारां स्वए्ड होजाय तो हू अभक्ष्यभक्षण 
नाहीं करना बहुरि बजारकी दुकाननिका चुन कदाचित्‌ मति 
भक्षण करो बेचनेवालेनिके समस्त चमारी खटीकनी और मुसल- 
मानिनी धोबिन इत्यादिक तो पीसे हैं मुसलमान घोबी ,.बलाईनिके 
राजाका तबेला तोपख/नानिते चन मिलै सो बजारवाले मोल लेय 


( ४० ) 
कषेचे हैं अर महीनाका छह महोनाका पीस्याको प्रमाण नाहीं 
इशारां सुकसुल्यां पड़ि जाय दे । घणा जणा बीधो नाज लेय 
सोदी क्षोग पिसावे हैं अर मुसलमान म्लेच्छ समस्त उसहीरमें 
इस्त घालि तुला ले ज्ञाय हैं मुसलमानांके नुकता विवादमें काम 
नाहीं आवबे सो आधा ओसणि आधो फेर जाय हैं बहुरि सराय 
का दुकानदारांका पीतलका कांसीका लोहेका पात्र भोजन करनेकू" 
लेना योग्य नाहीं समस्त मांस भक्षी दुराचारीनिकू भी वे ही पात्र 
दें हैं तातें अपना आचारकी उज्वलता चाह है सो तीन-चार पात्र 
अपने निकट राखि विदेशमें गमन करे हैं अर जहां जाय तहां 
दमड़ी बधती देय चून तयार कराय भक्षण करे चुनकी नाहीं विधि 
मिले तो खिचड़ी तथा घूघरी रांधि खाय । बहुरि बजारकी मिठाई 
ज्षाड बरफी घेवरादिक मत भक्षण करो। इनका चूनका छृतका 
झल्तका कुछ परिमाण नाहीं है। लोभी नियकर्मीनिके आचार 
नाहीं होय है बहुरि मैदाका खमीरा वाडिकरि सड।बै हैँ खट्टा 
पड़ते ही जामें अनन्तानन्त जीव पड़े हैं। पाछें कढाईमें पके है 
भुनै हैं सो जलेवी करें हैं सावूनी करे हैं. सो भक्षण करने योग्य 
नाहीं तथा दद्दीमें खांड चूगा मिज्लाय बहुत काल पयत माति राखो 
दोय महू एतवाई खाना योग्य है अपना मिन्न भाई पुत्रादिकके 
सामिल एक पात्रमें भोजन करना योग्य नाहीं। मनुष्य कूकरा 
(वबिज्ञाई इत्यादिकनिका उच्छिष्ट भोजन त्यागना योग्य है तथा 
गाय सेंस गधा इत्यादिक तियचनिका उच्छिष्ट जलादिकमें स्नान 
सदि करो पान तो कदाचित््‌ हू मत करो तथा अन्नका खांडका लाप- 
सीका बताया मनुष्य तियंचनिका आकार ताकू' मत भक्षण करो 


( २२६ ) 
तथा देवी दिद्ाडी ब्यन्तरादिकनिकी पुजाके वास्तै संकक्प किया 
भोजन त्यागने योग्य है तथा मांसभत्तीनिका भाजनमें भोजन मत 
भक्षण करो। भाजन मांसभज्षीको मांग्या मतद्यों | नाईका 
भाजनका जलसों छौर मत करावो रजस्वलाका स्पशेन किया पात्र 
भोजन थोग्य नाहीं । बहुरि अनुपसेव्य जानि बिकाररूप वस्त्र 
आमरण मत पहरो जो उत्तम कुलके योग्य नाहीं ऐसा नीच 
कुलनिके पहरनेके वेश्या तथा विठपुरुषनिके पहरनेके तथा म्लेच्छ 
मुसलसाननिके पहरनेके तथा स्वामी योगी फकोर भांडनिके पह- 
रनेके वस्त्र आभरण परिणाम बिगाड़े हैं अपने तथा परके विकार 
उपजानेबाला तथा अपना पदस्थके योग्य लोकतें अविरुद्ध ऐसा 
आभरण वस्त्र भेष धारना योग्य है बहुरि कहनेकरि कहा संक्तेपरें 
जानना जो समस्त संसार परिभ्रमएणके कारण पंचइन्द्रियनिका 
विषयनिमें लालसा है तिन इन्द्रियनिमें हू जिद्दाइन्द्रिय अर उपस्थ 
इंद्रिय दोय इंद्रियनिकी लालसा इसलोक परलोक दोऊ॑निकू 
बिगाड़ देनेवाली है इन दोय इन्द्रियनिके विषयकी लोलुपता जिनके 
अधिक है ते मनुष्य जन्ममें हू पशुके समान हैं. । पशुयोनिमें हू 
इन दोऊ इंद्रियांका विषयकी चाहकरि परस्पर लडि लड़ि मरजाय 
हैं अर मनृष्यजन्ममें हू कलह करना मारना मरना निलेज्ज होना 
डच्छिष्ट खावना दीनता भाषणा पुण्यदान लेना अभक्ष्य भत्तण 
करना इत्यादिक समस्त नीचकमेनिमें प्रवृत्ति रसनाइन्द्रियके 
विषयनिकी लालसातें हो होय है। अर देखहु भोगभूभिके अर 
देवलोकके नानाप्रकारके भोगनितं हू तृप्तता नाहीं भई अब ये 
किंचित जिह्वाका स्पशेसात्रका स्वाद अति अल्पकालमें दे भोजन 


€ २३० ) 
गिल्यां पाछें नाहीं अर पहली नाहीं एसा रृष्णाका बधावनवाला 
आहारमें लुब्धताका त्याग कार समस्त इन्द्रियांका विजय करि ' 
रस. नीरसकी कम जेसी विधि सिलाई तिसमें सन्तोष घरि. 
अभक्ष्यनिका त्याग करि देहका धारखमात्रके अर्थि भाजन करे है. 
सो समस्त पापरहितत हाय देवलाकका पात्र हाय है । अब यहां एसः 
जानना जो भोगोपभोाग परिणाम करें सो अथना परणार्मानवी 
हृढ़ता देखें जो मेरे एता राग घस्या हैँ एता हाल नाहीं 
घस्पा- है अर सामथ्य देखे जा एसा योम्य बनेगा तो 
मेरा देहका तथा परिशामका इसकू' निवाह करनका सामथ हे 
कि नाहीं हे ऐसा किचार करि व्रत धारण करना अर देशको 
रीति निर्वाह योग्य देखनी अर कालकू' अवसरकू' दखना अवस्था 
देखना अपना कोऊ सहायी हैं कि त्यागग्नतके बिगाड़नेबाला हैं 
ऐसा हू विचार करना शरीरका गोगरहितपना (नीरोगषना) 
देखना भोजनादिक मिलनेका, नाहीं मिलनका संयोग देखना तथा 
भोजनादिक मेरे आ्राधीन है कि पराधीन हैं ऐसे त्यागत्रततें हमारे 
तथा स्त्री पुत्र स्वासी इत्यादिकनिर्क परिणाममें संक्लेश हायगा 
कि संक्लेश नाहीं होयगा अपना स्वाघीनपना पराधीनपना जानि 
जैसे परिणामनिकी उज्तबलता सहित ड्रत्तका निवादह होय तैसें 
नियमरूप त्याग करो तथा यस कहिय दावज्जीव त्याग'करों ! 
केतेक तो यावज्जीव ही त्यागने योग्य हैं--जामें प्रभट त्रसनिका 
घात होय तथा अनंत जीवनिका घात होय अपने कुलसें सेवन 
योग्य नाहीं होय तथा मद करनेबाला होय तथा मांस मद्य माखन 
मदिरा अचार महाविकृति अर राज़िजिषे भोजन छ तकीडाडिक 


श 


( *#३१ ) 

सप्रव्यसन, बिना दिया परधनक्रा अहण अर त्रसदिसा अर स्थल 
असत्य, अन्यायका परिग्रह, बिना छान्‍या जल, अनरथंदण्ड ये तो 
याबज्जीब ही त्यागने योग्य हैं | इनमें नियम कहा करिये ये तो 
महा अनीति हैं इनके त्याग करनेमें शरीर ऊपरि कुछ (क्लेश 
भार दुःख नाहीं आवै, अपयश नाहीं होय है इसका त्यागमें 
धन चाहिये नाहीं, बल चाहिये नाहीं, स्वामीका तथा स्त्रीका पुत्र 
कुटुम्बादिकनिका सहाय चाहिये नाहीं किसीकृ' पूछनेका वाकिफ 
करनेका हू काम नाहों अपने परिणामके ही आधीन है को ऊप्रकार 
इनका त्यागमें शीत उष्ण क्षुघधा तृषादिककी बाधा पीड़ा भोगना 
पड़े नाहीं स्वाधीन है परिणामनिमें देहमें सुख करनेवाला हैं: यातें 
दुलंभ सामग्री भोगाषभोगका परिसाण करना श्रेष्ठ है । बहुरि 
कदाचित्‌ प्रबलकर्मके उदयतें यो मनुष्य कुदेशमें पराधीनतामें 
जाय पड़े तथा प्रबलरोगतें पराधीन होजाय तथा प्रबल जराके 
आवनेतें उठने बैठने चालमकी सामथ्य घटि जाय तथा कोऊ 
स्‍त्री पुत्नादिक सहायो नाहीं होय तथा नेंत्रनिकरि अंध होजाय 
बधिर होजाय तथा लम्बा रोग आजाय तथा बन्दीखानामें 
दुष्ट स्‍लेछादिक अपना भोजन जलादिक बिग्ाड़ि दें तथा 
जबरीतें समस्तके सामिल बेठाय खान पान करावे ऐसा ऐसा 
जपद्रव आजाय तो तहां अन्तरंगमें तो त्रतसंयमकू' छांडे नाहों 
बाहिर श्रीपख्ननमोकार मन्त्रको ध्यान करि ही शुद्ध है क्‍योंकि बाह्य 
देहादिक पवित्र होहु वा अपवित्र होहु मलमूत्र रुधिरादिककरि 
लिप्त होहु समस्त कुत्सित ग्लानियोग्य अवस्थाकू प्राप्त हुआ ज्ञो 
पुरुष परमात्माकू' स्मरण करे है सो बाह्य हू पवित्र हे अर अभ्य- 


( बहैे२ ) 

ज्वर हू. जातें देदद तो सप्तथातुमय मलमत्रादिकी भरी हुई 
अर रोगनिका स्थान है एक क्षणमें समस्त शरीरमें कोढ मरने 
ल्गि जाय है हजारां फोडा फुनसी गूमडी लोहू राध ख्रवणे लगि 
ज्ञाय मलमत्र अशुद्धिपूषक स्रवणे लगि जाय है ऐसा अवसरमें 
बाह्य व्यवहार शुद्धता कैसें होय अर निर्धन एकाकीका सहायक 
कौन होय ? तहां धर्मात्मा पुरुष अशुभकमेका डउदयमें ग्लानि त्याग 
करके धीरता धारण करि आरत्तपरिणाम करि संक्लेश नाहीं करे है 
झअशुभकम के उदयकू' निजेरा मानता अन्तरक्लञ वीतरागताकरि सं- 
सार देह भोगनिका स्वरूप चिन्तवन करता बारह भावत्ता भावता 
कर्मके उदयतें अपना आत्मस्वरूपकू भिन्न ज्ञाता दृष्टा शुद्ध चिन्त- 
घन करता वीतरागताकरि ही राग ह्ंष हे विषाद ग्लानि भय 
लोभ ममतारूप आत्माके मलकू' धोय आपकू' शुद्ध माने है ताकें 
समस्त शुद्धता होय है। 
अब भोगोपभोगपरिमाण बतके दोय प्रकारता कहनेकू सूत्र कह हैं 

नियमो यमश्च विहितो द्वेधा भोगोपभोगसंहारात्‌ 

नियमः परिमितकालो यावज्जीनं यमो प्रियते ॥८७॥ 


अधथैं-- भगवान हैं सो भोग अर उप्भोगका घटाबनेतें नियम 

अर यम ऐसे दोय प्रकार भोगोपभोगय परिमाण जब्त कह्मा है। 

तिनमें कालका परिमाणकरि त्याग करना सो नियम कह्मा है अर 

इस देहमें जीवन है तितने तक तो त्याग करि रहना सो यम 
कह्या दे । 

आधाथ--जो एकबार भोगनेमें आवें ऐसे आहारादिक तो 


( २३३ ) 

भोग हैं अर जे बारम्बार भोगने में आदें ऐसे वस्त्र आभरणादिक 
हैं ते उपभोग हैं । तिन भोग उपभोगनिका परिमाण यम नियम 
करि दोय प्रकार है तिनमें जिस भोग डप्नोगका एक मुहुत्ते तथा 
दोय मुहूत्ते तथा पहर तथा दोय पहर, एक दिवस, दोय दिवस 
पांच दिन पन्द्रह दिन एक मास दोय मास चार मास छह मास 
एक वै दोय वर्ष इत्यादिक कालकी मर्यादा करि त्याग करे सो 
नियम नामका परिमाण है । जाते जो आपके उपयोगी होय शुद्ध 
होय ताका त्यागमें तो कालकी मर्यादाकरि ही नियमरूप त्याग 
करना अर जो आपके प्रयोजनरूप हू नाहीं होय तथा परिणाम- 
निकू' बिगाडने वाला होय अथवा सदोष होय ताकू' यावज्जीव 
त्याग करि यमनामा परिसाण करना योग्य है इस भोगोपभोग 
परिमाणतें अनेक पापके आख्ब रुक जाय हैं। इन्द्रियां वशीभूत 
हो जाय हैं राग अतिमन्द हो जाय है, उयवहार शुद्ध दो जाय है । 
मन वश हो जाय व्यवहार परमार्थ दोऊ उज्ज्वल हो जाय तातें 
भोगोपभोटा परिमाण ब्रत ही आत्मा का हित है विरुद्ध भोग तो 
त्यागिये ही और अविरुद्ध भोग होय तिनमें हू अपनी शक्ति 
परिमाण देश काल देखि दिवस रात्रिके कालकी मादा करो 
तामें ह्‌ फिर दोय घड़ीकी चार घड़ीकी मर्यादा करि रहना यातें 
कमंनिकी बड़ी निजरा है। 

अब और हू भोगोपभोगनिमें परिमाण कहनेकू' सूत्र कहे हैं- 

मोजनवाहनशयनस्नानपवित्राडुराग कुसुमेषु | 


ताम्बूलवसनभूषण-मन्मथसंगी तगीतेषु |८८॥ 
अथें---भोगोपभोग परिसाणनास घतमें नित्य हू नियम करे 


( *रे४ ) 

ध्राजका दिनमें एक बार भोजन करूगा वा दोय बार भोजन 
करू'गा वा तीन चार बार इत्यादिक भोजन करनेका परिमाण करे 
अथवा आजका दिनमें एती जातिका 'अज्ञ तथा एते रस, ण्ते 
व्यक्ञन भक्षण करूगा अधिक प्रकार भक्षण नाहों करुगा ऐसे 
भोजनका नियम करे। बहुरि बाइन जे हस्थी घोड़ा ऊंट बलघ 
पालकी रथ बहली नाव जहाज इत्यादिक वाहन ऊपरि चढनका 
नियम करे । बहुरि पलंग खाट इत्यादिकविषे शयनका नियम करे 
जा आजमें पलंगादिकर्में शयन करू गा वा भूमिमें ही शयन 
करू गा । बहुरि आज एक बार स्नान करू गा वा दोय बार स्नान 
करू गा वा स्नान नाहीं करू गा इत्यादिक नियम करे। बहुरि पवित्र 
जो अद्भराग कहिये चन्दन केसर कपू रादिकके विलेपन करना वा 
नाहीं करना इनमें नियम करें बहुरि पुष्प तथा पुष्पनिको माला 
आभरणादिक धारण करनेमें नियम करे । बहुरि तांबुल इलायची 
सुपारी लबंगादिक भक्षण करू'गा वा नाहीं करूगा ऐसा नियम 
करे । बहुरि वस्त्रनिका नियम करे जो आज एछते बस्त्र पहरूगा 
अधिक नाहीं पहरू गा ऐसें बस्त्रनिर्मे नियम करे | बहुरि आज एते 
ही आभरण पहरूगा अधिक नाहीं ऐसे आभरण पहरनेमें नियम 
करे । बहुरि काम सेवनेका नियम करे। बहुरि नृत्य देखनेका 
नियम करे बहुरि गीत गावनेका वा अन्य वेश्या कलावन्तादिकतें 
गवाबनेका नियम करे । बहुरि और हू हरितकायके भन्षणमें नियम 
करे । बहुरि घट्रसके भक्षणमें जल पीबनेमें नियम करे । बहुरि 
सिंहासन कुर्सी चौकी इत्यादिक आसनमें बेठनेका नियम करे | 
इत्यादिक अपने योग्य हू भोगठपभोगनिमें नित्य नियम करे हे 


( २३५ ) 
ताक भोजनपानादिक करनेतें हू निरन्तर संबर होय हैं । 
अब नियमके अधि कालकी मयादा कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
अद्य दिवा रजनी वा पक्षों मासस्तथतु रयनं वा । 
हति कालपरिच्छित्त्या प्रत््याख्यानं भवेज्ञियमः ।!८६।॥ 
अर्थ:--अद्य कहिये एक घड़ी मुहृत प्रहर अर दिवा कहिये 
दिवस वथा रात्रि पक्ष तथा एक मास तथा दोय मासका ऋतु अर 
अयन कहिये छह मास इत्यादिक कालका परिमाण करि त्याग 
करना से नियम है । ऐसे भागोपभोगका परिमाण वर्णन किया । 
अब भोगोपभांगपरिमाण त्रतके पंच अतीचार कहनेकू' सूत्र 
कहे हैं-- 
विषयविषतो<नुपेक्षानुस्मुतिरतिलोल्यमतितषानुभवी । 
भोगोपमोगपरिमाब्यतिक्रमाः पठ्च कथ्यन्ते ॥६०॥ 
अर्थ:--यें भोगोपभोग ब्रतके पांच अतीचार त्यागने योग्य 
हैं । बिषय हैं त संताप बधावे हैं अर विषयांका निमित्ततें मरण 
होय है यातें ये पंचइंद्रियनिके विषय विष हैं इनमें परिणामका 
राग नाहीं घटना सो अनुपेक्षा नाम अतीचार है ॥ १ ॥ बहुरि जे 
विषय पूर्वकालमें भोगे थे तिनकू' बारम्बार याद करथ्ा करे से 
अनुस्मति नाम अतीचार है ॥ २॥ बहुरि विषय भोगे तिस काल 
में अतियूद्धितातं अति आसक्त हुआ भोगै सो अठ्लौल्य नाम 
अतीचार है ॥ ३ ॥ बहुरि विषयनिकू' आगामी कालमें भोगनेकी 
श्रुति तृष्णा लगी रहें सो अतितृष्णा नाम अतीचार है ॥ ४॥ 
बहुरि विषयनिकू' नाहीं भोगे तिस कालमें भो जाने भोग ही हूँ 


( २३१६ ) 
ऐसा परिणाम सो अनुभव नाम अतीचार है ॥ ५॥ ऐसे 
भोगोपभोगपरिमाण ब्तके पांच अतीचार छांड ब्रतकू' शुद्ध 
करना | 
इति श्री स्वामीसमंतभद्राचायविरचित, र॒त्नकरंडश्रावकाचारके 
मूल सूत्रनिकी देशभाषामय बचनिकाविषे 
तृतीय अधिकार समाप्त भया ॥ ३॥ 
अब च्यार शिक्षान्नतनिके स्वरूपका निरूपण करनेकू' सूत्र 
कह हैं-- 
देशावकाशिक' वा सामयिक' प्रोषधोपवासो वा । 
बेय्याबृत्यं शिक्षात्॒तानि चत्वारि शिष्टानि ॥ ६१॥ 
अथ:--देशावकाशिक ( १) सामायिक (२) प्रोषधोप- 
वास (३) वेयाबृत्य (४ ) ऐसें चार शिक्षात्रत कहे हैं । 
भावाथ:--ए चार ज़त हैं ते गृहस्थपनामें मुनिपनाकी शिक्षा 
करे हैं । 
अब देशाबकाशिक ब्रतके कहनेकू' सूत्र कहै हैं--- 
देशावकाशिक' स्यात्कालपरिच्छेदनेन देशस्थ । 
प्रत्यहमणुन्नतानां प्रतिसंहारों विशालस्थ ॥ ६२ ॥ 
अथे:--अगुब्नतनिके धारक पुरुषनिके दिन दिन प्रति विस्तीणे 
देशकू' कालकी मर्यादा करि घटावना सो देशावकाशिक नास 
शिक्षात्रत है । 
भावार्थ:--जो पूथकालमें दश दिशानिममें जाबना मंगाबना 
भेजना बुलावना इत्यादिकनिकी मयोदा यावज्जीच दि ग्बतस करी 


( २३७) 
थी सोतो बहुत थी तामेंतें अब रोजीना ज्षेत्रकू घटाय कालकी 
मर्यादा करि ब्रत करे सो देशावकाशिक ब्रत है जैसें पूर्व दिशामें 


दोयसे कोसका परिमाण यावज्जीव किया सो तो दिग्शत है 
फिर यामेंत रोजीना मयोदा रूपकरि राखे जो आज चार कोस 


दोका म्हारे परिमाण है वा इस नगर का ही परिंसाण है वा 
आराज अपने घर बाहिर नाहीं जाऊगा सो देशावकाशिक त्ञत दे 
अब देशावकाशिक ज़तसमें क्षेत्रकी मयोदा प्रगट करे हैं-- 
ग्रहहारिग्रामाणां च्षेत्रनदीदावयोजनानां च | 
देशावकाशिकस्य स्मरंति सीम्नां तपावुद्धा: ॥६३॥ 
अथ्थ--तपोबुद्ध जे गणघर देव हैं ते देशावकाशिक ब्रव कर- 
नेकू' सीमा सादा कहे हैं गृहकू', ऋकटककू', ग्रामकू', क्ष त्रकू 
नदीकू, बनकू' योजनकू' देशाबकाशिक ब्रतमें मादा करे हैं। 
इसकू” डल्ल॑ंघनका हमारे इतने काज्ञ त्याग है। 
अब देशावकाशिकमें कालकी मर्यादा कहे हैं--- 
संवत्सरमृतुमयन मासचतुर्मासपक्षमत्तं च। 


देशावकाशिकस्य प्राहुः कालावर्धि प्राज्ञाः ॥६४॥ 
अर्थ--भ्रवीशपुरुष हैं ते एक वे, छह महीना, दोय मास, 
धार मास, एकपक्ष, एक नक्षत्र इस प्रकार देशावकाशिक ब्रत के 
कालकी मयोया कहे हैं । अब देशावकाशिकका प्रभाव दिखावे हैं। 
सीमान्तानां परतः स्थूलेतरपंचपापसंत्यागात्‌ । 


देशावकाशिकेन च मदत्रतानि प्रसाध्यंते ॥६५॥ 
अथ--रोजीना जेता क्षेत्रका परिमाण किया ताके बारें स्थूल 


( २३८ ) 
अर सूक्ष्म ज पंच पाप तिनका ग्यागतों देशावकाशिक ब्रत 
करके महात्नतनिकू' सिद्ध करिये हैं । 
भावाथे-मयादा करी तों बारें समस्त पंच परापनिका 
स्थागर्तों महात्रत तुल्य भया। अब देशाबकाशिक तब्रतके पंच 
अतीचार कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
प्रेषणशब्दानयनं रूपाभिव्यक्तिपुद्‌गलक्षेपों । 
देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेउत्यया: पचच ॥६६॥ 


अथ --आपके जेता क्षेत्र की मर्यादा थी तिस बाहर प्रयोजनके 
अधि अपना सेवककू' वा मित्र पुत्रादिककू' कहे तुम जाओ तथा 
या काम करदी ऐसें कहना सो प्रेषण नाम अतीचार है।॥ ?१॥ 
बहुरि मर्यादाबाह्य ज्षेत्रमें तिष्ठ नितों बचनालाप करना तथा अन्य 
शब्दकी समस्या करि समभाय देना सो शब्द नाम अतीचार है, 
॥ २॥ बहुरि मर्यायाबाद्ष ज्षेत्रमें कोऊकू' बुलाबना बा बस्त्रादिक 
वांछित वस्तुकू' शब्द कहि सगावना सो आनयन नाम अतीचार 
है ॥ ३॥ बाह्य क्षेत्रमें तिष्ठेनिकू' समस्या वास्ते अपना रूप दिग्ा- 
वा सो रूपाभिव्यक्ति नाम अतीचार है | ४ ॥ बहुरि मर्यादाके 
क्षेत्रके बाह्य क्षेत्रमें वस्त्रादिक तथा कंकरी पाषाण काए्ठखं ड आदिक 
फेंकि आरपाकु' जिताबना सो पुदूगलक्षेप नाम अतोचार है | ४ ॥ 
ऐसे देशावकाशिक ब्रतके पंच अतीचार त्यागने योग्य हैं ऐसे देशा- 
बकाशिक ब्रत कह करि श्रब सामायिक स्वरूप कहे हैं-- 
आसमयमुक्तिमुक्तः पत्चाधानामशेषभावेन । 


सबंत्र च सामयिका; सामयिक नाम शंसन्ति ॥६७॥। 


( +*३६ ) 

अथ--सामायिक कहिये परम साम्यभावकू' प्राप्त भय ऐसे 
गणधर देव हैं ते सामायिक्र नाम करि ताकी अगट प्रशंसा करे हैं 
जो सबेत्र कहिये मर्यादा करी तिस क्षेत्रमें अर मयोदाबाद्य क्षेत्रमें 
हू समस्त मनवचनकाय कृतकारित अनुमोदनाकरि कालकी मर्या- 
दारूप जी समस्त पंचपापनिका त्याग सो सामायिक है। 

भावाथ--समस्त पंचपापनिका कालकी मयादकरिे समस्त- 
पनाकरि त्याग सो सामायिक है। अब सामायिकरमें पंचपापनिका 
त्याग करि कैसे तिष्टे सो कहै हें-- 

मूधरुहमुष्टिवासोबन्ध' पर्यकबन्धनं चापि । 
स्थानमुपवेशनं वा समय॑ जानन्ति समयज्ना: ॥६८॥ 

अथै--समयज्ञ जे परमागमके जाननेवाले हैं ते मूझंरुह जे 
केश तिनका बंधन अर सुष्टिबंधन अर वस्त्रबंधन अर पय कास- 
नबंधन हू जैसे होय ते सें स्थान कहिये खड़ा तथा उपवेशन कहिये 
बेठा समय कहिये रागढ्न षादि रहित शुद्धात्मा सो है ताहि जानता 
रहे । 

भावाथ--सामायिक करनेवाला कालकी मर्यादा परिमाण 
समस्त प्रकार पापनिका त्याग करि खडा होय करि तथा पर्यका सन 
कर बैठे । अर पयकासनमें अपना बाम हस्ततल ऊपरि दक्षिण 
हस्ततलकू' स्थापन करे। अर अपना मस्तकका केश वा वस्त्र 
हलता होय तो परिणामके बिक्षेप करे यातें मस्तकके चोटी इत्या- 
दिकके केश होंय तिनकू' बांधिले अर वस्त्र हू बिखरि रह्या होय 
ताकू' हू गांठ वेय बांधि करि सामायिक खडा हुआ करे वा बैठा 
हुआ करे। अब सामायिकके योग्य स्थानकू' कहे हैं-- 


( इदरछण ) 
एकांते सामयिक॑ निरव्या्षेपे बनेषु वास्तुषु च। 
चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्य॑ श्रसन्नधिया ॥६६&॥ 
अर्थे--जिस स्थानमें चित्तकू' विक्षेप करनेके कारण नाहीं 
होय अर बहुत असंयमीनका आवना जाबना नाहीं होय अर 
अनेक लोकॉनकरि वाद विवादादिकका कोलाहल नाहीं 
होय स्त्रीनिका नपुःसकनिका आगमन प्रचार नाहीं होय अर 
जहां गीत नृत्य वादिन्नादिकनिका प्रचार नजीक नाहीं होय 
अर तिय चनिका अर पक्चीनिका संचार नाहीं होय और जहां बहुत 
शीतकी तथा उषच्णताकी, प्रचंड पवनक्री वषाकी बाधा नाहीं होय 
तथा डांस, माछर, मक्षिका, कीडा, कीडी, जवा, मधुमक्षिका, 
टांस्या, सपे, बीछू , कनसला इत्यादिक जीवनकत बाधा नाहीं 
होय ऐसा वित्तेपरदित स्थान एकान्त होय वा वन होय जी 
बागके मकान होय वा गृह होय वा चेत्यालय होय वा धर्मात्म।- 
जननिका प्रोषधोपवास करनेका स्थान होय ऐसा एशकान्‍्त विक्षेप- 
रहित बन द्वोहु वा जीर्ए बाग तथा सना गृह्ादिक चैत्यालयादि ऋ 
में प्रसन्नचित्त हुआ सामायिकमें परिचय करो । 
अब सासमायिककी और हू साम्भ्ी कहिये है-- 
व्यापारत्रेमनस्पाहिनिश्ृन्याम न्तरात्मविनिवत्त्या । 
सामयिक बध्नीयादुपवासे चेकभुक्ते वा ॥१००॥ 
सामयिक॑ प्रतिदिवर्स यथावदष्यनलसेन चेतव्यं । 
ब्रतपश्चकपरिप्रणका रणमवधानयुक्त न ॥ १०१ ॥ 
अथे--कायकी चेष्टारूप व्यापार तामें विरक्तपतातें बाह्य 
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€ शहर ) 

आरंभाविकते छूटि अर अन्तरात्मा जो मन ताकू विकल्परहित 
करिके अर उपवासके दिनविषै अथवा एकमक्तिके दिनविदे 
सामायिकरूप विष्ठे तथा आलस्यरदित परुष दिवस २ प्रति नित्य 
रोजीना यथावत्‌ सामायिक जो है ताहि एकाप्रचित्तकरि युक्त 
हुआ परिचय करने योग्य है, बृद्धि करने योग्य है | फैसाक दै 
सामायिक अर्हिसादिक पञचत्रतनिकी परिपूर्णवाका कारण दे । 

भावाथथे--सामायिक करनेमें उद्यमी श्रावक है सो समस्त 
आरम्भादिक कायकी क्रियाकू त्याग करि अर मनका विकल्प 
छांडि सामायिक करे तिनमें कोऊझू तो पबंका निमित्त पाय उपवास 
जिस दिन करे तिंसद्दी दिनमें सामायिक करे कोऊ एक ठाणाके 
दिन सामायिक करें कोऊ नित्यप्रति सामायिक करे कोऊझ एक 
दिवसकी आदि अन्तमें दोय बार नित्य५्रति सामायिक करे सो 
प्‌वाद् मध्याह्न अपराह् तीनकालविषै दोय दोय घड़ीका नियम्र 
कारि साम्यभावकी आराधना करें सो एक स्थानमें निश्चत्न पर्य- 
कासन तथा कायोत्सगे नाम निश्चल आसन घरि अंगरपागनिका 
चलायमानपना छांडि काष्ठपाषाण॒करि गढ़यचा प्रतिबिबतुल्य अचल 
होय दशदिशानिकू' नाहीं अवलोकन करता अपने अक्कुडपांगनि- 
कू' नाहीं देखता किसीतें बातों नाहीं करता समस्त पब्नच इन्द्रियन 
के विषयनितों मनकू' रोकि समस्त अचेतन द्रव्यनिमें राग द्व ५ 
हष बिषाद बैर स्नेहादिकनिकू' छांडि सामायिकरमे तिष्ठ है सामा- 
यिकमें तिष्ठता समस्त जीवनिमें मेत्री धारण करता परम क्षमा 
धारण करे दे में सर्वे जीवनमें क्षमा धारण करू हूँ कोई जीव मेरा 
बैरी नादीं दे मेरा उपाजन किया मेरा कमें द्वी बेरी हे में अजात 


( #४० ) 
भावते क्रोधी अभिमानी लोभी द्वोय करके विपरीत-परिणामी 
हुआ जाकी प्रबृत्तिसू' मेरा अभिमानादि पुष्ट नाहीं भया तिसकू 
ही धैरी मान्या कोऊ मेरा स्तवन बढ़ाई नाहीं करी, मेरे कतव्यकी 
अशंसा नाहीं करी ताकू बैरी सममया मेरा आदर सत्कार उठना 
स्थान देना इत्यादिकर्मं मन्द प्रवत्यों ताकू' बेरी जान्या तथा को 
मेरा: दोष छो ताकू' जनाया ताकू' बेरी जान्या तथा कोऊ मेरे 
आाधघीन नाहीं प्रत्रतेत किया तथा मोक कुछ भोजन बस्त्र धना- 
दिक नाहीं दिया ताकू' वैंरी मान्‍्या सो ये समस्त मेरी कषायतें 
'डपडी दुवुद्धितें अन्य जीबनिर्मे बेर बुद्धि ताहि छांडि क्षमा 
अंगीकार करू हूँ अर अन्य समस्त जीव हैं त हू मेरा अज्ञानभाव 
विषयकषायांके आवीन जानि मेरे ऊपरि क्षमा करों मोकू' माफ 
करो ऐसे बैर बिरोधकी बुद्धिकू' छांडि मैं समस्तमें समभाव घारि 
सामायिक अंगीकार करू' हूं जेते दोय घटिका परिंमाणमें मनकारि 
बचनकरि कायकरिं समस्त पच इन्द्रियनिका विपयनिकृू' समस्त 
आरम्भ परिग्रदकू' त्यागकरि भगवान पचपरमेष्टीका स्मरण 
करता तिष्दू' हूँ ऐेसें सामायिकका अवसरमें प्रतिश्ञाकरि पंच नस- 
स्फारके अक्षरनिक्रा ध्यान करता तथा पंच परभेष्ठीके गुणनि्कू 
स्मरण करता तथा जिनेन्द्रका प्रतिबिबकू चितवन करता सामा- 
यिकमें तिष्ठे तथा अपणा आत्माका ज्ञाता रृष्टा स्वभावकू' रागद्वेष 
तें भिन्न अनुभव करता तिष्ठी तथा चार मंगल पद, चार उत्तम 
पद्‌ चार शरण पदनिकू' चितवन करता तिफ्ठे तथा द्वादशभावना 
पोडशकारणभावना चिंतवन करे अर चतुर्विशति तीथंकरनिका 
स्तजनमें तथा एक तीर्थकरकी स्तुति तथा पंच परम गुरुनिके 


( «४३ ) 
स्तवनमें इनके अथेमें एकाग्रचिस घारण करि सामयिक करे तथा: 
प्रतिक्रमण करनेकू' समस्त दिवसमें किये दोषनिकू' दिनका अंवर्में:- 
चिन्तवन करे अर समस्त सात्रिमें जे दोष किये तिनकू' प्रभाव: 
समय चितबन करे जो यो मनुष्य जन्म अर तामें भगवान सब, 
बीतरागका उपदेश्या धर्म अनन्तकालमें बहुत दुलेभ श्राप्त मया 
है इस जन्मकी घड़ी हू धर्म बिना व्यतीत मत होड़ ऐसा विचार 
करे जो आजका दिनमें तथा राजत्रिमें जिनदर्शन पूजन स्ववनमें 
केता काल व्यतीत किया अर स्वाध्याय सत्संगति तस्तववाथनिकी 
चर्चा तथा पंचपरमेपघिनिका जाप ध्यानमें तथा पात्रदानमें केंता 
काल व्यतीत किया अर बहुत आरम्भ में अर इन्द्रियनिके विषय- 
निर्में अर व्यवहारादिक विकथामें अर प्रमादमें, निद्रार्मे काम . 
सेवनमें भोजनपानादिकर्में आरम्समदिकनिमें केता काल व्यतीत 
किया तथा मेरा सनवचनकायकी प्रवृत्ति तथा रागादिक संसारकं 
कार्यनिर्में अधिक भई क्रि परमार्थमें अधिक भई ऐसे समस्त 
दिविसका किया कतेव्यकू दिनका अन्तमें चिंतवन करे अर रात्रि 
का कियाकू' प्रभात समय चिंतवन करे जातें जा पांच रुपयाकी 
पूजी लेय बनिज करे है सो ह नित्य रोजाना अपना ठगाबना 
कुमाबना टोटा नफ़ाकी संभाल्न करे है तो पूव पुण्यके प्रभावत - 
इस जन्म लाया जो उत्तममनुष्य जन्म बीतरागवर्म सत्संगति 
इंद्रियपरिपृणवादिक घन तिसमें व्यवद्दार करता ज्ञानी अपनी 
आत्माके हानि वृद्धि नाहीं संभालि करे कह्दा ? जो ठोटा नफ्राकी 
संभाल नाहीं करे तो परलोकते ल्याया घर्मंवनादिकनिकू' नष्ट करि 
घोर तियेच गतिमें वा नारकीनिमें निगोदनिममं जाय-नष्ठ हो जाय . 


( सअ४ ) 

_ बारे धर्मरूप घनका बधावनेका अर्थि एक दिनमें दोय बार तो 
संभाज्ञ करे ही अर जो कषायनिकरे वशर्ते जो अपने मन बचन- 
फायकी दुष्ट प्रवृत्ति भईटे ताकू' बारम्बार निंदा करे दाय मैं दुष्ट 
वितवन किया तथा बायतें दुष्ट क्रिया करी, हाय में वचनकी 
प्रचुत्ति बहुत निंदा करी यामें महा अशुभ करमेबन्ध किया, घ्मेकू' 
दूषित किया अपयश प्रगट किया, अब इस निद्य कमेकू' चितवन 
करते मेरे परि शाम पश्वा तापकरि दग्ध होय हैं अहो ! मोहकम 
बड़ा बतवात दे जो मैं मेरे दुट परिशामनिकी दुष्ठताको श्र पाप 
के फरने वाले अर दु गंतिके ले जाने वाले हमारे निद्य परिणाम निकू 
नीके मेरा घाव करने वाले जानें हूँ अर प्रयोजन रहित जान हूँ 
खर अपनी जीवितव्यकू' बहुत अल्प जान' हूँ अर परलोकमें मेरे 
किये कमंफा फत्कू' में दी अकेला ही भोगूगा ऐसा अच्छी तरह 
धारण्यार परिणामार्मे निश्वय करू हूँ वितकऊ हूँ । चितवन करते 
करते हू मेरा परिणाम जो अन्य जीवनिले बैर अर विष्रयतमें राग 
नाददीं घटे है सो यो प्रबल मोह कर्म की महिमा है याहीते मोहकमेका 
नाश करि विजय कू' प्राप्त भये ऐसे पंच परसेष्ठिनिकू' स्मरण करू 
हूँ जो मोहकमक्रे जीतने्वाले जिनेन्द्रका प्रभावकरि मेरे सोहकर्मतें 
छपजे रागभाव द्वेषभाव कामादि विकारभाव तथा क्रोधभाव असभि- 
सान भाव मायाचारके भाव ल्लोभभाव मेरा नाशकू पश्राप्त होहू 
ज्ेखी बीतरागता जिनेन्द्र भगवान पाई तेसी मेरे भो होहू इस 
अभिप्रायर्त मैं कायत समत्व छांडि पंचपर मेष्ठीका ध्यानसद्ित 
फापोस्सगे करू हूँ सथा अज्ञानभाषतं जो पूवकालमें प्ृध्वीकायका 
सोदला कुचरना कूटना इत्थादिक करि घाव किया द्ोथ तथा अब- 
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गाहनेकरि विलोबनकरि छिड़कनेकरि स्नानादिककरि जल्लकायका 
जीवांकी बिराधना करी तथा दाबना बुकावना कसेरना कूटना 
इत्यादिककरि अग्निकायके जोवनिकी वि राधना करी तथा बीजणां 
इत्यादिककरि पवनकायका जीवांकी विराधना करी तथा जड़े फ्द 
मुल छाल कूपल पत्र फूज फल डाहला डाहली सींख ठूण घास 
बेल गुल्म बृत्तादिकनिका तोडना छेद ना बनारता उपाडना चबाना 
रांधना बांटना इत्यादिककरि बनस्पर्विकायकी जिरावना करी जिन- 
ते उत्पन्न भया पापकरम तिनका नाश परमेष्ठीके जाप्यके प्रभावतों 
मेरे होहू अर परमेष्ठीके ध्यानका प्रभावतें अब मेरा परिणाम 
छद्द कायनिके जोवनिकी घाततें पराड्ममुख द्वोह संयमभाषकी 
प्राप्ति होहू। बहुरि जो मेरे गमनमें आगमनमें उठनेमें पसारनेमें 
संकोचनमें भोजनंमें पानीमें आरम्भमें उठावनेमें मेलनेमें तथा 
चाकी चूल्हा ओखली बुहारी जलका परीडा अर सेवा ऋषि विद्या 
वाशिज्य लिखना शिल्पकर्म जीविकामें तथा गाड़ी घोड़ा इस्यादिक 
वाहननिमें प्रवत न करि जो मेरी यत्नाचाररहित प्रद्गनात ताकरि जो 
द्विइन्द्रिय त्रिइन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय जीवनिको विराधना 
भई होय सो मिथ्या होहू। में चुरी करीये आरम्भादिक भला 
नाहीं संसारमें डुबोनेवाले हें, नरक देनेवाले हैं इन आरम्भविषय 
कषायनिकरिं ही यो जीय एकेन्द्रियादिक तियचनिमें अनन्तानन्त 
काल क्षघा तृषा मारन ताडन लादन बंधन बालन छेदन फाडन 
चीरन चावन इत्यादिक घोर दःख भोगता ते हिंसातें उपजञाया करे 
फो नाशके अर्थि अर आगाने हिंसारूप परिणामका अ्रभावके 
ध्यर्थि में पंच नमस्कार पदका शरण ग्रहण करू हूँ। बहुरि अश्ञान 
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भावतें व प्रमादतें जो में असत्य वचन कह्या तथा गाली दीनी 
तथा भण्डवचन कह्मा तथा ममंछेद करनेवाले ककश वचन व 
कठोर कह्या तथा किसोकू' चोरीका कलंक लगाया किसीकू' 
कुशीलका कलंक लगाया तथा धर्मात्मा ज्ञानी तपस्वी शीलवन्तनि 
कू' दोष लगाया तथा धर्मात्मानिकी निन्‍्दा करी तथा सांचे देव- 
घर्ंगुरुकी निन्‍्दा करी तथा मिथ्याधमंकी पोषणा करी हिंसाकी 
प्रवृत्तिका उपदेश किया तथा मिथ्याधमंकी प्ररूपणा करी तथा 
सत्रीनकी कथा राजकथा भोजनकथा देशकथा इत्यादिक घोर 
पापनिमें मेरा बचन प्रवत्यों ताका अब पश्चात्ताप करूँ हूँ। में 
घोर क्का बन्ध किया जाका फल नरकनिके दुःख तथा तिय॑च- 
गतिनिके घोर दुःख अनन्तकाल भोगन हैं अर अनन्तकाल गूगा 
बहिरा आंधा नीच जाति नीच कुलमें महा दारिद्रसहित उपजना 
है यातें अब दुष्ट बचनके बोलनेकरिं उपजाया पापकर्मका नाशके 
अ्थि अर अब आगाने मेरे दुष्ट वचनमें प्रव्नत्ति कदाचित मत द्दो 
हू इस वास्‍्ते में पंचनसस्कारपद्‌का शरण प्रहण करू हूँ बहुरि 
अज्ञानभावते वा प्रमादतें पूवकालमें जो मैं परका विना दिया घन 
गिरथा पड्या आला अदश करनेमें परिणाम किया कपटछलतें 
ठग्या तथा जबर हाथ परका घन राखि मेल्या, नाहीं दिया 
तो बहुत संक्लेश आपके अर अन्यके उपजाय दिया तातें घोर 
पाप उपजाया ताका फल नरक तियचादि गतिनिमें परिभ्रमण 
अनन्तकालपयेत द्रिद्रादिक घोर दुःख होना दै यातें चोरी करि 
उपजाया जो पापकर्म ताका नाशके अर्थि अर आगातेै मेरा 
पराया धन बिना दिया ग्रहण करनेमें परिणाम कदाचित्‌ मत 
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होद्ू इस बास्ते में पंचनमस्कारपदका शरण ग्रहण करू हूँ बहुरि 
परकी स्त्रीके रूप आभरण वस्त्र भाव विलासकू' राग भावतों 
देखनेकी इच्छा करि तथा राग भावतं देखी तथा संगमादिक किया 
तांतें उपाज़न किया घोर पाप जाका फल अनन्तकालपयत नरक- 
गतिनिमें परिश्रमण करि अनेक भवनमें हजारां रोगका पावना 
तथा दरिद्रादि दुःख भोगना तथा बहुत कालपयत कामरूप अग्नि- 
करि द्ग्ध भया असंख्यात भवनिमें कासवेदनाकरि पीडित हुआ 
लडि लड मर जाना है तातें परस्त्रीकी चांछाकरि उपजाया पाप- 
कमेका नाशके अथि अर आगामी कालमें मेरा अन्यकी स्त्रीमें 
अनुराग कदाचित मत होहू इस बास्ते में पंचपरमगुरुनिका पंच- 
नमस्कारसन्त्रका ध्यान करू' हूँ। बहुरि में अज्ञानी परिग्रहमें बड़ी 
ममता करि शरीरादिक पुदूगलकू' मेरा मानि यामें ही आपा 
जान्या तथा रागादिकभाव मोहकर्मके उद्यतें भया तिनिकू' 
अपना भाव मसानि परद्रव्यनिसें बड़ी आसक्तता करी धनधान्य 
कुठुम्बादिककी वृद्धिकू' अपनी बृद्धि मानी इनकी हानिकू' अपनी 
हासि मानी अर अब हू जायगा हाट आजीविका स्त्री पुत्र धन 
धान्‍्य आभरण वस्त्रादिक हजार वस्तुरूप परिग्रहमें हमारा हमा- 
रा ऐसी बुद्धिमें विपरीतता लग रही है जो आपका ज्ञान परका 
ज्ञान पाप-पुण्यका ज्ञान परलोकका ज्ञान नष्ट होय रह्या है कण्ठ- 
गत श्राण हो जाय तो हू ममता नाहीं घटे है अर जगतमें 
प्रत्यक्ष देखें है जो किसीकी लार परिआ्रह गया नादहीं मेरी लार 
जायगा नाहीं तो हू दिन प्रति बधाया चाहे है यामें मरण करू' 
तहाँ पयत क्रिचित्‌ मत घट ज़ाबो इस प्रकार ही निरल्तर चिंत- 
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धन रहे है इस परिग्रहरूप दावाग्निकू' संतोषरूप जलकरि नाहीं 
शुकमाया चाहे है समस्त पापनिका मूल एक परिमहमें मूद्दा है मैं 
अज्ञानी याहीका आरम्भमें, याहीमें ममता घारण करनेकरि 
अनन्तकालमें दुलेभ ऐसा मनुष्य जन्म जिनधर्म पाया ताहि. 
बिगाड़ि अनन्तभवनिमें नरक तियच गतिनिसे दुःखकू' 'अद्भीकार 
किया ताका मेरे बड़ा पश्चात्ताप है अब ऐसे घोर पापकमके नाश 
करने का उपाय भगवान पंचपरमेष्ठीका शरण बिना कोऊ दूजा 
है नाहीं अर आगामी कालहूमें परिमहमें विरक्तताक़ा कराने 
याला भगबान पंचपरमेष्ठी विना कोऊ है. नाहीं यातों मूछाका 
नाशके अर्थि परम सन्‍्तोष उपजनेके अर्थि परिग्रहका त्यागके 
अर्थि पंचनमस्कारका ध्यानपूर्वक कायोत्सग करू हूँ । 

श्रथ सामायिक में तिष्ठता गृहस्थ कैसा है सो कहे हैं-- 

सामयिक्रे सारम्भाः परिग्रहा नेव संति सर्वेषपि। 
चेलोपसष्टमुनिरिव ग्ृही तदा याति यतिभावम्‌ ॥१०२॥ 

अथै--गृहस्थ जे हैं तिनके सामायिकके अवसर विषै आरम्भम- 
करि सहित समस्त ही परिप्रह नाहीं हैं यातों सामायिक करता 
गृहस्थ जो है सो बस्त्रसहित मुनिकी ज्यों यतिका भावकू' प्राप्त 
डोय है ! 
: आावाथ--सामायिकके झअवसरमें समस्त आरम्भ अर समस्त 
षरिग्रद नाहीं है परन्त गृहस्थ है यातें वस्त्र पहरे है तात वस्त्र 
सिना भ्रन्यप्रकार तो मुनितुल्य ही है मुनिके नग्नपना होय है 
याके वस्त्रधारण है एता ही अन्तर है तातें मुत्ति नाहीं क्या जाय 
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है । बहुरि जो उपसगे परीषह आजाय तो मुनीश्वरनिकी ज्यों 
धीरता धारण करि सके कायर नाहीं होय ऐसे सूत्र कहे हैं- 
शीतोष्णदशमशकपरिपहम्ु पसगंमापि च मोनधराः । 
सामयिक ग्रतिपन्ना अभिकुर्वीरन्नचलयोगा! ॥ १०३॥ 
अथै--सामायिककू' धारण करता ग्रहस्थ मौनकू' घारण 
करे है अर मनवचनकायकू' नाहीं चलायमान करता शीत उष्ण 
दंश शक्रादि परीषह अर चेतन अचेतनकृत उपसगनिकू' सहे हैं । 
भावार्थें--सामायिक करनेके अवसरमें जो शोतका उष्णता 
का वर्षाका पवनका डास मांछर दुष्टनिके दुबंचन रोगपीडादिका 
परीषद आ जाय तथा दुष्ट बेरीकरि किया तथा सिंह व्याध्र सपा- 
दिक तथा अग्निजलादिकजनित उपसगे आलाय तो बड़ा धैये 
घारणकरि मनवचनकायकू' साम्यभावते नाहीं चलायमान करता 
मौनसहित समस्तकू सहे है । 
अब सामायिक करता संसारका स्वरूपकू अर मोचके 
स्थरूपकू' ऐसे चितवन करे है-- 
अशरणमशुभमनित्यं दुःखमनात्मानमावसामि भवम्‌ | 
मोज्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिक्रे ॥ १०४ ॥ 
अथ-सामायिक धारता गृहस्थ संसारकू' ऐसे चितवन करे 
यो चत॒गतिमें परिश्रमणरूप संसार अशरण है यामें अनन्तानंत 
जन्म सरण करते अनंतकाल व्यतीत भयो अर समस्त पर्यायनि- 
में छुधा तृषा रोग वियोग मारन ताडन भोगतें कहूं शरण नाहीं 
जो कोऊ काल्लम्रें कोऊ छेत्रमें कोऊ रक्षा करनेबाल्ा नाहीं तातें 
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संसार अशरण है। बहुरि अशुभकमके बनन्‍्धनकरि दुःखका 
देनेवाला अशुभदहरूप पिजरामें फस्या हुआ अशुभ कषायनिरूप 
अशुभभावनिमें लीन हुआ निरन्तर अशुभका ही बन्ध करता 
अशुभ ही कू' भोग है यातें यो संसार अशुभ है । बहुरि इस 
संसारमें जीव अनन्तानन्तकाल परिश्रभण करते करते कदाचित्‌ 
सुच्तेत्रमें वास उत्तमकुल इन्द्रियपरिपूर्णता सुन्दररूप प्रबलबुद्धि 
जगतमें पूज्यता, मान्यता तथा राज्यसम्प्रदा, धनसम्पदा सुन्दर 
मित्रनिका सद्भम, आज्ञाकारी सहाप्रवीण सुपुत्र, मनोहर बल्लमाका 
संगम तथा परिडितपना सूरपना वलवानपना आज्ञा ऐश्वर्यादिक 
मनावांछित भोग, नीरोग शरीरादिक कर्मके उदयकरि पा जाय 
तो क्षणमान्रमें विजुलीवत्‌ , इंद्रधनुपत्रत्‌, इन्द्रजालीका नगरवत्‌ 
नियमतें विलाय जाय हैं । फिर अनन्तानन्तकालमें हू नाहीं प्राप् 
होय हैं तातें संसार अनित्य है टर समस्तकालमें कम वनन्‍्वन सहित 
देहपिजरमें फस्या अनन्तानन्त जन्ममरणादिकनिकारें सहित है 
अनन्तकालहूमें दुःखका अभाव नाहीं तातें संसार दु:ख ही है । 
बहुरि संसारपरिश्रमणरूप मेरा आत्मा नाहीं तातें संसार 
अनात्मा है ऐसें सामायिकमं तिध्ठता ग्रहस्थ चिंतवन करे है अहो 
परिश्रमणरूप संसार है सो अशरण है अनित्य है. दुःखरूप हैँ. 
अर मेरा स्वरूप नाहीं ऐसा संसारमें मिथ्याज्षानका प्रभावकर में 
अनन्तकालते वास करू हूँ । अब मोक्ष जो स'सारतों छूटना द्दे 
सो मेरा आत्माकू' शरण है फिर अनन्तानन्त कालमें हु संसारमें 
आवनेकरि रहित है । बहुरि शुभ है अनन्त कल्याणरूप है. बहुरि 
नित्य है अविनाशी है बहुरि अनन्तानन्तस्वरूप है जामें अनन्त- 


| ( २५१ ) 

ज्ञानादि अर अनाकुलतारूप है अर मेरा आत्माका स्वरूप है पर 
रूप नाहीं ऐसें सामायिकमें तिष्ठता ग्रहस्थ संसारका अर मोक्षका 
स्वरूप चिंतवन करे है। साम्यभाव सहित सामायिक दोय घड़ी 
मात्र हो जाय तो महान कर्की निजरा है सामायिककी महिमा 
कहनेकू' इन्द्र हू समर्थ नाहीं है सामायिकके प्रभावतें अभव्य हू 
प्रैवैयिक पयत उपजे है सामरायिक्त समान धम न कोऊ हुयो न 
होसी यातें सामायिक अद्जीकार करना ही आत्माका हित है । 
अर जाके सामायिक्रादिकका पाठका ज्ञान नाहीं, आबवे नाहीं से 
पंचनमस्कारमात्र ही एकाग्रतातें सनवचनकायकू' निश्चल करि 
समस्त आरम्भ कषायविषयनिका त्याग करि पंचनमस्कारमन्त्र 

का ध्यान करता दोय घटिका पूरं करो | 

अब सामायिकके पञ»चव अतीचार कहे हैं -- 
वाकायमानसानां दुःप्रशिधानान्यनादरास्मरणे । 

सामयिकस्पातिगमा व्यज्यन्ते पंच भावेन- ॥१०५॥ 
अथ--ए पांच सामायिकका भावनिकरि अतीचार हैं सामा- 
यिक करते वचनकी संसार सम्बन्धी प्रवृत्ति करना सो वचन दुःप्र- 
शिधान नाम अतीचार हें ॥१॥ बहुरि शरीरकी संयम रहित चला- 
यमानपनाकी चेष्टा सो कायदु:प्रशिधान नाम अतीचार है ॥२॥ 
बहुरि मनमें आतंरोद्रादिक चितवन करे सो मनोदुःपखिधान 
नाम अतीचार है ॥३॥ बहुरि सामायिककू' उत्साहरहित निरादर 
तें करै सो अनादर नाम अतोचार है ॥४॥ बहुरि सामायिक 
करता देव बंदनादिकके पाठ भूलि जाय वा कायोस्सगगांदिक 
भूलि जाय सो अस्मरण नाम अलीचार है |!४॥ ऐसे पंच अतीचार 


(६ इरशर ) 
सहित सामायिकका वर्शोन किया । 
अब प्रोषधोपवासकू” वर्शन करे हैं--- 
पवस्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोपधोपवासस्तु । 

चतुरभ्यवहायांणां प्रत्याख्यान सदिच्छामि; |१०६॥ 
अ्र्थ--पवेशि ज्ञो चतुर्दशी अर अष्टमीका दिवसरात्रिविषे 
चार प्रकारका आदहारका जो सम्यकइच्छा करि त्याग करना सो 
प्रोषधोपवास जानने योग्य है। एकमार्सावर्ष दोय अष्टमी अर 
दोय चतुदंशी ए अनादितें प्र ही हैं इन परवनिममें गृहस्थ अत- 
संयम सहित हैं। रहे जातें धर्मात्मा संयमी हैं ते तो सदाकाल ब्रती 
ही रहे हैं यातें धर्ंमें अनुगगका धारक गरृहस्थ एक महीनामें 
चार दिन तो समस्त पापके आरम्भ अर इन्द्रियनिके विषयनिकू 
नष्ट करि ब्रतशीलमंयमसहित उपवास धारण करि चार प्रकारका 
आहारका स्याग करि संयम सहित तिछ्ठो ताके प्रोषधोषबास 
जानना। अब प्रोषधोपवासका विशेष कहें हें। सप्रमीके 
दिन वा त्रयोदशीके दिन मध्याह्काल पहली एक बार भोजन- 
पानादिक करि समस्त आरम्म वणशिज्ञ सेवा लेन देनका त्याग करि 
देद्दादिकमें ममत्व त्यागि एकान्त वस्तिका तथा जिन-मन्दिरमें 
एकान्त स्थान वा चेत्यालय वा शून्य-ग्रह मठादिक वा प्रोष- 
धोपवास करनेका स्थानमें जाय समस्त विषय कषायनिका त्याग 
करि मनवचनकायकी प्रवृत्तिनकूँ रोकि धर्मे-ष्यान करिके वा 
स्वाध्यायकरिक सप्तमी वा त्रयोदशीका अद्धं दिनकू' व्यतीत 
करे, पाछु संध्याकाल संबंधी देववन्दनादिक करि रात्रिने धर्म- 
कथा वा जिनेन्द्रका स्तवनादिक करि रात्रि व्यक्षीत करे वा घर्मे- 


(२४५३ ) 

व्यान करता शोधित संथरामें अल्पकाल प्रमाद टालि रात्रि ठ्य- 
तीत करे अष्टमी चतुर्दंशीका प्राःतकालमें सामायिकादिक बन्दना 
करि तथा प्रासुक द्वव्यनितें पूजनकरि शास्त्रका अभ्यासकरि 
भावना छा घितव॒निकरि घमव्यान सहित अष्टमी चतुदं शोका दिन 
अर समस्त रात्रिकू' व्यतीवकरि नवमो वा पूर्णिमाका प्रभाव- 
संबंधी कर्मक्रिया करि पूजनादि बन्दना करि उत्तम मध्यम जघन्थ 
पात्रमें कोऊ पात्रका लाभ होय ताकू' भोजन कराय आप पारनौ 
करे। ऐपें षोडश प्रहर घर्मंसदित व्यतीत करे ताकें उत्कृष्ट प्रोष- 
घोपबास होय है। तथा कार्तिक यस्वाम्री कह्मा हेजो अष्टमी 
चतुदे शीके दिन स्नान विलेपन आभूषण स्त्रीसंसग पुष्प अतर 
फुलेल धूपादिकनितें त्याग जो ज्ञानी बीवरागतारूप आभरण करि 
भूषित हुआ दोऊ पर्व॑निमें सदाकाल उपवास करे वा एक वार 
भोजन करे वा नीरस भोजन करे ताके प्रोषधोपवास होय है 
तथा अमितगतिश्रावकाचार में पर्वीका दिनमें उपवास अनुप- 
वास एक मुक्त ऐसें तीन प्रकार कट्या हैै। तिनमें चार प्रकार 
आहारका त्यागक्रू' उपव्रास कह्या अर एक वार जल ग्रदण करे 
वाकू अनुपवास क्या अर एक वार अन्न- जल ग्रहण करना ताकू' 
एकभुक्त ऐसी संज्ञा है परन्तु तात्ययं ऐसा जानना जो अपनी 
शक्तिकू' नाहीं छिपाय करिके घममें लीन भया उपवास करे तथा 
आगे प्रोषधप्रतिमा चतुर्थी कदहसी तिसविषै तो षोडश प्रद्दरका 
नियम जानना अर दूजी ब्रतप्रतिमारमें यथाशक्ति ब्रव तप संयम 
धारण करि पर्वीर्मे धरमंध्यान सद्दित रहना । 


आअब उपवासमें और हू बसेन करे हं--- 


( न्‍्अंड ) 
पंचाना पापानामलंक्रियारम्मगन्धपृष्पाणां | 
स्नानाज्ञननस्पानामुपवासे परिहृति इुर्यात्‌ ॥१०७॥ 


अर्थ--उपबासके दिन हिंसादिक पञच पापनिका त्याग करि 
रहे अर अलंक्रिया कहिये आभरणादिक सण्डनका स्यांग करे 
अर गृहकायेका आरम्भ जीविकाका आरम्भ छांडे अर सुगंधि 
केशर कपू रादिक तथा अवर फुलेलादिक गंघक्रे महदण॒का स्याग 
करे अर पुष्पनिका ग्रहण करनेका त्याग करे बहुरि स्नान करने 
का नेत्रमें अक्षन आऑँजनेका अर नास लेनेका त्याग करें तथा 
ओर हू नृत्य वादित्रके बजावनेका देखनेका श्रवण॒का त्याग करे । 
त्था और हू पंच इन्द्रियनिके भोगका त्याग करे जातें उपवास 
करि है सो इन्द्रियनिका मद मारनेकू' अर इन्द्रियनिका विपयांमें 
गमन है ताक रोकलनेकू' अर कामके मारनेकू' प्रमाद्‌ आलस्यादि- 
कनिके रोकनेकू' नष्ट करनेकू' आर्म्भादिक्रतें विरक्त होनेकू' परी- 
पह सहनेमें सामथ्य होनेकू' धर्मके मार्गत नाहीं चिगनेकू' जिह्ना 
इन्द्रिय उपस्थइन्द्रियके दुर्ड देनेकू' उपवास करिये है अर अपनी 
प्रशंसा वा लाभ था परलोकमें राज्यसंपदादिक प्राप्त होनेकू' 
उपवास नाहीं करिये है | केवल विषयानुराग घटावनेकू शक्ति 
बधावनेकू' उपवास करिये है जातें इन्द्रियां खानपानादिकके 
नाना स्वादमें निरन्तर प्रवर्ते' हैं उपवास करनेतें रसादिकके 
भोजनसें लालसा नष्ट हो जाय, निद्राका विजय हो जाय, काम 
मारया जाय तातें डपबासका बड़ा प्रभाव जानि डपवास करिये है। 

अथ उपचासका दिन फैसे क्यतीत करे सो कहें हैं-- 


( स/५ ) 
धर्मामृत सतृष्ण: श्रत्रणास्‍्यां पिवतु पाययेद्वान्यान्‌ । 
ज्ञानप्यानपरों वा भवतृपवसननतन्द्रालु:ः ॥ १०८॥ 


अथ--उपवाध करता गृहस्थ है सो निरालसी हुआ संता 
ज्ञानका अभ्यासमें अर धर्मध्यानमें तत्यर होहू अर अतितृष्णा- 
रूप हुआ धमरूप अम्ृतका पान कर्णोइन्द्रियकरिं करिहू । अर 
अन्य सव्य जीवनिकू' धम रूप अमृतका पान करावो | 

भावार्थें--उपवा पके दिन घर्मकथा श्रवण करो तथा अन्‍य 
घमांत्मानिकू' धर्मश्रवण करावों ज्ञानका अभ्यासकरि वा धमे- 
ध्यानमें लीनता करि ही उपवासका अवसर व्यतीत करो आलस्य 
निद्राकरि व्यतीत मत करो | तथा आरम्भादिकमें विकथामें काल 
ड्यतीत सतत करो | डपवासका अथ कहै हैं-- 


चतुराह/रविस जनम पवास: प्रोषधः सकृद्भक्तिः । 
स प्रोषधोपवासोी यदुपोष्यारम्ममाचरति || १०६॥ 


अथ--अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य ये चार प्रकारके आहार 
इनका त्याग सो उपचास है अर घारणाका दिन विष अर पारणा 
का दिनविषें एकवार भोजन करना सो प्रोषध कहिये है ऐसे 
षोडश प्रहर भोजनादिक आरम्भ छांडि पाछे भोजनादिक आरंभ 
आचरण करे सो प्रोषधोपवास है। 
अब उपवासके पंच अतीचार कहनेकू सूत्र कहे हैं-- 
ग्रदाविसर्गास्तरणान्यस्ष्टमुशन्यनादरास्मरणे । 


यत्प्रोषधोपवासे व्यतिलंघनपञ्चक' तद्दिस्‌ ॥११०॥ 


श्शद ) 

अथ-जों अं सपा पहे पंच अतीचार हैं ते ऐसें जानने, 
नेत्रनितें देखयां बिना अर कोमल उपकरणतें शुद्ध किये बिना जो 
पूजाके तथा स्वाध्यायके उपकरण ग्रहण करना ( १ ) बहुरि 
देख्यां सोध्यां विना उपकरणनिका मेलना अथवा शरीरके हस्त 
पादादिक पसारना (२) बहुरि देख्यां सोध्यां विना आस्तरण जो 
शयन करनेका उपकरण विछावना बैठना (३) ऐसे ए तीन 
अतीचार हैं । बहुरि उपवासमें अनादर करना उत्साह रहित 
करना सो अनादर नाम अतीचार हे ( ४ ) बहुरि उपवासके दिन 
क्रिया पाठ करनेकू' भूल जाना सो अस्मरण नाम अतीचार है 
(४ ) ऐसें उपवासके पंच अतीचार कहें ते टलने योग्य हैं। 
अब जेयादृत्य नामा शिक्षात्रत कहनेकू' सूत्र कहे हैँ इस 

ब्रतकू' अतिथिसंविभाग नाम हू कहिये हैँ--- 

दान॑ वेयावृत्यं धर्माय तपाधनाय गुणनिधय । 

अनोेचितोपचारोपक्रियमगरृहाय विभवेन ॥ १११ ॥ 
अर्थ-नयहां परमागमममेंं दानहीकू' वैयाबृत्य कहिये है जाके 
तप ही धन है अ्रथात्‌ जो इच्छानिरोधादिक तपहीकू' अपना 
अविनाशी धन जाने है जात तप बिना समस्त कम कलंकमलरहित 
आत्माका शुद्ध स्वभावरूप अविनाशी धन नाहीं पाइये तातें 
रागादिक कषायमलका दग्घ करनेबाला ऐसा तपरूप धन ग्रहण 
किया अर जो संसारमें नट्ठ करनेबाला जड अचेतन विनाशीक 
सुबर्णादिका त्याग किया ऐसा जो तपकी निधि जो परम 


चीतरागो दिगम्बर यतिनकू' आप दातारके अर पात्रके 
धमप्रवृत्तिके अर्थि जो दान देना सो वीतरागी यतीनकी 
वैयाबृत्य दे, कैसे दें दिसम्बर यती सम्यर्दशंनल सम्यरत्ञान 


कं 


(/ 58% .) 
सभ्यकचारित्र इत्यादिक गुणनिका निधान हैं बहुरि कंस हैं यातें 
नाहीं है अन्तरज्ञ बहिरद्ड परिप्रह जिनके ऐसे मठ मकान उपासरा 
आश्रमादिकरहित एकाकी अथवा गुरुज़नाकी चरणाकी लार कंदे 
बनमें, कदे पर्बंतनिकी निजेन गुफानिमें, कदे घोर वनमें, नदीनके 
तटनिमें नियम रहित हे नित्य विहार जिनका, असंयमीनिका ग्रह- 
स्थनिका संगमरहित आत्माकी विशुद्धता जो परम बीतरागताकू' 


साधता अर लोकिकजनकृत पूजा स्तवन प्रशंसादिककु' नाहीं 
घाहता परलोकमें देवलोकादिकनिके भोगनिकू' दथा इन्द्रपनाका 


अहिमिंद्रपनाका ऐश्वयेकू' रागरूप अंगारेनिकरि तप्र महान्‌ आताप 
जपजाबनेवाली तृष्णाके वधावनेवातले जानि परम अलीन्द्रिय 
अआकुलतारहित आत्मीक सुखकू' सुम्म जानता देहादिकर्मं ममत्व- 
रहित आत्मकाय साथे है। ऐसे साथुजनका केयावृत्यका लाभ 
अनन्तकालमें दुलेभ हे । केसे हैं साधु यद्यपि इस देदतें अत्यन्त 
निर्मंमत्व॒ हैं तो हू देशकू रस्नश्नयका सहकारी कारण जानि रस 
नीरस कड़ा नरम आहार देय स्नवयक्ता साधनकरि घम्मके अर्थि 
इस ऊतध्नदेहकी रक्षा करे हैं जो अकालमें देंह नष्ट होयथ जायगा 
तो मरकरि देवादिक पर्यायमें असंयमी जाय उपजू गा तहां अस॑- 
ख्यातकालपर्यनत अर्सयमी हुआ कर्मका बन्ध करू'गा तातें जा 
अआहारादिकका त्याग करि इस मनुष्यपनाका देहकू साग्या ता 
कर्ममय कार्माण देंह नाहीं मरेगा इस देंहकू' मारया तो नवीन 
और देह धारण करू गा तातें इन समस्त शरीरके उत्पन्न करनेका 
चीज जो कर्मम्य कार्मा णदेह है याके मारनेमें यत्न करू । यातें 
कपायनिकू' जीतता विषयनिका निम्नह करता छियालीस दोष टाक़ि 


( स्थै॑८ ) 

बत्तीस अन्तरायरहित चौदहमलका परिहार करिके आपके निर्मित्त 
नाद्दी किया ऐसा शुद्ध आहारकी योग्यता मिल जाय तो अद्धें उद्र 
तो भोजनतें भरे चतर्थभाग जलतें भरें चतुर्थभाग ध्यान अध्ययन 
कार्योत्सर्गादिकमें सुखतेँ प्रवृत्ति के अर्थि म्वाली राम्बे है । न्‍्योत्या 
बुलाया जाय नाहीं, याचना करे नाहीं, हस्तादि ककी समस्या करे 
नाहीं ऐस साधुनकू' जो आहारादिकका दान सो वेश्यावृत्य है । 
कीसाक है दान अनपक्षितोपचारोपक्रिय जो प्रत्युपकार कहिये 
हमारा हू कुछ उपकार करैगा वा उपक्रिय कहिये हमकू प्रसन्न 
दोय विद्या मन्त्र औपधादिक देगा तथा मुनीश्वरनिके अर्थि देनेतें 
मेरी नगरमें दातापनाकरि मान्यता हो जायगी वा राज्यमान्य हो 
ज्ञाऊंगा, वा मेरे घरमें अद्टूट धन होजायेगा तातें आगे पंचाश्चय 
भये हैं मेरे ह्‌ ल्ञाभ होयगा ऐसा विकल्प अर वांछा नाहीं करता 
केबल रत्नत्रयका थारकनिकी भक्तिकरिं आपकू' कृताथ मानि 
अपना मनवचनकायकू' तथा यूहचारा पायाकृू' कृता्थ मानता दान 
करे है आनन्दसहित आपनक्‌' कृतकृत्य माने है सो बैयावत्य 
है । वेयाब॒त्यका अन्य हू स्वरूप कहे हैं-- 


व्यापत्तिव्यपनाद: पदयोः संवाहनं च गुणरागात । 
वैयाब॒त्यं यावालुपग्रहोडन्योपि संयमिनां ॥ ११२ ॥ 
अथे--संयमीनके जो व्यापत्ति व्यपनोद कहिये नाना प्रकारकी 


जे आपदा ताहि दूर करना अर संयमीनका चरणमदेनादिक करना 


और हू जो संयमीनका गुणमें अमुराग करि यावन्मात्र उपकार 
करना सो बेयबिंत्य दे. । 


( +४६ ) 
भावार्थ--साधुनिके ऊपरि काऊ दब मनुष्य तिर्य झच वा अचे- 
तनकरि किया उपसग आया होय तो अपनी शर्कक्तिप्रमाण उपसर्ग 
दूर करे तथा चोर भील दुष्टादिक मागमें खेदित कियां होय अर 
परिणाम क्लेशित होय गया होय तिमकू' धैये घारंण करावना, 
तथा मार्गेकरि खेदित भया होय ताका पादमदंनादिक करना रोगी 
होय ताका संयम मलीन नाहीं होय तेसे यत्नाचार तें आसन शय्या 
वस्तिकाका सोधना यत्नागपूर्वक उठाबना, बैठाबना, शयन करा- 
बना, मलमूत्रादिक कराय देना जा अबुद्धिपूवेकः मलमुत्रादिक 
अयाग्य स्थानमें वा बस्तिकार्में भया हाय तो यत्नते अविसद्ध 
स्थानमें क्षपला तथा कफ नाशिका मसलादिककू' पूछना उठाय 
अबिरुद्ध स्थानमें च्षेपणा, आहार औषधादिक संयमीके योग्य हाय 
तिनकू' अवसरमें दय वंदना दूर करना तथा कालके योग्य बाघा- 
हित वस्तुका देना, बेंदना करि चलायमान चित्त होगया होय तो 
डपदेश देय चित्तकू' थांभना, धमकथा करना, अनुकूल प्रवर्तेना 
गुणनिका स्तवन करना ऐसें संयमीनिका गुण्यनिर्मे अनुराग का 
जैता उपकार करना सा समस्त वैयावृत्य है। 
अब वेयादृत्यमें प्रधान आहारदान है ताकू' कहिये हैं--- 
_नवपुण्ये: प्रतिपत्ति: सप्तगुशसमाहितेन शुद्धेन | _ 
- अपसूनारम्भाणामार्याणामिष्यत दानस्‌॥११३॥ 


ए्‌ः . जी रु 

अथ -सप्त गुणनिकरि सहित जो दातार है-सो सून अर. 
आरम्भ करि रहित जे आये कहिये सम्यस्दशनफे धारक मुनि 
तिनकू' नवपुण्य परिणामनिर्करि ज्ञो श्रतिपत्ति किये मौरव 


( +६० ) 
आदर करि अंगीकार करना ताहि दान कहिये है । 


भावार्थ--दान करना सो तीन श्रकारके पाल्ननिकू' करना 
विनमें जो चाकी चूल्हा ओखली बुह्मारी परींडा ये तो पंच सून 
अर द्रव्यका उपाजेनकू' आदि लेय समस्त आरम्भ अर पंच सून 
करि रहित तो उत्तम पात्र दिगम्बर साधु है। श्रवनिका धारक 
आवक मध्यमपात्र है अर ब्रतकरि रहित अर सम्यक्त्वकरिं सहित 
अधन्य पात्र है तिनमें उत्तम पात्रादि कनिकू' दानका देनेवाले दातार 
के सप्त गूण हैं। दान देय इस लोकसम्बन्धी बिख्यातता लोक 
मान्यता राजमान्यता धनथान्यादिककी वृद्धि यशकीतेनादि इस 
क्षोकसम्बन्धी फल न चाहिये ॥ १ ॥ बहुरि दातार क्रोधकबायकू 
नाहीं प्राप्त द्वोय जो बहुत लेनेवाले हैं कौन कौनकू' देबें ऐसा क्रोध 
नाहीं करि मुनि श्रावकादिकनिकू दान देना ॥२॥ बहुरि कपटकरि 
खसद्दित दान नाहीं करें कहना और,दिखावना और, करना और, 
लोकनिकू' भक्ति दिखावंमाही संक्लेशित होना ऐसा कपटकरि 
रहित दान करे ॥३॥ अन्य दातारतें इष्यारहित होय दान करे जो 
इसले कहा दिया है में ऐसा दान करू' जो मेरा दानतें इसका यश' 
घटि ज्ञाय ऐसें ईष्याभावकरि दान नाहीं करें ॥|७४॥ अर दान देय 
विषादकरे नाहीं जो कहा करू' मैं समस्तमें उच्चता राखू हूं अर नाहीं 
दु' तो मेरी उच्चता घटिजाय ऐसे विषादी हुआ नाहीं देवे।५॥।बहुरि 
पात्रका संगम सिल जाय या निर्विध्न दान होजाय तिसका अपर 
निधि पायेकासा आनन्द मानना सो मुदितभाव जानना ॥क। दान 
देनेका सद अहंकार नाहीं करना सो निरहंकारता नाम गुश है 


( २६१ ) 
॥ ७॥ ऐसे पात्र-दान करता दातार सम्रगुण सह्दित होय है। 
बहुरि पात्रकू' दान देवे सो मुनि श्रावकका जैसा पद होय तिस 
परिमाण नवधा भक्तिकरि देवे, नव प्रकार भक्तिके नाम--संग्रह 
॥ १॥ उच्चस्थान ॥ २ ॥ पादोदक ॥ ३ ॥ अचेन ॥ ४ | प्रणाम 
॥ ४ ॥ मनःशुद्धि॥ ६ ॥ वचनशुद्धि ॥ ७॥ कायशुद्धि ॥ ८॥। 
एपणाशद्वि ॥ ६ ॥ तिनमें मुनीश्वरनिकू तथा क्लुल्लककू' तो तिष्ठ 


तिष्ठ तिष्ठ याका अर्थ खडा रहो खडा रहो खडा रहो ऐसे तीन 
बार कहना जामसें अति पज्यपनात अति अनुराग जाका चिक्तमें 


होयगा सो ही तीन बार आदरप्बंक कटद्दैगा अन्य हू श्रावकादिक 
योग्यपात्र घर आवें तो आइये पथारि ये विराजिये इत्यादिक आद- 
रके बचनका कहना सो संग्रद्द वा प्रतिग्रह है ॥ १ ॥ बहुरि उच्च- 
स्थान देना ॥ २॥ अर प्रासुक प्रमाणीक जलसूं" चरण धोवना 
॥ ३ ॥ जैसा अवसर जेसा पात्र ताके योग्य पूजन स्तवन पृज्य- 
पनाके वचन कहना॥ ४ ॥ अर मुनि वा श्रावकाकी योग्यता 
प्रमाण नमस्कार आदि करना ॥| ४॥ मनकी शुद्धता करनी 

६ ॥ वचनकी शुद्धता करनी--अयोग्य बचन नाहीं बोलना 
॥ ७॥ कायशुद्धि यस्नाचार सहित चलना उठना इत्यादिक ॥८॥ 
: अर भोजन शद्धि पाश्नके योग्य होय सो देना यो एषणा शुद्धि है 
॥ ६ ॥ ऐसे जिन-सूत्रके अनुसार पात्रके योग्य देशकालके योग्य 
आहार देना । जाते पात्रके गुणनिममें हष अनुराग बिना देना 
निष्फल है अर जाकू धर्म प्रिय होयगा ताके धर्मात्मामें अनुराग 
होयहीगा ऐसा नियस है । अर मुनीश्वरनिके जिनधर्मीकी नवधा- 
भक्तिहीतो परीक्षा होय है जाके नवधाम्भाक्ति नाहीं ताका हृदयमें 


( ऋन६० ) 
: बम हू नाहीं धर्मरहितके मुनीश्वर भोजन हू नाहीं करे हैं | अन्य 
. हु धर्सात्मा पात्र ग्रहस्थादिक हैं ते हू आदर बिना लोभी होय धमें 
. का निरादर कराय दान वृत्तितों भोजनादिक कदाचित्‌ नाहीं ग्रहण 
करे हैं जैनीपना ही दीनतारहित परम संतोष धारण करना है । 
श्र दातार है सो ऐसा आहार औषधि शास्त्र वस्तिका वस्त्रादिक 
द्रल्यका दान करे जाते रागट्वेष बधे नाहीं, मद बे नाहीं, जातें 
मोह काम आलस्य चिता असंयम भय दुःख अभिमानका करने- 
बाला द्रव्यक्रू' देना योग्य नाहीं | जिस द्रब्यके देनेतों स्वाध्याय 
ध्यान तप संतोषकी वृद्धि होय सो द्रब्य देने योग्य है । जाते पात्र 
का दुःख मिटि जाय, रोग नष्ट होजाय परिणामका संक्लेश नष्ट 
: होज्ञाय ऐसा द्रब्य दना योग्य है इहां अन्य विशेष जानना, 
द्वानविषे पांचप्रकार जानना-दाता ॥ १ ॥ देय ।। २॥ पात्र ॥३॥ 
विधि ॥9॥ फल ॥ ४ ॥ दाता तो केसाक होय सप्त गूणका धारक 
“होय धर्ममें तत्पर पात्रनिके गुणनिके सेवनमें लीन भया पात्रकू 
 अंगीकार करे प्रमादरहित ज्ञानसहित शांतपरिणामी हुआ पात्र 
की भक्तिमें प्रवर्तो सो भक्तिकगुण दातारका है ॥१॥ देनेमें अ्रति 
आसक्त हुआ पात्रका लाभकू' परम निधान लाभ माने सो दाता- 
रका तुष्टि गुण है ॥ २ || साधुनिकू' दान होजाना इसलोक पर- 
लोकमें परम कल्याण है ऐस्रा परिणासमें गाढ सो दाताका श्रद्धा 
नाम गुण है॥ ३ ॥ जो द्रव्य क्षेत्र काल भावकू' सम्यक्‌ विचार 
योग्य बस्तुका दान करे सो दातारका विज्ञान गुण है॥ ४॥ 
दानकू' देय दानका प्रभावत संसारसंबंधी धन राज्य ऐश्बर्य विद्या 
मंत्र यश कीत नादि फलकू नाहीं चाहे सो दातारका अलोलुप 


( ६३ ) 
गुण है ।। ४॥| जाके अल्प हू वित्त दोय तो हू दान देनेमें कड़ा 
उद्यम होय जाका दानकू' देखि धनाढ्य पुरुषनिके हू आश्यये 
डउपजे सो दातारका सात्विकगुण हे ।॥।६।। कलुषताका महान कारण 
: हू आजाय तो हू किसीके अर्थि रोष नाहीं करे सो दाताका क्षमा 
गुण है ।»। और हू मुनि तथा श्रावक तथा अ्रत्रत सम्यग्दृष्टि ये 
तीन ग्रकारके पात्र तिनके अर्थि देनेवाले उत्तम दांतारक अनेक गुण 
हैं। विनयवान होय विनयरहितका दान निष्फल है जातें कुछ 
देनेकू' नाहीं होय तो विनय करना ही महादान है। सत्कार करना 
प्रिय बचन बोलना स्थान देना गुण स्तबन करना यो ही बड़ों 
दान है धम्ममें प्रीति होय दानका अलुक्रमका ज्ञाता होय दानका 
- कालकू' जाननेवाला होय जिनसूत्रका जाननेवाला होय भोगनिकी 
बांछा रहित होय समस्त जीवनिका दयालु होय रागद्वेषकी मंदता 
जाकें होय सार असारका जाननेवाला होय समद्शीं होय, इन्द्रि- 
यनिकू' जीतनेबाला होय, आया परीषहतें कायरतारहित होय 
अदेखसका भावरहित होय, स्वमत परमतका ज्ञाता होय प्रियव- 
चनसहित होय, ब्रतीनिका पवित्र गुणकरि जाका चित्त व्याप्त 
होय लोकठ्यवहार अर परमाथे दो ऊनिका जानने वाला होय सम्य- 
क्त्वादि गुणसहित होय, अहंकारादि मदरहित होय, वेयाघृत्यमें 
उद्यमी होय ऐसा उत्तम दातार प्रशंसायोग्य है | बहुरि जाका हृद- 
यमें निरंतर ऐसो विचार रहे कि जो द्रव्य न्रतीनिकी सेवामें लागे 
तथा साधर्मी जननिका उपकारमें श्रावक जननिके आपदा दु:ख 
निवारनमें धर्मके बधावनेमें धमाके चलावनेमें लगैगा सो घन 
मेरा है। अन्य संसारके कायनिमें बिषय भोगनिसें कुटुम्बके विषय 


( “६४ ) 
-कषांय साधनंमें जो धन खचे होय सो केवल बंधके करनेवाला 
: मंसारसमुद्र॒में डबोनेवाला है, ये कुटुम्बके धन खायहैं तेतो दाया- 
दार हैं धन बटाबनेवाले हैं, जबरीतें घन लूटनेबाले हैं, राग द्व ष 
' क्रोधादि कपाय उपजाय ब्रत संयमका घात करनेवाले हैं अर मोकू' 
पापमें पे रणा करनेवाले हैं अर मेरे हू इनका संयोगतर ऐसा अज्ञा- 
नरूप अंधकार छाया है जातें धर्म अधमे, न्याय अन्याय, यश 
* अपयश कछु नाहीं दीखे है । स्त्री पुत्रादिकके विषय साधनेकू' 
अन्य निबल तथा भोत्रे अज्ञानी जीवनिका धनके ठगनेमें लूट 
. लेनेसें परिणाम उद्यमी होय जाय हैं। इस कुटुम्बकू' घन वस्त्र 
श्राभरण भोजनादिककरि ठृप्ति करनेके अधि भूठमें चोरीमें निर॑- 
तर परिणाम लग्या रहे है यातें अब भगवान वीतरागका धर्मकू' 
पाय कुटुम्बके अर्थि धनका उपाजनके अर्थि अन्यायमें अनीतिमें 
तो नाहीं प्रबतेन करना जो न्यायमाग्गतें घनका उपाजन होइगा 
तिसमेंतें मेरा कुटुम्बका अर धसके अर्थि दानका विभाग करि 
जीवनका दिन व्यतीत करू'गा | धन यौवन जीतव्य क्षणभंगुर है 
अवश्य जायगा, मरण अचानक आयगा घनसंपदा कु'टम्बादि 
कोऊ लार नाहीं जायगा । भेरा दान शील तप भावनाकरि 
डपजाया पुण्य एक परलोकमें मेरा सहायी होय लार जायगा जो 
. इहां समस्त सामग्री मिली है सो पूजे जन्ममें जेसा दान दिया तौसी 
फली है अब दानके देनेमें धमोत्मानिकी सेवा दु:खित बुभु- 
क्षितनिके उपकारमें प्रवतूं गा तो परलोकमें समस्त सुखकू” श्राप्त 
हूँगा मोक्षमार्गकी सम्यरज्ञानादिक सामग्रीकू” प्राप्त हूंगा भोजन 
तो दानपू्वेक भक्तण करे ताका भोजन करना सफल है अपना 
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उदर भरना तो पशके हू है जाके ग्ृहमें पात्रदान है ताका ग्रहा- 
चार सफल है दान विना पशनिके हू रहने योग्य बिल होय ही 
है । पक्तीनिके घूःसला होय ही हैं। समुद्रमें जल हू बहुत अर रत्न 
हु बहुत परन्तु जल तो महाज्ञार अर रत्न मगर मच्छादिकन 
करि व्याप्त दोऊ उपकार विना निष्फल हैं । तैसें घनवान कृपण 
का धन परके उपकार रहित है सो निष्फल है। जो गृहस्थ धन 
पाय साधर्मीनिका उपकारमें दीन अनाथनिके सत्कारमें नाहीं 
खरच किया सो यो धन याको नाहीं यो धन तो किसी अन्य 
पुण्यवानको है यो तो रखवालो भयो चौकसी करे है | घनका 
स्वामी तो अन्य ही पुण्यवान्‌ है जो दान भोगमें लगाबेगा जाके 
घरमें पात्र आजाय अर देनेको सामग्री होय फिर नाहीं दिया 
जाय ताके हस्तमें चिन्तामणिरत्न नष्ट भया जानहू । जो घन कू' 
पाय दानमें नाहीं प्रवर्ते है सो मूढ़ अपने आत्माकू' ठगे है । 
धनकू' दानमें लगावे है सो धनका स्वामी है जाका परिणाम दान 
का देनेमें, पात्रके हेरनेमें निरन्तर प्रवर्ते है ठिनके दानका संयोग 
नाहीं होय तो हू निरन्तर दान ही है । जो द्वव्यकू' अल्प होते वा 
बहुत होते, हू पात्रकू', पाय अतिभक्तित: देवें है सो दातार है । 
भक्तिरहितके दातापना नाहीं होय है । 

बहुरि अवसर टालि अकालमें दान देहे तिनके अकालमें 
बोया बीज़की ज्यों निष्फल होय है अर जो अपात्रमें दान देहे 
ताको दान खारडी भूमिमें बोया बीजकी ज्यों निरथंक है। अथवा 
दुष्कू' दिया दान सर्पेकू' पाया दुग्ध मिश्रीकी ज्यों दातारने संसार 
के घोर दुःख मरण आताप देनेकू' विष समान परिणमे है बहुरि 
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अपना भाग्यप्रमाण जेता धन मिले तितनामें दानका विभागमें 
परिणाम करे ऐसा नाहीं बिचारे जो मेरे पास अधिक धन होय 
तो अधिक दान करू ऐसें दान वास्ते अभिमानी होय धनकी 
चांछा मत करो । जेता आपके लाभान्तरायका क्षयोपशमसू' लाभ 
भया तेतामें संतोष करि अधिक की वांछा नाहीं करना सो ही 
बड़ा दान है। आपकू' जो न्‍्यायपूबक द्वब्य प्राप्त भया तिसमें 


जाका निरन्तर ऐसा परिणाम रहे जो मेरा घनमेंतें कोऊके अर्थि 
ऋ् <ू ० लेने. ० 
आजाय तो कमावना मेरा सफल है अपने ग्ृहके खरचमें लेनेमें 


देनेमें कोई मोतें कुछ कमायले तो ये ही हमारे बड़ां लाभ है ऐसा 
परिण्याम दातारका रहै है अर जो दान देय सो हर्षिताचित्त होय 
देवे, जो देवे भी अर क्रोधकरि देवे अपमानकरि देवे तिरस्कारके 
, बचन कहि देबे रोषकरि देवे दूषण लगाय देवे तिस दातारके इस 
लोकमें तो कलह अर अपयश होय हे, परलोकमें अशुभकर्मका 
फलतें दारिद्र अपमानादिक अनेक भवनिमें प्राप्त होय है। अब 
देने योग्य नाहीं ऐसे खोटे दान कुद्दान ही है. तिनकू' देना योग्य 
नाहीं भूमिदारन देना योग्य नाहीं जामें हल फावडा खुरपादिकनि- 
करि भूमि विदारन करिये अर महान हिंसा प्रवर्त महा आरम्भ 
पंचेन्द्रियादिक सरप मूपा खूर हिरणादिक बढ़े बड़े जीवनिकृू' 
धान्यादिक फलके बाधक जान मारिये हैं भूमिकी ममताकरि भाई 
भाई परस्पर मारि मर जांय तीब्ररामको कारण ऐसा भूमिदानते 
सहाघोरपापका बन्ध जानो,बहुरि महाहिसाका कारण तातें अनेक 
हिंसा होय ऐसा लोहका दान महाकुदान जानि छांडना । बहुरि 
स्वर्णदान त्यागना जाकरि पात्रका नाश होज़ाय मार्यथा ज्ञाय 
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: सदाकाल भ्रय उपजाबे संयमका नाश करे तथा इस घनतें राग 
देंष काम क्रोध लोभ भ्रय सद आरःम्भादिकी भ्रचुर उत्पत्ति होय 
आअत्मस्वरूपका विस्मरण हो जाय तातें वीतराग धमका इच्छुक 
स्वणेदानकू' पाप समम्कि त्यागना। बहुरि कोख्यां त्रसजीव निकी 
उत्पत्तिका कारण ऐसा तिलदान त्यागने योग्य है। बहुरि चाकी 
चूल्हा छाजला बुहारी मूसल फावडा दतीला अन्न तेल दीपक 
गुड़ादि रस इत्यादिक महापाप सामग्रीका भरवा महा आरम्भ 
मोहका उपजावने वाला गृहका दानकू' घधम मानि मिथ्याधर्मी दे 
हैं सो कुदान है बहुरि जिस गौकू' बांधनेमें हरित तृणादिक चरने 
में तथा जीया ( जवा ) बुग ( बग ) उपजनेमें मलमें मृत्रमें 
असंख्यात जीव उपर सींगनतें मारने तें खुर पृ'छादिकनि तें 
जीवघात करने बाला गौका कुदान सो दान है । बहुरि संसारके 
बधावनेवाला महा बंधन करने वाला जो कन्याका दान सो कुदान 
है. । इहां कहो जो कन्यादान तो गृहस्थकू' दिये बिना कैसे रह्या 
जाय सो ठीक है गृहस्थ है सो अपनी कन्याका विवाह योग्य कुल 
में उपज्या जो जिन-धर्मी ब्यवहारचातुर्यादिक वरके गुण देखि 
कन्या देवे है परन्तु कन्यादानकू धमम तो श्रद्धान नाहीं करे जिन- 
धर्मी तो कन्यादानक्ू' पाप ही श्रद्धान करे है जैसें गृहचारका 
आरम्भादिक अनेक पापका कारण हे तेसें कन्यादान हू पापका 
कारण है परन्तु विषयनिका दण्ड है सो अद्भीकार किया ही सरे । 
अन्यमत वाले तो कन्यादान देनेका बहुत बडा फल कहे हैं लक्षयज्ञ 
कियाका फल कहे हैं कोटि ब्राह्मणकू' भोजन कराबने तें कोटि 
गऊंनिका दान देंन ते हू अधिक फल कहे हें अन्यकी कन्याका 
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विवाह कराय देनेका हू बड़ा धर्म कहे हैं सो जिनधर्मंमें तो याकू' 
संसारपरिश्रमणका कारण कुदान कहे हैं। बहुरि और हू संसार 
समुद्रमें डबोबने वाले मिथ्याहटि लोभी विषयनिका ल॑पटनिर्कार 
कह्मा कुदान त्यागने योग्य है । स्वर्णंकी गाय बनाय देवें हैं तिल 
की गाय, घत की गाय, रूपाकी गाय बनाय देवें हैं अर लेनेवाला 
घृतकी गायक्‌' लापसीकी गायक्‌' तिलकी गायक खाय है स्वणो 
रूपाकीक' कटावे है, गलाबे है । अर गायकी पूछमें तेतीसकोरट 
देबता अर अडसठ तीरथ कहै हैं तथा दासी दासका दान देटहें 
रथदान दे हैं तथा संक्रांति मानि अहण मानि व्यतीपातादि मानि 
दान देवें हैं. ते समस्त मिथ्यात्यका प्रभाव है। बहुरि मृतकक' 
तृप्ति करने के अधि ब्राह्मणादिकनिक_ भोजन करावें हैं देखह 
ब्राह्मणनिके जीमनेतें स्तकक कैसे पहुँचेगा दान तो पुत्र देवे अर 
पिता पापतें छुटे, बहुत कालका मरदा हुआका हाड गंगांमें 
कच्षेपणेते मतकका मोक्ष होय । गयामें जाय श्राद्ध करनेतें इकबीस 
पीढीका उद्धार कहे हैं गयामें पिंड देनेतें दश पीढी पहली दश 
पाछली एक आप ऐमें इकबीस पीढी संसार में क॒गतिमें पड़ी हुई 
निकस बेकुणएठ वास करे है, अगाऊ बेटा पोतानिका सन्तान 
चाहे जेता पाप करो गया श्राद्ध इकबीस पीढीमें कोऊ 
एक हू पिंडडान दिया तो सबकी मुक्ति होय जायगी तातों 
कोऊ पापको भय मत करो। बहुरि जे श्राद्धमें ब्राह्मणनिकृू' 
मांसपिंड जिमावै हैं मांसकिर देवतानिकू' ठृप्ति करे हैं देवता दुर्गा 
भवानी जीवनिका राक्षसनिका तियचनिका रुधिर पीवनेतों बहुत 
ठृप्रि होती माने हैं देवीनिके बकरा मेंसा काटि बलिदान करे हैं । 


हार न 


(२६६ ) 
पापी खोटा शास्त्र बनाय अपने मांसभक्षणके अर्थि महाधोर कम 
करि नरकके मार्गकू' आप जाय हैं अन्यकू' नरक पहुँचावे हैं. सो 
जिह्नाइन्द्रीका लोलुपी लोभी कौन घोरकम नाहीं करे ? जे पापी 
मनुष्यपना में ल्याली स्थाल कांगला कूकरा व्यापध्रकासा आच- 
रण करे हैं जिनका ऐसे घोरपापके शास्त्र तिनके धर्ममें अर म्लेच्छ 
धममें कुछ फरक नाहीं। ये अक्षरम्लेच्छनिके हैं. वेदके अक्षरनि- 
तें लोकनिके अज्ञान उपजाय शिकारमें धर्म जनाया । जलचर 
थलचर नभचर जीवनिके मारनेमें धर्म बताया जगतकू' अरष्ट किया 
है अर करे हैं । अर जाका देवता तो मु'डमाला अर मांसभक्षक 
मरधिर पीबनेमें अतिलीन है तिनके सेबकेनिके पापकी कहां कथा | 
तिन कुपात्रनिकू' दान देना सो महा दुःखका करनेवाला कुदान 
है। ऐसें कदानके बहुत भेद हैं कुदानके देनेतों अर कुंदानके लेनेत 
नरकतियचनिमें बहुत जन्ममरणकरि निगोदमें एकेन्द्रिय विकल- 
त्रयमें अनन्तकालपयंत अस॑ख्यात परावत न करे है। या जानि 
कुदान मत करो कुपात्रदान मत करो। 
अब यहां पहले सूत्रके अनुकूल दानका फल कहै हैं-- 
गृहकर्भशापि निचितं कर्म विमारष्टि खलु ग्रृहविय्युक्तानां । 
अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारि ॥११४॥ 


अर्थ--ग्रहरद्धित ऐसे अतिथि जे मुनि तिनकी जो शअतिपूजा 
कहिये दान सन्‍्मानादिक उपासना है सो गृहस्थके बटकर्मेकरि 
उपाजेन किया जो पापकमरूप सल तादि शुद्ध करे है. । जेयें 
शरीर ऊपरि लग्या रुघिररूप सल तिने जल घोवे है। 


( +७० ) 

भावाथं--ग्रहस्थके नित्य ही आरम्भादिककरि निरन्तर पापका 
उपाजन होय है तिस पापकू घोवनेकू' एक मुनीश्वरादिकनिकू 
दिया दान ही समर्थ है जैसे रुधिर लग्या होय सो रुधिरतें नाह्ीं 
घुबे है जलकरि घुवेहे त से गृहाचारके आरम्भते उपज्या पाप मल 
है सो गृहके त्यागी साधूनिके अर्थि दान देनेकरि धुवे हैं । 

अब दानका और हू कहनेकू' सूत्र कहे हैं -- 
उच्चेगोत्रं प्रणतेभोंगो दानादुपासनात्यूजा । 
भकतेः सुन्दररूप॑ स्तवनात्कीतिस्तपोनिधिषु ॥११४॥ 
अथर--तपके निधान जे साम्यभावके धारक द्वार्विशनि परी- 
घपहनिके सहनेबाले अपने देह पंचइन्द्रियनिके विषयनिमें निर्ममत्व 
ऐसे उत्तम पात्र जो मुनि विनक अर्थि नमस्कार प्रणति करनेतों 
उच्चगोत्र जो स्वरगेल्लोकमें जन्म तथा स्वर्गतों आय दीर्थंकरपना में 
जन्म वा चक्रीपनामें जन्मरूप उच्चगोत्रकू' तथा सिद्धनिकी 
सर्वोत्कृष्ट उच्चताकू' प्राप्त होय है । अर उत्तमपात्रके दान देनेतें 
भोगभूमिके भोग वा देवलोकके भोग भोगि राज्यादिकनिके भोग 
पाय अहर्सिंद्र लोकके भोग पाय तीथेकर चक्रीपना पाय निवाणके 
अनन्त सुखका भोगरू' पाये हैं । बहुरि साघुनिकी उपासना जो 
सेधन ताकरि त्रैलोक्यमें पूज्य केबली होय हैं, बहुरि साघुनिकी 
भक्ति करनेत सुन्दररूप ताहि प्राप्त होय हैं । बहुरि साघुनिका 
स्तवन करनेत ज्ञेलोक्य-व्यापिनिकीर्ति इन्द्रादिकनिकरि स्तवन 
की नकू' आप्त होय हैं । 
ओर हू दानके प्रभाव कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 


( २७१ ) 

ज्षितिगतमिव बटबीजं पात्रगर्त दानमल्पमपि काले । 
फलति च्छायाविभव॑ बहुफलमिष्ट' शरीरभ्ृताम्‌ ।११६। 
अथ--अबसरबिषे सत्पात्रबिषें गया अल्प हू दान सुन्दर 
प्रथ्वीमें प्राप्त भया-बडका बीजकी ज्यों प्राणीनिके छाया जो मादा- 
त्म्य ऐश्वये अर विभव जे भोगोपभोगकी संपदारूप वांछित बहुत 
फलकू' फले है जाते पात्रदानका अचित्य फल है पात्रदानके 
प्रभावतें सम्यक्त्व प्रहण हो जाय है। बहुरि सम्यक्त्वरहित 
मिथ्यादृष्टि हू पात्रदानके प्रभावतें उत्तम भोगभूमिविषं जाय उपजैे 
हैं केसाक है. भोगभूमि जहां तीन पल्‍्यकी आयु तीन कोशका 
ऊँचा शरीर अद्भुतरूप समचतुरख्र संस्थान महाबल पराक्रमयुक्त 
मनुष्य होय है स्त्री पुरुषनिका युगल उपजै है तीन दिन गये कदा- 
बचित्‌ किंचित्‌ आहारकी इच्छा उपजे सो बदरीफल ग्रमाण आहार 
करनेकरि क्लुधाकी वेदनारहित होय है । दश जातिके कल्पषृ ज्ञनितें 
उपजे ब्रांछित भोगनिकु भोगे है। जहां शीत उष्णताकी बेदना 
नाहीं है जहां वषाका ताडनाका उपजना नाहीं दिनररात्रिका भेद 
“नाहीं सदा उद्योतरूप अन्यकाररहित काल वर्तों है, शीवल मन्द 
सुगन्ध पवन निरंतर विचरे है, जिसभूमिसें रज पाषाण तृण 
कंटक कद मादि नाहीं होय है, रफटिकमणि समान भूमिका है 
बावत जीव रोग नाहीं शोक नाहीं, जरा नाहीं, क्लेश नाहीं जहां 
सेबक नाहीं, स्वामी नाहों, स्वपर चक्रका भय नाहीं षटकमेकरि 
जीवनोपाय करना नाहीं। द्श प्रकारके कल्पवृक्ष हैं। तूर्याज्ञ ॥९॥ 
पात्रांग ॥ २ ॥ भूषणांग ॥ ३ ॥ पानांग ॥ ४ ॥ आहारांग ॥ ४ ॥ 
पुष्पांग ॥| ६ ॥ ज्योतिरंग ॥। ७॥ गृह्मांग. ॥ ८॥ वस्त्रांग ॥ ६ ॥। 


दीपांग ॥१०॥ तूयो्ञ जातिका कल्पवृत्ष तो बांसुरी, मृदंग इत्या- 
दिक करणइन्द्रियनिकू' तृप्त करनेवाला वादिल्र देहें ॥१ | पान्नांग 
आतिका वृक्ष रत्नसुवर्शेशय अनेक प्रकारके आनन्दकारी कल्लश 
दर्षण मारी आसन पर्यकादि समस्त जातिके पात्र देहें।२॥ 
भूषणांगजातिके अनेक आभूषण अनेक प्रकारके क्षण-क्षणमें 
पहरने योग्य हार मुकुट कुण्डल मुद्रिकादि अद्जकू' भूषित करनेवाले 
वा महलकू' द्वारकू' तथा शय्या आसन भूमिकू' भूषित करनेवाले 
अनेक आभूषण देहें ॥ ३॥ पानांगजातिके वृक्ष नाना प्रकार 
पीबनेका योग्य शीतल सुगन्ध पान लिये खड़े हैं ॥४॥ आहारांग- 
जातिके कल्पवृत्त अनेक स्वादरूप अनेक प्रकारके आहार धारे हैं 
परन्तु छुधाकी पीडा ही नाहीं तदि रोग बिना इलाज औषधि कौन 
अज्ञीकार करे भोगभूमिमें उपजनेवालेके क्ुधा नाहीं तीन दिन गये 
बंदरीफल मात्र भोजन करे हैं ॥५॥ पुष्पांगजातिके वृक्ष नानाजाति 
के महा कोमल सुगंध पुष्पमाला आमरणादिक अनेक पुष्पधारे 
हैं ॥६॥ ज्योतिरज्ञ जातिके कल्पबृक्षनिकी ज्योतिर्कार सूय चन्द्रमा 
नजर ही नाहीं आदवे हैं सूयके उद्याततें बहुतगुणा उ्योत धारण 
करे हैं तातें रात्रि दिनका भेद नाहीं है (७॥ ग्रहांग जातिके कल्प- 
वृक्ष अनेक महल चोरासी खणशनिपयत बिस्तीणों रत्ननिकरि चित्र 
विचित्र देहें ॥८।॥ वस्त्रांगजातिके कल्पधृक्ष नानाप्रकारके वांछित 
पहरने योग्य वस्त्र तथा शय्या आसन बिछायत आदि समस्त वस्त्र 
देहें ॥५।। बहुरि दीपांगजातिके अन्धकार बिना ही दीपमालिकाकी 
शोभाकू विस्तारी हैं ॥१०॥ बडुरि भोगभूमिमें स्त्रीपुरुषनिका युगल 
सरण समयमें पुरुषकू' छींक अर स्त्रोकू' जम्माई. शआयावे है तिस 


(६ इरऊओ ) 

समयमें सन्‍्तान युगल उत्पन्न होय है सन्‍्तानकू' तो माता-पिता 
नाहीं दीखें अर मातापिताकू' सन्‍्तान नाहीं दीखे तातें इनकेवियोग 
का दुःख नाहीं. है अर मरण छिये पाछें इनका देह शरद कालका 
सेच्पलटवत्‌ विलाबय जाय है। बहुरि युगलिया उत्पन्नहु झा पाछें 
सप्त दिन तो अपना अ गुष्ट चाटै हैं. । अर पाछे सप्त दिनमें - 
सूधा ओंधा पत्नटना होय पाछुँ सप्त दिनमें अस्थिर गमन करें हैं. 
पाछें सप्त दिनमें परिपूर्ण यौवनवान होय हैं| बहुरि सप्त दिनमें 
समस्त दश न ग्रहण चातुर्य कला महण करे हैं । ऐसें गुणचास 
दिनमें परिपूण होय अनेक प्रथक विक्रिया अप्थकविक्रियासद्दित 
नानापभ्रकारके महल मन्दिर वनविद्दार करते ज्षणक्षणमें अनेक 
कोटि नवीन नवीन विषय तिनकी सामग्री भोगलें अनेक कीड़ा 
शागरझ्डादिक अनेक सुखरूप क्रीड़ा चेष्टाकरि तीन पल्य पूर्ण करि 
सरण समयमें छींक ज॑ंभाई मात्रत प्राण त्याग । सम्यदृष्टि होय 
सो वो सौधम ईशान स्व्में जाय हैँ अर मिथ्यादृष्टि मरणिर्कारि, 
भवनवासी ब्यन्तर ज्योतिबि देवनिमें उपज है. कषायके प्रभावतें 
देवलोकबिना अन्य गति नाहीं पाबे हें बहुरि सम्यग्दष्टि होय तथा! 
श्राबकके ब्रतका धारक होय जो पात्र दान करे सो षोडशम स्थगें- 
पयत महरद्धिक देव ही उपजे है। आशगममें पात्र तीन प्रकाए हैं 
अर्थात्‌ उत्तमपात्र, मध्यमपात्र और जघन्यपात्र तिनमें उत्तम- 
पात्र तो महाश्रतनिके धारक अट्टाइस मूलगुण तथा उत्तरगुखनिके 
धारक देहमें निममत्व बीतराग साधु हैं। मध्यम पात्र ग्यारहभेद- 
रूप. श्रावक सम्यग्टृष्टि ब्रतनिकरिं सहित हैँ तथा स्त्री - पर्यायमें 
ब्रतनिकी दृदकू' धारण करती तिनके पक बस्त्रतें अन्य समस्त 


( *७४ ) 

परिप्रहरद्धित परके घर एफबार याचनारहित मौनतें मित्षा भोज- 
नकरि आर्विकानिका संगमें धर्म ध्यानस हित मदहातपश्चरण करतो 
तिष्ठे ऐसी आयिका मध्यमत्रात्र हैं तथा अगुन्नत अर सम्यक- 
द्शनसद्दित श्राविका सध्यमपात्र हैं अर ब्रवरद्दित जिनेन्द्रवचनके 
श्रद्धानी सम्यदस्शेनसहित पुरुष तथा सम्यर्दशेनसहिव ब्रतरहित 
स्‍त्री जघन्यपात्र हे | इन तीन प्रकारका पात्रनि्में चार दान देना 
तथा सत्कार करना स्थानदान करना आदर करना, तथा यथायो- 
ग्य स्तवन पूजा प्रशंसादिकके वचन बोलना उठि खड़ा होना, उच्च 

मानना सो समस्त दान हे । 

अब चार श्रकार दान कहनेकू' सूत्र कहै हैं-- 
आहारोपधयोरप्यपकरणावासयोश्च दानेन | 

वैयावच्य॑ त्र बते चतुरात्मस्वेन चतुरख्रा:॥ ११७ ॥ 
अर्थ--चतुरस््र जे प्रवीण ज्ञानी हैं ते आहार दान औषधि 
दान डउपकरणुदान अर आऑबासदान इन चार प्रकारके दानकरके 
वैयाजतकू' चार स्वरूप करि कहे हैं। आद्वारदान ओऔषधिदान 
उपकर ण॒दान आवासदान | या प्रकार गृहस्थके चारप्रकार दान 
कह्या जातें अमयदानकी पअ्धानता तो छुहदकायके जीवनिकी कृत 
कारितअनुमोद्नाकरि विराधनाका त्यागी दिगम्बर मुनीश्वरनिके 
है अर श्राषकनिके हू त्रस जीवनका संकल्पी हिसाका त्यागर्तें 
अभयदान है द्वी परन्तु अभयदानकी भमुख्यतातो आरम्भका 
स्थाग्ते विषयनितें अत्यन्त परास्मुख्रतातें होय है तातं जेते गद्दा- 
चारतें सम्पदातें तथा न्‍्यायरूप विषयनित्तें परिणाम नाहीं निराला 
दोय तिदने आह्यारादिक चार प्रकारका दान करि पापका नाश 


( ब्॑छ ) 

ह करहू, सम्पदा आयु काय श्रत्यन्त अऑस्थिर है | गृहचारी तो दान- 
करि ही पूज्य है | आहारादिक दान बिना गृहस्थवना पाप-आरम्भ 
के भारकरि पाषाणकी नाव समान केवल संसारसमद्रमें डबोचने 
वाला है। बहुरि ज्ञानी गृहस्थ चिंतवन करे है जो यो घन मैं 
डलपाजन किया तथा पितादिकनिका धरता हमारे विना खेद प्राप्त 
हो गया तथा राज्य ऐश्वये देश नगर आमरण वस्त्र स्त्री सेवकन 
का समूह समस्त जो बिना खेद आाप्त होगया सो समस्त पूल 
अन्ममें दान दिया दुःखितनिका पालनपोषण किया ताका फल 
है । तथा परके धनमें स्वप्नमें ह्‌ चित्त नाहौं चलाया, परम संतोष 
धारण करि विषयनिस्‌ विरक्त होय निवाछकता घारस करी ताका 
फल है । तथा दीन दुःखित रोगी असमर्थ बाल घृद्धनिकी दया 
घारण करि उपकार किया ताका फल्न यह सम्पदा है सो दोय 
दिन याका संयोग है परलांक लार ज्ञायगी नाहीं, जमीनमें गड़ी 
रहेगी तथा अन्य देशान्तरमें धरी रहेगी तथा श्रन्यमें रह जायगों 
या स्त्री पुत्र कुटुम्ब दायेदार मालिक बनेंगे तथा राजा लूट लेगा 
तथा अचानक मरि दुर्गति चल्या जाऊंगा यो धन सेकड़ां दुष्यान- 
तें महापापके आरम्भतें देश देशनिमें परिभ्रमण कार बड़ा ऋष्ट्ें 
उपाजन किया था प्राणनिस' हू अधिक याकी रक्षा करी अब इस 
घनका फल छोडकरि मरि जाना ऐसा बिचारना तो योग्य नाहीं 
जगतमें देखो जो क्लाख घन दहोय भोगनेमें तो आबे नाहीं जाएतें 
भोगनेमें तो आधा सेर अन्न आबे है अर ठृष्णा ऐसी बधे है जो 
अब घन बधाऊं | अदो अन्यके तो पचास लाख धन द्वोगया मेरे 


(६ रद ) 
पाँच ज्ञाख ही है। अब केसे बधाई कौन आरम्भ करू' कौन 
उपाय करू' कौन राजानिकू' रिकाऊँ तथा कौन बनिज्ञ करू तथा 
कौनसू“ मित्रता करू जाके बुद्धितें मेरे घन डपाजेन होजाय तथा 
कौनसा सेवकक्‌ अज्ञीकार करू' जो मेरा अल्प धन खाय अर 
मोक' बहुत धन उपाजन करदे ऐसें ह॒जारां दुध्यान करतो संसारी 
जीव समस्त सम्पदा राज्य ऐश्वर्य छांडि महामूछाते अतिरौद्र 
परिणामतें मरि घोर नरकका घोर दुःख भोगे है। संसार में 
अनन्त दुःखरूप परिश्रमण करता क्षुधा तृषा रोग दारिद्रक 
भोगता अनन्तकाल असंख्यातकाल व्यतीत करे दै। अब इस 
धोर फालमें कोऊ किंचित्‌ मोहनिद्वाके उपशम तें जिनेन्द्रभगवानके 
बचनतें कोऊ अति बिरले पुरुष सचेत होय अपना द्ितकू' चिंत- 
यन करते यार प्रकारके दानमें प्रवर्तन करे हें। दानमें आदार 
दान प्रधान है इस जीवका जीवन आदहारतें है कोटि स॒वर्णका दान 
श्राहारदान समान नाहीं है । आहारदीतें देह रहे है । देहते रत्न- 
श्रय धर्म पले है । रत्नत्रयधमंर्ते निवाण होय है निबाणर्म अनंत 
सुख है। त्यागी निबाछक साधुनिकरा उपकार तो एक आहारदान 
हैं ही है । आहार विना कोऊ तिलतुष मात्र वस्तु हु नाहीं अज्भी- 
कार करे, आहार बिना देद्द रहे नाहीं, आहार बिना अनेक रोग 
उपजै हैं| आदार विना ज्ञानाभ्यास नाहों होय | आहार विना 
ज्रत संयम तप एक हू नाहीं पले । आहार विना सामायिक, प्रति- 
कऋमणा, फायोसरसगे, ध्यान एकहू नादीं होय आहार बिना परमा- 
ग़म को उपदेश नाहीं दोय, आहार बिना उपदेशप्रदण करनेकू 
समथे नाद्दी दोथ, आद्ार बिना फांति बिनखि जाय, मति 


६ २७७ ) ह 
विनसि जाय, कीति ज्ञांति शांति नीति गति रति डक्ति शक्ति 
था ति प्रीति प्रतीति नाशकु' प्राप्त होय है । आहार विना समभाव 
इंद्रियद्सन जीवदया मुनि श्रावकका धर्म विनयमें प्रवृत्ति, न्यायमें 
प्रवृत्ति, तपमें प्रवृत्ति, यशमें प्रवृत्ति समस्त विनारने प्राप्त होयजाय 
अहार बिना वचनकी प्रवीणता नष्ट हो जाय है, आहार विना 
शरीरका वर्ण विगडि जाय, शरीरमें मुखमें दुगंधघता हो जाय । 
शरीर जीणु हो जाय, समस्त चेष्टा नष्ट हो जाय । आहार नाहीं 
मिले तो अपने प्यारे पुत्रकू', पुत्रीकू,, स्त्रीकू' बेच देइ। आहार 
विना नेत्रनितें देखनेकू' समर्थ नाहीं होय, कराोनितें श्रवण करनेकू' 
नासिकातें गनन्‍्ध ग्रहण करनेकू', स्पशन इन्द्रियतें स्पशेन करनेकू' 
समर्थ नाहीं होय । आहार विना समस्त चेष्टा रहित सृतक- 
समान होय | आहार बिना मरण हो जाय, अआ्राहार विना चिंता 
शोक भय क्लेश समस्त संताप प्रकट होय हैं। दीनता होजाय 
संसारी लोक अपमान करें, ऐसें घोर दुःख दुध्यानकू' दूर करने- 
बाला जो आहारदान दिया सो समस्त ब्रत संयममें प्रवृत्ति कराई, 
समस्त रोगादिक दूर किया, याते आह्ारदान समान कोऊ उपकार 
नाहीं है । 

बहुरि रोगका नाश करनेवाला प्रासुक ओऔषधिका दान श्रेष्ठ 
है। रोगकरि ब्रत संयम बिगडि जाय, स्वाध्याय ध्यानादिक 
समस्त धमर्मकायंका ल्ोप हो जाय है। रोगीके सामायिकादिक 
आवश्यक नाहीं बनि सके है । रोगकरि आत्तेंध्यान निरंतर होय 
है, मरण बिगड़ि जाय है, रोगीके संक्लेश दिन प्रतिदिन बची है । 
अपधघात करथया चाहे है रोगी पराधीन हो ज्ञाय है । मन इन्द्रियां 
चलायमान हो जाय हैं। उठना बैठना सोबना चाल्ना बहुत 


( रेअ८ ) 
कठिन दो जाय है। स्वासकी लार वेदना बधे है । क्षणमात्र जक 
(चेन) नाहीं लेने देह | बहुत कहा कदिये रोगीकू' खावना पीवना 
बोलना चालना देना सोवना उठना बैठना समस्त कार्ये जहर 
पीबने समान बाधाकारी होय हैं यातें प्रासकऔषधिदानकरि रोग 
मेटने समान कोऊ उपकार नाहीं | रोग भिटे आहारादिक किया 
जाय, समस्त तप प्रत संयस ध्यान स्वाध्याय कायोस्सर्गादि रोग- 


रहित होय तदि करि सके हे । 
बहुरि झ्ञानदान समान जगतमें उपकार नाहीं। ज्ञान बिना 


मनुष्य जन्ममें हू पश्ु समान है ज्ञानाभ्यास बिना आपका परका 
ज्ञान नाहीं होय । ज्ञान बिना इसलोक परलोकका जानना कैसे 
होयथ ज्ञान विना धर्मेका स्वरूप, पापका स्वरूप, करनेयोग्य नाहीं- 
करनेयोग्यका विचार नाहीं होय है । ज्ञान बिना देव कुदेवका 
गुरु कुगुरुका, धर्म कुधमंका जानना नाहीं होय है । ज्ञान बिना 
मोक्षमार्गें ही नाहीं, श्लान बिना मोक्ष नाहीं, ज्ञानरहित मनुष्यमें 
अर पशुमें भेद नाहीं इन्द्रियनिका विषय पोषना कामसेवन करना 
लो तियंचनिके भी होय है जाते मनुष्य जन्म तो ज्ञानहीतें पृज्य 
है । तातें ज्ञान दान दिया सो पुरुष समस्त दान दिया । परमोप- 
कार तो ज्ञानदान ही है । 

बहुरि बस्तिकादान जो स्थानका दान जासें शीत उच्ण था 
पवनादिक याघारहित ध्यान स्वाध्याय की सिद्धताको कारण ऐसा 
स्थानका दान श्रेष्ठ है। यहां ऐसा जानना उत्तम-पात्र जे परम 
दि्गम्बर महामुनि तिनका समागम तो कोऊू महाभाग पुरुषके कवा- 
चखिल्‌ होय है जैसें जगत पाषाणनिकरि बहुत भरथा है। परंतु चिंता- 
मणिरत्नका समागम होना अति दुलभ हे । तैसें बीतर।य साधुका 


( रऊ६ ) 
समागम दुलेम है। फिर आहारदान द्वोना भति ही दुलंभ है । 
अर आहारहू आपके निमित्त नाहीं किया अर सोलह छद््‌गस 
दोष, पोडश उत्पादन, दशा एषणा दोष ऐसें वियालीस दोष अर 
प्रमाण १ संयोजन १ धूम १ अंगार १ ऐसें छयालीस दोष य्तीस 
अँतराय चौद॒ह्‌ मलनिकू' टालि एकबार भोजन करे सो अद्धे उदर 
तो भोजनसू' भरे अर चतुर्थेभाग जलकरि पूर्ण करें अर उदरका 
चतुथभाग खाली राखे। सो हू एक डपवासके पारने, कदे दोय 
उपवासके पारने कदाचित्‌ तीन उपवास अये, कदाचित्‌ 
पत्तोपवास मासोपवासादिकके पारने अजाचीक वृत्तिकरिं नवधा 
भक्तिकरि दिया हुआ भोजन कोऊ पुण्यवानके घर होय है अर 
अजाचीक वृत्तिकू' धारते मौनसहित मुनीश्वरनिकू' औषधिदानहू 
का देना दुलेभ है । कोऊ ग्रहस्थ आपके निमित्त प्रासुक औषधि 
करी होय अर अचानक मुनीश्वरनिका समागम हो जाय अर 
शरीरकी चेष्टासू' रोगकू' बिना कह्या जानि योग्य औषधि होय तो 
देबे तातें साधुनिकू' औषधिदानहू दुलेभ है । शास्त्रदान हू योग्य- 
पुस्तक इच्छा होय तो पढ़ी तितने ग्रहण करे पाछें वनमें तथा वनके 
चेत्यालयमें मेलि चलया जाय है। बहुरि मुनीश्वरनिके अधि वस्ति- 
का दानहू दुलेभ है जातें द्गम्बर मुनि एक स्थानमें रहें नाद्दी कदे 
पबंतनिकी गुफामें कदे भयद्लेर बनमें कदे नदीनिके पुलनिमें ध्यान 
अध्ययन करते तिष्ठे हैं! कदाचित्‌ कोऊ वस्तिकामें एक दिन भ्राम 
के बाह्य अर पांच दिन नगरके बाह्य अर वर्षाऋतुमें चार महीना 
एक स्थानमें रहें | अर कदाचित कोऊ साधुके समाधिमरणका 
अन्नसर आ जाय तो सास दोय सास एकस्थान रहे । अन्य 


( श८० ) 

प्रकार जेनका दिगम्बर एक स्थानसें रहै नाहीं । अर णक 
रात्रि दोय रात्रि हु घोऊ घद्चित्‌ निर्दोष आसुक वस्तिकामों 
रहे सो वास्तिका केसी होय आपके निर्मित्त करी नाहीं होय । 
आपके निर्मित्त भुवारी नाहीं होय भुनि आयां पाछे धोले नाहीं 

डउजालदान खोले नाहीं वारणा मु<्या होय तो वारणा खोले नाहीं 
भाड़ा देइ लेवें नाहीं। बदलके अपना वस्तिका देय परकी लेबे 
नाहीं, याचना करि लीनि नाहीं होय, राजाका भय दिखाय लीनी 
नाहीं होय । इत्यादिक छियालीस दोष रहित वस्तिका होय तथा 
छीणें बनमें तथा ऊजड आम हा मकान होय जहां असंयमीनका 
झार (आना) जार (जाना) नाहीं होय । स्त्री नपुन्मक तियच- 
निका आआगम नाहीं होय, जीव विराधनारहित होय, अंधकारादि 
नाहीं होय तहां साधुजन एकरात्रि दोयरात्रि कदाचित्‌ बसें । 
श्रनेक देशनिमें विहार करें तिनकू' वस्तिकादान होना बहुत दुलेभ 
है यातें उत्तम पात्रकू' दान होना अति दुलेभ है अर इस पंचम- 
कालमें चीतरागी भ्रावलिंगी साधु ही कोई विरला देशान्तर में 
'सिष्ठे है तिनका पावना होय नाहीं, पात्रका लाभ होना चतु्थकाल 
में द्वी बढ़े भाग्यतें होय था। परन्तु इस ज्षेत्रमें पात्र तो बहुत थे 
अब इस दुःयमकालमें यथावत्‌ धर्मके धारक पात्र कहीं देखनेमेंही 
नाहीं आयें । धमरहित अज्ञानी लोभी बहुत बिचरेहें सो अपात्र हैं। 
इस कालमें धमम पायकरिकें गृहस्थ जिनधर्मके घारक श्रद्धानी कोई 
कहीं कट्दी पाइए है । जे वीतराग धघममेकू' श्रवण करि कुधमंकी 
आराधनाका दूरदीतें त्याग करि नित्य ही अहिसाधर्मके धरनेवलले 
जिनवचनासूृत पान करनेवाले शीलवान संतोषी तपस्वी ही पात्र हैं 


( २८१ ) 

अन्य भेषधारी बहुत विचरे हैं। जिनके मुनि श्रावकके घर्मंका 
सत्य सम्यग्दर्शनादिकको ज्ञान ही नाहीं ते कैसे पात्रपना पायें । 
मिथ्यादर्शनके भाव करि आत्मज्ञानरहित लोभी भये जगतमें धना- 
दिकनिका मिप्ठ आहारदान का इच्छुक भये बहुत ब्रिचर हैं ते 

अपात्र हैं। तातें पात्रदान होना अतिदुलंभ है । 
यहां ऐसा विशेष जानना सो इस कलिकालमें भावलिंगी मुनी- 
श्वर तथा अर्जिका तथा कुल्लकका समागम तो है ही नाहीं। अर 
जो कदाचित्‌ चितामणशिरत्नकी ज्यों क्रिसी मद्दाभाग्य पुरुषकू 
उनका दानका समागम मिले तो आध सेर अन्नका भोजनसात्र 
उनके अधि देनेमें आये अर जो क्ुज़्क अर अजिकाके कदाचित्‌ 
बस्त्र जीणें होज्ञांय तो अर्जिका तो एक श्वेत वस्त्र ही अहण करि 
पुराना वस्त्र वहां छांडि जाय अर चुल्लक एक कोपीन एक श्वेत 
ओछा बस्त्र जातें समस्त अ'ग नाहीं ढके ऐसा थोड़े मोलका महण 
करि पुराना वस्त्र वहां ही छांडि जाय है अन्य तिल तुषमात्र हू 
ग्रहण करे नाहीं । ऐसे पात्रनिके दानमें तो कुछ द्रव्यको खर्चे नाहीं 
बिना न्योता विना बुलाया कदाचित्‌ अचानक आ जाय तो 
गृहस्थ अपने निर्मित्त किया रूक्त सचिक्कण भोजन तिसमें दानका 
विभाग करिये है धनाढ्य पुरुष धनकू' कौन कार्यमें लगाय सफल 
करे । जो भोगनिमें लगाइये तो भोग तो तठृष्णाक्रे बधावने वाले 
इन्द्रियनिकू' विकल करने वाले महापापमें प्रवर्तन कराय नरकादिक 
कुगतिकू प्राप्त करे हैं, जीवका हित अहितका जाननेकू' लुप्त करे 
हैं अर मोहबश द्वोय पुप्रनादिकनिकू' समर्पण करिये है सो 
पुत्रादिक तो ममताके बधावने वाले बिना दिये हु स्बेस्‍्व लेवेंगे। 


( रेघर ) 

पापाचार करि दुर्ध्यानतें सम्पदाें ममता घारणकरि धसंका 
विध्च॑स करि संपदा बधाई ताका अधविभाग तो धर्मके अर्थि 
दुयाके पात्रनिममें दूनकर अपना हित करो | संपदा छांडि परलोक 
जाओगे तहां पुत्र पौत्रादिकको देखनकू' केसें आचोगे कुटुम्बका 
सम्बन्ध तो तुम्हारा यह चामडामय मुख नासिका नेत्रादिकत है। 
सो इनकी भस्म होजासी तथा मत्तिकामें मिल्जासी कुटुम्ब तुमकू' 
अन्य प्यायमें देखने आवे नाहीं | तम कुद्ुम्बकू देखने आयो 
नाहीं क्‍योंकि जिन नेत्र क्णोंदिकनितों कुटुम्बकू' जानो हो तिन 
नेत्रादकनिकी तो राख उडजायगी तदि कटुम्बकू' कैसे जानोगे 
अर पुत्रादिक क॒ट्॒म्बका सम्बन्ध तुम्दारे शरीरका चामतें है । 
तुम्हारे आत्माकू' जाने नाही अर तुम्दारे अर तुम्हारा चामडाकी 
राख उड जायगी तदि कुटुम्बके तुमसू' कहां सन्बन्ध करेंगे तातें 
भो ज्ञानीजन हो जावन अल्प है पुत्रादिकनिका सम्बन्ध हू अल्प 
काल है कोऊ संसारमें शरण नाहीं है एक धर्म ही शरण है अर 
यो धन हे सो हू तुम्हारा नाहीं है कोऊ पुर्यका प्रभावकरि दोय 
दिन इसका स्वामीपना अगीकार करि छांडि मर जावोगे । यो धन 
लार जायगा नाहीं, पुत्रका ममत्वत महा दुराचार करि धन 
संचय करो हो सो धनका ममत्व अर पुत्रादिकनिके ममत्वतों 
संसारमें आपा भूलि नरक जाय पहुँचोगे अर अनेक पर्यायनिमें 
दीन ररिद्री भये विचरोगे । अर श्रत्यक्ष देखो हो हजारां मनुष्य 
अन्न अन्न करते मर जाय हैं दरिद्री रंक भये घर घरके बारने फिरे 
हैं दीनता करे हैं जिनकी ओर कोऊ देखे हु नाहीं, कोऊझ उनकी 
श्रवण करे नाहीं सो समस्त प्रभाव पू्वजन्मान्तरमें घनसु' तीत्र 


( रुषरे ) 
ममता बांधि कृपण होय धन संचय किया ताका फल है अर 
तुम्हारे विभव संपदा रत्न स्वर रूपादिक हैं तथा नाना रसनि 
करि सहित भोजन अर शीलवंती रूपवबंती रागरसकरि-भरों 
सत्रीनिका समागम अर आज्ञाकारी प्रवीण सुपुत्र अर हिसमें साव- 
धान कायसाधक चतुर सेवक अर मद्दान विस्तीण महल मन्दिर- 
निममें निवास इत्यादिक जे सामग्री पाई हैं ते कोई पूर्व जन्ममें दान 
दिया ताका फल है । दानके प्रभाव भोगभूमिमें जन्म अर स्वगे- 
के विमाननिके स्वामीपना होय है तहां असंख्यात कालपयत सुख 
भोगिये है सो यहांका तुच्छुकाल क्लेश-सहित महामलीन देहा- 
दिक कहा वस्तु है ऐसी संपदा हू तम्हारे थिर नाहीं रहैगी अर 
तुम्हारे ऐसा विचार है जो या लर्दमी हमारी है हमारा कुलमें चली 
आबे है हम बुद्धिरहित नाहीं हैं जो हमारी बिनसि जाय जे बुद्धि- 
होन चूक करि चालै हैं तिनकी संपदा विनसे है ऐसा तुम्हारा भ्रम 
है सो सिथ्यादशेनके उद्यकरि बड़ा श्रम है अर अनन्तानुबन्धी 
कपायतें अभिमान है सो थोरे दिननिमें नरकके नारकी बनाय 
देगा तातें हे आत्मन्‌ ! जो जिनेन्द्रदेवके वचननका श्रद्धान है अर 
धर्मंसू' प्रीति है. अर दुःखीलोकनिकू' देख दया आबे है तो चित्त्में 
सम्यक्‌ चिंतवन करो जो में मूढात्मा धनसू” ममता करि पूवला 
घन था ताकी तो बड़ा यत्नतें रक्षा करी अर नवोन भी बहुत घन 
 ड्पाजन किया धनके उर्पाजनके निमित्त क्षघा ठृषा शीत उष्णादि- 
के भोगे अर अनेक आरम्भ बनिज राजसेवा विदेशगमन समुद्रप्न- 
वेश इस्यादिक किये अधर्मी म्लेच्छादिकनिके परिणामकू' राजीक- 
रनेकू' निद्यकम किये जींतीं प्रकार धनडपाजन किया तो अब मरण* 


र श्पछ ) 
अचानक आयेगा धन रक्षा नाहीं करेगा तातें अब मोकू' अन्यायतें 
अनीतितें तथा पापके बनिजतें अर पापीनिकी पापरूप सेचातें तो 
घन डपा जन करनका शीघ्र ही त्याग करना चाहिये अर न्यायतें 
उर्पांजन किया धन तिसमें मर्यादा करि रहना अर जिनका धन 
भुलाय चुकाय राख्या तिस घनकू' उलटा देय क्षमा करांवना बहुरि 
जो द्रव्य है तिसमें पुत्रादिकनिका विभागका घन तो पुत्रादिकके 
अथि न्‍यारा करना अर दानके अर्थि निराला धन राख करके 
परका उपकारके अर्थि, धमकी प्रव॒त्तिके अथि दान करना अर जो 
नवीन घन उर्षपाजन होय तिसमें हू चतुर्थ भाग तथा छठा भाग तथा 
अष्टम भाग तथा जघन्य दशमभाग तो पु्यदानघमके कार्यमें 
धनवानकू' वा निर्धनकू' समस्तकू' ही दानादिकका विभाग करना 
योग्य है । जाके उद्र पूर्ण भी नाहीं होय आधघा चौथाई भोजना- 
दिक मिले ताकू' हू दानधमंका विभाग उत्कृष्ट चतुर्थ भाग, जघन्य 
दशम भांग, मध्यम छट्ठटो भाग अष्टम भाग न्यारो कर दुःखित 
बुभुक्षित, जिनपूजनादिकका विभाग करना श्रेष्ठ है। दान विना 
गृह है सो श्मसान हे, पुरुष है सो मृतक हे अर कुटुम्ब हैं ते 
इस पुरुषका धमंरूप मांस चूथि चूथि खाय हैं। अर ग्रहस्थ 
धनवान है जेनीनकी अनेक प्रकार पालना करे हैं जे धर्ममें 
शिथिल होंय ते हू धनाढ्य पुरुषनिका आदर देने करि, मिष्ट 
वचन बोलनेकरि धर्म में टढ़ हो जाय हैं । केतेक काम चाकरी कराब- 
ने लायक होय तो उनतें काम हू लेना अर उनका भरगण्य पोषण 
करना, केतेक कुमाय पैदा कर लेने योग्य होंय तिनकू' प्‌'जीका 


( श्ट४ ) 
सहारा देय धन हू बस्या रखाये है अर ताक़ू' पांच रुपयाकी 
पैदासि कराय देय केतेकनिकू' बनिज व्योद्दारमें अपने सामिलकरि, 
निर्वाह करदे केतेनको घीज प्रतीत करायकी पैदाके योग्य करदे केते- 
फनिकू' कहिकरि रोज़गार लगाय दे केतेकनिकू' दलाली वगैरह 
लगाय रोजगार कराय दे क्थोंकि पुण्यवरान-आश्र य-बिना-प कडया 
मनुष्यका खड़ा होना दुलेभ है आप घर्मात्वा हीय सो अपना 
धन विगड़वाका भय नाहीं करे है जो मेरा धन साधर्मिनिके काये 


र्मि 


में आये सो घन मेरा है अर जो घन सावमभितनिके कायेमें नाहीं 
आया सा मेरा नाहों, वहुरि केतेक पुरुष पहली धनाढ्य थे, भ्रति* 
शाबान थे तिनके कमके उदयकरि धन नप्ठ हो गया, आजीविका 
नष्ट हो गई और खानपानका ठिकाना रहा नादीं, घरमें स्त्रीबाल- 
कादिकनिकी बड़ी त्रास ऐसे पुरुषनितें मिहनत मजूरी दोय नादीं 
ओछा काम किया जाय नाहीं, बड़ा आदमी जान कोऊ अंगीकार 
करे नाहीं, धन आभरण वस्त्र पात्र समस्त बेच खाये अब कौनसों 
कहें कौन उपाय करें ऐसे प्रतिछवान पुरुषक्र' आजीविका लगाय 
देना, चिगतेनिकू' दुःखसमुद्रमें तें हस्तावलंबन देय काढ ता, घर्ममें 
न्यायमें लगाय थोरा बहुत सहारा देय खडा करदेना, जेती योग्यता 
दोय तिस साफिक्र घीरज करनी, अन्य दूजाके कने रखदेना, 
रोटोका निर्बाह हो जाय तसें करता धमतें जोड देनायो . 
बडा उपकार है। केतेक स्त्री पुत्रादिरद्ित होय तिनकू धर्म के काये 
में लगाय खानपानका दुःख मेटि देना, केते बद्ध दो गये उद्यम 
करनेकू' समर्थ नाहीं होंय, केतेक जिनधर्मो घर्मेमें साववान दें तो 
हू इन्द्रियां थक गई' रोग सद्दित देद हो गया सद्दाय बिना समता 


( न४६ ) 

रहे नाहीं तिनकी स्थितिकरण धनवानही स्‌* बने। केतेक पुत्रा- 
दिक रहित हैं तिनकू' धर्मंका आश्रय प्रहण करावना केती श्राविका 
विधवा होगई' तिनके भोजनबस्त्रका ठिकाना नाहीं तिनमें करुणा- 
बुद्धितें भोजन वस्त्रादिकका साधन कराय धममें लगाय देना 
धनाढ्य पुरुषनिका सहाय पाय, केतेक पुरुष स्त्री कुधमेंका त्याग 
करि दृढ श्रद्धान करे हैं, केतेक अगुश्नतादिक ग्रहण करे हैं केई 
श्रद्धानादि सहित सचित्तका त्यागी, केई परवीमें उपचास, फेई 
दि्विसमें ब्रह्मचारी केई अपनी स्त्रीका त्यागी केई आरम्भका त्यागी 
केई परिप्रह त्यागी केई पायकी अनुमोदनाका त्यागी, केई उद्दिष्ट 
आहारका त्यागी ऐसें ग्यारहस्थान भ्रावकके धारण करनेतें दानके 
पात्र होय हैं ते हू घनाढ्य पुरुषनिका सहायतें धर्ममें प्रवेतते देख 
अनेक पुरुष धर्मकी प्रवृत्तिमें लगि जाय हैं| बहुरि धनाढ्य पुरुष 
है सो विद्या पढ़नेके स्थान थनाय दे पढ़ावने वालेनिकू' जीविका 
देय व्याकरणविद्या, काव्यविशद्या, गण्णितविद्या, तफेविद्या इत्या- 

दिक अनेकविद्या पढ़ावनेकी पाठशाला स्थापन करदे तो जैनीनिमें 
सेंकड़ां विद्याक्क पढवामें लगि जाय बरसां बरस दस बीस पढि' 
करि तैयार हुआ करें तो धर्मकी सनन्‍्तान चल्यो जाय । केई बुद्धि- 
कफरि अधिक होंय तिनकू' आजीविकादिका सहाथी होय निराकुत्ल 
करदे तो धमकी प्रवृत्ति चली जाय तथा अनेक ग्र' थनिकू' लिखावना 
पदनेवालेनिकू' पुस्तक देना, प्रथके सखोबनेमें सोवनेवालेनिकू' 

निराकुल फरदेना क्षानके अभ्यास करनेवालेनिस्‌' प्रीतिकरना अप- 
ने आत्माकू' ज्ञानके अम्यासमें लगावना, अपने सनन्‍्तानकू' तथा 
कुटुम्बीनिकू' ज्ञानके अभ्यासमें लयावना, जैसे ते से लोकनिकी 


( रृ८७ ) 
शास्त्रके अम्यासमें रुचि करावनी । ये शास्त्र घमके बीज हैं जो 
शास्त्रनिका ज्ञान होय जाय तो सैकडां दुराचार नष्ट हो जांय 
सम्यगज्ञान ही व्यवहार परमार्थ दोऊनिकू' उज्बल करदे है तातें 
शास्त्र पटावने समान दान नाहीं है । तथा रोग मेटने वाली प्रासुक 
केतेक औषधि बनाय करि रोगीनिकू' देना जे निर्धत मनुष्य हैं 
तिनकू' औषधि तेयार मिज्न जाय तो बड़ा उपकार है तथा कोऊ 
निधेन नाहीं होय तिनका भी औषधिकरि बड़ा उपकार है निर्धन 
दुःखित जननिकू' औषधिदान देने समान डपकार नाहीं है केतेक 
निर्धेननिकू' औषधि मिलें नाहीं, करनेवाला नाहीं, बिना सद्दाय 
ओषधि बन सके नाहीं औषधि तैयार मिले ताका बहुत कोटि घन 
का लाभ है रोग मेटने बराबर कोऊ दान नाहीं बड़ा अभय दान है। 


बहुरि घर्मोत्मा जननिके अर्थि रहनेके अर्थि, धर्म 
साधन करनेके घधमंशाला वस्तिकादिक अपनी शक्ति- 


सारू मोल ले देना, अपना घरका स्थान होय वहां 
शाखि देना जातें रहनेके स्थान बिना धर्म सेवनाविकमें 
परिणाम थिर नाहीं रहे है । बहुरि जिनधर्मी परदेशी दुःखित अआा 
जाय तो महीना दो मद्दीनाको भोजनादिकके सहायमें प्रवतेना 
फोऊ परदेशीके पासि मार्गेमें खरची अपने स्थान पहुँचने की नाद्दों 
होय वथा मागेमें लुटिगया होय, चोर ले गया होय जेनी जानि 
आपकने आया द्वोय ताकू' अपने गृह पहुँचे तसें दानादिक करि 
पहुँचावना अर परदेशी रोगी दोय आया द्वोय ताकू' स्थान बता- 
बना औषधादिकरि रोगरद्दित करना बारम्बार धर्मोपदेश देय 
समता देना, वारम्बार पूछना, वैयाइृत्य करना । बहुरि मिश्रेन- 


( शेणण ) 
सनुष्यनितें नाहीं बनसके ऐसा औषधिका दान निरन्तर करना। 
परिणशास चल गया होय रोगकरि वियोगक्रे दुःखकरि दारिद्रकरि 
थेये छूट गया होय तिनकू' धर्मोपदेश करि धीरज धारण करावना 
घहुरि अपने आत्माकू' निरन्तर ज्ञानदान देना, आप ज्ञानवान 
होय तो नित्य अनेक जीवनिकू' घ्मो पदेश देना तथा को ऊ शास्त्र 
के अर्थके जानने वाले पुरुषकी प्राप्ति होय तो ताकू' कल्पवृक्षंका 
लाभ्र तुल्य बड़ा हषसहित आजीविफादिककी धिरता कर देना, 
बहुत घिनय आदरतें राखि धमेका ग्रहण आप करना, धर्मकी 
घृड्धिके निमित्त ज्ञानीनिका सन्‍मानादिकरि धर्मके उपदेशकी तत्व- 
निके स्वरूपकी चर्चाकी, गुणस्थान, मार्णणा-स्थानादिककी चर्चाकी 
प्रवृत्ति कराय धर्की प्रभावना, सम्यग्ज्ञानकी चचोकी प्रशृुत्ति 
करावना । जहां धर्मकी प्रवृत्ति मन्द हो गई होय तिन आंमनिमें 
शास्त्र लिखाय भाषा वचनिका योग्य शारत्र म्ेजना, ज्ञानदान 
समस्त मन्दकषायी भद्रपरिणामीनिकर' करना चादिये। बहुएि 
सम्पदा पाय दान सन्मानतैं प्रिय वचनतें अपने मित्रनिकृू कुदु 
स्‍्वकू' आनन्दित करना, संपदका समागमस अर जीवन ज्षणभंगुर 
है इस धनतें अर देहतें तथा वचनतें अन्य जीवनिका उपकार 
करना ही श्रेष्ठ है। प्रिय वचन बोलने का बड़ा दान है । वेरीमितों 
अपना बैर छांडना प्रियवचनतों अपराध क्षमा करावना बड़ा दान 
है अपना धन धरती देय करकें हू संतोषित करना बैर घोवना .. 
अभिमान स्यागना कट॒स्ब्री निधेन होय तिनकू' शक्ति प्रमाण दान- 


सम्मान करना अपती बहिन बेटी निर्धन होय तो बारम्वार भोजन 
पान बस्त्र आभरणादिककरि बारम्बार सम्प्नान द्वान करना दया- 


( २८६) 

घान होय ते अन्यकू' दुःखित जान सन्‍्मानतें दुःख मेटे हैं. सो 
जिनका आपमें उज़र पहुंचे अर अपना अंग समान भूवा बहण 
बेटी जमाई इनका संताप कैसे सहे कोऊकरि अपना उज़ाड 
बिगाड़ होगया होय तो कटुक वचन नाहीं कहना, उनको या 
कहना जो भाई ते परिणाममें कुछ सनन्‍ताप मत करो यृहचारीमें 
हानि घरृद्धि लाभ अलाभ तो कम के अनुकूल है अर समस्त सामभी 
बिनासीक है तुम तो हमारे अनेक काय सुधारों हो तथा हमारे 
भले करनेकू करा हो कमंके अनुसार कोऊ बिगड़े भी है ऐसे 
प्रयवचनकरि सन्तोषित ही करे । बहुरि निरंतर ऐेसप परिणाम 
ही राखे जो मेरा धनलें किसी जीबका उपकार होय तो अच्छा है. 
अन्य पुरुप अपने हितमें प्रवतन करो बा अपने अद्वितमें प्रबर्तन 
करों आप तो डपकार करनेमें ही प्रवतन करें । बहुरि कोऊ 

न्दीखानामें पडवा होय कोऊ झगड़ा फस्या होय तो अपने घरके 
पांच रुपया देयकर छुड़ावना को ऊ चूकि अपना घन चो रा होय तो 
'प्रियबचनादिकतें समताभावत सुलमाय लेना निर्धन होय. तासू 
लेनेकी इरादों बा झंगड़ो नाहीं करना कोऊ चोर खाया ताका 
फजीता अपवाद नाहीं करना आपके अआश्वित दोय तिनका पालन- 
पोषण करना विधवा होय, 'अनाथ होय, रोगवियोगादिक दू:ख 
करि सन्‍्तापित होय विनका दुःख सन्‍्ताप दूर करनेमें सावधानी 
करना बालक होय बालविधवा होय विनका बहुत प्रकार सम्हालि 
तें भ्रतिपालन करना अपनेते जे बेर राखें उपकार करेका हू अप- 


कार माने तिनका हू गुण-प्रहण करना अर दान सम्मान करना। 
अबसर पाय अपने मित्र बांधवादिकनिका सम्मान नाहीं किया तो 


( २६० ) 
घन ऐश्वय पाय केवत्त अपयशकी कालिमा ही प्रहण करी । बंहुरिं 
अपने पुत्र कुटम्बादिककी पालन तो सूरडी कूकरी हू करे है अब- 
सर पाय अपने बिगाड़ करनेवाले घन आजीविका हरनेवालें 
जैरीनिकाहू दान सन्‍्मान उपकार करि वैेरका अभाव करना दुलंभ 
है। मनुष्यजन्म घन सम्पदा यौवन ऐश्वर्य क्षणम॑गुर है अनेक 
का धन जीवन नष्ट होगया जिमका नाम' अर स्थान हू नाहीं रहा 
सोई कार्तिकेयस्वासी कह्या है--अतिशंय करके आम॑रण बस्त्र 
स्नान सुगन्ध विलेपन साना प्रकारके भो ज्ञन पानादिक करि अत्यंत 
पालन पोषण किया हुआ हू देह एक क्षणमात्रमें जलका भरता 
काचा घड़ाकी ज्यों विनशें है। जो लक्ष्मी चक्रवर्तीनिकृू' आदि 
लेय महापुण्यवाननिमें नाहीं रमी सो लक्ष्मी अन्य पुण्यरहित 
जननिमें केसे प्रीति बांधि रहैगी या लक्ष्मी कुलबाननिमें नाहीं 
रमे है कोऊ जाने मेरा कुल ऊंचा हैं मेरं लक्ष्मी रहती आई है 
ऐेसा नाहीं जानना कुक्षकानमें भी रहे बा नाहों रहे नीच कुलबाले 


में जाय रहे है धीरमें रमे वा नाहीं रमे पण्डित प्रयीणके रहे वा 
नाहीं रहे मस्ेनिके हू होय है श्रवीरनिके वा कायरनिकी मांहि 


रमे का न रमें पृज्यपुरुषनि्सें तथा सुन्दर रूपवालेनिसें वा सज्ञ- 
ननिमें वा महापराक्रमी नि्में वा ध्मात्मामें या लक्ष्मी राचे है ऐसा 
नियम जान सो नाहीं हे | 

भावाथें--संसारी अज्ञानी अमतें ऐसा जानें है जो मैं तो 
कुलवान हूं मोकू' छांडि लर्षमी केसे ज्ञायमी तथा में घीर हूँ 
धीरज्बानके लक्ष्मी स्थिर रहे है चलायमानक बविंनसे है तथा मैं 
सहापस्डित श्रबीण हूं में बड़ा प्रवीशतातों बधाई है मरे अश्ञानी 


( >२&९ ) 
घूकि करि चाले ताकी लक्ष्मी नष्ट होय है तथा में शूरवीर हूँ अन्य 
की लद्दमीकी रक्षा करू हूँ मेरी कैसे विनसे, कायरके बिनले है 
लथा मैं पूज्य हूं समस्तकी लक्ष्मी पूज्य में रही चाहिये कोझ नीचकी 
विनसे है तथा में घमात्मा हूं नित्य ही दानपूजाशीलादिकरमें प्रबतू 
हूँ मेरी केसे नष्ट होयथ, कोंऊ पापीके सम्पदा विनसे है तथा में 
सुन्दर रूपवान हूं हमारी सूरत ऊपर ही लक्ष्मीको वास दीखे है 
कोऊ कुरूपके विनसे | तथा में सुञन हूँ, सबका प्रिय 
हूं मेरे लक्ष्मी केसे बिनसे ? दुष्ट होय. सबका अप्रिय होय 
ताके विनसे, तथा में महापराक्रमी हूँ, उद्यमी हूं, में श्रति- 
दिन नवीन उपाजेन करू हूं मेरी लक्ष्मी केसें बिनसे आलसी होय 
उशमरहित होय ताके बिनसे है ऐसा सममना मिभ्या अ्रम है या 
लक्ष्मी तो प्‌बेले किये पुण्यकी द!सी है पुरुयपरमारपु नष्ट होते ही 
विनसे है जेसें पचास हाथके महलमें दीपक बुभते ही अन्धकोर 
होजाय कौन रोके तथा जेसें जीव निकसते ही समस्त इन्द्रियां 
चेष्टारहित हो जांय तथा जैसे तेल पूर्ण होते ही दीपक नष्ट हो 
जाय तेसें पुण्य अस्त होते ही समस्त लक्ष्मी कांति बुद्धि प्रीति 
प्रतीति एक ज्ञणमें नष्ट होजाय है, प्रथम तो या लक्ष्मी न्‍्यायके 
मोगनिरसं लगाओ अर परिणासनिमें दयाभाव विचारि दुःखित 
बुभूक्षितनिकू' दान करो या लक्ष्मी जैसें जलमें तरंग ज्ञषणमात्रमें 
बिलाय जाय तैसें कोई दोय दिन लक्ष्मीका संयोग है पाछें नियम 
सू' वियोग दोयगा जो पुरुष या लक्ष्मीकू' निरन्तर संचय ही करे 
हैनतो भोगे है अर न पात्रकू' दान देवे सो अपने आत्मः 


( ६० ) 
कू' टगे है अचानक मरिं अन्तरमुहू्तमें नारकी जाय उपजैगा 
मनुष्यजन्मकू' तिष्फन्न किया। जे पुरुष लक्ष्मीका संचय करके 
अतिदूर गाड़ें हैं विनसनेके भयतें प्रथ्वीमें बहुत ऊंडी गाड़ें हैं सो 
पुरुष तिस लक्ष्मीकू' पाषाण समान करे हैं जैसे जमीनमें अनेक 
पा७षाण हैं तैसें घन भी घरवा रहेगा आपके दान भोगके अर्ि 
नाहीं तदि दरिद्री तय रह्या /बहुरि जो पुरुष लक्ष्मीकू' निरन्तर 


संचय करे हे अर दान नाहीं करे अर भोगे ह नाहीं तिस परूषके 
अपनी हू लक्ष्मी परकी समान हे। जेल पड़ोसीकी लक्ष्मी तथा 


नगरनिवासीनिकी लक्ष्मी दखनेमें आये है अपने भोगनेमें आने 
नाहीं, देनेमें आये नाहीं | बहुरि जो पुरुष लद्मीमें अति आसक्त 
भया प्रीतिरूप भया अपना आत्माकू' खावनेमें पीवनेमें औषधा- 
दिकनिमें वस्त्र पहरनेमें अपने रहनेकी जायगामें और हू मोसोप- 
ख्ोगनिम्में नित्य ही क्लेश भोगे है. पण धनके खरच होनेका बड़ा 
दुःख दीखे है ताते कष्टत आप दिन व्यतीत करें है सो मढ राजा- 
लिका था अपने दाइयादार पुत्र सत्र श्रातादिकनिका कार्य साधभै है 
आप तो धनकी मम्नताकरि दुर्गतिमें जाय उपजैंगा अर धन राजा 
ले जायगा अथवा पुत्र कुटुम्बादिक लेवेंगे, आप तो पापी धन- 
जपाजेन करके हू केबल इस लोकमें क्‍्लेशका पात्र ही रहा । जो 
सढ बहुत प्रकार अपनी बुद्धि करके लक्ष्मीकू' बधायवे है अर 
बधांता २ तृप्त नाहीं हाय है अर लक्ष्मी बधावनेकू' अनेक आरम्भ 
करे है पाप होनेतें नाहों डरे है रात्रिमें अर दिनमें घनके उपजाने 


के विकल्‍प करते २ बहुत रात्रि व्यतीत भण निद्रा ले है अर दिनमें 
प्रातःकालहीतें द्रब्यके उपाजनके बिकल्प करे है अवसरमें भोजन 


( रध्३े ) 

हू नाहीं करे है अनेक लेन देन बनिज व्यवहार बकवाद करते २ 
कठिन छ्ुधाकी प्रेरणाते भोजन करे है अर रात्रिवियें कागद पत्र 
लेखा हिसाब जबाब सवालकी बड़ी चिंतामें मग्न भए तीन प्रहर 
रात्रि व्यतीत भए सोबे हे सो मुढ केवल लक्ष्मीरूप तरुणीका 
दासपणा करिके संकट भोगि दर्गति गमन करे है। अर जो इस 
बरद्धंसान लक्ष्मीकू' निरन्तर घमकायेके अर्थ देहे सो पंडित प्रवीण 
पुरुषनिकरि स्तुति करन योग्य है अर तिसहीका लर्मी पाबना 
सफल है। ऐसें जान करि जे घमसंयुक्त दारिद्रकरि पीडित ऐसे 
मनुष्यनिने स्त्रीनिने निरन्तर अपेक्ञारहित ख्याति लाभ पूजाकू 
नाहीं चाहता तथा उनतें कुछ अपना उपकार नाहीं चाहता आदर 
प्रीति हष सहित दान देवे हे तिनका जीवना सफल है | जातें घन 
यौवन जीवन तो प्रत्यक्ष जजमें बुदबुदाकी ज्यों अधिर देखिये है 
अर दानका फल स्व॒र्गकी लक्ष्मीका, भोगभूमिकी लक्ष्मीका असं- 
ख्यावकालपयंव भोग-संपदा देनेबाला हे, ऐसा जानि निरन्तर 
दान हीमें प्रवत्तन करो । 

इहां ऐसा विशेष और हू जानना जो पुवजन्मसे सुपान्रदान 
दिया है सम्यकृतप किया है ते पुरुष तो इस दुःषमकालमें भरत 
क्षेत्रमें नाहीं उपजे हैं जातें इस दु:षम्रकालमें यहां सम्यग्दष्टिका 
उपजना है ही नाहीं जे सम्यग्दृष्टि देबगति नरकगतितें आबें ते 
विदेहत्ेत्रमें ही पुएयवान मनुष्य होय हें अर मनुष्य तियंच 
गतिका सम्यर्दृष्टि मरके स्वगेलोकमें उपज है जातें इस त्षेत्रमें 
सम्यग्दृष्टि आय नाहीं उपज है यहां कोऊ पुश्याधिकारीके काल- 
लब्ध्यादि साम्रीतें सम्यक्त्व नबीन उपजे हैँ अर प्‌वे जन्ममें जिन 


( रेध्छ ) 
धर्म पालकरि पुण्य उपजाया सो हू यहां नाहीं उपज हैं. याहीते 
जिनधम में राजा उपजते रह गये अर और हू बहुत धनाढथ पुरुष 
हू जेनीनिक कुलमें नाहीं उपजें हैं और जो जेनीनिके कुलमें धना- 
ढच्य डपर्जो तो ते जिनधर्मरहित हाय हैं कोऊ पुण्याधिकारीने अठे 
सत्तसंगति मित्र जाय वा जिनसिद्धांत श्रवण मिले तद नवीन 
बीजते जिनधर्ममें सावधान हो जाय है । बहुरि इस कालमें जैनी 
भी धनाढ्य होय अर धमकू' समझे त्याग आखडीमें सावधान 
होय तो हु दानमें धन नाहीं खरच््या जाय हे लाखां धन छांडि मर 
ज्ञाय है परन्तु आधा चौथाई घन ह दान धमर्ममें नाहीं लगाया 
जाय है| इस कलिकालके धनाढय पुरुषनिकी केसी रीति वा परि- 
शाम होय है सो कहिये है--परिणाम करि क्रोध बचे है अपने 
पुरुषार्थका बडा अभिसान बधे है बात्सल्यता मलतें जाती रहे है 
अन्यका किया कार्यकू' सराहे नाहीं, समस्तकी सकल बुद्धि घाटि 
दीखे दया रहे नाहीं अन्य पुरुषका वचनादि करि अपमान तिर- 
सस्‍्कार करता शंके नाहीं, अन्य पुरुष घमेनीति लिए वचन कहे 
तिनकू' कुयुक्तितें खण्डन किया चाहे धर्मात्मा पुरुष विनयसहित 
संभाषण करे तो मनमें बड़ी शंका उपज जो मोत्ें कदाचित्‌ कछ 
याचना करेगा निया छक साधर्मीनिका भी भय ही रहे जो मोकू' 
कदाचित्‌ धन खरचनेका उपदेश देगा, अभिमान दिन दिन प्रति 
बधै स्वभाव ऊपरि तेजी बे, जो अपना काये होय ताकू* बहुत 
शीघ्रतासू' चाहे सेवकादिकका कष्ट द्‌:खकू नाहीं देखे अपना प्रयो- 
जन साध्या चाहे परका प्रयोजन तथा द्‌ःख क्लेशकू' तुच्छ जाने 
संपदा बघे ताकी लार खरच बघे खरचकी लारि दःखबधे, दिन 


( रध५ ) 


दिन खरच घटावेका ही परिंणाण रहे अपने भोगोपभोगकी बस्तु 


लेनेमें ऐसा परिणाम रहै जो अधे-दामनि्ें आजाय कुछ घाटि 
लेजाय मोकू' बढ़ा आदमी सममि बहुत मोलकी वस्तु थाड़े दाम- 


निमें दे जाय, कोऊ निर्धन तथा लूटका मात्र अति श्रल्प मोलमें 
आजाय ताका बड़ा हर्ष साने, संचय करते करते ठप्ति नाहीं होय 
कोरऊं आपकू' ठगाई जाय तासू' प्रीति करे धनवान दिखे ताकू' आप 
ठटगावे, घनवान पापी भी होय तासू' प्रीति करे, धनवान अधर्मी 
भी होय ताकी बुद्धिकू' बड़ी मानें, धनवानाने अपनी उदारता 
दिखावै निर्धनके निकट अपना अनेक दु:ख रोबै दुःखी देख तिसको 
अपना बहुत दुःख सुनाबै, अन्यकी वा निर्धेनकी आबरू ओछी 
जाने, धनरहितकू' अपना वस्तु घीजतां बड़ी अप्रतीति करे, धन- 
रहितकू' चोर दगाबाज समझ, आप पैला सबस्‍्च खा जाय तो हू 
आपकू' सांचा जाने अपनी बडाई करे, अपने कतेब्यकी प्रशंसा 
करे, अन्यके उत्तम कार्य निमें हू खोट प्रगट करे, आंपकू' निःस्पृह 
निर्बा छुक समम्हे, जगतके अन्य जीवनिके कृष्णा समर आपकू' 
अजर अमर समझे, परक्‌ अनित्यपना सममे अन्य जीवनिकू 
अति लोभी समझे आपकू' न्‍्यायसार्गी सम आपकू' प्रभु समम्े 
धन रहितनिकु' रंक समझे, आरम्भपरिभ्रह बधावता धापे नाहीं 
तृष्णा अति बघें, मरणपयत संतोष लनाहीं धारे अ्पयशका काये 
करेअर आपकू' यशस्ती समझे कपटी छलीकू धन ठिगा देबे बहुत 
धूते कपटी छलीकू' अपना कार्य साधने वाला पुरुषार्थी प्रवीण 
सममभे सत्यवादी मर्यादासद्वित प्रवृक्तिका धघारो निरपंक्ष होय 
तिनकू' चुद्धिहीन समभे जहां अपना अभिमान बधे कषाय पुष्ठ-होय 


( २६६ ) 
आपका नाम होता जाने तहां जायगामें मन्दिरमें बागबगीचनिमें 
विबाहमें यात्रामें भाडानिममें बहुत घन खच्े करे मन्दिरादि कनिमें 
भी अपनी उद्चता होनेकू' पंचनि्ें अभिमान जहां बघे तहां धन 
खर्सच करे जीणमन्दिरादिकनिमें नाहीं देवे निधन भूखेनिके पाल- 
नमें पीस्यो (पैसा) एक नाहीं देवे, दुबल दीन अनाथ बृद्ध रोगी 
बिधवा इनका पालनिमें धन कदाचित नाहीं खरच करै, निर्धन 
दुःखितकू' नष्ट हुआ समझे आपहू अच्छा भोजन न करे जो कुढु- 
स्वादिकका विभाग करना पड़ेगा | ऐसा अभिमान धारे है जे घरे 
ही धर्मात्मा तपस्वी पंडित हमारे घर आवें हैं अर अनेक आबदेंगे 
समस्त देशी विदेशी ग़ुणवान जेनीनिकू' बड़ा ठिकाना हमारा घर 
ही है अर हम ही दातार हैं और कहां ठिकाना हैं अर केतेक अपने 
घरके कार्य सुधारने वाले वा धर्म कार्यमें नियुक्त हें तिनकी भी 
धनका मदकरि बड़ी अबज्ञा करे हैं इनकी हम पालना करे हैं हमा- 
रेते छूटे इनकू' कहां ठिकाना है। ऐसे पंचमकालके धनवाननिके 
ऊपरि मोहकी बड़ी अंधरी पड़ रही है, पूर्व जन्ममें जिनधर्मरहित 
कुतपस्या करी है, क॒पात्रकू' दान दिया है इस बीजतें धन संपदा 
पाई हे सो धनसंपदा छांडि धनकी मूछ ते मरि, कषायनिकी मंदता 
तीज़ताके प्रभाव माफिक सर्पादिक तियेचनिमें वृक्षादिकनिमें मधु- 
मक्षिकादिकनिमें उपज़ि नरकादिकनिमें बहुतकाल परिश्रमण करेंगे 
या धनकी मूछा इस लोकमें हू बेरको तथा अपयशको कारण है 
कृपणशका सकल जन अपवाद करे हैं कृपणका परिणास निरन्तर 
क्लेशित रहे है दुध्यानी रहे । अर दानके मार्गमें लगाया धन 
अपना धन जानहू पात्रदानमें गया धन मरणके समममें परिणास- 


( २६७ ) 

-निकी उज्वलता कराय अंतम हूते में स्वरगंकी संपदाकू' प्राप्त करें है। 
यहां उत्तम पात्र तो निम्नेथ वीतरागी समस्त मूलगुण उत्तरगुणके 
धारक दशलक्षण धर्मके धारक बाईस परिषहके सहनेवाले साधु हैं। 

दर्शनादिक उद्दिष्टआहारका त्यागीपयत ग्यारह स्थान आवक 
के हैं ते मध्यम पात्र हैं बहुरि जिनके त्रत तो नाहीं अर जिनेन्द्रके 
प्ररूपे तत्त्वके श्रद्धानी जन्ममरणाद्रिप संसार परिभ्रमणतें भ्रय- 
बान चार प्रकारके संघके हित होनेमें बांछा सहित संसारदेह मोग- 
निमें विरक्तबुद्धि जिनशासनका उद्योतक अपनी निंदा गह्ां करता 
स्वपरतत्त्वका विचारमें चतुर, जिनकथित तत्त्वमें धरममें दृढ़ताका 
धारक, धर्म अधमेके फलमें अनुराग सहित, सकल जीवनिको 
दयाकरि व्याप्तचित्त सन्दकषायी परमेष्ठोका भक्त इत्यादिक समस्त 
सम्यक्त्वके गुणनका घारक सो जघन्य पात्र हे। ऐसे तीन प्रकार 


के पात्रनि्से यथायोग्य आहार औषधि शास्त्रवस्तिकादिक स्थान, 
बस्त्र, जीविका, जीवनेकी स्थिरताके कारण विनय सहित दिये हुए 
भावनिके अनुकूल उत्तम मध्यम जघन्य भोगभूमिमें दातारकू' 
उत्पन्न करे हैं अर सम्यम्टष्टिक सौधर्मादिक स्वगंमें महद्धिंक देव- 
निममें उत्पन्न करे हैं । अब क॒पात्रके ऐसे लक्षण जानना जिनके 
सिथ्याधमंकी दृढ़ वासना हृदयमें तिष्ठे हे, अरघोर तपके धारक 


अर समस्त जीवनिकी दया करनेमें उद्यमी, असत्यबचन कठोर- 
बचनसू' पराडःमुख समस्त शियवचन कहे धनमें स्त्रीमें कुटुम्बमें 


नि:रप्नह रहे, मिथ्याघमंका निरन्तर सेवन करनेवाला जपतप शील 
संयम नियममें जिनके रृढ़ता सहित प्रीति हो मन्द-कषायी परिप्रह 
रहित कषायविषयनिका त्यागी एकान्त बागवनादिकमें वसनेवाले 


( शृध्द ) 


आरंभरहित परीषह सहनेवाले संक्लेशरहित संतोषसहित रसनी- 
रसके भक्तणमें समभावके धारक ज्षमाके धारक आत्मज्ञानरहित 


बाह्यक्रियाकाणडतैं मोक्ष मानने वाले ऐसे क॒पात्र हैं। तथा केई 
जिनधमके पक्त ग्रहण करने वाले हू एकान्ती हठआही अपनी 


बुद्धि हीतें अपने आपकू धर्मात्मा मान रहे हैं सो केई तो जिनेंन्द्र 
का पूजन आराधन गात भजनहीसू”' आपकू' कृतक्ृत्य सानि 
बाह्य पूजन स्तवनादिकमें तत्पर हैं अन्य ज्ञानाभ्यास त्रतादि कमें 
शिथिल रहे हैं | केतेक जलादिकतें धोवना सोधना अन्नादिककू' 
धोवना, स्नान कर जीमना, अपना हस्ततें बनाया भोजन 
करना वस्त्रादिकनिका धोवना धोया हुआ स्थानमें जीमना इस्यादिक 
क्रिया करके ही आपके धर्म मानें हैं, केइ देखि सोधि चालना 
सोचना बैठना जलकू' बढ़ा यस्नाचारतें छानना याही तें आपकू' 
कतकृत्य माने हैं अन्यकू-क्रियारहितक' निद्य जाने हैं केई डप- 
बासादिक ब्रत रसपरित्यागादिकरि आपकू' ऊ'चा मानें हैं । केई 
दुःखित बुभुक्षितका दान हीकू' धर्म जानें हैं । केई भद्रपरिशामों 
समस्त धमेहीकू' समान जानता विचाररहितपनाहीमें लीन हैं । 
केई परमेश्वरका नाम मात्रहीकू' धर्म जानि विकथा निन्दादिरहित 
विष्ठे हैं । केतेक अन्य जीवनिका उपकार करि समस्त विनय करने 
कू' धर्म मानें हैं केतेक अपनी इन्द्रियनिकू' दण्ड देते रूखा सूखा 
एक बार भोजन कर मौनावलम्बी भये अपनी आयुकू' जेडे तेटे 
तिष्ठत व्यतीत करे हैं केतेक नाना भेषके धारक मन्दकषायी परि- 
प्रहरहित विषयरहित तिप्ठों हैं। केतेक कोऊ एक बार हस्तमें 
भोजन धर दे सो भक्षण कर याचनारहित विचरे हैं इत्यादिक 


(२६६ ) 
अनेक एकांती परमागमका शरणरहित आत्मज्ञानरहित सिथ्या- 
इृष्टी कुपात्र हैं इनको दान देना अनेकप्रकार फले है जैसा पात्र 
जैसा दातार, जैसा भाव, जैसा द्रव्य, जैसी विधिसू' दिया तैसा 
फले है केई तो असंख्यात द्वीपनिमें दानके प्रभावत पंचेद्रिय 
तिरयचनिके युगलनिमें उपजें हैं जहां च्यार च्यार अ'गुल श्रमाण 
महामिष्ट सुगंध तण भक्षण है महान अमृत समान जल पी हैं 
परस्पर बैर विरोघरहित तिष्ठे हें जहां शीतकी बाधा नाहीं उष्णता 
की तावडा पवन वर्षादककी बाधारहित एक पल्यपयत आय 
भोगे हैं जहां विकलत्रयनिकी बाघारहित अनेकप्रकार स्थलचर 
नभचर तियंच होय यथेच्छ विहार करते सुखतों भोग भोगते 
जुगल ही जार उपजें लार ही मरकरि व्यन्तर भवनबासी ज्यो- 
तिषी देवनिमें उपर्ज हैं तथा केई कुपात्रदानके ग्रभावतं उत्तरकुर 
देवकुरु भोगभूमिमें तियंच उपजें तीनपल्‍यपयत सुख भोग देवनि 
में उपजें हैं केई कुपात्रदानके प्रभावतें हरिक्षेत्र रम्यकक्षेत्रनिसें दोय 
पल्यको आयुके घारक, केई हिमवतक्षेत्रमें हैरण्यवततन्षेत्रनिमें एक 
पल्यकी आयुकू' धारण करि तियच युगलनिमें उपज, मरि देव- 
लोक जाय हैं । केई क॒पात्रदानके प्रभावतैं अन्तरद्वीप छिनवी हैं 
तिनमें मनुष्य-युगल डपजें हें। इहां अन्तर द्वीपनिमें मनुष्य 
डपर्ज हैं तिनका स्वरूप ऐसा है-समुद्रकी पूर्व दिशामें चार द्वीप 
हैं तिनमें पूवेदिशाके द्वीपमें मनुष्य एक पगबाले उपज हैं, दक्षिण 
दिशामें पूछ वाले मनुष्य हैं पच्छिम दिशामें सींगवाले मनुष्य हैं 
उत्तर दिशामें बचनरहित गगे मनृष्य उपजों हैं समुद्रकी चार 
विदिशाके चार द्वीपनिमें अनुक्रमतें सांकलकेसे कर्णबाले तथा 


( ३०० ) 
शष्कुलीकरण मनुष्य उपज हैं एक कणंकू' ओढ्ले एककू' विद्धायले 
ऐसे लम्बकर्ण उपज हैं | बहुरि लम्बे कानवाले लम्बकण मनुष्य 
अर सुआकेसे कर्ण वाले मनुष्य ए समुद्रकी विदिशामें उपज हैं । 
बहुरि सिंहकासा मुख (१) घोड़ाका सा मुख (२) कूकराकासा 
मुख (३) सकरकासा मुख (४) मेंसाका सा मुख (५) व्याघरकासा 
मुख (६) धृूघूकासा मुख (७) बानरका सा मुख (८) मच्छकासा 
मुख (६) कालमुख (१०) मीढाकासा मुख (११) गौकासा मुख 
(१२) मेघकासा मुख (१३) बिजलीकासा मुख (१४) दपेणका सा 
मुख (१४ हस्तीकासा मुख (१६) यह सोलह दिशा विदिशानके 
अन्तरालमें तथा पर्वतनिके अन्तकी सूधिमें द्वीप हैं तिनमें 
मनुष्य ऐसे मुखवाले उपज हैं। ऐसे ऐसे लवण समुद्रके 
एक तटमें चौबीस अन्तरद्वीप हैं । दोऊ तटके अड़तालीस अर 
अड्तालीस ही कालोदधि समुद्रके ऐसे छियानवे अन्‍न्तरद्वीपनिमें 
कुभोगभूमि है तिनमें कुपात्रदानत मनुष्य युगल उपज हैं तिनमें 
एक टांग बाले हैं ते गुफानिमें बस हैं अर अत्यन्त मीठी मृत्तिका 
भक्षण करे हैं इनतें अन्य जे इसप्रकारके मनुष्य हैं ते वृत्षनिके नीचे 
बसें हैं अर कल्पबृक्षनिके दिये नानाप्रकारके फल भक्षण करे हैं| 
अब कुभोगभूमिके मनुष्यनिममें उपजनेके कारण परिणामनिकू' 

तीन गाथानिमें तज्िलोकसारजोमें कह्या सो कहै हैं--- 

जिशणलिंगे मायावी जोइसमंतोवजीविधणकंखा ।| 

अइहृगउठरंसण्णजुदा करेंति जे परविवाहपि ॥६२२॥ 

दंसणविराहिया जे दोसं णालोचयंति सणगा॥ 

पंचणग्गितवा मिच्छा माश' परिहरिय भ्रुजंति ॥8२३ 


( ३८०१ ) 
दृब्भावअसुइसूदगपुष्फवईजाइसंकरादी हिं । 


कयदाणाघि कुपत्ते जीवा कुणरेसु जायंते ॥ ६२४॥ 


अथे--जो जिनेन्द्रका निर्थ लिंग घारण करके अनेक परी- 
घपह सहते हू मायाचारके परिणाम धारें हैं तथा केतेक जिनलिंग 
धारण करि हू ज्योतिषविद्या मंत्रविद्या वेद्यविद्या लोकनिमें 
भोजनादिकरि जीबी हैं लोकनिक्ृ' ज्योतिष वैद्यक मन्त्रशास्त्रांदि 
करि आपमें भक्त करे हैं तथा जिनेन्द्रका किंग अर तपश्चरण करि 
धनकी वांछा करे हैं तथा जिनलिंग धारण करि ऋद्धिका गर्वकरि 
युक्त हैं हम जगतमें पूज्य है तथा अपना यश जगतमें विख्याते हैं 
ताका गर्बकरि युक्त हैं तथा अपने साताका उदयजनित सुखकरि 
गबेकू घारे हैं तथा जिनलिंग धारण करि आहारकी वांछा धारे 
हैं तथा अशुभका उदयकों भय धारी हैं तथा मैथुनकी बांछा करे 
हैं परिप्रह शिष्यादिककी बांछा करे हैं तथा जिनलिंग धारि परके 
विवाहमें प्रवृत्ति करे हैं ते कुतप्क प्रभावतें कुमानुषनिमें उपजें हें 
बहुरि जे जिनलिंग धारण करि सम्यग्दर्शनकी विराधना 
करे हैं, जे जिनलिंग धारण करके हू अपने दोषनिकी 
आलोचना गुरुनिसू' नाहीं करे हैं तथा जिनलिंग धारण 
करके हू अन्यके दोष कहे हैं, बहुरि जे मिथ्यादृष्टि पठ्चाग्नि 
तपकरि कायक्लेश करे हैं, जे मौन छांडि भोजन करें हैं तथा 
जे दुष्ट भावनिकरि दान देहेँ तथा जे अशुचिपणाकरि दान देबे हैं 
तथा सूतकादि सहित होय दान देबजे हैं तथा रजस्वला स्त्रीका 
संसग्ग करि दान देव हैं तथा जातिसंकारादिकनिकरि दान देैं हैं 


( ई०म ) 

धथां कुंपात्रनिसें दान करें हैं ते कुमानुषनिम उपनजे है ते कुमानुषह 
समस्त क्लेशरहित एक पल्पपयत स्त्री पुरुषका युगल साथि ही 
डपजे अर मरें हैं। दानके तपके प्रभावतें सदा काल सुखमें सग्न 
फाल पूर्ण करि मम्द कषायके प्रभावतें भवनत्रकनिममें जाय उपर्ज 
हैं। रहुरि केई कपात्रनिकरू' दान देय बहुत भोगनि सहित म्लेच्छ 
शपजें हें, कई कपात्रदानके प्रभावतें नीचकलनिमें बहुत धनके 
धनी मांसभक्षी मद्यपायी वेश्यामें आसक्त निरोग शरीर होय हैं । 
केइ फुपात्रदानके प्रभावतें राजानिके दासी दास हस्ती घोडा श्वान 
घानर इत्यादिकनिमें सुन्दर भोजन वस्त्र आभरणादिक प्रचुर 
भोग उपभोग सामग्री भोगि मरणकरि दर्गात चले जांय हैं, जाते 
फपात्र हू अनेकजातिके अर दातारके भाव हू अनेक जातिके हैं 
अर दानकी सामाग्री हू अनेक जातिकी हैं तातें दानका फल हू 

अनेक जातिफा है । 
बहुरि दयादान ऐसा जानना जो बुमभुत्षित होय, दरिद्री द्ोय 
अन्धा होय, लूला होय, पांगला होय रोगीहोय, अशक्त होय पृद्ध 
होय घालक होय, बिधवा होय, चावराहोय, अनाथ होय, विदेशी 
होय अपने यथतें सड्गतें ब्रछडि आया होय तथा अबंदीग्रहमें 
रूक्‍या होय, बन्ध्या होय, दुष्टनिका आतापते भागि आया होय 
लुट आया होय जाका कठुम्ब मर गया होय, भयवान होय ऐसा 
पुरुष होहू वा स्त्री होहू तथा बालक होहू वा कन्या तथा तियच 
होहू इनकी क्षुधा ठषा शीत उष्ण रोग तथा बियोगादि- 
कनिकरि दुःखत जानि करुणाभावते भोजनवस्त्रादिक दान 
देना , सो फरुणादानमें हू उनका जाति कुल आचरणादिक 
जानि यथायोग्य दान करना । जो अभक्ष्यादि भक्षण 


( ३०३ )2 
करने वाले हैं उनकू' तों भोजन अन्न औषधि मात्र ही देना अर 
“ निद्य आचरण वाले नाहीं इनका दु:ख दूर करनेयो ग्य रुपया पैसा 
हु देना स्थान हू देना ये दुःस्बित उपदेश योग्य हू हैं इंनकू' भोजन 
वस्त्र औषधि स्थान उपदेश है देनां तथा जें स्थांन देने योग्य नाहीं 
इसकी दु:खी देखि रोटी अन्नमात्रं देय चलावना घैयावुश्य करने 
योग्य तिनका बैयावृत्त्य करंभां ज्ञानदान हू देना जाते करुणादार्न 
पात्र कपात्र अपात्रका विचाररहित केवल दयामात्र ही करि देना 
है तो हू देशकार्ल परिणाम जाति कुलादि विचार यत्नसहित 
दान करो । मांसभक्षी मद्यपायीकू' रूपया पैसा नाहीं देना बहुत 
दुःखीमें करूणा उपर्ज तो अन्नमात्र देना याका फल यशकीतेनादि 
की वांछा नाहीं करना । बहुरि दानके देने योग्य नाहीं ते अपात्र 
हैं। अब अपात्रनिर्क लक्षण कहे हैं जे दृधार्रहित होंय, हिंसा 
आरम्भमें आसक्त होय, महालोभी परिग्रह वधाया ही चाहें धन 
का धनी होय करकें हू याचना करिवो करे यज्ञादिकके करनेवाले 
वेदोक्त हिंसाधर्ममें रक्त रहें चंडी भवानीके सेबक होंय, बकरा 
मेंसानिका घात करावने वाले तथा कुदानके लेने वाले मद्य पीवने 
में मंगपान करनेमें वेश्यासेव नेसें लीन जिनघम के द्रोही शिकारादि 
करनेमें धर्म कहनेवाले, परधन परकी स्त्रीके रागी अपनी प्रशंसा 
करनेवाले, बत्रती नाम कहाय ब्रतभंगकरि' पंच पापनिमें आसक्तता 
युक्त, बहुतआरम्भी बहुपरिप्रही तीत्रकषायी असत्यमें लीन, खोटे 
शास्त्रके उपदेश देनेवाले तथा जिन शास्त्रमें खोटे मिलाय सिथ्या 
प्रणरूपा करनेवाले व्यसनी पाखण्डी अभर्य-भक्तषक अर ब्त- 
शीलसंयम तपते पराडइसुख विषयनिके लोलुपी जिह्नाइन्द्रियके 


( ३८५ ) 

चशीभूत भये मिष्ट भोजनके लंपटी ये सब अपात्र हैं जातें इनमें 
पात्रपना तो रस्नत्रय धर्मके अभावतें नाहीं अर कुघसे जे मिथ्या- 
घम सेवने वाले भी परके उपकारी दयावानपना,ः क्षमा सनन्‍्तोष 
सत्यशोल त्थागादिक पूजा जाप्य नाम स्मरणादि मिथ्याधर्म भी 
जिनमें पाइये नाहीं ताते कुपात्र हू नाहीं अर गरीब दीन दरिद्र 

:खित हू नाहीं ताते दयादानके पात्र हू नाहीं। केबल लोभी 
मदोन्मत्त विषयांका लम्पटी हैं धर्मेके इच्छुक हू नाहीं । तथा केई 
जे नी नाम करके हू जिन घधमंका भेष हू केवल जिह्ला इन्द्रियका 
विषयरूप नाना प्रकारके भोजन जीमनेकू' धारधथ्ा है. तथा घन पेदा 
करनेकू' भेष घारता हे, अभिमानी होय अपनी पूजा उच्चता 
घनका लाभके इच्छुक होय तप त्रत पठन बाचनादि अंगीकार 
करे हैं ते अपात्र हे, दानके योग्य नाहीं। इनकों दान देना 
केसाक है पाषाणमें बीज बोवने समान है तथा! कटक नु.बीमें 
दुग्ध धारण तुल्य है तथा गहनवनमें चारके हस्तमें अपना धन 
सौंपने तुल्य है तथा अपने जीवलिके अथि विषभक्षण समान है 
तथा रोग दूरि करनेकू' अपश्यभोजन समान है तथा सपपकू' 
दुग्धपान करावने समान दुःगबकी उरत्पत्तिका बीज है ताते अन्ध- 
कूपसें अपना धनकू' पटकि देना परन्तु अपान्रकू' दान मत करो 
अपात्रका दान है सो अपने घरमें विषके व॒त्तकू' पुष्ट करना है 
अपान्नका संगम दावाग्निवत्‌ दूरहीत त्याग करो । विषवज्ष 


की वासना ही मूर्छित करदे है तेसें अपात्रकी वासना हू आत्म- 
ज्ञानत अ्रष्ट करें है ऐसा दानका वणनमें पात्र कपात्रका 
वर्णोन किया है । 

अब चार प्रकार सुपात्रदान देय जे प्रसिद्ध हुआ तिनके 


( ३०५४ ) 
ज्ड ० झ्े 
अआगमपाठतों नाम कहनेक' सूत्र कहे हैं-- 
श्रीपेणवृषभसेने कोण्डेश: शूकरश्च दृष्टांताः । 
वेयावत्यस्थेते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या: ॥ ११८ ॥ 
अधथ--चार प्रकारके वैयाबृत्यका चार दृष्टांत जानने योग्य 
हैं आहारदानका फलतें श्रीषेण राजा प्रसिद्ध हुआ और ओऔषधि- 
दानका फलतों वृषभसेना श्रेष्ठीकी पुत्री प्रसिद्ध मई अर शास्त्र- 
दानके फलतें कोंडेश नामा ग्वाल शास्त्रदान देय अन्यभवमें केवली 
भयो अर वस्तिकाके दानते सूअर मरि स्वगेलोकमें महद्धिंक देज 


हुबो दानका अ्चित्य प्रभाव है इस लोकमें हू दानी समस्तमें उच्च 
क._वीय जाय है । अब यहां ऐसा और हू जानना जो दान देय दानका 


फल विषयभोग मेरे होयगा ऐसें विषयनिकी बांछा कदाचित्‌ मत 
करो । जे दानका फलते इन्द्रियन के भोग चाहै हैं ते चिंतामणि 
देय काचखंडकू ग्रहण करे हैं तथा अमृत छांडि विष पीवै हैं तथा 
सूत्रके अर्थ मशिमयहारकू' तोडे हैं तथा इंधनके अर्थि कल्प- 
वृक्षकू' छेद हैं तथा लाहेके अधि नावकू तोड़ हैं तथा अपने ऋंठमें 
अतिभारो पाबाण बांधि अगाथ जलमें प्रवेश करे हैं । केसेक हैं 
इन्द्रियनिके विषय अग्निकी ज्यों दाह उपजाबें हैं कालकूट जहरकी 
ज्यू' अचेत करे हैं सारे हैं, पंचपापनिमें प्रवतावनेवाले हैं, तृष्णा 
उपजाबनेवाले है नरकमें प्राप्त करनेवाले हैं, महाबैरके कारण हैं 
ज्वररोगकी ज्यों सन्‍्ताप म॒छा प्रलाप दुःख भय, शोक-अरम्न उप- 
जावनेबाले हैं विषयनिका चिंतवन ही जीवकू' अचेत करे है सेवन 
किये तो अनेक भवनिमें मारे ही यातों निब छक दोय दानधम्ममें 
हि. 


( ६३०६ ) 
प्रवतेन करो । आपकू' लाभांतरायका क्षयोपशमर्तें जो श्राप्त भया 
तामें संतोष करि आगामी वांछा मत करो पावभर धान हू मिले 
तामें भी दानका विभाग करो दान निमिन्ञन धनकी वांछा मत करो 
वांद्याका अभाव सो ही परम दान है, सो ही परमतप है ऐसे 
वैयाबृत्यकू' ही अतिथि- संविभाग त्रत कहिये। ऐसें दानका 
वशणन तो किया । 
अब वैयावृत्यहीमें जिनेन्द्रका पूजन है यातें जिनेन्द्र पूजभका 
उपदेश करनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
देवाधिदेवचरणे परिचरणं स्ंदुःखनिहरणं । 
कामदुहि कामादाहिनि परिचिलुयादादतो नित्यम्र्‌ ॥११६॥ 
अर्थ--देव जे इन्द्रादिक तिनका अधिदेव कहिये स्वामी जो 
अरहन्तदेव ताका चरणनिके समीप जो परिचरण कहिये पूजन 
सो शआआदरतें नित्य ही करे। केसाक है पूजन समस्त दुःखनिका 
नाश करनेवाला है वांछितकू' परिपु्ण करनेवाला है अर कामकू' 


दग्घ करनेवाला हे । 
हु ने ऊ 
आावाथ--गहस्थके नित्यही जिनेन्द्रका पूजन समान सर्वोत्तिम 


काय अन्य नाहीं है तातें प्रथम ही नित्य जिनेन्द्रका पूजन करना 
इहूई ऐसा संबंध जनना जो किंवितसात्र अशुभकसेका ज्षयोपशमत्तें 
मनुष्य तियेचनिका ज्यों सप्तथातुमय देह जिनके नाहीं तथा 
आहारादिके अधीन छुधा ठृषादिक वेदना का सेटना नाहीं स्व यमेव 
कण्ठमेंतें अस्त भरे है तिसकरि क्षुधा ठृषा वेदना करि जिनके 
बाधा नाहीं अर जरा आवदे नाहीं रोग आगे नाहीं इत्यादिक कमे- 
कृत किचित्‌ बाधाके अभावते च्यारगतिमें देवनिको उत्तम कहे हैं 
् 


( ३०७ ) 
अर जिनमें ज्ञानावरण वीया तरायादिक कम का अधिक क्षयोपशंभ 
होनेतें अन्य देवनिमें नाहीं पाइये ऐसी ज्ञान वोयादिक शक्तिकी 
अधिकतातें देवनिके स्वामी इन्द्र भये, जे इन्द्र समस्त असंख्यात 
देवनिकरि वंद्य हैं । अर जो समस्त ज्ञानावरण दर्शनावरण मोह- 
नीय अन्तराय आत्माकी शक्तिके घातक समस्त कमका नाश करि 
जिनेन्द्र भए ते समस्त इन्द्रादिककरि वन्दनीक भएण | ते देवाधिदेव 
हैं देवाधिदेवका चरणनिका पूजन है सो समस्त दुःखका नाश 
करने वाला है अर इन्द्रियनिके विषयनिकी कामनाका नाश कर 
मोक्ष होनेरूप सुखकी कामनाकू” पूर्ण करनेवाला है तातें अन्य 
आराधना छांडि जिनेन्द्रका आराधन करो । बहुत काल संसारी 
रागी छेषी मोही जीवनिकी आराधन सेवन करि घोर कमेका बंधकरि 
संसारमें परिश्रमण किया | चीतराग सवेज्ञकू आराधन करता तो 
कर्मके बंधका नाश करि स्वाधीन मोक्षरूप आत्माकू प्राप्त होता 
ताते संसारके समस्त दुःखका नाश करने बाला जिनेन्द्रका पूजन 
ही करो। इहां कोऊ आशक्का करें भगवान अरहन्त तो आयु पृष्ण- 
करि लोकके अग्रभागमें मोक्षस्थानमें हैं घातु पाषाणके स्थानरूप 
प्रतिविबनिर्मं आवें नाहीं तथा अपना पूजन स्तबन चाहें नाहीं 
अपना अन॑तज्ञान अनंतसुखमें लीन तिष्ठे हैं अपना पूजन स्तवन 
तो अभिमान कषाय करि संतापित अपनी बड़ाईका इच्छुक अपना 
अपना स्तवन करि संतुष्ट होय ऐसा संसारी रागह्वेष सहित होय 
सो चाहे भगवाल परमेष्ठी बीतराग अनंतचतुष्टयरूपमें लीन तिनके 
पुजाकी चाह नाहीं घातु पाषाणका प्रतिबिबमें आबे नाहीं किसी 
का उपकार करे नाहीं, किसीका अपकार हू करे नाहीं, पजन 


भ 


( ड्०्घ ) 
स्तैननादि करे तासू' प्रीति करे नाहीं, निंदा करे तामें द्ष करे 
नाहीं, फिर किस प्रयोजनके अर्थि पुजन स्तवन करिये है ? ताकू' 
उत्तर कहे हैं । 


ज्ञो भगवान वीतराग तो पूजन स्तबन चाहें नाहीं परन्तु 
ग्रहस्थका परिणाम शुद्ध आत्मस्वरूपकी भावनामें तो ठहरे नाहीं 
साम्यभावरूप रहे नाहीं निरालंबित ठहरे नाहीं, तदि परमात्म- 
भावनाका अवलंबनि करि वीतराग स्वरूपका ध्यानके अधि शुद्ध 
आत्माका अवलंबसनक सिंमित्त विषय कपाय आरम्भका अबल- 


म्बन छांडि साक्षात्‌ परमात्मस्वरूपका धातु पाषाणमें प्रतिबिब- 
निर्में संकल्पकरि परमात्माका ध्यान स्तवन पूजन करे है तिस 


अवसरमें चिंघयकषायदिक संकल्पके अभावत् दुशश्यानके छूटनेतों 
अपने परिणामकी विशुद्धवाका प्रभावतों अशुभकर्मनिका रस 
सूक जाय अशुभकर्मनिकी स्थिति घ्टि ज्ञाय, अनुभाग घटि ज्ञाय 
स्रो ही पापकर्मका अभाव है अर परिणामनिकी विशुद्धताका प्रभा- 
व करि शुभ प्रकृतिनिमें रस बधि जाय दे विन शुभ आयु बिना 
समस्त कम निकी प्रकृतिकी स्थिति घ्रटि जाय है याहीते बीतरागका 
स्तवन पृजन ध्यानके प्रभावतें पापकर्मका नाश होय है. सातिशय 
पुण्यकमंका उर्पांजन होथ हे और हू निश्चय करो पुर्यपापका 
बन्धका कारण तो अपना भाव ही है बाह्य जे सा अवलंबन मिले 
तौसा अपना भाव होय है यद्यपि भगवान अरहन्त धातुपाषाणके 
प्रतिबिबसें आवे नाहीं अर सगवान वबीतराग किसीका उपकार 
अपकार करे नाहीं तथापि वीतरागका ध्यान पुजन नाम अपने शुभ 
परिणाम करनेकू' रागढ्न षके नाश करनेकू' बाह्य कारण है तातें परम 


( ३८६ ) 

डपकार जीवका होय है जैसें काप्रपाषाण चित्रामके स्त्रीनिके रूप राग 
कू' कारण है तथा अचेतन सुबर्ण मग्णि माणिक्य रूपा महल बन 
बाग धाम पाषाण कदम स्मशानादिका देखना श्रवण करना राग 
हंष उपजाबे है तथा शुभ अशुभ वचन राग रुदन सुगंध दुगंघध 
ये समस्त अचेतन पुद्गल द्रव्य दे इनका श्रवण अवलोकन चिंत- 
वन अनुभव करि रागढइ्वष होय है तैसे जिनेन्द्रकी परमशांतसुद्रा 
ज्ञानीनिके वीतरागता होनेकू' सहकारी कारण है प्रेरक नाहीं अर 
भव्य जीवनिके बीतरागतातें अन्य कुछ चाहना नाहीं है अर जिने- 
न्द्रके चरणनिके पूजनेमें जो जल चन्दनादि अष्ट द्रव्य चढ़ाईये है 
सो कुछ भगवान भक्षण करे वा पूजन बिना अप्‌ज्य रहैंगे वा 
वासना लेबै हैं ऐसा अभिप्रायतें चढाबना नाहीं है भगवानके दशे- 
नका अति आनन्दतें जलचंदनादिकरूप अधे उतारण करना है । 
जैसें राजानिकी सेंट करना, नजरकरना, उतारना, निछरावलि 
करनी अक्षतपुष्पादिक क्षेपना, मोतीनिके थाल. वार ( फेर ) के 
डतारन करे हैं तथा सुवणंकी महोर रुपयांका थाज्ष उतार करि 
लुटबै हैं रत्ननिके थाल भर निछुराबलि करि क्षेपे हैं पुष्ष अज्ञता- 
दिक उतारन करे हैं ते रजानिकी भक्ति अर आनन्द प्रकट करना 

है, राजानिकू' दान नाहीं, राजानिके अर्थि नाहीं है, निछ्धराबलि 

राजानिके निकट करी हुई अर्थी जन याचक जन अहण करे हैं । 

तैसें भगवान अरहंतनिके अग्रभागविष्ष अश्द्रव्यनिका अधे चढा- 

बना जानना | 

अब पूजनके योग्य नव देवता हैं । उक्त च गोमइसारे गाथा-- 


अरहंतसिद्धसाहूतिद्य' जिशधम्मवयणपडिमाहू । 


( ३१०) 

 जिणणिलया इदिराए णबदेवा दिंतु मे बोहि ॥ १ || 

अथ--अरहंत, सिद्ध, आचाय , उपाध्याय, सर्वेसाधु, जिन- 
धर्म, जिनवचन, जिनप्रतिमा, जिनमंदिर इस प्रकार ये नव देव 
हैं ते मोकू' रत्नन्नयकी पूर्णता देवो सो जहां अरहंतनिका प्रति्िंब 
है तहां नव रूप गर्भित जानना जातें आचार्य उपाध्याय साधु तो 
अरहंतकी पू्चे अवस्था है अर सिद्ध है सो पूर्वे अरहत होय करके 
ही सिद्ध भया है अरहंतनकी वाणी सो जिनवचन है अर वाणी- 
करि प्रकाश किया अर्थ सो जिनधम है अर अरहंतका रवरूप जहां 
तिष्ठे सो जिनालय है ऐसे नबदेवतारूप भगवान अरहंतके त्रति- 
बिंजका पूजन नित्यही करना योग्य है । अरिहंतके प्रतिबिंब अधो- 
लोकमें भवनवासीनिके चमर वेरोचनादिक इन्द्र अर असंख्यात 
अवनवासी देवनिकरि पूजिये है अर मध्यलोकमें चक्रवर्ती नारा- 
यण बलभद्रादिक अनेक धमात्मानि कर पूजिये है' अर व्यंतरलोक 
में व्यंततरेंद्रादिक देवनि करि पूजिये है अर ज्योतिललेकिमें चंद्रसुया- 
दिक असंख्यात ज्योतिषी देवन करि पूजिये हे स्वगेलोकमें सौधमें 
इन्द्रादिक असंख्यात कल्पवासी देवनिकरि पूजिये है ऐसें त्रैल्ोक्य- 


के भव्यनि करि वंद्य पज्य अर हंतका तदाकार प्रतिबिंब है सो 
सदाकाल भव्यजीवनिकू' पजना योग्य है । अब पजा दोय प्रकार 


है एक द्रव्यपूजा एक भावपजा तहां जो अरहंत श्रतिबिबकावचन- 
द्वारे स्‍तवन करना नमस्कारकर ना तीनप्रदक्षिणा देना अंजुलि मस्त 
कचढावना, जल चंदनादि अटष्ट द्रब्य चढ़ावना सो द्रव्यपूजा है 
अर अरहंतके गुणनिमें एकाग्रचित्त होय अन्य समस्त विकल्पजाल 
छांडि गुणनिमें अनरागी होना तथा अरहंतप्रतिबिबका ध्यान 


(३११ ) 


करना सो भावपूजा है अथबा अरहंतप्रतिबिंबका पूजनके अर्थि 
शुद्धभूमिमें अ्रमाणीकजलतों स्नान करि उज्बल बस्त्र पहरि महाबिन- 
यसंयुक्त अंजुलि जोडि भक्तिसहित उज्वल निर्दोष जलकरि अर- 
हंतके प्रतिबिबका अभिषेक करना सो पूजन है यद्यपि भगवानके 
अभिषेकका प्रयोजन नाहीं तथापि पूजकके ऐसा भक्तिरूप उत्साह 
का भाव है जो अरहंतकू' साक्षात्‌ रपशे ही करू' हूं अभिषेक ही 
करू हूँ ऐसी भक्तिकी महिमा है। बहुरि उत्तम जलकू' भारीमें 
धारण करि अरहंतप्रतिबिंबका अग्रभागविषे ऐसा ध्यान करे जो 
है जन्म जरा मरणकू' जीतने वाले जिनेन्द्र ! में जन्मजरामरणके 
नाशके अथि जलकी तीनधार आपका चरणारविन्दकी श्रप्रभूमि- 
विषे क्षेपण करू हूँ हे जिनेन्द्र ! हे जन्मजरामरणरहित आपका 
चरणांका शरण ही जन्मजरामरणरहित होनेकू' कारण है बहुरि 
हे संसारपरिशभ्रमणका आतापरहित में अपने संसारपरिभ्रमणरूप 
अआताप नष्ट करनेकू' चंदन कपू रादिकद्र्यकू' आपका चरणनिका 
अग्रभागविषें चढाऊं हूं। हे अविनाशी पढके धारक जिनेन्द्र मैं हू 
अक्षयपदको प्राप्तिके अर्थि अक्षतनिकू' आपका अग्रस्थानमें क्षेपण 
करू हूं। हे कामबाणके विध्वंसक जिनेन्द्र में ह्‌ कामका विध्व॑सके 
अधि पुष्पनिकू' आपका अग्रस्थानमें क्षेपण करू' । हे क्ुधारोगर- 
हित जिनेन्द्र मैं हू छुधारोगका नाशके अथि ने वेद्यकू' आपका अग्न- 
स्थानविषे स्थापन करू' हूं । हे मोहअंधकाररहित जिनेन्द्र ! में हू 
मोहअंधकार दूरि करनेकू' आपका अअस्थानविर्षे दीपक करू हूँ। 
हे अष्टकर्मके दाहक जिनेन्द्र में ह्‌ अष्टकम के नाशके अर्थि आपका 
श्रम्रभागस्थानतियजें धूप स्थापना करू हूँ । हे मोक्षस्थरूप 


( द१२ ) 
जिनेन्द्र में हू मोक्षरूपफलके अर्थि आपका अप्रस्थानविष फलनिकू' 
स्थापन करू हूँ। ऐसे अपने देश कालको योग्यता प्रमाण एकद्र- 
ब्यतें हू पूजन है दोयद्रव्यत' तथा तीन च्यार पांच छह सात अष्ट- 
दृण्यनिते हू पूजन करि भारवानकू' परमेष्ठीके ध्यानमें युक्त करे है 
स्‍्तवन पढ़े हे महापुण्य उपाजन करे है पापकी निजञेरा करे है। 
इह्ाां ऐसा विशेष और जानना जो जिनेन्द्र के पूजन समस्त 

ध्यारअका रके देव तो कल्पबृक्षनितों उपजे गन्ध पुष्प फलादि 
सामग्री करि पूजन करे हैं अर सौधर्म इन्द्रादिक सम्यस्दृष्टि देव हैं 
ते तो जिनेन्द्रकी भक्ति पूजन स्तवन करके ही अपनी देवपयायकू' 
सफल मानें अर मनुष्यनिममें चक्रवर्ती नारायण बलभद्रादिक 
शजेंद्र हैं ते मोतरीनिके अक्षत र॒त्ननिके पुष्ष फल दीपकादिक तथा 
अम्ृतर्पिडादिकरि जिनेन्द्रका पूजन स्तवन नृत्य गानादिककरि 
महापुण्य उपाजंन करे हैं । अर अन्य मनुष्यनिमें हू जिनके पुर्य 
के उदयते सभ्यक्‌ उपदेशके अहणतों जिनेन्द्रके आराधनमें भक्ति 
उत्पन्न होय ते समस्त जातिकुलके धारक यथायोग्य पुजन करे है। 
समस्त ब्राह्मण क्षत्रिय बेश्य शूद्र अपना अपना सामथ्य अपना- 
अपना ज्ञान कुल बुद्धि सम्पदा संगति देशकालके योग्य अनक 
स्त्री-पुरुय नपु सक धनाढय निधन सरोग नीरोग जिनेन्द्रका 
आराधन करें हैं। केई झामनिवासी हैं, केई नगरनिवासी हैं केई 

वननिवासी हैं केई अति छोटे ग्राममें वसनेबाले हैं तिनमें केई तो 
अतिडज्वल अष्टप्रकारसामग,्री बनाय पूजनके पाठ पढिकरि पूजन 


करें हैं केई कोरा सूक्ा जब, गेहूँ, चना, मक्का, बाजरा, डडद, 
म्‌ग, सोठ इत्यादिक धान्यकी मूठी ल्याय जिनेन्द्रको चढावे हैं केई 


( डेश्३ ) 
रोटी चढ़ावै हैं, केई राबड़ी चढ़ावें हैं, केई अपनी बाडीतें पुर्ष 
ल्‍्याय चढ़ावे हैं केई नानाप्रकारके हरित फल चढ़ावें हैं, केई जल 
चढ़ाबे हैं। केई दाल भात अनेक व्यञ्जन चढ़ावे हैं, केडे नाना 
मेवा चढ़ावें हैं, केई मोतीनिके अक्षत माणिकनिके दीपक खुबरों 
रूपानिके तथा पंचपश्रकार रत्ननिकरि जड़े पुष्प फल्लादि चढ़ावें हैं 
केई दुग्ध केई दही केई घृत चढ़ावें है, केई नानाप्रकारके घेवर, 
लाडू, पेड़ा, बरफी, पूड़ी, पूवा, इत्यादिक चढ़ावें हैं, केई बंदना 
मात्रही करे हैं, केई स्तवन केई गोत नृत्य वादित्र ही करें हैं, केई 
अस्पश्येशूद्रादिक मन्दिरके बाह्य ही रहि मन्द्रिके शिखरकी तथा 
शिखरमनिमें जिनेन्द्रके प्रतिबिवका ही दर्शन बन्दना करें हैं। ऐसें 
जैसा ज्ञान जेसी सद्भति जेसी सामथ्य जेसी धन सम्पदा जेसी 
शक्ति तिस प्रमाण देशकालके योग्य जिनेन्द्रका आराधक अनेक 
मनुष्य हैं ते बीतरागका दर्शन स्तवन पूजन बन्दनाकरि भावनि 
के अनुकूल उत्तम मध्यम जघन्य पुण्यका उपाजन करे हैं यो 
जिनेन्द्रका धर्म जाति कुलके अघीन नाहीं, धनसम्पदाके अधीन 
नाहीं वाह्मयक्रियाके अधीन नाहीं है। अपने परिणामनिकी विशु- 
ड्धताके अनुकूल फले है | कोऊ घनाढ्यपुरुष अभिमानी होय यश 
का इच्छुक होय मोतीनिके अक्षत माणिकानिके दीपक रत्नसुबर्णे 
के पृष्पनिकरि पुजन करे है अनेक वादित्र नृत्यगान करि बड़ी 
प्रभावना करे हैं तो हू अल्प पुण्य उपाज न करें वा अल्प हू नाहीं 
करे केवल कमका बन्ध ही कर हैं कषायनिक अनुकूल बन्ध होय 
है । केई अपने भावनि की विशुद्धतातें अति भक्तिरूप हुआ कोऊ 
एक जल फलादिक करि वा अप्ञमात्र करि बा स्तवनमात्रकरि 


( हरे१७ ) 

महापुण्य उपाजन करे हैं तथा अनेक भवनिके संचय किये पाप- 
कर्मकी निजरा करे हैं, धनकरि पुण्य मोल नाहीं आवबे है। जे 
निवोछक हैं मन्दकषायी, ख्याति लाभ पूजादिककू' नाहीं बांछा 
करता केबल परसेष्ठीका गृणांमें अनुरागी हैं तिनके ज़िनपूजन 
अतिशयरूप  फलकू' फले है । अब इहां जिनयजन 
सचित्त द्वव्यनित हू अर अचित्तद्रब्यनि ते हु आगममें कह्या है 
जे सचित्तके दोषत भयभीत हैं यत्नाचारी हैं ते तो प्रासक 
जल गन्ध अज्षतकू' चन्दन कु कुमादिकतें लिप्त करि 
स्॒गंध रड्डीनमें पुष्पनिका संकल्पकरि पुष्पनितैं पर्जैहें तथा आगम 
में कहे सुव॒णके पुष्प वा रूपाके पुष्ष तथा रत्नजटित सुवर्णके 
पुष्प तथा लबंगादिक अनेक मनोहर प्रुष्पनिकरि पञन करे हैं 
अरू प्रासुक ही बहु आरम्भादिकरहित श्रमाणीक नैवेद्यकरि 
पजन करी है बहुरि रत्ननिके दीपक वा सुवरणरूपामय दीपकनि 
करि पूजन करे हैं तथा सचिक्कणद्रव्यनिके केसरके रज्जादितैं दीप 
का संकल्पकरि पजन करे हैं तथा चर दनअगरादिकक' चढ़ावे हैं 
तथा बादाम जायफल प्‌ गीफलादिक अवधि शुद्ध प्रासुक फलनित्तें 

प्‌जन करे हैं ऐसें तो अचित्त द्रव्यनिकरि पजन करे हैं 
बहुरि जे सचित्त द्रव्यनितें पजन करे हैं ते जल गन्ध अन्ष- 
तदि उज्बल द्रव्यनिकरि पजन करे हैं अर चमेली चंपक कमल 
सोनजाई इत्यादिक सचित्त पृष्पनित पूजन करे हैं, घृतवका दीपक 
तथा कपुरादिक दीपकनिकरि आरती उतारे हैं अर सच्त्त आम्र 
केला दाडिमादिक फलकरि पजन करे हैं धूंपायनिमें धूपद्हन करै 
हैं ऐसे सचित्त द्रव्यनिकरि हू पूजन करिये हैं । दोऊप्रकार आगम 


( ३१५ ) 
की आज्ञा श्रमाण सनातनमागग है अपने भावनिके अधीन पुण्य- 
बन्धके कारण हैं | यहां ऐसा विशेष जानना जो इस दुःषम- 
कालमें विऋलत्रय जीवनिकी उत्पत्ति बहुत है अर पुष्पनिमें बेंद्री 
तद्री चोंद्री पंचेंद्री त्रसजीव प्रगट नेत्रनिके गोचर दौड़ते देखिये 
है पुष्पनिकू' पात्रमें कडकाय देखिये तो हजारां जीव फिरते 
दौड़ते नजर आवे हैं अर पुष्पनिमें त्रसजीव तो बहुत ही हैं अर 
बादर निगोदजीबव अनन्त हैं अर चेत्रमासमें तथा वर्षा ऋतुमें त्रस- 
जीव बहुत उपजें हैं तातें ज्ञानी - धर्मबुद्धि हैं ते तो समस्त कार्य 
यत्नाचारतें करो । जेंसें जीवनिकी विराधना न होय ते से करो । 
बहुरि फूलनिके घोवनेमें दौडते त्रसजीबनिकी बड़ी हिंसा है यातें 
हिंसा तो बहुत है अर परिणामनिकी विशुद्धता अल्प है. यातें 
पक्षपात छांडि जिनेन्द्रका प्ररूप्या अहिंसाधर्म अहण करि जेता 
कार्य करो तेता यत्नाचाररूप जीवविराधना टालि करो इस कलि- 
कालमें भगवानका प्ररूप्या नयविभाग तो सम नाहीं अर 
शास्त्रनिमें प्र्घण किया तिस कथनीकू” नयविभागतें जाने नाहीं 
अर अपनी कल्पनाहीते पक्ष अहण्य करि यथेष्ट प्रवर्तें हैं। 
बहुरि केतेक पक्षपाती भादवामें दिवसमें तो पूजन नाहीं करें रात्रि 
में पूजन करे हैं बहुत दीपक जोबें नैवेद्य चढ़ावे हैं बहुत पुष्पनि 
का पुज चढ़ावे हैं तिनमें लाखां मच्छुर डांस मक्षिकाका छत्ता 
पड़े है दीपकके पात्ननिमें अपरिमाण मच्छर डांस मतक्षिका अर 
हरे पीत श्याम लालरज्के कोट्यां त्रसजीबव अनेकरंगके छोटी 
अ्रबगाहनाके घारक सामग्री करनेमें चदावनेके थालनिमें बस्त्रनि 
में दीपकनिके निमित्त दूर-दूरतों आय पड़ि पड़ि मरें हैं 


( ३१६ ) 

प्रत्यक्ष देखें हैं, अपने मुखमें नासिकामें नेत्रनिर्म कर्णनिमें 
धसे हूं जड़ाबे हैं मारे हैं तो हु अपनी पक्ष छांडे नाहीं, दिवस 
छांडि रात्रिमें ही पुजन करे हैं। रात्रिमें तो आरम्भ छांडि 
यत्नाचारसहित रहनेकी आज्ञा हे घर्मका स्वरूप तो वाह्य जीव- 
दया अर अन्तरज्ञमें रागद्ट बमोहका विजयरूप है। जहाँ जीव- 
हिंसा तहां धम नाहीं अर जहां अभिमानके वश होय एकान्तपक्ष 
का भ्रहण करि अपना पक्ष पुष्ट करनेकू' हिंसाका भय नाहीं करे 
हैं तहां धर्म नाहीं बहुरि केतेक एकांती मंडल मांडि आठदिन 
दशदिन राखें हैं । तिन सामग्रीनिमें प्रस्यक्ष नेन्ननिके गोचर लट 
कीडा विचरे हैं । फलादिक गति चलित्तरस होय हैं। तथा नैवे- 
द्यादिकनिकी गन्धत कीडा कीडीनिके नाला खुल जाय हैं। प्रभा- 
बनाके अथि अनेक मनुष्य आवें तिन करि खूदि मरि जाय हें 
ऐसे भ्रत्यक्ष देखते हू अपनी पक्षका अभिमानकी अंधेरी करि 
नाहीं देखे हैं। राजी की बासी सामग्री रखना महान हिंसाका 
कारण है | बहुरि अनेक पुराशनिर्में अर अनेक श्रावकाचारनि 
में अरहन्तकी प्रतिमाका अष्ट द्वब्यानकरि पूजन करनेका ही 
उपदेश है। अर कहूँ अरहन्त प्रतिबिबका स्तवन बन्द्नाका 
कहूं अभिषेकका वर्णन है। अर प्रतिविब तदाकार होते किसी 
अन्थमें हू स्थापनाका वर्णन नाहीं अर अब इस कलिकालमें 
प्रतिमा विराजमान होते हू स्थापनाही कू' प्रधान कहे हैं । 

इस जयपुरमें संचत्‌ १८४५० अठारहसेपचासका सालमें अपना 
सनकी कल्पनात कोई नव स्थापनाकी प्रवृत्ति रची है तिनमें अर हंत 
१ सिद्ध २ आचाये ३ उपाध्याय ४ साधु ४ ज़िनबाणी ६ दशलक्षण 


( ३१७ ) 
धर्म ७ पोडश कारण ८ रत्नत्रय ६ ऐसे नवप्रकार स्थापना करे हें 
अर ऐसे कहै हैं जो सप्तव्यसनका त्याग अन्यायका त्याग अभक्ष्य 
का स्थाग जाके होय सो स्थापनासंयुक्त पूजन करे, अन्याय 
अभक्ष्यका त्याग जाके नाहीं होय सो स्थापना मत करो । स्थापन- 
सहित पूजन तो सप्तन्यसनका अन्याय अभच्यका त्याग करनेबाला 
ही करें जाके त्याय नाहीं सो स्थापना करयां विना पूजन करलो 
स्थापना नाहीं करना। अर स्त्रोनिकू' रंगीन कपड़ा पहरि स्थापना 
बिना पूजन करना कहे हैं । ऐसे कहनेवालेनिके साज्ञात्‌ जिनेन्द्रका 
प्रतिबिब मानता नाहीं रह्मा अर तदाकार चांवलाकी स्थापना हीका 
विनय करना रद्या प्रतिबिबका विनय करना मुख्य नाहीं रघ्या 
प्रतिमाका पूजन वंदना स्तवन तो चाहे सो ही करो अर पीततंदुलां 
में स्थापना करना तो उत्तम होय व्यसन अभक्ष्यादिक पापरहिंत 
दोइ तिसहीके याग्य है। ऐसें पीतअक्षतनिमें स्थापना सो तो 
मुख्य विनय र्या अर प्रतिमामें पूजनादिक गौण रघद्या अर पक्त- 
पाती कहे हैं जिस तीथकरको प्रतिमा होय तिनके आगे तिन ही 


की पूजा स्तुति करली अन्य तीथकरकी स्तुति पूजा नाहीं करनी 
अर अन्य तीर्थंकरकी पूजा करनी होय तो स्थापना तंदुलादिकत 
करके अन्यका पूजन स्तबन करना ऐसा प्ष करे हे । 

तिनकू' इस प्रकार तो विचार किया चाहिये जे समन्तभद्र 
स्वामी शिवकोटिराजाके भ्रत्यक्ष देखते स्वयंभू सस्‍्तवन कियो तदि 
चद्रप्रभ स्वामीकी प्रतिमा प्रगट भई तब चन्द्रश्रभके सन्मुख अन्य 
घोडशतीथकरनिका स्तवन कैसे किया ९ बहुरि एक प्रतिमाके 
निकट एक द्वीका स्तचन पढ़ना योग्य होय तो स्वयंभूस्तोन्रका 


( देश्ण ) 

पढ़ना ही नाहीं संभवे आदि जिनेन्द्रकी प्रतिमा विना भक्तामरस्तोत्र 
पढ़ना नाहीं बनेगा, पाश्वेजिनकी प्रतिमा बिना कल्याणमंदिर 
पढ़ना नाहीं बनेगा पंचपममेष्ठीकी प्रतिमा विना वा स्थापना विना 
पंच नमस्कार केसें पढ्या जायगा, कायोत्सग जाप्यादिक नाहीं 
बनेगा वा पंचपरमेष्ठीकी प्रतिमा बिना नाम लेना जाप्य करना 
सामायिक करना नाहीं संभवेगा तथा अश्रन्यदेशंम नाहीं-जान्‍्या 
सन्दिरमें पहली प्रतिमाका निश्चय-विना स्तुति पढ़ना नाहीं स॑भ- 
बेगा तथा रात्रिका अवसर दोय छोटी अबगाहनाकी प्रतिमा होय 
तहां पदली चिन्हका निश्चय करे पाछे स्तबनमें प्रवत्या जायगा 
तथा जिस मन्दिरमें अनेक प्रतिमा होंय तदि जाको स्तवन करे 
तिसके सम्मुख दृष्टि समस्या हस्त जोड़ बीनती करना संभव 
अन्य प्रतिमाके सम्मुख नाहीं संभवे बहुरि जिस मन्दिरमें अनेक 
प्रतिबिब होंथ वहां जो एकका स्तवन बंदना किया तदि दूजेका 
निरादर भया। दूजेका स्तवन किया तदि तीजे चौथे पांचमादिक 
का भावनिमें निरादर भया तदि भक्ति नष्ट भई | अर जो कहोगे 
बहुत प्रतिमा होंय तहां चौवीसका स्तवन करेंगे तो जहां जो बीस 
ही तथा बाईस तेईस? ही होंय तो पहली एकके चिन्हका आछी 
तरह निणयकरि तितना ही का स्तवन किया जायगा अन्य तीर्थ- 
करनिका स्तवन निकास्था जायगा अर जहां छोटे स्वरूप होंय 
दूरि विराजमान होंय तथा दृष्टिमन्द होंय तहां पांच आदम्याने 
पूछि स्तवन वंदना करना बनेगा ऐसे एकांती मनोक्त कल्पना 

करनेवालेके अनेक दोष आरवें हैं। 
बहुरि जो स्थापनाके पक्षपाती स्थापन विना प्रतिमाका पजन 


(३१६ ) 


नांहीं करें तो स्तवन वन्दना करनेकी योग्यता हू प्रतिमाके नाहों 
रही । बहुरि जो पीततन्दुलनिकी अतदाकार स्थापना ही पूज्य है 
तो तिन पक्षपातीनिके धातुपाषाशका तदाकार प्रतिबिब' स्थापन 
करना निरथक है तथा अक्नत्रिम चेत्यालयके प्रतिबिब 'अनादि- 
निधन स्थापन है तिनमें हू पुज्यपना नाहीं रह्या । बहुरि एक 
अ्रतिमाके आगे एकका पुजन होय अन्य तेइंसका पूजन करें खो 
पीतअक्षतनिकी स्थापन करके करें तदि तेईइस प्रतिमाका संकल्प 


पीतश्रक्षतनिर्में भया तद्‌ जयसाल स्तव॒न पूजनसें अपनी दृष्टि 
पीतअक्षतनिर्में ही रखनी एक प्रतिमामें चीब्रीसक भाव 
अयोग्य ठहरे, तेईस प्रतिमास्थापनके पुष्ष रहें । जो पुजन ही 


स्थापना बिला नाहीं तदि धरमें, बनमें, विदेशर्में अरहन्तनिका 
स्तवन वन्दना हू नाहीं सम्भवे एकांती आगमज्ञानरहित पक्तपाती 
हैं तिनके कहनेका ठिकाना नाहीं, पापका भय नाहीं। बहुरि 
पूजन चौबीसका करे शान्तिमें सोलमा तीथकरका स्तवन करे। 
तातें अनेकान्तका शरण पाय आगमकी आज्ञा विना पक्षका 
एकांत ठीक नाहीं है । 

ऐसा विशेष ज्ञानना--एक तीथकरके हू निरुक्ति द्वारै 
चौबीस नाम संभव हैं। तथा एक हजार आठ नाम करि 
एक तीथंकरका सौधर्म इन्द्र स्‍तवन किया है तथा एक 
तीथकरके गुणनिके द्वारे असंख्यात नाम अनन्तकालतें अनंत 
तीथकरनिके हो गये हैं अर माता पिताके हू ए ही नाम अर शरीर 
की अवगाहना अर वर्णादिक ए हू अनंतकालमें अनंत हो गये। 
तातें हू एक तीर्थंकरमें एकका भी संकल्प अर चौवीसका भी 


( ३२० ) 

संकल्प संभवै है। अर इस कालमें अन्यमतीनकी अनेक स्थापना 
हो गई तातें इसकालमें तदाकार स्थापनाकी ही मुख्यता है, 
जो अदतदाकार स्थापनाकी प्रधानता हो जाय तो चाहे जीहीमें 
वा अन्यमतीनको प्रतिमामें हू अरहन्तकी स्थापनाका संकल्प 
करने लगि जांय तो मार्ग अ्रष्ट हो जाय । अर प्रतिमाके चिन्ह हैं 
सो इन्द्र जन्मासिषेक करि मेरुसू' ल्यायो तदि ध्वजामें जो चिह्न 
स्थापन किया था स्रो ही प्रतिमाके चरणाचौकीमें नामादिक 
वब्यवहारके अर्थि हैं अर एक अरहन्त परमात्मा स्वरूपकरि एकरूप 
है अर नामादिककरि अनेक स्वरूप है! सत्याथ जझ्ञानस्वभाव 
तथा रत्नत्रयरूपकरि बीतराग भावकरि पंचपरमेष्ठीरूप एक ही 
प्रतिमा जाननी तातें परमागमकी आज्ञा विना बृथा विकल्प 

करना शझ्क्ा डपजाबनी ठीक नाहीं जिनसूत्रकी आज्ञा हू सों 
प्रमाण है । बहुरि ब्यवहारमें पूजनके पंच अ' गनिकी प्रद्ृत्ति दे खिये 
है आह्ननन ॥१॥ स्थापना ॥२॥ संनिधिकरण ॥३।॥ पूजन ॥४॥ 
विसजेन ॥५॥ सो भावनिके जोड बास्तें आह्वाननादिकनिमें 
पुष्प क्ञेपण करिये है । पुष्पनिकू' प्रतिमा नाहीं जाने हे।ए तो 
आह्धाननादिकनिका संकल्पते पुष्पांजलि क्षेपण है | पूजनमें पाठ 
रच्या होय तो स्थापना करले नाहीं होय तो नाहीं करें। अनेकां- 
तिनिके सचथा पक्ष नाहीं भगवान परमात्मा तो सिद्धलोकमें हैं 
एक प्रदेश भी स्थानतें चले नाहीं परन्ठु तदाकार प्रतितिंबसू 

ध्यान जोडनेके अर्थि साक्षात्‌ अरहँत सिद्ध आचाय उपाध्याय 
साधुरूपका प्रतिमामें निश्चय करे प्रतिबिंबमें ध्यान पूजन स्तवन 
करना बहुरि केतेक पक्षपाती कहे हैं जो भगवानका प्रतिनिंब बिना 


( ३०१ ) 

सभांके श्रावक लोकनिमें हजूरों पद तथा स्तोत्र मत पढ़ों। 
भगवानपरसेष्टीका ध्यान स्तबन तो सदाकाल परमेष्टीकू' ध्यान- 
गोचरि करि पढ़ना स्तवन करना योग्य है जो प्रतिमाका सम्मुख 
तो घिना स्तुतिका हजूरी पद पढनेकू” निषेध है तिनके परूचनस- 
स्‍्कार पढ़ना स्तवन पढना सामायिक बन्दनाका पढ़ना प्रतिमाका 
सम्मुख बिना नाहों संभवेगा । शास्त्रका व्याख्यानमें नमस्कारके' 
श्लोक पढनेका निषेध हो जायगा। तातें अज्ञानीका कंहनेतें 
अध्यात्ममें कदाचित पराइ्मुख होना योग्य नाहीं । 

यहां प्रकरण पाय अकृत्रिम जेत्यालयनिका स्वरूप ध्यानकी 
शुद्धताके अभि श्रीजिलोकसारके अनुसार क्रिंचित्‌ लिखिये है । 
अधोलोकमें सात करोड बहत्तर लाख भवनवासोके भवन हैं 
तिनमें केतेक भवन असंख्यात योजनके विस्ताररूप हैं। केतेकः' 
संख्यात योजनके बिस्ताररूप हैं तिन एक-एक भबनमें असंस्याठ 
भबनवासी दृवनिकरि वन्‍्दन्नीक . एक-एक जिन मन्दिर है ऐसे 
सात कोड बहित्तर लाख ही जिन मन्दिर हैं । अर सध्यलोकमे 
पंचमेरुनिमें अस्सी जिन मन्दिर हैं, गजदन्तान ऊपरि बीस हैं 
अर फुलाचलनिमें तीस । विजयादेनिपरि एकसो सत्तर, देवकुरु 
उत्तरकुरुमें दश, वक्षारगिरिनिमें अस्सी । मानुषोत्तरकपरि चार, 
इृच्बाकार ऊपरि चार, कु डलगिरि ऊपरि चार, रुचिकरंगिरि 
ऊपरि चार,  नन्‍्दीश्वर द्ीपमें बावन ऐसे मध्यलोकमें चारखे 
अढावन हैं। ऊष्वेलोकसें स्वर निर्में अहमिद्ल्‍ल्लोकमें चौरासी लाख: 
सत्तानबे हुजपर तेईस दें + अर व्यंतरनिके अस॑ख्यात जिनमंदिग 
हैं अर ज्योतिरलोकमें असंख्यात जिन मन्दिर: हैं! ऐसे संरूष फ़प 


( इ०२ ) 
शितमंन्दिर तो- आट कोडि छऋष्पन त्ाख सत्तानवे हजार चारसे 
इक्या।सी हैं । अर ब्यंतरज्योतिषिनके असंख्यात जिनसन्दिर हैं । 
अब जिनालयनिका स्त्ररूप कहिये हँ--जिनालय तीन प्रकार हैं 
उल्हड; मध्यम, जध्न्य | तिनमें उत्कृष्ट जिनमन्दिरकी लम्बाई सौ 
बयोजनकी है, चौड़ाई प्यास योजन है, ऊंचाई पच्रहत्तर योजनकी 
हैं| अर मध्यस लिनसन्दिर पचास योजन लम्बे, पचास योजन 
चौड़े, साढ्रसेतीस योजन ऊचे हैं अर जघन्य जिनमंदिर पचास 
योजन लम्बा, साढ़ाबारा याजन चोड़ा, पौशाउगणीस योजन 
ऊचा है अर समस्तकी नींव जमीनमें आधा २ योजनकी है बहुरि, 
इन जिनमस्दिरनिके तोन तीन द्वार हैं तिनमें सम्मुख द्वार तो एक- 
एक दे और पसब,डे दोर्कातके दोय-दोय द्वार हैं तिनमें सन्‍्मुख 
इतरका परिसाश ऐसा जानना उत्कृष्ट जिनमंदिरनिक द्वारकी 
ऊंचाई सोलह योजनकी है, चौड़ाई आठ योजनकी है । मध्यम 
मब्दिरनिका ६रकी ऊंचाई आठ योजनकी अर चौड़ाई चार 
भोजनकी है, जधन्य जिनमन्दिर्रानका द्वारकी ऊचाई चार योजन 
की अर चौढाई दोय याजनकी हैं ! बहुरि पसवाडनिके दोय दोय 
छोटे द्वारनिका परिमाण ऐसा जानना, उत्कृष्ट ज्ञिन मन्दिरका छोटा 
द्ारकी ऊ'चाई चार योजनकी है अर मध्यम जिनमन्दिरका छोटा 
द्वारकी ऊंचाई चार योजनकी है अर चौढ़ाई दोय योजनकी है, 
झोर जघन्यथ जिनमन्दिरनिके छोटे द्वार दोय योजन ऊँचे और एक 
धोजन चौड़े हैं। इहां भद्रशालबन नंदवनन न॑दीश्वरदीपमें अर स्वर्ग 
के विमान उत्कुष्ट परिसाण सहित जिनालय हैं अर सौमनसवन 
में दवक पर्चससें कणछलगिरिऊपरि जज्चारगिरनिऊपरि इष्वाकार 


( १०१ ) 
ऊपरि मानुषोत्तरऊपरि कुलाचलनिउपरि-मध्यमग्रसाण लिये जिन 
मंदिर हैं अर पांडुक वनके जिनालयनिका जघन्य प्रमाण है।. 
बहुरि विजयाद्ध पर्वंततके उपरि अर जेंबृशाल्मल चृत्नतिविषे 
जिनमंदिरनिकी लम्बाई एक को सकी है अवशंष जे भवनवासिनके 
भमवननिमें तथा व्यंतरनिके, ज्योतिषीदेवनिक जिनालय हैं ते यया- 
योग्य लम्बाई जिनन्द्र भगवान देग्वी है तेंस-तैसे प्रभास लिये है । 
अब जिसमेंदिर्रशनिका बाह्य परिकर सात गाथानिमें कह्मया दे । 
समस्त जिनमघनकें चार तरफ चार चार द्वारनिकरियुक्त मणि- 
सयी तीन कोट हैं । अर द्वारनि हाय जानेकी गतल्ी-राली एक प्ग्क 
सानस्तस्भ हैं अर नव-नव स्त्प हैं अर तीन-तीन कॉटका अओतराल 
के माही पहला दूजा कोटके बीच वन ह दूसरा तीसरा काटके 
बीच ध्वजा है | तीजा कोट अर चेत्यालबरके बीच चैत्यभूमि है । 
तिन जिनभवननिविर्षे एक सौ आठ गर्भयृह हैं । निन शिमभवन- 
निके मध्य र्ननिके स्तंभनिकरियुक्त सुवर्रभय दोय योजन 
चौड़ा आठ योजन लम्बा चार योजन ऊँचा देवरछुद कहिये मंडप 
गुम्मज् छतिसहित हैं तिबविये एकसौं आठ मर्भयग्रृद्द हें तिन गर्भ- 
गृहनिवियें आदि जिनन्द्रके देह परिसाण उचचतायुक्त एक मौ आद 
जिन प्रतिमा र॒त्नमय हैं केसक हैं जिन प्रतिमा भिन्न भिन्न सिंद्दा- 
सन छत्रत्रयादि प्रतिह्ययनिकरि सहित हैं। अति नील मस्तक- 
बियें जिनके केश हैं ते केशनिके आकार रत्ननिकके पुदुगलपरिणमें 
हैं केश नाहीं हैं । बहुरि वजञ्ञ जो हीरा तिनमयी दन्तनिके आकर 
सेयुक्त दें. अर विद्र म जो मू गा तिस समान रक्त जिनके ओंछ हैं। 


( ३+४-) 

झर नवीम कू'पल समान शोभायुक्त रक्त हस्तपादतल हैं श्रीराज- 
वार्तिकमें प्रतिमाका वर्णनमें लोहिताज्ञ मणिकरि व्याप्त अकछू 
रफंटिकमशिमय हैं नयन जिनके अर अरिपट्ट मणिमय हैं श्याम 
मेंचनकी तांरका जिनंकी अर अजन सूल मणिसय वाफणी अर 
झंकुटीकी लवा जिनके मीलमणिमय केशनिकरि युक्त ऐसी जिन 
प्रतिमा हैं दश तालप्रमाण लक्षणादिकरि भरी हैं.। यहां तालका 
परिमाण् बारह अ'गुलका है प्रथम जिनेंन्द्र ज्यों | जानो कि देखें 
ही है मानो बोलें ही है। बहुरि एक गर्भगृहविषें बराबर पंक्ति 
करि खड़े नागकुमारनिके वा यक्ञनिके बत्तीस युगल चमर हस्त- 
भिमें लिये हैं । 

भाजाथ--एक एक गर्भगृहमें एक एक जिनप्रतिसाके दो 
तरफ समस्त आभरणकरि भूषित अर श्वेतनिमेजरत्नमय 
चमर हस्तमें धारण करते नागकुमार वा यक्ष चोंसठ चमर ढारे 
हैं। ऐसें एकसो आठ प्रतिमानिके जुदे २ प्रातिहायं एक एक जिना- 
छयमें हैं बडुरि तिन जिनअतिमार्क दो पसवाडेन बिछें श्रीदवी 
अर सरस्वतीदेवी अर सर्वाह यक्ष अर सनत्कुमार यक्ष इनके 
रूपआककार तिष्ठे हैं बहुरि अष्ट प्रकारके मंगल द्रव्य जिनप्रतिमाके 
निकट शोभी हैं। मारी ॥१॥ कलश ॥२॥ दर्पण ॥१॥॥ बीजणा 
(0। ध्यजा॥ ४ ।| चमर | ६॥ छत्र ॥ 3 | ठोना ॥5॥ ए 
आठ मंगलद्॒ब्य हैं ते एक मंगल्लद्व्य एक सौ आठ प्रमाण 
एक एक भ्रतिसाके शोभ हैं। अब गर्भगहके बाह्यकी रचनाकू' 
ऐेलैँ ज्ञानो-मशिजटित सुवर्शभय पुष्पनिकरि शोभित बना जो 
देवच्छद तींका अप्रभागके मध्य रूपासयी अर सुबरणेमयी 


( देर ) 
बत्तीस हजार कलस हें बहुरि महाद्वार जो बढ़ा द्वार ताके - कोऊ 
पाश्वेनिविषे चौईस हजार धूपके घडे हैं | श्रहुरि तिस महाद्वारके 
बाहिर दोऊं तरफ आठ हजार मणिमई माला हैं। तिन मशिमई 
मालानिके बीच चौईस हजार सुवर्णमय माला हैं| बहुरि विस 
महाद्वार के आगे सनन्‍्मुख मुखमंडप है तिस मुखमंडपविये 
सोलह हजार कलश हें अर सोलह हजार सुवर्णंमय माला हैं 
तिस मुखमंडपबिये सोलह हजार धूपघट हैं तिस मुखमंडपका 
मध्यविषे ही महान्‌ मिष्ट कणभमणा शब्द करती मोती अर 
मणिनिकर निपजी फिंकणी जे छोटी घंटी तिनकरि सहित नोन- 
प्रकारके घण्टनिके समूह अनेक रचना करियुक्त शोमें हैं। अब 
जिनमन्दिरके छोटे द्वारादिकका स्वरूप कहे हैं। जिनमन्दिरका 
दक्षिण उत्तरके पसवाडेनिका मध्यमें ग्राप्त जे छोटे द्वार तिसविले 
कह्या विधानतें समस्त रचना आधी आधी जानना | मणिमाला 
चार हज़ार हैं. धूपघट बारह हजार हैं सुवर्र॑माला बारह हजार हैं. 
तिन छोटे द्वारनिके आगें मुखमंडप हैं तिसमें सुबवर्णके घट आठ 
हजार हैं अर सुवर्णमय माला आठ हजार हैं आठ हजार धूषघट 
हैं और मुखमंडपनिमें क्षुद्रघटिका अनेक रचना है बहुरि तिस 
मन्दिर का प्रष्ठभागविषे मण्िमाला तो आठ हजार हैं। अर 
सुवर्णामाल्रा चौईस हजार हैं । माला हैं ते भीतिके चौगिरद लू'बती 
जाननी अब मुखमंडपनिका बिस्तारादिका स्व॒रूप पंद्रह गाथानिसें 
क॒ह्मा है सो कहिये हैं,-इस मन्दिर के आगे मुखमंडप है सो 
जिन मंदिरके समान सौ योजन लंबा पचास योजन चौडा 
सोलह योजन ऊंचा है (अर तिस मुखसंडपके आगें चौंकोर 


( ३२६ 2 

जर्दक्तरमंडच है स्तो- प्रदेक्तिणमंडप स्ौयोंजन चौड़ा लंबा हे 4 
शोलह योजलतैं अंधिक ऊंचा है तिस प्रदक्तिणमंडपके आगे अस्सी 
अपोजन चौडा लंबा अर दोय योजन ऊंचा सुवर्णमय पीठ है । 
बीट नाम चाँतरा का जानना । तिस पीठ का मध्यविर्ष चौकोर 
झॉसठ योजन चोडा लंबा अर सोलह योजन ऊंचा स्थानमंडप है 

'श्थानमंडप नाम सभाम॑डपका है। 
बहुरि इस स्थानमंडपके आगे चालीस योजन ऊँचा २ स्तृप- 
निका मशिमय पीठ है सो यीठ चार द्वारनिकरि संयुक्त बारह अंबुज 
श्रेदीनकरि युक्त है ) बहुरि तिस पीठके मध्य तीन कटनीकर युक्त 
आऔसठ योजन चौड़ा लंबा ऊँचा बहुत रत्नमय जिनर्विबनकरि 
सहित स्तृष है । तीन कटनीलिये जो र॒त्नराशि ताका नाम स्तूष 
हैं । तिस ऊपरि जिनबिब विराजें हैं सो ऐसें ही नव स्तूष हैं । 
“जतिन का ऐसा क्रम करि स्वरूष है तिस स्तृपके अगें एक हजार 
थोजन चौड़ा लंबा गिरद्वियें बारह वेदीनिकरि संयुक्त सुवर्णमय 
' पीठ है तिस पीठ ऊपरि चार योजन लंबा अर एक योजन चौड़ा 
है स्कघ कहिये पेड ज्िचवका अर बहुत मशिमय गिरदवबियें तीन 
कोटिनिकरि संयुक्त अर बारह योजन लंबी है चार महा शाखा 
जिनके अर छोटी शाखा अनेक हैं जाके अर बारह योजन चौड़ा 
' है शिखर कहिये ऊपरला भाग जिनका, अर नानाग्रकार पान 
फूल फल्ल संयुक्त हैं, बहुरि एक लाख चालीस हज्शर एकसौबीस 
ब्तनिका परिवारसंयुक्त सिद्धार्थ अर चैत्य नामा दोय बृत्त हैं | 
तिन वुक्षनिका मलविषे जो पीठ दे ताके ऊपरि तिष्ठते चार दिशा- 
निविधे चार सिद्धनिकी प्रतिमा तो सिद्धाथउ्रक्षका मलकिपे हें 


( ३२७ ) 

: अर चैत्यपृक्षका मूलविये पीठ हूँ ताऊे ऊपरि चार अह्ृतप्रत्मि! 
बिराजमान हैं | बहुरि इन बृत्षनि को पीठ के आगे पीठ हैं सादिये 
नाना प्रकार बणेनकरि युक्त महाध्वजा तिष्ठे हैं । सोलह योजन 
ऊंचे एक कोस चौडे ऐसे ध्वजानके सुबर्सेमय स्तंभ हैं । विन 
स्तंभनिका अग्ममागविषे मनुष्यनिके नेत्र अर मनकू' रमणीक 
ऐसे नाना श्रकारके ध्वज़ा वस्त्ररूप रत्ननिर्कार परिणये हैं श्र 
तीन छत्र सोभे हैं। इहां ध्वजानिके वस्त्र नाहीं हैं। वस्त्रकासा 
आकार कोमलता नाना रंग ललितता लिये र॒त्नरूप पुदूगल परिणये 
हैं तातें वस्त्र भी रत्नमय जानने | तिस ध्वजापीठके आगे जिन्न- 
मन्दिर है ताको चारों दिशानविधे नानाप्रकार पुष्पनिकरि युन्त 
सौ योजन. लंबे पचास योजन चौडे दशयोजन्न ऊंच मणिमुवर्णे- 
समय वेदीनकरि संयुक्त चार हृद कहिये द्रह हैं ताके आगें जो मार्गे- 
रूप वीथी है गली है ताके दोऊ पाश्वेनविषें पचास याजन ऊंचे 
पचास योजन चोड़े देवनिके क्रीड़ा करनेके रत्नमय दोय 
मन्दिर हैं । बहुरि ताके तोरण हैं सो मशिमय स्तंभनिका अग्रभा- 
गविषै स्थित हैं। दोय स्तंभनिके. बीच भीतिरहित मरगोलकासा 
आकार ठदाका नाम तोरण है सो तो रण मोतीनमके जाल अर घंटा- 
समहकरि यक्त है । मोतीनके जाल अर घंटासमह्‌ तोश्यनिकी 
लूबें हैं बहुरि सो तोरण पचास योजन ऊंचा पचीस योजन चौड़ा 
है ते तोरण जिनविबनिके समूहकरि रमणीक हैं। जिनविवनिका 
आकार तोरणनियें तिश्ठे है तिस तोरणके आगे स्फटिकमय जो 
प्रथम कोट ताके अभ्यन्तर कोट के द्वारका दोऊ पाश्थेनिवियें सौ 

. योजन ऊंचे. पचास योजन चौडे रत्ननिकार रचे दोय मंदिर हें 


( रेरंव ) 

'शेसैं-कोटफ्य त बणन किया । -पूबक्वरविषै संड़पादिकका जो प्ररि- 
“भाश क्या तातें दक्षिशद्वार उत्तरद्वारजिपै आधा २ परिमाश 

जानना। अन्य वर्णन तीन तरफ समान जानना | _ 
बह्डरि ते चेंत्यालय सामरायिकादि क्रिया करने का स्थान 
-अंवना-मंडप अर स्नान करनेके स्थान अभिषेक-मंडप 
' ऋर नृत्य करनेका स्थान नतेन-मण्डप अर सद्भीत साधन 
करनेके स्थान सज्जीतसण्मडप अर अवलोकन करनेके अवलोकन 
' मण्डप लिनकरि संयुक्त बहुरि क्रीड़ा करनके स्थान क्रीडनगृह 
शास्त्रादिक अभ्यास करनेके स्थान गुशनग्रह तिनकरि आर 
' जिस्तीणों उत्कृष्ट पट्ट चित्रामादि दिखावनेके स्थान पट्टशालादि 
तिनकरिं संयुक्त हैं। अब द्वितीय कोट अर बाह्यकोटके बीच 
अंतराल ताका स्वरूप कहें हैं। सिंह, गज, वृषभ, गरुड़, सयूर, 
' चन्द्रमा, छूये, हंस, कमल, चक्र इन दशनिका आकारकरि संयुक्त 
'ब्वजा हैं ते जुदी जुदी एकसौ आठ आउट हैं। ऐसें एकहजारअस्सी 
शक दिशामें हैं। ऐसे चार दिशानिके चार हजार तीन 
सौ बीस मुख्यध्वजा हैं। बहुरि एकएक मुखध्वजाविषै एकसौ 
आठ छुल्क छोटी ध्वजा हैं। आगे दूसरा अर तीसरा कोटके 
बीच जो अंतराल ताकेविषे अशोक अर सप्तच्छद अर चम्पक 
' अर आम्नरमई चार वन हैं । बहुरि यहां सुब्णशणय फूलनिकरि 
शोभित मरकतमणिमय नानाप्रकार पत्रनिकरि पूर्ण ऐसे कल्पकृक्त 
' हैं तिनके बेडूयेमरिमय फल हैं अर मूगामय डालीकरि युक्त 
हैं। ऐसे कल्पवृत्त भोजनांगआदि भेद लिये दश प्रकार हैं बहुरि 
खिल च्यारों बननिनियें चैत्यवृक्ष च्यांरि हैं। ते वृक्ष तीन पीठि 


( ३२६ ) 
5 ऊपरि हैं तीनकोटिकरि युक्त हैं, रलसमय शाखापत्रपुष्पफलकरि 
-बुंक्त चार बननिके बीच हैं तिन चार चेत्यबृक्षनिके मूलमें दिशान 
में पल्यंकासन सिंहासन छत्रप्रातिहायांदियुक्त चार जिनेंन्द्रकी 
प्रतिमा हैं । बहुरि नन्‍दादि सोलह बावड़ी तीन कटनीनिकरि 
संयुक्त शोमे हैं। बहुरि बनकी भूमिमें द्वारनितें आवनेका मार्ग 
रूप जो वीथी तिनका मध्यविषे तीनकोट संयुक्त तीन पीठनि 
ऊपरि धमेका विभवसंयुक्त सस्तकविषे च्यारिदिशानिसें च्यार 
जिनश्रतिमाकू' घारण करते मानस्तम्भ हैं | श्री राजवार्तिकमें कह्मा 
है--जिनालयकी महिमा वर्णान करनेकू' हजार जिह्लाकरि हू 
समर्थ नाहीं होय है अर सहस्राक्ष जो हजारनेत्रधारक हज़ारनेत्र- 
निकू' विस्तारकरि निरन्तर देखे तो हू ठप्तिताकू' नाहीं प्राप्त होय 
है ऐसें अप्रमाणमहिमाके धारक अक्ृत्रिमजिनालयका वर्णन 
बत्रिलोकसारनामग्ंथतें अपने शुभ ध्यानकी सिद्धिके अर्थि वर्णन 
किया । ऐसें जिन पूजनका कथन किया । 
अब जिन पूजनका फलमें तो प्रसिद्ध अनेक भये हैं । तथापि 
पूबांचायेनिकरि प्रसिद्ध फल कहनेकू' सूत्र कहें हैं-- 
अहच्चरणसपयय महानुभाव॑ महात्मनामवदत्‌ । 
भेकः प्रमोदमत्त: कुसुमेनकेन राजगहे ॥ १२०.॥ 
अथ--राजग्रहनाम नगरके विषे जिनेंन्द्रके पूजनेका हषेकरि 
' मत्त कहिये अपना सामथ्यकरू' नाहीं जानतो जो मींडको सो अर- 
हंतके चरणनिकी पूजाका महाप्रभाव महान्‌ पुरुष जे भव्यजीव 
तिनकू' प्रकट करतोहुओ दिखावतोहुओ याकी कथा ऐसी जाननी 
मरगधदेशमें राजगृहनगर तिसतिषे राजाश्रेणिक, राज्य 


( ३३८ ) 
'करें तिस ही नगरके विषे एक नांगदत्तनाम श्रेष्ठो ताके भवदृत्ता 
नामा स्त्री सो श्रेष्ठी आतेपरिणासतें मरथा । मरिकरि आपकी गृह 
' की बाबडीमें मींडको उपजतो हुओ | एक दिन भवदत्तानाम 
सेठानी बावड़ी ऊपरि गई तदि ताने देखि मींडकाके पू्बजन्मको 
स्मरण हुओ तदि पू्॑लो स्नेहको यादकरि शब्द करतो डलछल॒लिर 
सेठानीके वस्त्रांऊपरि चढ़े। तदि सेठानी बारम्बार वाकों दूरि 
फेकि दियो तो हू बारम्बार सेठानीका वस्त्रनि परि आबै तदि 
सेठानी मींडकाने दूरि करि अपने घर गई। एक दिन सुन्नवननाम 
अवधिक्षानी मुनिकू पूछी भो स्वामिन | में ग्रहबापिकामें जाऊ 
तदि एक मींडको शब्द करतो २ बारम्बार हमारे अक्भपरि आने 
' इसका सम्बन्ध कही तदि मुनीश्बर कहो थारो भता लागदक्त 
आते परिण्यामतें मरि मींढको हुओ ताके जातिस्मरण हुओ सो 
' पूबे जन्मका स्नेहकरिं थारे निकट आबवे है । तद सेठानी मींडका 
कू'अपना भर्ताको जीव जानिकरि अपने ग्रहमें ले जाय बहुत 
'सन्मानतें राख्यो एक द्नि राजा श्रेणिक भगवान वोर जिनेंन्द्रका 
समवसरण  वेभार पर्वत ऊपरि आयो जानि राजा वन्दनाके अर्थि 
नगरमें आनन्द भेरी दिवाई। तदि नगरके भव्यर्जीव भगवानकी 
बन्दनाके अर्थि नाना प्रकारके उज्बलत्रस्त्र आभरण पहरि पूजन- 
सामओ हस्तनिममें लेय जय-जय शब्द करते हृषेतें नृत्यगानवादि- 
- ग्रादि शब्द सहित चाले सो समस्त नगरमें आनन्द हथष व्याप्त 
होय गयो । तदि मींडको लोकनिका पूजनजनित आनन्दका शब्द 
श्रवण करि आपके पुजन करनेका बड़ा उत्साह प्रगट भया तदि 
एक पुष्पकू' मुखमें लेय आनन्दसद्दित उछलतो डुओ बीरजिनेंद्रका 


( ३१६१ ) 
पूजनके के अर्थ चाल्यो अतिभत्तितें ऐसा बिचार नाहीं भया जो 
विपुलाचल परबेतऊपरि बीस हजार पेडोनिसहित समवशरण 
तो कहां अर मैं असमर्थ मींडको कहां कैसे पहुँचूगा अतिभक्ति- 
तें ऐसा विचार नाहीं रह्मया । अब जिन पजू' ऐसें डत्थाहसहित 
सा्गेमें गसन करतो राजाका हस्तीका पग नीचे मरि सोधमेस्वर्गे- 
विषै महान शछड्धिको धारक देव हुओ तदि अवधिज्ञानत पूजनके 
भावतें अपना देवपनामें उत्पाद जानि मींडकाको चिह्न धारणुकरि 
तत्काल बोरजिनेंन्द्रका समवसरणमें पूजनके अर्थि जाय समस्त 
जीवनिकू' पूजनको प्रभाव प्रगट दिखायो। जो तियच मींडऋ 
पूजनताई” पहुंच्यो हू नाहीं केवल पूजनके भाव करकें ही स्वर 
लोकमें महद्धिक देव भयो । जिनेन्द्रका पुजनका अचित्य प्रभाव 
है यातें गृहचारमें बड़ा शरण समस्तपरिणामकी विशुद्धता करने 
बाला एक नित्य पूजन करना ही है। जिन पूजन निधेन हू करि 
सके धनाह्य हू करि सके जेता आपका सामर्थ्य होय तिसप्रमाण 
पूजन सामग्री बनि सके है बहुरि पूजन करना करावना करतेकू' 
भला जानना सो समस्त पूजन ही है तथा स्तवन बन्दना हू 
पूजन, एक द्रव्यतें ह्‌ पजन जैसे अरहन्तके गुणनिसें अक्तिकी 
'उज्बलता दोय तेसा फल है बहुरि जिनमन्दिरमें छुत्नरचमरस हित 
सिंद्दासन कलश घण्टा इत्यादिक सुबर्णंमय रूपामय पोततल्मय 
कांसी ताम्रमय अनेक सुन्दर उपकरणनिकरि जेता अपना सामश्ये 
होय तिस प्रमाण जिनसन्दिरको भूषितकरि केयादृत्य करे । बहुरि 
जौणेसन्द्रिनिकी सर॒म्मत उद्धार करना तथा धनात्य पुरुष हैं 
तिनको जिन बिंवनिकी प्रतिष्ठा करवान्ध कलश चढावना ये 


( जहर ). 
समत्त अरहन्तकी वैयावृत्ति हैं । 
बहुरि जिन मन्दिरनिकी टहल करना कोमल पीछीसू” यत्ना- 
चारतें भुवारना अभिषेक पूजना विद्धावना गाननृत्यवादित्रादिक- 
निकरि अरहन्तके गुण गावणा सो समस्त अहंद्वैयाबृत्ति हे । 
मनसे बचनसे कायसे धघनसे विद्यासे कलासे जेसे अरहन्तके 
गुणनिमें अनुराग बधे तैसे करना, धन पावनेका, देह पावनेका 
इन्द्रियपावनेका बलपावनेका ज्ञानपावनेका सफलपणा जिनमन्दिर 
की टहल बैयाबृत्तिकरके ही है, जिनमन्दिरकी वेयाबृत्ति सम्यक्त्वकी 
प्राप्ति करे है तथा सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति करे है, मिथ्याज्ञान मिथ्या 
श्रद्धानका अभाव करें । स्वाध्याय संयम तप ब्रत शीलदिगुण 
जिनमन्दिरका सेवनतें ही होय । नरकतियचादिगतिनमें परिभ्रम 
ण॒का अभाव होय जिनमन्दिर समान कोऊझ उपकार करनेबाला 
जगतमें दूजा नाहीं। जिन मन्दिरका निमित्ततें शास्त्र श्रवण पठन 
करि अनेक श्रोतानिका उडपकार होय वक्ताक्ना डपकार होय है। 
जिनमन्दिरके निमित्ततें केई जीव कायोत्सगे करे हें | केई जाप्य 
जपे हैं केई रात्िसें जागरण करे हैं केई अनेक प्रकार पूजनकरि 
प्रभावना करे हैं | केई स्तबन करे हैं। केई तत्त्वाथेनिकी चर्चा करें 
हैं। केई प्रोषधोपबास तथा बेला तेला पंचउपवादिकरि बडी 
'निर्जेस करे हैं । केई स्वाध्याय करें हैं। केई वीतरागभावना करे 
हैं केई नाना प्रकार उपकरणनि करि प्रभावना करें हैं । जिनमंदि- 
: के निमित्ततें प।प पुण्य देवकुदेव धर्मकुधम गुरुकुगुरुका आनना 
होय । भक्त अभच्ुय कार्येअकायें त्यागने योग्य अहशकरनेयो ग्यका 
' ज्ञान हु जिन मन्दिरसें प्रवृत्तिकरि ही होय है । त्याग ब्रत शील 
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संयम भाषनाका स्वरूप जानना तथा आचरण करना समस्त 
जिनमंदिरके प्रभावतें होय है। जिनमंदिर बराबर को ऊ डपकारी 
त्ताहीं है । जिनमंदिर अशरणनिकू' शरण है । ऐसें परोपकार कर- 


नेवाला जिनसन्दिरकू' जानि याका वैयावृत्य करो | ऐस बेयाश्ृत्यमें 
जिनपूजाका बेयाद्षत्य कह्मा । 
अब वैयाबृत्यके पंच अनिचार कहनेकू' सूत्र कहें हैं-- 


हेरितापधाननिधाने हानादरास्मरणमत्सत्वानि । 
बेयावच्यस्थेते व्यतिक्रमा: पंच कथ्यन्ते ॥१२१॥ 
अर्थ--वेयावृत्त्य जो दान ताके ये पांच अतीचार त्यागने 
योग्य हैं| हरितपिधान, हरितनिधान, अनादर, अस्मरण, मत्स- 
ग्त्व जो अतीनिकू' देने योग्य आहारपान औषधि है ताकू' हरित जो 
कमलका पत्र वा पातल पान इत्यादि सचित्तकरि ढक्या हुवा देना 
सो हरितपिधान नाम अतीचार है ॥| १ ॥ बहुरि हरित जो वन- 
स्पतिके पत्नादिक ऊपरि घरवा हुआ भोजन देना सो हरितनिधान 
नाम अतीचार है। २॥ बहुरि दानकू' अनादरते अविनयते प्रिय- 
वचनादि रहित देना सो अनादरनाम श्रतीचार है ॥| ३॥। बहुरि 
पात्रकू' भोजनादिक देनेके अर्थि स्थापनकरि अन्यकार्येमें लगि 
भूलि जाना तथा देनेयोग्य द्रव्यकू' तथा विधिकू' भूलि जाना सो 
अस्मरण नाम अतीचार है ॥| ४ ॥ बहुरि अन्य दातारतें ईषाकरि 
देना सो मत्सरत्व नाम दोष हे॥ ४ ॥ ऐसे दान जो बैयावन्त्य 
ताके पंच अतीचार टालि महाबिनयतें शद्ध दान करो ॥ १२१॥ 
इति श्रीस्वामिसमंतभद्राचायविरचित र॒त्नकरण्डआवचका- 


चारविषे शिक्षात्रतनिका बर्णेन करि चतुर्थ 
अधिकार समाप्त भया ॥श। 2७ ले पी 
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अब ओपरमगुरुनिका प्रसादकरि परमागमकी आश्ञाप्रमाण 
भावनानामा महाधिकार लिखिए है। समस्त धर्मका मूल भावना 
है। भावनातें ही परिशणामनिकी उज्वलता होय है। भावनातें 
मिथ्यादशेनका अभाव होय है । भावनातें श्तनिममें टू परिणाम 
होय दै। भावनातें बीतरागताकी वृद्धि होय है। भावनाते अशुभ- 
ध्यानका अभाव होय शुभध्यानकी वृद्धि होय है । भावनातें आत्मा 
का अनुभव होय है। इत्यादिक हजारां गुणनिकू' उपजाबनेवाली 
भावना जानि भावनाकू' एक क्षण हूं मत छांडो । अब प्रथम ही 
पंचब्रतनिकी पश्चीस भावना जानहू। अहिंसा अखुमब्रत धारण 
करता पुरुष पांच भावना विस्मरण नाहीं होय है । मनके विषे 
अन्यायके विषयनिके भोगनेकी बांछाका अभावकरि दुष्ट्संकल्प- 
निकू' छांडि अपनी उच्चताकू' नाहीं चाहता अन्यजीवनिके विध्न 
इष्टवयोग, मानभंगादि तिरस्कार, घनकी हानि, रोगादिक नाहीं 
चाहना सो मनोगुप्ति है॥ १॥ हास्यसे वचन बिवादके वचन, 
अभिमानके बचन नाहीं कहना तथा कलहके अपयशके कारण 
चचन नाहीं कहना सो वबचनगुप्ति है | २॥ बहुरि त्रसजीवनिकी 
विराधना टालिकरि हरिततृण करदेमादिककू' छांडि देखि शोधि 
गमन करना तथा चढना उतरना उलंघना, बडा यत्नर्ते अपना 
सामथ्यग्रमाण ऐसा करना जैसे अपना हस्त पादादि अगडपांगनि 
में वेदना नाहीं उपजे अन्यजीवके बाघा नाहीं द्ोय तेसें हलनच- 
ज्ञन धीरतातें करना सो ईयासमिति है ॥ ३ ॥ जो बस्तु अन्न पान 
वस्त्र आसन शबय्या काष्ठ पाषाण मृत्तिकाके तथा पीतल कांसी 
ज्षोद्द सुबर्ण रूपा इत्यादिकके वासन पात्र तथा घ॒तादि रस इत्या- 


स्क- 
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दिक यृहस्थके परिप्रह हैं तिनकू' यतनतें उठावना मेलना जेस 
अन्य जीवनिका धात नाद्दी होय अपने अद्भमें पडने गिरने करि 
पीडा नाहीं उपजै उजाड विगाड़ होनेतें आपके अन्यकें संक्लेश 
नाहीं उपजै तेसें धरना मेलना हिंसाका कारण तथा द्वानिका 
कारण ज्ञो घसीटना सो नाहीं करे ताके आदाननिक्षेपशसमित्रि 
नाम भावना होय है || ४ ॥ बहुरि ग्रहस्थ जो भोजनपान करे सो 
अभ्यंतर तो द्रव्य क्षेत्र काल भावकी योग्यता अयोग्यता विचार 
करे । योग्य देखि करे । अर बाह्य दिवसमें उद्योतमें नेत्रनतें अब- 
लोकन करि बारम्बार शोधि धीरंपनातें मासादिककू' मुखमें देय 
भक्षण करे । गृद्धितातें विना विचारवां बिना शोध्यां भोजन नाहीं 
करे सो आलोकितपानभोजन नाम भावना है | ५॥ ऐसे अदि- 
साश्रस॒ब्॒वकी पांच भावना कहीं। सो निरन्तर नाददीं मूलना । 

अब सत्य अशुत्नरतकी पंचभावना कहिये-क्रोधत्याग, लोभ- 
त्याग, भीरुत्वत्याग, दस्यत्याग, अनुवीचोभाषण ये पांचभावना 
सत्यशञ्रुब्रतकी हैं। जो सत्यअरुच्रत धारे क्राध करनेका त्याग करे 
ऐसा विचारे जो क्रोधी दोय बचन बोले है ताके सत्य कहना नाहीं 
बने दे यातें क्रोध त्याग्या दी सत्य रहे । अर जो कमके उदयतें 
गृहस्थ के को ऊ बाह्य जिपरीत निमित्त मिलनेते क्रोध उपजि आचबै 
दो पेसा विंतवन करे जो मेरे परिणाम क्रोधजनित तातई उपजि 
आई हैतातें मोकू अब मौनग्रहण ही करना अब बचन नाहीं 
बोलना । जो बचनकू' रोकू गा तो कषाय विसंबाद नाहीं बधैगा। 
हमारा क्मादिगुण हू नाहीं बिगडैगा। तातें मेरे हृदयमें क्रोधज- 
नित अग्निका उपशम नादीं दोब तितने बचनकी प्रवृत्ति नाहीं 
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करनी। ऐसा दृढ विचार करे ताके सत्यकी क्रोधत्यागरभांवना होय 
है ॥ १॥ लोभके निमित्ततें सत्य बचन नाहीं प्रवर्तें है। तातें 
अन्यायका लोभ छांडना सो लोभत्यागभावना है।॥ २॥ बहुरि 
भयके वश होय ताके सत्यवचन नाहीं होय तातें भयका त्याग 
भये सत्य होय है ॥| ३॥ बहुरि हास्यमें सत्य नाहीं कह्मया जाय 
है । यातें सत्यअरुब्रती हस्यकू' हू दूरहीते छांडे है ॥। ४ ॥बहुरि 


जिनसूत्रसू' विरुद्धतचन नाहीं कहे | जिनसूत्रके अनुकूल वर्चन 
बोलना सो अनूवीचीभाषण नाम भावना है ॥ ५॥ 
भावाथे--जो अपने सत्यअरुब्रत पालन किया चाहेगा सो 


क्रोधके कारणनिकू' रोके है। जाके वास्ते अनेक असत्यमें प्रवर्तेना 
होय ऐसा लोभक्‌' हू छांडि देगा अर जाते धर्मविरुद्ध लोकविरूद्ध 
वचनमें प्रवृत्ति होजाय ऐसा धन विगडनेका शरीर विगडनेका भय 
नाहीं करेगा । अर जो अपना सत्यवादीपनाकी रक्षा किया चाहैगा 
सो अन्यका हास्य कदाचित नाहीं करेगा। अर जिनसूत्रसू 
बिरुद्ध वचन कदाचित्‌ नाहीं कहेगा । 

अब अचौयअणुम्रतकी भावना पांच कहिये है । शुन्यागार, 
विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भेच्यशुद्धि, सधसोबिसम्बाद 
ए पदूच भावना अचौयंत्रतकी हैं। यातें अचौयश्रर॒त्॒तका 
धारक गृहस्थ हू पंच. भावना निरन्तर भावता रहे। व्यसनी 
मनुष्य तथा दुष्ट मनुष्य तीत्रकषायी कलहका करनेबाला पुरुषनि- 
करि शुन्यमकान होय तहां वलनेका भाव रखे जातों तीघक- 
घायी दुष्टनके नजीक वसने में परिणामकी शुद्धता नष्ट होजाथ 


दुध्यान प्रकट हो जाय ताते पापीनिकरि शूस्य. सकानमें बसनां 
सो ही शुन्यागार भावना है |! १ ३. ३५ 
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धहुरे जिस मकानमें अन्य दूजाका कगडा नाहीं होय वहाँ 
सिराकुल वबंसना सो विभोचिताबास है॥ २॥ बहुरि अन्यके 
सकानसें आप जबरीत नाहीं घंस बैठना सो परोपरोधाकरण 
आवना है !। ३ | बहुरि अन्याय अभकयकू' त्यागि भोगांतराजका. : 
क्षयोपशमके अधीन मिल्या जो रसनीरसभोजन तामें समता घारि 
लाबसारहित्त भोजन करना सो मैक्यशद्धि भावनर है ॥४॥ साधर्मी 
पुरुषसें वादविसेवाद नाहीं करना सो सघमर॑विसंवादभावना है 
॥४॥ ऐसे अचौयाशणुत्रवके घारकनिकू' पंचभावना भाबने योग्य हैं। 
अब ब्रह्म चर्यत्रतकी पंच भावना कहे हैं--स्त्रीरामसऋथा भ्रवस- 
स्यारग, स्त्रीनिके मनोहर अंग देखनका त्याग, पूवेकालमें भोग 
भोगे तिनका स्मरण करनेका त्याग, पुष्टरसका भोजन तथा . 
इन्द्रियोंमें दप डपजाबनेवाला भोजनका त्याग, अर अपने शरी- 
रके संस्कारका त्याग, ये पंच भावना ब्रह्मचयेत्रबकी हैं । अन्यकी . 
स्त्रीनिकी राय उपजावनेबव[ली कथा त्यायकी भावना करे || १ रे 
सथा अन्यकी स्त्रीनिक स्वन, जधन, मुख, नेतादिक रूपकू राग- 
भावत देखनेका स्याग करे ॥| २॥ बहुरि आपके अरुतत घारण 
हुआ तिस पहली अन्नतो होय भ्रोग भोगे थे तिन बोगनिकू' 
याद नाहीं करना सो तीज्ी भाषत्ञा है।।३॥ घहुरि हष्ट पुष्ट 
का्मोद्यीपक करनेवालन भोजनका त्याग सो चौथी शावना हे शा - 
चहुरि अपने शरीरकू' अंजन, मंजन, अतर, फुलेलादि कामके - 
विकार करनेवाले आभरण बस्त्रादिका त्थाग करनेकी भावना 
करना सो स्वशरीरसंस्कारत्याग नामा पंचमी भावना है ॥५॥ ऐसे. 
ज्द्मचर्य_ नामा अरुन्नतके धारक गृहस्थकू' पंच भावना भावने 


योग्य हे । 
अब परिग्रहत्यागकी पंच भावना कह हें,-जो परिग्रहपरि- 
मांण नामाअणुत़्त धारण करे सो ग्रहस्थ बहुत पापबन्धके 


कारण अन्यायरूप अश्रभदयनिका तो यावत्‌ जीवन त्याग करे अर 
अन्तरायकमके क्षयोपशम-प्रमाण आम भये जे पंचन्द्रियनिके 


विषय तिनमें संतोष घारण करि मनाझविषयनिमें अतिराग नाहीं 
करे अर अति आसक्त नाहीं होय | अर अमनोज्ञ असुहावन 
मिलें तिनमें द्वेष नाहीं करें, क्लेश नाहीं करे | अर अन्य जीवन 
के सुन्दर विषयभाग दखि लालसा नाहीं करना सो परिग्रहपरि- 
माणश्रणुतब्रतकी पंच भावना हैं | बहुरि पंच पापनिका महा निद्य- 
पता है ताकी भावनाकू हू भावना याग्य हैं। ये हिंसादिक पंच 
पाप हैं तिनतें इसलोकमें महादुःख्॒कारे अपना नाश है अर पर- 
लोकमे घोरदुःख अनेक भवतनिमें जानि पापनितें भयभीत हाय 
द्रहीतों त्यागना। दिसा कर्नबाला निरंतर भयवान रहे है | अर 
जञाकू' मारे ताके अनक भवनिपयेत वेरका संस्कार चल्या जाय 
है । जञाकू' मारे ताका स्त्रीपुत्रपोत्रमित्रकुठुम्बी बैर लेवें हैं । तिये- 
चनिऊपरि भी लाठो पत्थर शस्त्र चाबुक चज्ञाबे ताका बे! तयच 
हू नाहीं छांड हैं। हाथी, घोडा, सप, ऊंट बहुत दिनपयत बैर 
धारण करि बदला लेबें हैं, मारे हैं | जगतमें निद्य होय हैं पापी 
कहावे हैं | सवेमें प्रतीत जाती रहे है । तथा जाकू' मारे वे आपकू' 
मार ले हैं । राजाका तीत्र दण्ड भोगे हैं । हस्तपाद नाक छेया जाय 
है । राजा सर्वेस्व हरण करे है। महा अपयश गदेभारोहणा- 


दिक तीत् दंड भोगि नरकादि कुगतिनिमें बहुतकाल नाना ताडन, 
मारन, छेदन, भेदन, शलीरोहण, वैतरणीमें मज्जनादि अमंख्यात 
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दुःख भोगि घोर तियच सनुप्यसें तीत्षरोग दारिद्र अपसानादिक 
भोगता असंख्यात अनन्तभच दुःग्वका पात्र होय है । 

बहुरि जो अन्य जीवका घांत तो नाहों करे है अ्रर अभिमान 
क्रोध करि अपने शरीरका बलकरि अन्य मनुष्यतिय॑चनिकू 
तथा बालकक्ृ' स्त्रीकू' लात धमका चांटनिते मारे हैं तथा लाटी 
चाबुक वेतनते सारे हैं, ब्रास देबे हैं ते ह्‌ इस लोकमें राक््सकी 
ज्यों भयंकर उद्बंग करनेंवाला सहाअपयश पराआ दुर्गतिका पात्र 
हाय हैं | बहुरि जा निर्देथ परिणामी हो य करके बिकल त्रयादिकका 
कपायके बश हाय घोर आरम्भादिक करि घात करे हैं तथा 
बिना प्रयोजन वनस्पतिका छोेदन तथा प्रथ्वी जल अग्निकायके 
जीवनिकी अज्ञानभावतें तथा प्रमादतें विराधना करे हैं त 
इसलाकमें ही सन्निषात आमबात पतक्षाघ्रात संग्रहणी अतीसार 
चात पित्त कफ स्वाॉसी कोढ़ व्वाज़ घांव फोड़ा आदीठ वाला जिष 
कह्ूटकादि रोगनिते घारदुःख भोग नाना दुर्गतिनिमें रोग अर 
दारिद्र इष्बियासादिक घोर दुःखनिका पात्र हाय हैं। यातें 
हिंसातें इस लाकमें घोरदु:खरूप फल जानि हिंसाका त्याग ही 
सवंप्रकारकर करना श्रेष्ठ है.। बहुरि जा जीवनिक्री दयाकरि 
युक्त हाय समस्त जीवनिकू' अभयदान दहे। अपने परिणाम 
ते जीवमात्रकी विराधना नाहीं चाहता यत्नाचाररूप 
प्रवेतता भ्रमाद छांडि अहिंसा धमकू' नाहों भूले हैं तिसकी 
महिमा इहां ही देव करे हैं, पृज्य होय है, समस्त पापनितें 
रदित होय स्वरगेज्ञोकममें मह॒द्धिंक देवपना पाय मनृष्यलो कमें विदे- 
हादिक उत्तम क्षेत्रमें सह प्रभावका धारक होय निब|ण गसन करे 
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शअ्रब असत्यवचनका स्वरूप केवल दोषरूप ही है सो प्रगट 
विचार करहू । असत्यवादीको प्रतीत नाहीं रहे है। माता; पिवा, 
पुत्र मित्र स्त्रीनिके ह याकी प्रतीति नाहीं विश्वास नाहीं आदे है 
तदि अन्यके याका श्रद्धान कैसे होय जातें जगतमें जेता व्यवहार 
है तेता बचनके द्वारे है । जो वचन विगाडया सो अपना समस्त 
व्यवहार विगाडया | धर्म अथे काम मोक्ष चार पुरुषाथ वचनकरि 
प्रबते हैं ज्ञाका वचन ही निद्य भया ताका चारू' पुरुषार्थ निद्य 
होय हैं । श्रसत्यवादी समस्तके अग्रिय होय है । याके मायाचार 
होयही असत्यके अर कपटके अविनाभावीपना है कुबचन बोलना 
चुगली करना अर विकथा आत्मप्रशंसा, परकी निंदा ये असत्यका 
परिवार है । असत्यवादी इसही लोकमें जिहालेद सबस्वहरण 
तथा जिद्बाके रोगकरि नष्ट होना इत्यादिक घोरदुःखनिकू' प्राप्त 
होय है । अपवादकू' पाजें है। परलोकमें नरकादिकनिमें परिश्र- 
मण, तियेचगतिमें वचनरहित्तपना तथा ग्‌गा बहिरा अंधा दरिद्री 
रोगीपना पाबे है । तथा मूखेपना वचनकल्ारहितपना होय हे। 
तथा जगतमें दोनताका विल्ञाप करतो फिरे है तो हू कोऊ श्रवण 
हो नाहीं करे ताते असत्यवचनक्ना त्याग ही श्रेष्ठ है अर सत्यके 
प्रभावतें देवलोकमें गमन, स्व॒गेंका सहद्धिकपना होय है । समस्त 
ज्ञगतके आदरने योग्य वचन होय तथा समस्त उत्तम शास्त्रनिका 
पारगामी होय । कदिपना होय वाग्मीपना होय अनेक जीवनिका 
उपकार होय जाकी आज्ञा लाखांमनुष्य अंगीकार करें ऐसा 
सत्यवकचनका फल है । जो पूव॑जन्ममें वचनकी उज्ज्वलता घारी है. 
ताका बचन श्रवण करनेका लाखां मनृष्य अभिलाष करे हैं जो 
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हमसू' बोले तो हम क्ृताथ हो जाबें ये समस्त सत्यवचनका 

प्रभाव है ! । 
अब चोरीके दोषनिकी भावना कहिए है । चोर मनुष्य समस्तके 
भय उपजावनेवाला होय है माता हू चोरी करनवाले पुत्रका बडा 
भय करेहे तथा हितूबांधवादिक को ऊ चोरका संसर्ग नाहीं चाहें हैं 
याका संसगेतें कलंक चढ़ि जायगा कोऊ राजाकी आपदा आजा- 

यगी । तथा हमारा कुछ ले जायगा। ऐसा भय नाहीं छांडे हैं। 

चोर समस्तमें नीचा होजाय है चोरके काहूके मारनेकी दया नाहीं 

होय है असत्य कपट छल अनेक चोरनिके निश्चयतें होय ही है. 
चोर पापीनिमें महापापी है । चोरका को ऊ सहाई नाहीं होय है। 
पिता माता स्त्री पुत्नादिक समस्त कुटुम्ब चोरकी लार नांहीं लागे 
हैं। धीज प्रतीति सब जाती रहे है | कोऊ स्थानदान नाहीं देवे है | 
चोर जानि समस्त मारने लगि जाय हैं | राजानिकरि तीत्र मारन 
ताडन हस्तनासिका छेंदन मारन दंड होय है । बंदीखानाकू' बहुत 

दीधेकाल सेवन करि अपवाद पाय मरणकरि घोरनरककी वेदना 

भोगता असंख्यात अनंतकाल तियचनिमें भूख प्यास ताडन मारण 

लादन घसीटनादि असंख्यात भवनिमें पावे है । मनुष्य होय तो 
भमहानीच दरिद्री रोगी वियोगी घोर छुधा ठूषा मारण बंधन चोरीके 
कलंकादि सहित निरादरका दुःख भोगता पेंड पेंडमें ययचना करता 
घोर दुःख भोगनेका संतान चल्या जाय है । यातें चोरीका दूरद्दीतें 

परिहार करो। अपने पुणय पापके अनकूल जे विषय मिले हैं 

- तिनमें संतोष धारणकरि अन्यके धनमें स्वप्नहूमें वांछा मति 
करो । परका धन पुण्य बिना आवनेका हू नाहीं। पूर्व जन्मसें 
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कुपात्र दान किया कुतप किया तातें परका घन हाथ लगि ज्ञाय 
तो हू के दिन भोगैगा महासंक्लेशते अल्पआयु भोग दुरगतिनमें 
जाय त्राप्त होयगा | यातें चोरीकाहू दृरहीतें त्याग करना श्रेष्ठ है। 
जिनके परघनमें इच्छा नाहीं है। अपना पुण्यपापके अनकूल 
मिल्या तिसमें संतोष धारणकरि अन्यायका धनमें कदाचित्‌ चित्त 
नाहीं चलाये हें तिनका इसलोकमें ह यश है प्रतीत है समस्तमें 
अदर होय है।जाका परिणाम परघनसें नाहीं अपने उपाजेन 
कियाहीमें मंदरागी है तिनके एकहू क्लेश नाहीं आवे अशुभ कम 
का बंध नाहीं होय हे समस्त जगत अपना धन दीजे है परलोकमें 
देवलोककी अपरिमाणविभूति असंख्यात कालपयंत भोगि मनु- 
घ्यनिमें राजाधिराज म॑डलेश्वर चक्रवर्तीनिका विभव भोगि क्रमतें 
निवाणिकू प्राप्त होय हैं। यातें भगवानवीतरागका धर्म धारण 
करि अन्यायका धनका त्याग करि रहना ही श्रेष्ठ है । 

अब कुशीलके दोषनिकी भावना चिंतवनकरि विरक्त हो जाना 
याग्य है । कुशीलपुरुष हे सो कामका मदकरि उन्मत्त हुआ मद- 
न्मच्हस्तीकी ज्यों बिचरे है | स्त्रीनिके रागकरि ठिम्या हुआ दो ऊ 
लोकका विचाररहिंत कायअकाय कू' नाहीं जाने हैं । भक्ष्यअभच्य 
योग्यअयोग्यका विचाररहित होय है। पापपुण्यकू' नाहीं देखे 
है. । प्रत्यक्ष आपदा अपयश होता दीखे है तो हू कामकी अंधेरीते 
नाहीं देखे है । कामसारखी दूजो अन्धेरी त्रैलोकमें नाहीं है | काम- 
करि आच्छादित मनुष्यपर्यायमें हू पशुसमान है। पशुमें अर कामां- 
धमें भेद नाहीं है। कामकरि अंध हुआ बनादिकंमें तियच कटि २ 
मरि जाय हे । मनुष्य जन्ममें हू मरिजाय है अर मार ले है । कार्मांघ 
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के धर्म अधर्मका विचार नाहीं रहें है। लोकलाज मूलत नष्ट हो 
जाय है। परस्त्री-लंपटनिकू' अनेक ओले आदमी मार लेबें हैं । 
राजादिकनिकरि लिंगच्छेदन सर्वबेस्वहरणादि दंडनिकू' प्राप्त होय 
हैं मरिकरि नरकादि दुर्गेतिनमें परिभ्रमण करि तियचमनुष्यनिमें 
घोर दुःख भोगता नीच चांडाल चमार धीषरनिमें महादरिद्री 
महाकुरूप कोढी अंगहीन आंधो लूलो पागलो कूबडो इत्यादि 
नीच मनुष्यनिमें उपजिकरि नरक बहुरि तियच बहुरि कुमानूष 
नपुसंकादि भवनिमें दुःख भोगे है। तातें कुशीलका त्याग ही 
श्रेष्ठ है। बहुरि शीलवंत पुरूष स्वगंल्नोकर्मे कोश्यां अपछराने 
सेव्यमान हुआ असंख्यात कालपयंत भाग भोगता मनुष्यनिमें 
प्रधान मनुष्य होय अनुक्रमतें मोक्षका पात्र होय है । 

अब परिग्रहकी ममताका दोष चिंतबनकरि परियग्रहतें बिरागी 
होना श्रेष्ठ है। परिग्रहकी ममताका समस्त पंचपापनिसें प्रवृत्ति 
कराबे है । परिग्रहकरि तृप्तिता नाहीं आवबे है । जेसे ई'घन करि 
अग्नि बची हे तेसें तृष्णारूप अग्निकरि निरंतर बचे है। अर 
परिग्रहके उपाजनमें रक्षणमें अर नाशमें महान दुःखित होय है। 
परिग्रहकी ममताका धारक धर्म अधमका जीवनमरणका विचार- 
रहित होय है परिप्रहकी ममता हिंसा असत्य चोरी कुशील 
अभक्ष्य बहुआरम्भ कलह बैर इंषा भय शोक सन्‍्ताप इत्यादि 
हजारा दोषनिमें प्रवृत्ति करावे है।संसारमें जेता बन्धन अर 
पराधीनता अर कषाय अर दुःख है तितना परिग्रहतें है अर 
परिप्रहका त्यागना है सो बड़ा भारका उतारना है। परिग्रदका 
त्यागी निबंध है | परियहत्यागका फल स्वगेमुक्ति है यातें परियहका 


( शष्ट४ ) 
स्याम ही समस्त कल्याणका मल है ऐसे दिसा असत्य चोरी- 
कुशील परिग्रहनिमें दोष है। तिनकी भावना भावनी। 


बहुरि ये पंचपाप दःख ही हैं ऐसी भावना राखना हिंसादिक 
दुःखका कारण है तातें हिंसादिक प5च पाप हैं ते दुःख ही हैं । 
हिंसादिक दु:खका कारशनिमें कायका उपचार किया है ताते 
पंचपापनिकू' दुःख ही कह्मा है । जेसें बध बन्धन पीडन मोकू' 
अ्श्रिय हैं तेसे ही समस्त अन्य प्राणीनिकू' हू अप्रिय हैं जैसें 
मूठ कट्कुक कठोर वचन मोकू' कोऊ कहे ताके श्रवणकरनेते 
हमार अवितीज्र दुःख उपजे है तेसे अन्य जीवनिके हू कटुक- 
बचन असत्यवचन दु:ख उपजाबी हैं जैसे मेरा इष्टद्रव्यकू' कोऊ 
चोर ले जाय तो मेरे महादुःख होय हे तैसें अन्यजीवनिके हू धन 
हरनेका दुःख होय है जेसे हमारी स्त्रीका कोऊ तिरस्कार करे 
तिसकरि हमारे तीव्र मानसीक पोडा होय है ठसे अन्य जोवनिके 
हू अपनी माता बहस पुत्री स्त्रीके व्यभिचारकू श्रवणकरि देखने 
करि अतिदुःख होय है। जेसें घनघान्य बस्त्रादिक नाहीं मिलनेतें 
तथा प्राप्त हुआ ताकू नष्ट होनेते वांछा रक्ता शोक भयकरि अपने 
दुःखितपना होय है तंसें परिप्रहकी बांछातें तथा घरिग्रहके नष्ट 
होनेते समस्तजीवनिक दुःख होय है तात॑ हिंसादिक पापनितों 
विरक्त होना ही जीबका कल्याण है । 


यहां कोऊ कहे कोमल अंगकी धारक स्त्रोनिके अद्जके रपशन 
तें रतिसुख उपजता देखिये है दुःखरूप केसे कह्या। 


उत्तर--इन्द्रियनिका विषयनितों उपज्या सुख नाहीं है 
अआंतितं सुखरूप दीखे है पहली विषयनिकी चाहरूप महाबेदना 
उपज है वेदना उपज तब ताके दूरि करनेकों चाहैः जेसे देहमें 
चाम मांस रूघिर है ले तब विकारतों कलुषपणाने प्रप्प हो 


( ३४५ ) 

जाय जब खाजि उत्कटताकू' प्राप्त होॉय तब नखनितें ठीकरीतें 
पत्थरतें अपना शरीरकू' खुजाबे है। गात्रकू” छेदने रगडनेतें 
रुधिरकरि लिप्त हुआ हू अत्यन्त खुजायकरि दुःखहीकू' सुर 
माने है तेसें मैंथुनका सेवनहारा हू मोहते दुःखहीकू' सख माने है 
तथा मनुष्य तियंच असुर सुरेन्द्रादिक समस्त ही जीव अपने 
देहकी साथि डपजी इन्द्रियां तिनकरि उपज्या जो विषयनिकी चाह 
रूप आताप ताका दःख सहनेकू' असमथे भया महानिय्य विष- 
यनिमें अति लालसा करिं मंझापात लेवे है | अग्निकरि तप्ताय- 
मान लोहेका गोलाकी ज्यों इन्द्रियनिका ताप करि तप्तायमान 
जो आत्मा ताके विषयनिममें अतितृष्णातों उपज्या अति दुःखरूप 
बेगके सहनेकू' असमथरथ भया विषयनिमें पड़े है। जसें कोऊ 
पुरुष च्यारों तरफ अग्निकी ज्वालातों बलता अग्निके आतापकू' 
नाहीं सहि सकता विष्छाका भरथा महा दुर्गंध अति ऊँडा खाडामें 
जाय पड़े है तिस विष्ठामें मस्तकपय त डूबि ताकू' ही तापरहित 
सुख मानि भरण करे है। तसें ही संसारी जीव स्पर्शन इन्द्रिय 
का विषयकी चाहरूप आतापके सहनेकू' असमथथ हुवा स्त्रीनिका 
दुरगन्धमलीन देहमें द्बि कामको आतापरहित सुख मानता अति 
तृष्णातों उपज्या तीज दु:ःखकू' भोगता मरण करि संसारमें नष्ट 
हो जाय है। 

तथा इस जीवके ये इन्द्रियां तो आतापदू :ख करनेवाली मद्दा- 
व्याधि हैं अर ये विषय हैं ते किंचित्‌ काल दाहकी उपशमताका 
कारण विपरीत अपथ्य औषधि हैं। जिनकरि विषयनिकी चाहरूप 
वाह बधता चल्याज़ाय है घटे नाहीं है श्रमतें इलाज मानेहे लिनके 


( ३५४६ ) 
इंद्रियां जीवतो तिप्ठ हैं तिनके स्वाभाविक ही दु:ख है, दृःख नाहीं 
होय तो विषयनिमें उछलि उछलि केसे पड़ें सो देखिये ही है 
कपट को हथिनीका शरीरका रपशेके अर्थि वनका हस्ती स्पर्शन 
इन्द्रियकी आतापकरि खाडामें पडि घोर बन्वनकू' भोगे है | बहुरि 
जलकी चंचल मछली रसना इन्द्रियके वसि द्ोय धोवरफर्रि 
पसारता कांटामें फसकरि प्राणरहित होय है। प्राण इन्द्रियका 
आतापका मारा अ्रमर है सो संकोचके सन्मुख कमलका गंघकू' 
अहण करता कमलमें प्राणर॒हित होय है | नेत्रइंद्रियन्ननित सन्ताप 
कू' नाहीं सहि सकता पतद्डः जीव रूपका लोभी दीपककी ज्वाला- 
में भस्म होय है | करण इंद्रियज्ननित श्रवण करनेकी ठृष्णाका आता- 
पकू नाहीं सहनेकू' समर्थ ऐसा हिरण शिकारीकरि गाया रागमें 
श्रचेत होय मारया जाय है। ऐसें दुनिवार इंद्रियनिकी वेदनाके 
वश पड़े जीव ते निकट ही है मरण जिनसे ऐसे विषयनिविषे यतन 
करे हैं | इंद्रियजनित आतापतुल्य त्रेलोक्यमें आताप नाहीं है. 
जैसे इंद्रियनिका विषयनिकी चाहका आताप है तेसा आताप 
अग्निमें नाहीं है, शस्त्रका नाहीं है, विषका नाहीं हे, इंद्रियनिका 
आताप सहनेकू' असमर्थ भये विषयनिके अथि अग्निमें बढलें हें 
शस्त्रनिके सन्मुख होय मरे हें, विषभक्षण करें हैं घर्मकू' लोपें हैं 
माता पिता गुरु उपाध्यायकू' विषयनिका रोकनेवाला जाणि मारि 
डारें हैं । इस संसारमें इंद्रियनितें केवल दुःख ही है जिनके 
इंद्रियरहित अतींद्रिय केवलज्ञान है तिनहीके निराकुलता लिये 
ज्ञानानंद सुख है याते जे इंद्रियांके अधीन हैं ताकें स्वाभाविक 
दुःख ही है जो स्वाभाविक दःख नाहीं होय तो विषयनिमें 


( ३४७ ) 

प्रवृत्ति कैसें करे जाके शीतज्वर मिटि गया सो अग्नितें तापना 
नाहीं चाहैगा जाकें दाहज्यर मिटि गया सो कांज्याका सींचना 
नाहीं चाहेगा जाके नेत्ररोग मिटि गया सो खपरथा अजनादिक 
नेत्रनिमें डारया नाहीं चाहैगा जाकें कर्णका शूल मिट गया सो 
करणमें बकराका मंत्रादिक नाहीं डारैगा, जाके त्रणघाव मिटि 
गया सो मल्लिम पढ़ी नाहीं करेगा तैसे ही जाके इन्द्रियजनित 
वेदना नाहीं ताके विषयनिमें प्रवृत्ति कदाचित्‌ नाहीं होयगी 
छुधावेदना बिना भोजन कौन करे ठषावेदना विना जल कौन पीवे 
गरमीकी बाधा विना शीतल पवन कौन चाहै, शीतकी बाधाविना 
रुईकरि भरथा बस्तर तथा रोमका बस्त्र कौन श्रोढ़े | तातें ए 

समस्त विषय वेदनाके इलाजके हैं इन विषयनितें किंचित्‌ काल 
बेंदना घटि जाय ताकू' अज्ञानी सुख मानें हैं सो सुख वास्तवमें 
सुख नहीं हैं सुख तो यो है जहां बेदना नाहीं उपजै है। 
अनाकुलता लक्षण स्वाधीन अनन्त ज्ञान है सो ही सुख हे 
अन्य नाहीं हैं ऐसे निश्चय जानहु। ऐसें हिंसादिकनिकू' दुःखरूप 
ही चिंतवन करनेकी भावना भायवों योग्य है । 


अब श्रावककृ' मैत्यादिक च्यारि भावना भावने योग्य हैं 
तिनकू' कहे हैं--एकेन्द्रियादिक समस्त ग्राणीविषें मैत्रीभावना 
भावे जो कोऊ प्राणीनिके दुःखको उत्पत्ति मति होहु ऐसा 
अभिलाष रखना सो मेत्री भावना है। अर जे सम्यग्दर्शन 
ज्ञान चरित्र तप इत्यादिकनिकरि अधिक होंय तिनमें प्रमोद 
भावना करना । प्रमोद नाम हषेका आनन्दका है सो गुणनिकरि 
अधिककू' देखि परिणाममें ऐसा हर्ष उपजें जैसे जन्म दारिद्री 
निधीनिकू' पाय हु करे । गुशवन्तनिकू' देखतप्रमाण हरेका 


( रेष्८ ) 
रोमांच होना तथा मुखको प्रसन्नता करि नेत्रनिका प्रफल्नित होना 
हृदयमें आह्ादन स्तुतिभाषण नासकीतनादि करि अतर्गंतर 
भक्तिका प्रगट करना सो प्रमोद भावना है। बहुरि असातावेदनी- 
कमका उदयकरि रोगदारिद्रादिकरि पोडित जे क्लेश सहित प्राणी 
तथा इन्द्रियनिकरि विकल आंधा बहिरा लूला तथा अनाथ 
विदेशी तथा अति वृद्ध बाल तथा विधवा इत्यादिक दुःखित 
आणीनिके दुःख मेटनेका अभिप्राय सो कारुण्य भावना है। बहुरि 
जे धमरहित तीत्रकषायी हठग्राही उपदेश देनेके अयोग्य विपरीत- 
ज्ञानी, धमंद्रोही, दुष्ट-अभिप्रायी, निदंयी तिनविषे रागढ्नेषका 

अभावरूप माध्यस्थ भावना करना। 
भावाथ--समध्त प्राणीनिके दुःखका अभाव चाहना सो मेत्री 
भावना है । बहुरि गुणनिकारिं अधिक होंय तिन पुरुषनिकृ' देखि 
करि, अ्रवश॒करि महान्‌ हषका उपजावना सो प्रमोद भावना है। 
दुःखित देखि उपकार बुद्धिका उपजना सो प्रमोद भावना है। 
बहुरि हठआही निदयी अभिमानीनिमें राग षरहित रहना सो 
माध्यस्थ भावना है। ऐसे घमेके घारक श्रावकनिकू' मेज्यादि च्यारि 
भावना भावना योग्य है। बहुरि गृहस्थनिकू' जगतका स्वभाव 
अर कायका स्वभाव हू चिंतवन करना योग्य है जगतका स्वभाव 
चिंतवन करनेते संसार परिभ्रमणका भय उपजै है अर देहका रव- 
रूप चिंतवन करनेतें रागभावका अभाव होय है यो जगत कहिये 
लोक है सो अनादिनिधन है अद्धेम॒दंग ऊपरि एक मृदंग धरिये 
ऐसा ड्योड मदंगकासा आकार है, चौदह राजूऊँचा है दक्षिण 
उत्तर सेत्र सात राज चौड़ा है अर पूर्वे-पच्छिम नीचै सात राज है 


( ४६ ) 
ऊपरि क्रमते घटता-घटता सात राजू ऊँचा जाय शक राजू चोडा 
रह्या है फेरि ऊपरि क्रमत बधता-बधता साढा तीन राजू ऊंचा 
गया तहां पांच राज चौडा है फिर क्रमते घट्या है सो साढा 
तीन राजू ऊ'चा गया लोकका अन्तमें एंक राजू चौडा है ऐसे पूर्व 
पश्चिम क्रमतें घटती बढती ऊचाई जाननी। ऐसे आकारका 
धारक लोकका एक राजू चौडा एक राजू लम्बा एक राज ऊंचा 
विभाग कल्पना करिये तो तीनसेतियालीस खण्ड होय हैं इस 
लोकरूप ज्षेत्रमें अनन्तानंतकाल परिभ्रमण करते व्यतीत भयो 
सो ऐसा को ऊ पुद्गल नाहीं रहा जो शरीरादिकरूप नाहीं धारण 
किया अर तीनसेतियालीस राज अ्माण ज्षेत्रमें ऐसा को ऊ एक- 
प्रदेश हू बाकी नाहीं रह्मा जहां अनन्तानन्तवार इस जीवनें जन्म 
नाहीं धरवा अर मरण नाहीं किया। अर उत्सर्पिणी, अवसपिणी, 
कालका बीस कोड़ाकोडी सागरमें ऐसा कोऊझ एक कालका समय 
हू नाहीं रह्मा जिसमें यो जीव जन्ममरण नाहीं किया। अर नरक 
तियच मनुष्य देव इन चार गतिनिमें जधन्य आयुकू' लेय उत्कृष्ट 
आयुपयत समयोत्तर ऐसा कोऊ पर्याय बाकी नादीं रहा जाकु' 
अनन्तबार नाहीं पाया | बहुरि ज्ञानावरणादिक समस्तकसनिकरी 
मिथ्यादृष्टिके बन्ध होने योग्य जघन्यस्थिति तो अंत: कोटाकोटि 
सागर परिमाण है अर उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावरण द्शंनावरण 
वबेदनीय अन्तराय इन चार कमेनिका तीस कोटाकोदी सागरकी है 
अर मोहलीयकमेकी उत्कृष्टस्थिति सत्तर कोटाकोठी सागर प्रमाण 
है अर नामकर्म अर गोन्रकमंकी उत्क्ृष्टस्थिति बीस कोटाकोटी 
सागर प्रमाण है अर आयुकमेकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीससागरकी 


( ३४० ) 

है | सो जघन्य स्थित्तिकू आदि लेय समयसभयकरि उत्कृष्टस्थिति 
घृद्धि पयेत जो कमनिकी स्थिति है तिन समस्त स्थितिनिके एक 
स्थानकु' असंख्यातलोक प्रमाण कषायनिके स्थान कारण हैं ते 
कषायनिके एक-एक स्थान अनन्तबार संसारी जीवके भये हैं 
तातें ऐसा परिश्रमणरूप जगतमें जीव है ते नानाभेदरूप चतुर्गेतिमें 
परिभ्रमण करता निरन्तर दुःख भोगे है।कोऊ जीव निश्चल 
नाहीं है जलका बुदबुदातुल्य जीवन अथिर है, अर भोगसंपदा 
मेघपटलवत्‌ विनाशीक है, राज्य धन सम्पदा इन्द्रधनुषवत क्षण- 
भंगुर है । इस संसारमें प्राणी अनन्तानन्त परिवतेन करें हैं ऐसे 
संसारका सत्यार्थस्वरूप चिंतवन करनेते संसारपरिश्रमणते भय 
उपजे है । 

बहुरि कायका चिंतवन करिये हैँ यो मनुष्य शरीर है सा 
रोगरूपसपेनिको बिल हैं अनित्य है दु:ःखका कारण हैं अपवित्र 
निःसार है कोटि यत्न करते करते हू बिनसि जाय है यो शरीर 
धोवते धोषते मेलकू' निरन्तर डगलै है सुगंध अतरफुलेल लगाते 
लगाते दुगंध बसे है पोषतेपोषते बल नाहीं धारे है सुखतें राखते 
राखते अपना नाहीं होय है, भूषित करते करते विडरूप दिन 
दिन होय है सुधारतां सघारतां दिनदिन भयानकता धारे हैं सख 
देतां देतां दुःखी हुआ जाय है मन्त्रतेमन्त्रत निरन्तर भयभीत 
रहे दे दीक्षारूप होतां होतां हू साधनिका मार्यकू' दूषित करे है 
शिक्षा देते * गुणनिमें नाहीं रमें है दुःख भोगते २ हू कषायनिका 
उपशसभावकू' प्राप्त नाहीं होय है, रोकते रोकते हू पापदीमें प्रच- 


तेंन करे है प्रेरणा करतेकरते हू धर्मकू' नाहीं घारण करे है मर्देन 
करते करते हू दिन दिन कठोर ककश होता जाय है रूक्ष करते- 
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करते आसकू' थारे है तेलादिक रमावतें रमात्रते हू बासकू' प्राप्त 
होय है चंदनादिकतें सींचते सींचते हू पित्तकरि जले है | सोपाशण 
करते करते हू कफकू' गले है। पूछता पूृछतां कोढ़ादिक रोगतें 
मिले है चामडाकरि बंध्या है तो हू क्षीण होता चल्याजाय है रक्षा 
करते कर ते हू फालका मुखमें प्रवेश करे है | शरीरका ऐसा निद्य 
स्वभाव चिंतवन करनेतें शरीरमें राग भाव नष्ट होय जाय है यातें 
जगतका स्वभाव अर कायका स्वभाव संबेग जो संसारतें भय अर 
बैराग्यके अर्थि चितवन करना श्रेष्ठ है | बहुरि षपोडश कारण 
भावना हू श्रावकके भावने योग्य हैं पोडशकारण भावनाका फल 
तीथकरपना है इसहीकरि तीथंकरप्रकृतिका बंध अन्नती सम्यग्दृष्टि 
हुके होय अर देशब्रती श्राबकहूके होय अर प्रमत्तसंयत हूके होय 
है सर्वोत्कष्ट पुण्यप्रकृति तीथेकरि प्रकृति है. इसतें अधिक पुण्य- 
अक्ृति त्रैलोक्यमें नाहीं है । अर उक्त च गोमट्रसारे क्मेकांडे-- 
पटमुबसमये सम्मे सेसतिये अविरदादिचचारि । 
तित्थयरबंधपारम्भया णरा केवलिदुगंते ॥ ६३ ॥ 

अथ--तीथ करप्रकृतिके बन्धका आरम्भ कर्मभूमिका सलुष्य 
पुरुषलिगधारीहीके होय है अन्य तीन गतिमें आरम्भ नाहीं होय 
अर केवली तथा श्र॒तकरेवीलीके चरणारविदर्के समीपही दोय केवली 
श्रुतकेवलीका निकटबिना तीथकरभ्रकृतिका बन्धके योग्य भाव- 
नाकी विशुद्धवा नाहीं होय है अर तोथकरप्रकृतिका बन्ध प्रथमो- 


पशममम्यक्त्वमें होय तथा शेषत्रिक जो द्वितीयो पशम तथा क्षयो- 
पशम तथा ज्ञायिक इन चारसम्यक्त्वमें कोइ एकमें होय है इस 


तीथकरभश्रकृतिबंधके कारण पोढ्शकारणभावना हैं ये भावना 
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समस्तपापका ज्ञय करनेवाली भावनिकरे मलकू' विध्व॑स करनेवाली 
भ्रवणपठनकरते संसारके बंध छेदनेवाली निरंतर भावने योग्य हैं 

अब यहाँ घोडशभावनाकी षोडश जयभाला पढ़ि महान 
पुण्य उपाजेन करिये है तिनहीका अर्थ कू' भावनिकी विशुद्धता 
अर अशुभभावनिका नाशके अर्थि लिखिए है । 

अथ समुच्चयजयमालका अथ प्रथम्ही लिखिये है-हे संसार- 
समुद्रतें वारनेवाला, कुमतिकू' निवारण करनेवाल्ा, हे तीथकर- 
त्वलन्धिकू' धारण करनेवाला, हे शिव जो निवाणका कारण, 
हे पोडशकारण ! में तिहारेताई नमस्कारकरके तेरा स्तवन फरू' 
हूँ अर मेरी शक्तिफू' प्रगट करू हूं । 

भावाथ--षोडशकारण भावना जाके होजाय सो नियमस' 
तीथंकर होजाय संसारसमुद्रकू' तिरे ही ऐसा नियम है। बहुरि 
घोडशकारण भावना जाके होय ताके कुगत्ति नाहीं होय केई तो 
विदेहत्षेत्रनिबिषे गृहाबारमें षो डशकारण भावना केबलीके अथवा 
श्रतकेवल्ीके निकट भाय उसी भवर्में तपकल्याण ज्ञानकल्याश 
निवोणकल्याण देवनिकरि पाय निवाणकू प्राप्त होय हैं। अर 
केई पूर्वेजन्ममें केबली श्र्‌ तकेवलीके निकट भावना भाय सौधमे- 
स्‍्वगेकू' आदि लेय सवारथेसिद्धि अहमिद्रपयत उपजि करि फिर 
ठीथंकर होय निर्बाण पाबे हैं । कोई पूर्वजन्ममें मिथ्यात्वके परि- 
खाममें नरकका आयु बन्ध किया फिर केचली श्र तकेवल्लीका शर- 
णु पाय सल्यक्त्व गहणकरि घोडशकारण भावना माय नरक जाय - 
नरकतें निकसि तीथंकर होय निबाणकू श्राप्त होय हैं। पूर्व जन्ममें 
फोडशकारण भावना करि तीर्थकरप्रकृति बांधे हे तमके पंच 
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कल्याणको महिमा होय है अर जो विदेहनिमें ग्रहस्थपनामें तीथ- 
कर प्रकृति बांधे सो डसही भवमें तप ज्ञान निवाण तीन कल्या- 
णनिमें इन्द्रादिककरि पूजन पाय निर्वाणकू प्राप्त दोय हैं। केई 
विदेहक्तेश्ननिसें मुनिके श्रत धरथां पाछें केबलीके निकट घोडश- 
कारण भावना भाय उसी भवमें तीथफर होय श्लान, निर्वाण 
दोय कल्याणकी पूजाकू ग्राप्त होय हैं। तप कल्याण ताके पहले 
ही भया तातें नाहीं दोय है । जाके तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध होय 
जाय सो भवनत्रिक देवनिमें अन्य मनुष्य तियचनिमें भोगभूमिमें 
स्‍त्री नपुसंक एकेन्द्रिय विकल चतुष्कादि पर्यायनिमें नाहीं उपजे 
है अर तीसरी प्रथ्वीतें नीचे नाहीं उपजे है याहो तें पोडशकारण 
भावना कुगतिका निवारण करने वाली है | बहुरि पोडशकारण 
. भावना हुआ पादे वीजे भव निबांण होय ही तातें शिवका कारण 
. है अर तीथेकरत्व ऋद्धि षोडशकारणतें ही उपजे है तातें हे षोड- 
शकारणभावना ! में तुम्हे नमस्कारकरि थारो स्तवन करू' हूँ । 

हे भव्यजीवो ! इस दुलेभ मनुष्यजन्ममें पश्चीस दोषरहित 
दर्शनविशुद्धता नाम भावना भावहु। सम्यग्दशंनके नष्ट करने- 
वाले दोषनिकू त्यागना सोही सम्यन्दशैनकी उज्ज्वलता 
है । तीनमढता, अष्टमद, छह अनायतन शंकादि अष्ट दोष ये 
सत्यार्थ श्रद्धानकू' मलीनकरनेवाले पश्चीस दोष हैं तिनका दृरहीतेँ 
त्याग करो । बहुरि चारप्रकारका विनय जैसे भगवानका परमागस 
में कह्या तेसें दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, उपचार 
विनय ये चार प्रकार विनय जिन शासनका मूल भगवान्‌ जिनेंद्र 
कह्या है । जहां चारप्रकार विसय नाहीं है तहां जिनेन्द्रधर्मकी 
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प्रवृत्ति ही नाहीं तातें ज्िशशासनका मूल विनयरूप ही रहना योग्य 
है । बहुरि अतीचाररहित शीलकू' पालहू । शीलकू' मलीन नाहीं 
करना सो उज्वलशील सोक्षके मार्गमें बड़ा सहाई है जाके उज्बल- 

शील है ताके इन्द्रिय विषय कषाय परिग्रहादिक मोक्षमार्गमें विध्न 
नाह्दी कर सके हैं | इस दुलेभ मनुष्यजन्मविषै ज्ञण क्षणमें ज्ञानो- 
पयोगरूप॑ ही रहो सम्यम्ज्ञान विना एकक्षण हू व्यतीत मत करो 
अन्य जे संकल्प विकल्प संसारमें डबो बनेवाले हैं दूरहीतें परित्याग 
करो | बहुरि धंमोनुराग करि संसार देह भोगनितें विरागतारूप 

संवेग भावना मनके मांहि चिंतवन करते रहो जातें समस्तविष- 
यनिमें असुरागका अभाव होय धमेमें अर धर्म का फलमें अनुराग- 
रूप प्रवेतन दृढ़ होय । बहुरि अंतरंगमें आत्माके घातक लोभादि- 

क चार कषायनिका अभाव करि अपनी शाक्तिप्रमाण सुपात्रनिके 

रत्नत्रयगुणमें अनुराग करि आहारादिक चारप्रकारका दानमें 

प्रव॒त्ति करो । बहुरि दोय प्रकार अंतरंग बहिरंग परिप्रहमें आस- 
क्तता छांडि समस्त विषयनिकी इच्छाका अभावकरि अतिशयकरि 
दुर्धर तपकू”' शक्तिप्रमाण अ'गीकार करो । बहुरि चित्तके विषे 
रागादिकदोषनिका निराकरणकरि परमवीतरागतारूप साधु समाधि 
धारण करो। बहुरि संसारके दुःख आपदाका निराकरण करने- 
वाला वेय्याबुत्य दशप्रकार करहू। बहुरि अरहंतके गुणनिमें 
अनुरागरूप भक्तिकू' घारण करता अरहंतके नामादिकका ध्यान 
करि अरहंँत-भक्तिकू घारण करो बहुरि पंचप्रकार आचारकू' 

आप आच रण करावे अर दोजक्षा शिक्षा देनेमें निपुण धर्मके स्तम्भ 
ऐसे आचायेपरमेष्ठीके गणनमें अनुराग धरना सो आचार्यभक्ति है। 
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बहुरि ज्ञानमें प्रवृत्ति करावनेवाले निरंतर सम्यरक्षानका पठन आप 
करें अन्यशिष्यनिक्रू' पढावनेमें उद्यमी, चारि अनुयोगविद्याके 
पारगासी वा अंगपूर्वादि श्रुतके धारक उपाध्याय परमेष्ठीमें जो 
बहुभक्ति धारण करना सो बहुश्रुतभक्ति नाम भावना है। 

बहुरि जिनशासन का पुष्ट करने वाला अर संशयादिक अंघ- 
कार दूर करनेकू' सूयेसमान जो भगवानका अनेकान्तरूप आगम 
ताके पठनमें, श्रवणमें, प्रवरतेनमें चिंतबन, भक्तिकरि प्रवतेन करना 
सो प्रवचनभक्ति भावना भावहू, बहुरि अवश्य करनेयोग्य फू 
आवश्यक हैं ते अशुभक्रमके आसत्रवकू' रोकि मद्दान निजरा करने 
वाले हैं अशरणनिकू' शरण हैं ऐसे आवश्यकनिकृू' एकाग्र- 
चित्तकरि घारहू इनकी भावना निरन्तर भावहू बहुरि जिन मशरगेकी 
प्रभावनामें नित्य प्रवेतन करे जिनमार्गेकी प्रभावना धन्यपुरुषतति- 
करि प्रवर्ते हे। अनेक पुरुषनिकी वीतरागधम में प्रवृत्ति. अर कुमा- 
गेंका अभाव प्रभावना करके ही होय है। बहुरि धर्ममें धर्मात्मा 
पुरुषनिर्में तथा धर्मके आयतनमें, परमागमके अनेकान्तरूप 
वाक्यनिमें परमप्रीति करना सो वात्सल्य भावना है यो वात्सल्य 
अंग है सो समस्त अ'गनमें प्रधान है दुद्धर मोह तथा मानका 
नाश करनेवाला है ऐसें निबाणके सुखकी देनेवाली ये षोडशकारण 
भावनानिकू' जो भव्य स्थिरचित्त करि भावे है चिंतन फरे है जाके 
आत्मामें रचिजाय है सो समस्त जीवनिका हितरूप तीथकरपर्नों 
'पाय पंचमगति जो निर्वाण ताहि प्राप्त होय है। ऐसे षोडशका- 
रखणखकी समुच्चयरूप भावना समाप्त करी | 
' अब दशनविशद्धि नाम प्रथम अंगकी भावना वर्णन करिये है. 
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है भव्यजीव हो ! जो यो मनुष्यजन्म पाय याकू' सुफल किया 
घाहो हो तो सम्यग्दर्शनकी विशुद्धता करहू । यो सम्यग्दशेन 
समस्त ध्मका मूल है सम्यक्त्व बिना श्रावकघम हू नाहीं होय, 
मुनिधर्म हू नाहदीं होय सम्यग्दशेनविना ज्ञान है सो कुज्ञान है 
चारित्र कुचारित्र है, तप है सो कृतप है। सम्यग्दशन बिना यो 
जीव अनन्तानन्तकाल परिभ्रमण किया है अब जो चतुर्गति संसा- 
रपरिश्रमससू' भयवान हो अर जन्मजरामरणतें छूत्या चाहो हो 
अर अनन्त अविनाशी सुखमय आत्माकू' इच्छो हो तो अन्य 
समस्त परद्रव्यनिर्में अभिलाषा छांडि सम्यग्दर्शनहीकी उज्बलता 
करहू। 

कैसीक है दर्शनविशुद्धता निर्वाणके सुखकी कारण है दुर्ग- 
तिका निराकरण करनेवाली है विनयसंपन्नतादिक पन्द्रहकारण- 
निका मूलकारण है, दर्शनविशुद्धता नाहीं होय तो अन्य पन्द्रह- 
भावना नाहीं होय हैं यातें संसारका दुःखरूप अंधकारके नाश 
करनेकू' सूय समान है, भव्यनिकू' परम शरण है ऐसी दर्शनविशु- 
द्धता नाम भावना भावहु | जैसें स्वपरद्रब्यका भेदज्ञान उज्ज्वल 
होय तेसें यत्न करहू । यो जीव अनादिकालतें मिथ्यात्वनाम कर्म 
के वशि होय आपका स्थरूपकी अर परकी पहिचान ही नाहीं करी 
जैसें पयोयकर्मके उदयतें पर्याय पाबे तैसी पर्यायकू' ही अपना 
स्वरूप जानता अपना सत्याथरूपका ज्ञानमें अंध हो आपके स्व- 
रूपते अ्रष्ट हुआ चतुगेतिमें श्रमण करे है देवकुदेबकू' जाने नाहीं 
घमेकुधमंकू' जाने नाहीं सुगुरु कुगुरुकू जाने नाहीं | बहरि पुण्य 
का पापका, इसलोकका परलोकका, त्यागनेयोग्य ग्रहणकर नेयोग्य, 


( ३४७ ) 

भक्ष्यअभरयका, सत्संगका कुसंगका, शास्त्रका कुशास्त्रका विचार- 
रहित कमेका उदयके रसमें एकरूप भया अपना हित अहितकू' 
नाहीं पहिचानता परद्रव्यनिमें लालसारूप होय सदाकाल क्लेशिव 
होय रघ्या है कोऊ अकस्मात्‌ काललब्धिके श्रभावतें उत्तमकुलादि- 
कमें जिनेन्द्रध्म पाया है यातें बीतरागसवझका अनेकांतरूप पर- 
सागमके प्रसादतें प्रमाणनयनिक्षेपनितें निर्शंय करि परीक्षाका 
प्रधानी होय वीतरागी सम्यरक्षानो गुरुनिके प्रसादतें ऐसा निश्चय 
भया जो एक जाननेवाला ज्ञायकरूप अविनाशी, अखंड, चेतता 
लक्षण, देहादिक समस्तपरद्रन्यनितें भिन्न में आत्मा हूँ देह जाति 
कुल रूप नाम इत्यादिक मौतें अत्यन्त भिन्न हैं अर राग दवेष काम 
क्रोध सद लोभादिक कमके उदयतें उपज़े मेरे क्लायकस्थभावमें 
विकार है जेसें रफटिकमशणि तो आप स्वच्छ श्वेतस्वभाव है तिसर 
में डाकके संसगेतें काला पीला दरया लाल अनेक रघ्नरूपके दीखे 
हैं तेसें में आत्मा स्वच्छ ज्ञायकभाव हूँ, निविकार टंकोत्कीणों हूँ 
मोहकमेजनित राग ह् षादिक यामें कलके हैं ते मेरे रूप नादीं पर 
हैं ऐसें तो अपने स्वरूपका निश्चय हुवा | 

बहुरि सबज्ञ वीतराग परम दितोपदेशक अर छुधा तृषा जन्म 
जरा मरण रोग शोक भय विस्मय राग द्वेष निद्रा स्वेद मद मोदद 
चिंता खेद अरति इन अपष्टादशदोषनिका अत्यन्त अभाव जाके 
भया अर अनन्तज्ञान अनन्तदशेन अनन्तवीय अनन्तसुख इत्या- 
दिक अनन्त आत्मीक अविनाशीगुण जाके प्रगट भए सो ही आप्त 
हमारे वंदन स्तवन पूजन करने योग्य है ! अन्य कामी क्रोधी लोभी 


मोददी स्त्रीनिमें आसक्त शस्त्रादिक प्रहण किये, कमंके अधीन इन्द्रिय 
ज्ञानके धारक सर्वेक्षतारद्दित हैं स्रो मेरे बन्दन स्तबन पूजने योग्य 


( शेश८ ) 

नाहीं | जो चोरनिमें शिरोमणि अर जारनिमें शिरोमणि है सो 
केसे आराधने योग्य होय। बहुरि स्ेज्ञवीतरागका डपदेश्या अर 
भ्रत्यक्ष अनुमानादिकरि जामें सबंथा बाधा नाहीं आवे अर समस्त 
छहकायके जीवनिकी हिंसारहित धमंका उपदेशक आात्माका उद्धारक 
अनेकांतरूप बस्तुकू' साक्षात्‌ श्रटट करनेवाला ही आगम है सो 
पढ़ने पढ़ावने श्रवणकरने श्रद्धानकरने वंदने योग्य है । अर जे रागी 
इषीनिकरि प्ररूपणकिये अर विषयानुराग अर कषायके बधावने- 
बारे जिनमें हिसाके करनेका उपदेश है ऐसे प्रत्यक्ष अनुमानकरि 
बाधित एकांतरूप शास्त्र श्रवण पढनेयोग्य नाहीं बन्‍्दनायोग्य नाहीं 
हैं। बहुरि विषयनिकी वांछाका अर कषायका अर आरम्भपरि- 
अदहदका जाके अत्यन्त अभाव भया, केवल आत्माकी उज्ज्वलता 
करनेमें उद्यमी, ध्यान स्वाध्यायमें अत्यन्त लोन, स्वाघीन कमव॑- 
घजनित दुःख सुखमें साम्यभावके धारक, जीवन मरण, लाभ 
अलाभ स्तवननिंदनेमें रागद्व परहित उपसगेपरीषहनिके सहतनेमें 
झकम्प धैयेके घारक परमनिग्न न्थ द्गिम्बर गुरु ही बंदन स्तवन 
करनेयो ग्य हैं अन्य आरम्भी कषायी विषयानुरागी कुगुरु कदाचित्‌ 
स्तवन वन्दन करने योग्य नाहीं हैं। बहुरि जीवदया ही धमे है 
हिंसा कदाचित्‌ धम नाहीं जो कदाचित्‌ सू्यंका उदय पश्चिमदिशा 
में होजाय अर अग्नि शीतल होजाय अर सपका मुखमें अमृत हो 
जाय अर मेरु चलि जाय अर प्रथ्वी उलटपलट होजाय तो हू 
हिंसामें तो धर्म कदाचित्‌ नाहदी होय । ऐसा दृढश्रद्धान सम्यग्दश्टिके 
होय है जाके अपने आस्माके अनुभवनमें अर सर्वेज्ष वीतरागरूप़ 
शआप्तके स्वरूपमें हर निम्न थ विषयकषायरदित गुरुमें अर अने- 


(.३४५६ ) 

कांतस्वरूप आगममें अर दयारूप घमेमें शंकाका अभाव सो 
नि:शंकित अ'ग है सम्यग्टृष्टि यामें कदाचित्‌ शंका नाहीं करे है-। 

बहुरि सम्यग्टृष्टि है सो धर्मसेबनकरिं विषयनिकी वांछा 
नाहीं करे है जाते सम्यग्टष्टिकू' इन्द्र अहमिन्द्रलोकके विष हू 
महान बेदनारूप विनाशीक पापका बीज दोखे है अर धर्मका फल 
अनन्त अविनाशी स्वाघीन सुखकरियुक्त मोक्ष दीखे है तातें ज॑ से 
बहुमूल्य रत्न छांडि काचखण्डकू' जोहरी नाहीं ग्रहण करे हे. तैसें 
जाकू' सांचा आत्मीक अविनाशी बाधारहित सुख दीख्या सो 
भ्ूूठा बाघासहित विषयनिका सुखमें केसें वांछा करे तातें: 
सम्यग्दृष्टि बांछारहित ही होय है। अर जो अन्नती सम्यग्टष्टिके 
बतंमानकालमें आजीविकादिकनिमें तथा स्थानादिकपरिण्रहमें 
बेदनाके अभावमें जो वांछा होय है सो वतेसानकालकी बेदना 
सहनेकी असामर्थ्यतें बेदनाक्ा इलाजमात्र चाहे है। जेसें रोगी 
कडवी औषधित अति विरक्त होय है तो हू बेदनाका द्‌:ख नाहीं 
सद्या जाय तातें कडबी औषधि वमन विरेचनादिकका कारण हू 
प्रहण करे है, दुगेध तेलादिक हू लगाबे है अन्तरद्ञमें औषधित'ं 
अनुराग नाहीं है तैसें सम्यग्दृष्टि निवांछक है तो हू वत मानके 
दुःख मेदनेकू' योग्य न्यायके विषयनिकी वांछा करे है। अर 
जिनके प्रत्याख्यान अ्रप्रत्याख्यानावरणकषायका अभाव भया ते 
अपना सौ खंड होय तो हू विषयवांछा नाहों करे हैं यातें 
सम्यग्टृष्टिके निःकांक्षित गुण होय ही है। 

बहुरि सम्यग्दृष्टि अशुभ कर्मके उदयत प्राप्त भई अशुभ 
ख्तामग्री तिसमें ग्लानि नाद्दी करें, परिणास नाहीं विगाडे है 


( ३६० ) 
मैं पृष जेसा करे बांध्या तौसा भोजन पान स्त्री पुत्र दरिद्र संपदा 
आपदाकू प्राप्त भया हूँ तथा अन्य किसीकू' रोगी द्रिद्री हीन 
नीच सलीन देखि परिणाम नाहीं विगाड़े है, पापकी सामग्री 
जानि कल॒षता नाहीं करे है तथा मलमृत्र कदमादि द्रब्यकू' देखि 
अर भयहछुर श्मसान बनादि क्षेत्रकु देखि, भयरूप दुःखदायी 
कालकू देखि, दुष्टपना कडवापना इत्यादिक वस्तुका स्वभावकू' 
देखि अपना निर्विचिकित्सित अंग सम्यमग्दश्टिके होय ही है । 
बहुरि खोटे शास्त्रनितों तथा ब्यन्तरादिक देवनिकृत विक्रि- 
यातें तथा मणि मन्त्र औषधादिकनिके भ्रभावतें अनेक वस्तुनिके 
, विपरीत स्वभाव देखि सत्याथे धर्मतें चलायमान नाहीं होना सो 
 सम्यग्दशनका अमूदृदृष्टि गुण है सो सम्यग्दष्टिके होय ही है । 

बहुरि सम्यर्दृष्टि अन्य जीवनिके अज्ञानते अशक्ततातें 
लगे हुए दोष देखि आच्छादन करे है जो संसारीजीव ज्ञानावरण 
दर्शनावरण मोहनीय कमके वशिहोय अपना स्वभाव भूल 
रहे हैं कमंके आधीन असत्य परधनहरण कुशीलादि पापनि 
में प्रवृत्ति करे हैं जे पापनित दूर ब्ते हैं ते धन्य हैं | बहुरि कोऊ 
धर्मात्मा पुरुष (नामी पुरुष) पापके उदयतें चुकि जाय ताकू' 
देखि ऐसा विचारे जो यो दोष श्रगट होसी तो अन्य धर्मात्मा 
अर जिन धमकी बड़ी निन्‍्दा होसी या जानि दोष आच्छादन करे 
अर अपना गण होय ताकी प्रशंसा का इच्छुक नाहीं दोय है सो 
यो उपगूहनगुण सम्यक्त्वको है इन गुणनितें पवित्र उज्ज्बल 

दर्शन विशुद्धता नाम भाबना होय है । 


बहुरि जो धमंसद्टित पुरुषका परिणाम कदाचित्‌ रोगकी 


३६१ ) 
बेदनाकरि धमतों चलि जाय तथा दारिद्रकरि चलि जाय तथा 
उपसर्ग परीसहनिकरि चलिजाय तथा असहायताकरि तथा 
आहारपानका निरोधकरि परिणाम धर्मत शिथिल हो जाय ताकू' 
उपदेशकरि धमेंमें स्थम्भन करें। भो ज्ञानी भो घर्मके धारक! तुम 
सचेत होहू कैसे कायरता धारणकरि धर्ममें सिथिल भण हो जो 
रोगकी वेदनातें धर्मतें चिगो हो, ज्ञानी होय कैसें भूलो हो यो 
ध्मसातावेद्नीकम अपना अवसर पाय उदयसें आय गया है अब 
जो कायर होय दीनताकरि रुदनविलापादि करते भोगोगे तो कम 
नाहीं छांडैगा करके दया नाहीं होय है और धघीरपनातें भोगोगे 
तो कर्म नाहीं छांडेंगा कोऊ देवदानव मन्त्रतन्त्र औषधादिक तथा 
स्त्री, पुत्र, मित्र, बांधव सेवक सुभटादिक उदयमें आया कर्स हर- 
नेकू” समर्थ है नाहीं यो तुम अच्छीतरह समझो हो अब इस वेद- 
नामें कायर होय अपना धर्म अर यश अर परलोक इनकू' केसे 
विगाडौ हो अर इबकू' विगाड़ि स्वच्छुंद चेष्टा विलापादि करनेतें 
वेदना नाहीं घटे द्दे ज्यों ज्यों कायर होवोगे त्यों त्यों वेदना दू:ख 
बढैगा। तातें अब साहस धारण करि परमधमेका शरण ग्रहण 
करो | संसारमें नरकके तथा तियचनिके ज्ुधा ठृषा रोग सनन्‍्ताप 
ताडन मारण शीत उष्णादिक घोर दुःख असंख्यातकाल पयेन्‍त 
अनेक वार अनन्तभव धारण करि भोगे ये तुम्दारे कहा द:ख 
है अल्पकालमें निजेरेगा अर रोग वेदना देहकू' मारैगा तुम्हारा 
चेतनस्वरूप आत्माकू' नादह्दी मारैगा अर देहका मारना अवश्य 
होयगा जो देह धारण किया ताके अवश्यंभावी मरण है सो अब 
सचेत होहू यो कर्मका जीववाको अवसर है अब भगवान पंच 
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परमेष्ठीका शरण ग्रहणकरि अपना अजर अमर अखंड ज्ञाता 
दृष्टा स्वरूपका ग्रहण करो ऐसा अवसर फेरि मिलना दुलभ है 
इत्यादिक धर्मका उपदेश देय धमेमें टढ़॒ करना अर अनित्य 
अशरणादि भावनाका ग्रहण शीघ्र करावना, त्याग ब्रतादिक 
छांडि दिये होंय तो फिर ग्रहण कराबना तथा शरीरका मर्देनादिक 
करि दुःख दूरि करना अर कोऊ टहल करनेवाला नाहीं होय 
तो आप टहल करना अन्य साधर्मीनका मेल मिला देना आहार 
पान औषधादिकर स्थितिकरण करना तथा मलमूत्र कफादिक होय 
तो धोवना पूछना इत्यादिक कारि स्थिर करना तथा दारिद्रकरि 
चलायमान होय तिनका भोजनपानादिककरि आजीविकादिक 
लगाय देने करि, उपसगे परीषहादिक दूर करनेकरि सत्याथंधमं में 
स्थापन करना सो स्थितिकरण अंग सम्यग्दृष्टिके होय है। 

बहुरि वात्सल्यनामगुण सम्यग्टष्टिके होय है संसारी जीब- 
निकी भ्रीति तो अपने स्त्रीपुत्रद्कनिमें तथा इन्द्रियनिके विषयभो- 
गनिमें धनके डपाजेनमें बहुत रहे है जाके स्त्री पुत्र घन परिग्रह्‌ 
विषयादिकनिकू' संसारपरिशभ्रमणके कारण जानि अतरंगमें विरा- 
गता धारण करि जाकी धमात्मामें रत्नत्रयके धारक मुनि अरजिका 
श्रावक श्राविकामें वा धर्मके आयतननिम अत्यन्त प्रीति होय 
ताके सम्यग्दशनका वात्सल्यअ'ग होय है। 

बहुरि जो अपने मनकरि वचनकरि कायकरि धनकरि दान- 
करि ब्रतकरि तपकरि भक्तिकरि रत्नत्रयका भाव प्रगट करे सो 
सा्गे-प्रभावना अंग है । याका विशेष प्रभावना अ'गकी भावनामें 
वर्णन करियेगा। ऐसें उम्यग्दशेनके अष्टअंग धारण करनेतें इन 
गुणलिका प्रतिपक्षी शंकाकांक्षादिक दोषनिका अभावकरि दश्शेना- 
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विशुद्धता होय है। बहुरि लोकमूढता देवमढता गुरुमूढताका 
परिणामनिकू' छांडि श्रद्धानकू' उज्वल करना । 

अब लोकमूढताका स्वरूप ऐसा है. जो मृतकनिका हाड नखा- 
दिक गंगामें पहुँचानेमें मुक्ति भई माने हैं तथा गंगाजलकू' उत्तम 
मानना तथा गंगास्नानमें अन्य नदीके स्नानमें नदीकी लहर लेनेमें 
धर्म मानना तथा मतक भर्ताके साथ जीवती स्त्री तथा दासी 
अग्निमें दग्ध होजाय ताकू' सतीमानि पूजना मरणाकू' पितर मा- 
नि पूजना पितरनिकू' पातडीमें स्थापन करि पहरना तथा सूर्य चन्द्र 
मंगलादिक ग्रहनिकू' सुवरणेरूपाका बनाय गलेमें पहरना तथा 
प्रहनिका दोष दूरि करनेकू' दान देना संक्रांति व्यतिपात सोमोती 
अमावसी मानि दान करना सूयचन्द्रमाका अहणका निमित्तिते 
स्नान करना, डाभकू' शुद्ध मानना, हस्तीके दंतनिकू शुद्ध मानना 
कूवा पूजना सूर्येचंद्रमाकू' अघे देना देहली पूजना मूशलकू' पूजना 
छींककू' पूजना, विनायक नामकरि गणेश पूजना, तथा दीपककी 
जोतिकू' पूजना तथा देवताकी बोलारी बोलना जड्डूला चोटी रखना 
देवताकी भेटके करारतें अपना सनन्‍तानादिककू' जीवित मानना 
सन्‍्तानकू' देवताका दिया मानना तथा अपने लाभ वास्ते तथा 
कार्यसिद्धि वास्ते ऐसी वीनती करे जो मेरे एता लाभ होजाय 
तथा सनन्‍्तानका रोग मिटि जाय तथा सन्तान होजाय वा वेरी का 
नाश होजाय तो में आपके छत्र चढ़ाऊ' इतना धन मेट करू 
ऐसा करार करे है देवताकू' सोंक (रिसबत) देय कायेकी सिद्धि 
के वास्ते वांछे है। तथा रात-जगा करना कुलदेवकू' पूजना 
शीतलाकू' पूजना, लक्ष्मीकू' पूजना,सोना रूपाकू' पूजता पशुनिकु 
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पूजना अन्नकू' जलकू' पूजना, शस्त्रकू' बृक्षकु' पजना, अग्नि देव 
मानि पजना सो लोकसढ़ता मिथ्यादशनका प्रभावतें श्रद्धानके 
विपरीतपना है सो त्यागने योग्य है। 

बहुरि देवकुदेवका विचाररहित होय कामी क्रोधी शस्त्रधा- 
रीहूमें ईश्वरपना की बुद्धि करना जो यह भगवान्‌ परमेश्वर हैं 
समस्त रचना याकी है ये ही कत्ता हैं हरा हैं जो कुछ होय है सो 
इंश्वरको कियो होय है, समस्त आछी बुरी लोकनिसू” इश्वर 
करावे है ईश्वरका किया बिना कछू ही नाहीं होय है, सब इेश्वर 
की इच्छाके आधीन है शुभकम इश्वरकी प्रेरणा बिना नाहीं होय है 
इत्यादिक परिणाम मिथ्यादशनके उद्यकरि होय सो देवमढता है। 

बहुरि पाखण्डी हीन-आचारके धारक तथा परिग्रही, लोभी 
विषयनिका लोलुपीनिकू' करामाती मानना, वाका वचन सिद्ध 
मानना तथा ये प्रसन्न हो जाय तो हमारा वांछित सिद्ध हो जाय 
ये तपस्वी हैं, पज्य हैं, महापुरुष हैं, पुराण हैं इत्यादिक विपरीत 
श्रद्धान करे सो गुरुसढता है ताते जिनके परिणामनित इन तीन 
मढताका लेशमात्र हू नाहीं होय ताके दशेनकी विशुद्धता होय 
है। बहुरि छह अनायतनका त्याग करि दर्शनविशुद्धता होय है 
कदेव क गुरु कुशास्त्र अर इनके सेवन करने वाले ये धर्मके आय- 
तन कहिये स्थान नाहीं तातें ये अनआयतलन हें । 

भावाथ--जो रागी द्वेषी कामी क्रोधी लोभी शस्त्रादिक सहित 
मिथ्यात्वकरि सहित हैं तिनमें सम्यक धर्म नाहीं पाईये तातें कुदेव 
हैं ते अनायतन हैं । बहुरि प॑चइन्द्रियनिके विषय निके लोलुपी परि- 
ग्रहके घारी आरंभ करनेवाले ऐसे भेषधारी ते गुरु नाहीं, धर्मेहीन 
हैं. तातें अनायतन हैं । बहुरि हिंसाके आरंभकी प्रेरणा करने- 
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वाला रागद्वेषकामादिक दोषनिका बधावनेवाला सबेथा एकान्तका 
प्ररूपक शास्त्र हैं ते कुशास्त्र धर्मरहित हैं तातें अनायतन हैं हे रि्‌ 
देवी दिहाडी क्षेत्रपालादिक देवकू' बंदने वाले अनायतन है। 
बहुरि कुगुरुनिके सेवक हैं भक्तित धर्मतें रहित हें ते अनायात हैं 
बहुरि मिथ्याशास्त्रके पढ़नेवाले अर इनकी सेवाभक्ति करनेवाले 
एकांती धर्मका स्थान नाहीं तातें अनायतन हैं ऐसे कुदेव कुगुरु 
कुशास्त्र अर इनकी सेवा भक्ति करनेवाले इन छहुनिमें सम्यक्‌- 
धर्म नाहीं है ऐसा दृद्श्रद्धानकरि दशेनविशुद्धता दहोय है । 

बहुरि जातिमद कुलमद ऐश्वयंमद रूपमद शासनका मद 
तपकामद बलकासद विज्ञानमद इन अपष्ट मदनिका जाके 
अत्यन्त अभाव होय है ताके दशेनविशुद्धता होय है सम्यग्दष्टि 
के सांचा विचार ऐसा हे हे आत्मन्‌ ! या उच्च ज्ञाति है सो 
तुम्हारा स्वभाव नाहीं यह तो कर्मकी परिणमनि है, परकृत है 
बिनाशीक है, कमेनिके अधीन है । संसारमें अनेक वार अनेक 
जाति पाई हैं माताकी पक्षकू' जाति कहिये है जीब अनेक 
बार चांडालीके तथा भीलनीके तथा म्लेक्षणीके चमारी के धोबनि 
के नायशिके डूमणिके नटनीके वेश्याके दासीके कलालीके धीवरी 
इत्यादि मनुष्यनिके गर्भेमें उपज्या है तथा सूकरी कूकरी गद्द भी 
स्थालणी कागली इत्यादिक तियेचनिके गर्भेमें अनंतवार डपजि 
डपज्जि मरथा है अनन्तबार नीचजाति पावे तब एकबार उच्चजाति 
पाबे फिर अनंतबार नीचजाति पावे तब एकबार उच्चजाति पाबे 
ऐसे उच्च जाति भी अनंतबार पाई तो हू संसारपरिश्रमण दी 
किया अर ऐसें ही पिताकी पक्षका कुल हू ऊँचा नीचा अनंतबार 
प्राप्त भया संसारमें जातिका, कुज्षका मद केसे करिये है रबगेका 


( श६६ ) 
महरऊ्धिंकदेव मरिकरि एकेन्द्रिय आय उपजै है तथा श्वानादिक सिय 
तिय चनिमें उपजै है तथा उत्तम कुल्का धारक होय सो चांडालमें 
जाय उपजे तातें जातिकुलमें अहंकार करना मिथ्यादशन है । हे 
आत्मन्‌ तुम्हारा जातिकुल ठो सिद्धनिके समान है तुम आपा- 
भूलि माताका रूविर पिताक़ा बीयेतें उपजे जाति कुलसें मिथ्या 
आपा घरि फेर हू अनन्तकाल नियोदवास मति करो। बोतरागका 
उपदेश ग्रहण किया है तो इस देहकी जातिकू' हू संयम शील 
दया सत्यवचनाविकरि सफल करो जो में उत्तम जातिकुल पाय 
नीचकर्मीनिकेसे हिंसा असत्य परघधनहरण कुशीलसेवन अभक्ष्य 
भक्षणादि अयोग्य आचरण केसे करू' नाडीं करू' ऐसा अहंकार 
करना योग्य है सम्यग्ट्प्टिके कमेक्ृत पुद्गलपयायमें कदा चित आत्म- 
बुद्धि नाहीं होय है । बहुरि ऐश्वये पाय ताका मद कैसे करिये यो 
ऐश्बय तो आया भुलाय बहु आरंभ र।गद् षादिकमें प्रवृत्ति कराय 
चतुगतिमें परिश्रमणका कारण है और निम्न थपना तीनलोकमें 
ध्यावने योग्य द्वे पूज्य हे अर यो ऐश्वय क्षणमंगूर है बड़े । २ इंद्र 
अहमिद्रनिका पतनसहित है बलभद्र नारायणनिकरा ऐश्वय क्षण- 
मात्नमें नष्ट हो गया अन्य जीवनिका ऐश्वय॑ केताक है ऐसे जानि 
ऐश्वय दोय दिन पाया है तो दु:ःखित जीवनिका उपकार करो विन- 
यवान होय दान देहु परमात्मस्वरूप अपना ऐश्वर्य जानि इस कर्म - 
कृत ऐश्वयमें विरक्त होना योग्य है। बहुरि रूपका मद मति करो 
यो विनाशीक पुद्गलको रूप आत्माका स्वरूप नाहीं विनाशीक है 
क्षणक्षणमें नष्ट होय है इस रूपकू' रोग वियोग दरिद्र जरा महा- 
कुरूप करेगा ऐसा दाडचामका रूपमें रागी होय मद करना बडा 


( इे६द७ ) 
अनथ है । इस आत्माका रूप तो केबलज्ञान है जिसमें लोक 
अलोक सब प्रतिबिबित होय हैं तातें चामडाका रूपमें आपा छांडि 
अपना अविनाशी ज्ञानस्वरूपमें आपा धारह । बहरि श्रतका गवेकू' 
छांडहू आत्मज्ञानरहितका श्रुत निष्फल है, जातें एकादशअंगका 
ज्ञान सहित होय करके हूँ अभव्य संसारहीमें परिभ्रमण करे है 
सम्यर्दर्शन विना अनेक व्याकरण छंद अलंकार काव्य कोषादिक 
पढ़ना विपरीत धम्मेमें अभिमान लोभमें प्रवतेन कराय संसाररूप 
अंधकूपमें डुबोबनेके अथि जानहू । और इस इंद्रियजनित ज्ञानका 
कहा गये है एकक्षणमें वातपित्तकफादिकके घटनेबथनेतें ज्ञान 
चलायमान हो जाथ है अर इंद्वियजनित ज्ञान तो इनिद्रपनिका 
बिनाशकी साथ हो विनशेंगा अर मिथ्याज्ञान तो ज्यों बंधैगा स्यां 
खोटे काव्य, खोटी टीकादिकनिक्री रचनामें प्रवतेन कराय अनेक 
जीवनिकू' दुराचारमें प्रवर्तेन कराय डबोय देगा त्॒ते श्रुवक्रा मद 
छांडहू, ज्ञान पाय आत्मविशुद्धता करहू, ज्ञान पाय अज्ञानीकेसे 
अआचरणकरि संमारमें भ्रमण करना योग्य नाहीं । बहुरि सम्यक्त्व 
बिना मिथ्याहृष्टिका तप निष्फल है तपको मद करो हो जो में 
बडा नपस्वी हूं सो मदके ग्रभावतें बुद्धि नष्टकरिके यो तप दुर्गतिमें 
परिभ्रमण करावेगा तातें तपका गब करना महा अनथे जानि 
भव्यनिकू' तपका गये करना योग्य नाहीं है । बहुरि जिप बलकरि 
कमरूप बेरीकू' जीतिये कथा काम क्रोध लोभकू' जीतिये सो बल 
तो प्रशंसायोग्य है और देहका बल यौवनका बल ऐश्वयका बल 
पाय अन्य निबंल अनाथ जीवनिकू' मारिलेना, धनखोसिलेना 
जमी जीबिका खोसिलेना, कुशील सेवनकरना, दुराचारमें प्रबतेन 


( ३६८ ) 

करावना सो बल तो नरकके घोर दुःख असंख्यातकाल भोगाय 
तियचगतिमें मारण ताडन लादन करि तथा दुवंचन तथा छुघा 
तृषादिकनिके दुःख अनेक पर्यायनिमें भुगताय एकेन्द्रियनिमें सम- 
स्तबलरहित असमर्थ करैगा। तातें बलका मद छांडि क्षमा महण 

करि उत्तमतपमें प्रव्तेन करना योग्य है | 
बहुरि जे विज्ञान कहिये अनेक हस्तकला अनेक वचनकला 
अनेक मनके विकल्प जिनकरि यो आत्मा चतुगगंतिरूप संसारमें 
परिभ्रमणकरि दुःख भोगै है ते समस्त क॒ज्ञान हैं। इस संसारमें 
खोटीकला चतुरताका बड़ा गब है जो हमारा सामथ्ये ऐसा है तो 
सांचेकू' कठा करिदेबें, कूठेकू' सांचा करिदेवें, कलंकरहितकू 
कलंकसहित करिदेवें, शीलबन्तकू' दूषित करिदेवें, अद॒ण्डनिकू' 
दण्डदेने योग्य करिदेवें बहुत दिननिका संचय किया द्रव्यकू' कढा 
लेबें तथा धर्म छुटाय अन्यथा श्रद्धान कराय देवें तथा प्राणीनिके 
वशीकरण तथा अनेक जीवनिका मारण तथा अनेक जलमें गसन 
करनेके, स्थलमें गमन करनेके, आकाशमें गमन करनेके, अनेक 
यन्त्र बनायदेवें इत्यादिक कलाचातुये हैं ते सब कुज्ञान हैं याका 
गये नरकके घोर दुःखका का रण है । कल्नाचातुर्य सम्यक तो सो है. 
जातें अपना आत्माकू' विषयकषायके उलमावतें सुलकावना तथा 
लोकनिकृ' हिंसारहित सत्यमा्गेमें प्रवतावना है, ऐसे सत्याथ वस्तु 
का स्वरूप सममि जाति, कुल, धन, ऐश्वये, रूप विज्ञानादिककू' 
कर्मके अधीन जानि इनका मद छांर्डि दर्शनविशुद्धता करो। 
ऐसें तीन मृढ़ता अर आठ शकह्लादिकदोष अर षट्अनाग्रतन अर 
अष्टमद ऐसें पश्चीस दोषका परिहार करि सम्यग्दर्शनकी उज्वलता 


( ३६६ ) 

होय है ऐसे जानि दर्शनविशुद्धि भावना हो निरन्तर चिंतवनकरं 
अर याहीकू घ्यानगोचर करि स्तुतिसहिित उज्बलअप्ने उतारण करे 
सो मुक्तिस्त्रीसू' संबन्ध करे है । ऐसे दर्शनविशुद्धता नाम्र प्रथम 
भावना बर्णेन करी ॥१॥ 

अब आगे विनयसंपन्नता नाम्र दूजी भावना कहिय्रे हैं सो-- 
ब्रिनय पंचप्रकार कह्या है दर्शनव्िनय, ज्ञानविनय, जारित्रविनग, 
तपब्िनय, उपचारविनय । तहां जो अपने भ्रद्धालके शझ्ादिकदोष 
नाहीं लगावबना तथा सम्यग्वशेनकी विशुद्धताकरि ही अपना जन्म 
सफ़ल मानना सम्यग्दश नके धारकनिमें प्रीति घारना, आऊ़ा अर 
प्ररका भेदविज्ञानका अनुभव करना सो दशेनविनय है । बहुरि 
सम्यग्ज्ञानके आराधंनमें उद्यम करना, सम्श्रशक्तानकी कथनीमें 
आदर करना तथा सम्यशज्ञानके क्रारण जे अनेकांत रूप जिनसत्र 
तिनके श्रवण पठनमें बहुत्र उत्साहरूप होना तथा बन्दना स्ववन- 
पूवेक बहुत आदरतें पढना सो शानविनय है तथा ज्ञानके आराधक 
झानीजनोंका तथा जिनाप्रमके पुस्तककनिका संयोगका बड़ालाभ 
मानना, सस्कार स्तवन आदरादिक करना सो ज्ञानविनग्र है। 
घहुरि अपनी शक्तिप्रमाण चारित्र घारणमें हणे करना, दिनदिन 
व्वारित्रकी जज्वत्तता के अर्भ्नि विषयकषायनिकू' घटावना तथा 
चारित्रके धास्कनिके गुणनिर्में अनुराग स्तन आदर करना सो 
ज्वारित्र विनय है। बहुरि इच्छाकू' रोकि मिले हुए विषयनिसें 
संतोष धारणकररि ध्यानस्वाध्यायमें उद्यमी दहोय कामके जीतनेकू' 
अर इंद्रियनिके विषयनिमें प्रवृत्ति रोकनेकु' अनशनादिक तपमें 
उद्यम करना सो तपविनय है। बहुरि इन च्यारि आराधघनाका 


( ३७० ) 
डपदेशकरि मोक्षमागेमें प्रवर्तन करावनेवाले हैं तथा जिनके 


स्मरण करनेतें परिणामनिका मल दूरि होय विशुद्धता प्रगट हो 
जाय ऐसे पंचपरमेष्ठीके नामकी स्थापनाका विनय बंदना स्तबन 


करना सो उपचारविनय है। अन्य हू उपचारबिनयका बहुत भेद 
है श्रभिमानक्‌' छांडि अष्टमदका अत्यंत अभाव जाके होय कठो- 
रता छूटि कोमलता जाके प्रगट होय ताक नश्नपना श्रगट होय है 
ताके सत्याथ ऐसा बिचार है यो धन यौवन जीवन क्षणभंगुर है 
कर्मके अधीन है, कोऊझ जीब हमें कलेशित मत होहू, सकल 
सम्बन्ध वियोगसहित है, इह्ां केते काल रहूंगा समय-समय 
कालके सन्मुख्तर अखंड गमन करू हूँ, कोऊ वस्तुका संबंध थिर 
नाहीं है इहे विनय धरम ही भगवान मनुष्य जन्मका सार क्या 
है यो विनय संसाररूप बृक्तके दग्ध करनेकू' अग्नि है यो विनय 
है सो त्रे लोक्यवर्ती जीबनिके मनकी उस्बलता करनेवाला है अर 
विनय है सो समस्त जिन शासनको मूल है विनयरहितके जिनेंद्रकी 
शिक्षा प्रहण नाहीं होय है, विनयरहित जीव समस्त दोषनिका 
पात्र है विनय हे सो मिथ्याश्रद्धानके छेदनेकू' सूल है विनयविना 
मनुष्यरूप चासडाको बृक्त मानरूप अग्नि करि भस्म होय है अर 
मानकभायकरिके यहां ही घोर दुःख सहे है अर परलोकमें निय 
ज्ञाति कुलरूप बुद्धिहीन बलहीन उपजे है जे अभिमानी यहां 
किंचित बचनमात्र हू नाहीं सहें हैं ते तियचगतिमें नासिकामें 
मु'जका जेबडाका बन्धन लादन मारण लात ठोकरांका घात चास- 
डाका मरमस्थानमें घात पराधीन हुआ भोगेै हैं तथा चांडालनिके 
मलीन घरमें बन्धनतों बन्ध रहे हैं जिन ऊपरि मलादि निद्य चस्तु 


( है७१ ) 
लादिये हैं और इसलोकमें ह्‌ अभिमानीके समस्त लोक बैरी हो 
जाय हैं अभिमानीकू' समस्त लिंदें हैं महाअपयश प्रगट द्वो जायदे 
समस्त लोग अभिमानीका पतन चाहें झानकषायदें क्रोध प्रगट होय 
कपट विस्तारे अतिलोभ करे दुर्वेचननिमें प्रवतेनकरे । लोकमें जेती 
अनीति है तितनी मानकषायतें होय है, परधन हरणादिक हू 
अपने अभिमान पुष्ट करनेकू' करे है, यातें इस जोवका बड़ा वेरी 
सानकषाय हैं यातें विनय गणमें सहान आदरकरि अपना दोऊ 
लोक उज्ज्वल करो सो विनय देवको शास्त्रकों गुरुनिको मन बचन 
कायते प्रत्यक्ष करो अर परोक्ष हू करो। वहां देव जो भ्रगवान 
अरहंत समबशरण विभूतिसहित गंध कटीके मध्य सिंहासन ऊपरि 
अंतरीक्ष विराजमान चोसठ चमरनिकरि वोज्यमान छत्रत्रयादिक 
प्रतिहायनिकरि विभूषित कोटिसूये समान उद्योतका धारक परमौ- 
दारिकदेहमें तिष्ठता दादशसभाकरि सेवित दिव्यध्वनिकरि अनेक 
जीवनिका उपकार करनेवाले अरहंतको चिंतवनकरि ध्यान करना 
सो मनकरि परोक्षविनय है | याका विनयपू्वक स्तवन करना सो 
वचनकरि परोक्षविनय है | अंजुलीजोडि मस्तक चढाय नमस्कार 
करना सो कायकरि परोक्षविनय है । बहुरि जो जिनेन्द्रकी प्रति- 
जिंबकी परमशांत मुद्राकू. प्रत्यक्ष नेत्रनितें अवलोकनिकरि महा- 
आतनन्दते सनमें भ्यानकरि आपक्‌ू' कृतकृत्य मानना सो मनकारि 
प्रत्यक्षत्रिनय है । जिनेन्द्रका प्रतिबिंबके सन्मुख होय स्तवन करना 
सो प्रत्यक्ष बचनविनय है । अ'जुली मस्तक चढ़ाय बन्दना करना 
तथा भूमिमें अ' जलीसहित मस्तक गोडानिका स्पशेनकरि नमस्कार 
करना सो कायकरि प्रस्यक्षविनय है। तथा सर्वेज्ञ बीतराग 


( ३७२ ) 

परमात्मा जिनेन्द्रका नामका स्मरण, ध्यान, वन्दना स्तवन 
करना सो समस्त परोक्षविनय है। ऐसें देवका विनय समस्त 
अशुभकमे निका नाश करनेवाला कछ्या है। 

बहुरि जो निम्न थ वीतरागी मुनीश्वरनिकू' प्रत्यक्ष देखि 
खडा होना आनन्द्सहित सम्मुख जाना, स्तवन करना, वन्दना 
करना, गरुनिकू' आर्गेंकरि पाछें चलना कदाचित्‌ बराबर चलना 
होय तो गृरुनिके बामतरफ चालना गरुनिकू' अपने दक्षिणभागमें 
करिके वालना बेठना, गरुनिकू' विद्यमान होते आप उपदेश 
नाहीं करना, कोऊ प्रश्न करे तो गरुनिके होते आप ठत्तर नाहीं 
देना, अर गुरुनिकौ इच्छा होय तो गुरुनिकी इच्छाके अनुकूल 
उत्तर देना, गुरुनिके होते उच्च आसन नाहीं बैठना अर गुरु 
व्याख्यान उपदेशादिक करे ताकू' अ'जुली जोडि बहुल आदररतें 
प्रहण करना, गुरुनिका गणनिमें अनुराग करि आज्ञाके अनुकूल 
प्रवतेन करना अर गुरु दूर ज्षेत्रमें होय तो बाकी जो आज्ञा होय 
तेसें बतन करना दूरदीतें ग़रुनिका ध्यान स्तवन नमस्कारादि 
विनय करना सो गृुरुनिका विनय है। 

बहुरि शास्त्रका बिनय करना बड़ा आदरतें पठम श्रवण 
करता, द्रव्य क्षेत्र काल भावकू' देखि व्याख्यानादि करना, 
शास्त्रका कह्या ब्रत संयमादिक आपतें नाहीं बनि सके तो 
आश्ञाका उल्लब्नन नाहीं करना, सूत्रकी आज्ञा होय तिस प्रमाण 
ही कहना तथा जो सूत्रकी आश्ञा होय ताकू' एकाभचित्त्ें 
भ्रमण करना, श्रवण करते अन्य कथा नाहीं करना, आदरपू्बेक 
मौनतें अवणकरना अर जो संशय द्वोय तो संशय दूरकरनेकू' बिनय 


€ ३७३ 9) 

पूर्वक अल्प अक्तरनिकरि जैसे सभाके अर लोकनिके अर वक्ताके 
ज्ोभ नाहीं उपजे तैसें विनयपूर्वक प्रश्न करना उत्तरकू आदरतो 
आअंगीकार करना सो शाःस्त्रका विनय हे त्था शास्त्रकू उथञासत- 
नपर धघरि नीचा बैठना भशेसा स्तवन करना इत्यादिक शास्त्रका 
'बिनयब करना छेसे देव गुरु शास्त्रका विनय हे सो धर्मका अूल है । 

बहुरि जो शगह्ेषकरि आत्ममका घात्र जेसे नाहों देय 
लसे प्रवर्तेसन करना सो श्रात्माका विनय है, जातें ऐसा विचार हैं 
अब यो मेरो जीब चतुर्गतिसें मलि परिभ्रमण करो, अब मेरा 
आत्मा मिथ्यात्व कषाय अविनयादिकर्कारे संसार परिश्रमणके 
दुःख मति प्राप्त होहू ऐसे क्तिवन करना मिथ्यवत्व कषाय अविन- 
यादिककरि आत्माका शझ्ञानादिक गुण धात नाहीं करना स्रो 
आत्माका विनय हे । याहोकू' स्िश्मय विनय कहिये है सह तो 
'परमार्थ बिनय कह्या १ 

अकब यहां ऐसा विशेष जामना जाके मान कषाय घटि जाय 
'ताहीके व्यवह्मरविनय है कोर जीत्रका मोलें अपसान मति होहू 
लो अन्यका सन्‍्मान करेगा सो आपहू सन्‍्मानकू प्राप्त होयगा 
जो अन्यका अपमसाम करेगा सो आपहू अपमानकू प्राप्त छोय :है 
जो समस्तकू' सिष्टवयन बोलना सो बिनग्र हे किसी जीवकू सिर 
स्कार नाहीं करना सोहू बिनय ही हे । अपने थर आया ताका यभा- 
चग्य सल्कार कस्ना क्रिसीकू' सन्मुख जाय.ल्याबना किसीकू' हढि 
'खडा होना एक हस्तकू' माथे चढावना किसीकू' आइए ३ इस्यादिक 
' 'तीनवार कहि अज्ञीकार करना को ऊकू' आदरकरि नजीक बैठावना 
'क्रिसीकू' आसनदान देना क्रिसीको आबो बैठो, किसीके-शरीरकी 
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कुशल पूछना तथा हम आपके हैं हमकू' आज्ञा करिये भोजनपान 
करिये, यह आपहीका गृह है ये गृह आपके आवनेतें उच्च 
भया है-आपकी कृपा हमारे पर सनातनतें है ऐसे ह व्यवहार- 
विनय है। तथा कोऊकू' हस्त उठाय माथै चढावना एता ही 
बिनय है, यह समस्त ब्यवहारविनय है और हू दान सन्मान 
कुशल पूछना रोगी दुःखीका वेयावत्त्य करना सो भी विनयवान 
ही के होय है। दुःखित मनुष्य तियचनिकू' विश्वास देना, 
दु/खित होय आपका दुःख कहनेकू' आया होय ताका दुःख 
अवबण करना अपना सामथ्य प्रमाण उपकार करना, नाहीं बन- 
नेका होय तो घीरता संतोषादिकका उपदेश देना ऐसे ब्यवहा- 
'रबिनय है । सो परमार्थविनयका कारण है, यशकू' उपजाबे है 
धर्मकी प्रभावना करे है। मिथ्यादृष्टिका हु अपमान नाहीं 
करना मिष्टवचन बोलना यथायोग्य आदर सत्कार करना योही 
विनय है । महापापी द्रोही दुराचारीकू' हू कुबचन नाहीं कहना 
एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियादिक तथा सपोदिक दुष्ट जीव तिनकी 
विराधना नाहीं करना याकी रक्षा करि श्रवतना सोही इनका 
बिनय है अन्यधर्मीनिका मंदिरप्रतिमादिकतें बेर करि निंदा नाहीं 
करना ऐसा परमाथंब्यवहार दोऊ अ्रकारकू' विनयको धारणकरि 
गृहस्थकू' प्रवतेन करना योग्य है। देखो सकलसंगका परित्यागी 
बीतरागी मुनीश्वरहकू' कोऊ मिथ्यादृष्टि बन्दना करे है ताकू' 
आशीववांद देवें हैं चांडाल भील धीवरादिक अधमजाति हू वंदना 
करे ताकू' पापक्षयोस्तु इत्यादिक आशीवांद दे हैं तातें विनय- 
अंग घारण करो दो तो बा अज्ञान धर्म रहितका तथा नीच 
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अधम जाति होय ताका हू विनय नाहीं करो तो हू तिरस्कार निंदा 
कदाचित्‌ करना उचित नाहीं है इस मनुष्यजन्मका सरडन विनय 
ही है विनय विना मनुष्यजन्सकी एक घड़ी भी हमारे मति जावो 
ऐसे भगवान गणधघरदेव कहें हैं ऐसा विनयगुणकी महिमा जानि 
याका महान अधे उतारण करो | हे विनयसंपन्नताअंग हमारे हृदय 
में तृही निरन्तर वास करि, तेरे प्रसादर्ते अब मेरा आत्मा कदा- 
चित्‌ अष्टमदनकरि अभिमानकू' मति प्राप्त होहू ऐसे विनयसंप- 
न्ञता नाम अद्भकी दूजी भावना बर्णन करी॥ २॥ 


अब तीसरी शीलब्रतेष्वनतीचार भावना कहै हैं--शीलब्ते- 
घ्वनतीचारका ऐसा अथे वातिकमें कह्या है अहिसादिक पंचत्रत 


अर इनत्रतनिका पालनके अर्थि क्रोधादिकषायका व्जनादिरूप 
शीलविषे जो मनवचनकायकी निर्दोष प्रश्ृत्ति सो शीलब्रतेष्बन- 
तिचारभावना है । शीलनाम आत्माका स्व भावका हे आत्मस्वभाव 
का नाश करनेवाला हिंसादिक पांच पाप हैं तिनमें कामसेवन 
नाम एकही पाप हिंसादिक समस्तपापनिकू पुष्ट करे है अर क्रोधा- 
दिकषायनिकी तीव्रता करे है तात यहां जयमालामें ब्रह्मचयेकी ही 
प्रधानताकरि वर्णन करिये है यो शील दुगेतिके दुःखका हरनेघाला 
है स्वर्गादिक शुभगतिका कारण है तपत्रतसंयमका जीवन है 
शीलवबिना तप करना, ब्रतघरना, संयम पालना, सतकका अइछ्डः 
समान देखने मात्र है कार्यकारी नाहीं तैसे शीलरहितका तपथत- 
संयम धमर्मकी निंदा करावनेवाला है ऐसा जानि शील नाम धर्मका 
अड्भकू' पालना करहू अर चंचल मनरूप पतक्षीकू' दमो, अतिचार- 
रहित शुद्धशीलकू' पुष्ट करो, धर्मेरूपबनके विध्व॑स करनेबाला 
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मंनरूप मदोस्मत्त हस्तीकू रोको चलायमॉन हुआ मनरूंप हस्ती 
भहान्‌ अनथ करे है हस्ती मदवान होय तदि ठाणमेंतें निकलि 
भागे है अर मनरूंपहरंती कांमकरि उन्मत्त होय तब समंभावरूपी 
शाणतें निकेलि भागे है तथा कुलकी मयांदा सन्तोषादि छांडि 
_ निकसे है मदोनन्‍्मत्तहस्ती तों सकल तुडाय जाय है अर मनरूप- 
हस्ती सुबुद्धिरूप सांक तोडि बिचरे है; हस्तीतो मार्गमें चलावने- 
वाला महावतकू' नाखें है अर कामीका मन सम्यग्धर्मके मार्गमें 
अबतावनेवाला ज्ञानकू' छड़ि है हस्ती तो अ कुशकू' नाहीं माने है 
अर मनरूपहस्ती गुरुनिके शिक्षाकारी वचनकू' नाहीं माने है 
हस्ती तो मद्दाफल अर छायाका देनेवाला वृक्षकू' उखाडि पटके है 
अर कामकरि न्याप्त मन है सो स्वगंमोक्षरूप फंजका देनेवाला 
अर यशरूप सुगंधकू' विस्तारता सकलविषयांकी आतापकू हरने- 
बाला ब्रह्मचय रूप इृक्षकू' उखाडि डालें है हस्ती तो मल कदेमादिक 
दूर करनेवाला सरोवरमें स्नानकरि मस्तक ऊंपरि घूल नाखंता 
धूलिरजसू" कीड़ा करें है अर कामकरि व्याप्त मंन सिद्धांतरूंप 
सरोबरमें अवगाहनकरि अनेक॑ अज्ञानरूप मेत्रकू' घोय॑ करके हू 
पापरूप धूलितें क्रीड़ा करें है।हस्ती तो कणेनिकी चपलताकूं 
धारण करे है अर कामसंयुक्तमन पांचे' इन्द्रियनिका विषंयनिमें 
चंचलता धारण करे है हस्ती तो हस्तिनीमें रति करे है कामसंयुक्त 
भन कुबुद्धिरूष हस्तिनीमें रचे हे, हस्ती हू स्वछंद डोले मन हू 
स्‍्वछंद डोले, हस्ती तो मद्करिके मत्त है कार्मीका मंन रूपादिक 
अष्टम दर्कार मत्त है हस्तीके नजीक तो कोऊे पथिक नाहीं आचे 
दूर भागिजाय अर कामकरि उन्मत्तके नजीक कीऊँ एंक हू गुर 
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नांहीं रहे है यतिं इस कामकरि उन्मत्त मनरूप हस्तीक वैरोंग्येरूप 
स्थम्भके बांधो, यो खुल्यो हुवो महाअनथे करेंगी यो काम अंनंर्ग 
है याके अड्ग नाहीं हे यो तो मनसिज है मनंहीमें याका जंन्म है 
ज्ञानकू' मथने करनेवाला है याहीतें याकू' मनमंथ कहिये है। 
संवरको अरि कहिये बैरी है यातें संबंरारि कहिये है कांमतें खोंटा 
दष जो गर्व सो उपजे है यातें यॉक, कैं्दपें किये हैं । यांकरि 
अनेक मनुष्य तियच पररंपरं विशेधकरि मं॑रिजाय हैं यांतें याक॑ 
मार कहिये है याहीतें मनुष्यनिमें अन्य इंद्रियनिके भोग तो प्रेगट 
हैं अर कामके अंगहू ढंके हुएं हें कार्मके अज्ञका नामह उत्तमपुरुष 
हैं ते नाहीं उच्चारण करे हैं। यी समान श्रेन्व पाप नाहीं है घमेते 
अष्ट करनेवाला काम है यो कोम हरिहरत्रह्मादिकनिकु' अ्रेष्टकरि 
आपके आधीन किये है, याहीतें समस्त जगंतकू' जीतनेवाला एक 
काम है थाका घिजय करनेवाला भोंहकू' सहज ही जीते है, याहीतें 
कार्मके परिहारके अथि मनुष्यनों तथा देवांगना तथा तियर्चनी 
इनका संसग संगति कामविकारके उपजावनेवाली दृरहीते परिहार 
करो | 

स्‍त्रीनिंमें मनंबचनकायकरि रागेका त्याग फरो आप कुशीलके 
आगर्गमें नांहीं चलना अन्यकू' कुशीलके मार्गंका उपदेश सति करो 
अन्य कोंऊ कुशीलके मांगमें प्रजतेन करे तिनकी अनुमोदना भब्य 
जीव नाहीं करे है बालिका स्त्रीकू' देरि पुत्रीवत्‌ सिर्विकार बुद्धि 
करो अर यौवनरूप करींद्रऊपरि चढी, लाचेण्य जो सोंदय्यरूप 
जलमें जाका सब अ'ग डूबि रघद्या ऐसी रूपवती स्त्रीमें बहिणदर्त 


निर्विकार बुद्धि करहू अर वाकू' सनमान दान मति करो | बंचने- 
करि आत्ञाप मति करो शीलवान्‌ हैं. तिनकी दृष्टि स्त्रीमिमें प्राप्ति 
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होते ही मुद्रित हो जाय है जो स्त्रीनिमें वचनाज्ञाप करेगा स्त्रीके 
अ'गनिका अवलोकन करेगा ताके शीलका भंग अवश्य होयगा | 
तातें जो ग्रहस्थ है ताके तो एक अपनी स्त्रीविना अन्य स्त्रीनिकी 
संगति तथा अवलोकन वचनालापकरि परिहार अर अन्य स्त्रीनि 
की कथाका स्वप्नहूमें विचार नाहीं रहे है अर एकांतमें माता- 
घहनपुत्रीकी सद्भति हू नाहीं करे है, मुनीश्वर तो समस्त स्त्री- 
मात्रका सम्बंध नाहीं करे हैं स्त्रीनिमें उपदेश नाहीं करे हैं जातें 
सत्रीका नाम ही प्रगट दोषनिकू' कहे है। स्त्री समान इस जीवक' 
नष्ट करनेबराला अन्य कोऊ अरि कहिये वेरी नाहीं तातें उत्तम 
दुरुष याक्‌ नारी कहे हैं दोषनिक्‌ प्रत्यक्ष देखते-देखते श्राच्छादन 
करे तातें याका नाम स्त्री है, याका देखनेकरि पुरुषको पतन हो 
जाय तातें याका नाम पत्नी है, कुमरण करनेका कारण है तातें 
याका नाम कुमारी है, याकी सन्भतिकरि पौरुषबुद्धिबलादिक 
नष्ट होजाय यातें याका नाम अबला है। संसारके बन्धका 
कारण है यातें याका नाम वध है कुटिलता मायाचारका स्वभाव 
धारें है यातें याका नाम बामा है, याका नेत्रनिर्में कुटिलता बसे 
है यातें याका नाम बामलोचना हे, शीलवंतक' इंद्र नमस्कार 
करें हैं शीलवानपुरुष रत्नत्रयरूप घन लेय कामादिक लुटेरानिका 
भयरहित निर्भय निर्वास्पपुरीप्रति गमन करे हैं. शीलकरि भूषित 
रूपरहित होय तथा मलीन होय रोगादिककरि व्याप्त होजाय 
तो हू अपना संसगेकरि समस्त सभानिवासीनिक्‌' मोहित करे 
है सुखित करे है। अर शीलरहित व्यभिचारी रूपकरि कामदेव 
समान है तो ह लोकनिसें शुथकार करिये है जातें याका नाम 
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ही कुशील है शील नाम स्वभावका है कामी मनुष्यका शील जो 
आत्माका स्वभाव सो खोटा हो जाय है यातें याकू' कुशील कहिये 
है। बहुरि कामी मनृष्य धर्मते आत्माका स्वभावतें व्यवहारकी 
शुद्धतातें चलिजाय है यातें याक' व्यभिचारी कहिये हैं या समान 
जगमें अन्य ककमे नाहीं तातें कामक' कुकम कहिये है। यातें 
मनुष्य पशुकेसमान होजाय यातें याकू' पशुकर्म कहिये है । अहम 
जो आत्मा ताका ज्ञानद्शनादिस्वभाव ताका घात यातें होय है 
तातें याक' अन्नह्म कहिये है । जातें कुशीलाकी संगतितें कुशीलो 
होय जाय है जो शीलकी रक्षा करी सो ही क्षांति तप ब्रत संयम 
समस्त पाल्या । बहुरि जो अपना स्वभावतें नाहीं चलायमान 
होना ताक्‌' मुनीश्बर शील कहै हैं, शीलंनामका गुण समस्तगुण- 
निममें बड़ा है शीलकरिसहित पुरुषका तो थोरा हू ब्रत तप प्रचुर 
फलक' फले है अर शीलविना बहुत हू तप ब्रत है सो निष्फल 
है । इस भ्रकार जानि अपने आत्मामें शोलकी शुद्धताके अर्थि 
शीलद्दीक' नित्य पज हूँ यो शीलब्रत मनुष्यजन्महीमें हे अन्यगति 
में नाहीं है वातें जन्म सफल किया चाहो हो तो शीलकी ही उज्ब- 
लता करो ऐसें शीलत्रतेष्वनतीचार नाम तीसरी भावना वर्णन 
करी ॥३॥ 

अब अभीरुणज्ञानोपयोग नाम चौथी भावनाक्रा वर्शन करे 
हैं। भो आत्मन्‌ यो मनुष्यजन्म पाय निरन्तर ज्ञानाभ्यास ही करो 
ज्ञानका अभ्यासविना एकक्षण हू व्यतीत मति करो ज्ञानके अभ्या- 
सबिना मनुष्य पशुसमान है यातें । योग्यकालमें जिनआगमको 
पाठ करो अर समभाव होय तदि ध्यान करो अर शास्त्रनिके ऋथे 


( १८० ) 
का चिंतंव॑न करो अरे बहुत ज्ञानी गुरुजन तिनमें नश्नता बन्दना 
'विनयोदिक करो अर धर्म श्रवण करनेके इच्छुक तिनक्‌' धर्मका 
डपदेश करो याद्दीक' अभीदराज्ञानो पयोग कहें हैं इस । अभीचश- 
जझ्ञानोपयोगनाम गणका अष्टद्र्यनिते पजन करके याका अरे 
उतार करो और पुष्पनिकी अंजुलि अग्रभागविषे क्षेपण करो इह्ई 
ज्ञानोपयोग है सो चेतन्यकी परिणति है याहीतें क्षणक्षणमसें निर 
स्तर चेतन्यकी भावना करनां। मेरे अनादिकालतें काम क्रोध 
अभिमान लोभादिक संग लगि रहे हैं इसका संस्कार अनादितँ मेरे 
आतमन्‍्यरूपमें घुलि रहे हैं अब ऐसी भावना होहु शो मंगवानके पर- 
झागमका सेवनका अभावतें मेरा आत्मा रागढ षादिकतें मिन्न 
अपना ज्ञायकस्वभावरूपहीमें ठहरि जाब अर रागादिकनिके बशी- 
क्षंत नाहीं होय सो ही मेरी आत्माका हित है अथवा न्नवीनशि- 
ध्यनिके आगे श्रृलका अर्थ का ऐसा प्रकाश करना जो संशयादिक 
रहित शिष्यनिका हृदयमें यथावत्‌ स्वपर पदारथका स्वरूप प्रगष्ट 
हो जाय पाष पुण्यका स्वरूप, लोकअलोकका स्वरूप, मुनिआावक 
का धर्मको स्वरूप सत्याथ निर्णय हो जाय तैसें श्ञानाभ्यास करना 
सथा अपने चिक्तमें संसारभोगदेहतें विरक्तता चिंतवन करना | 


संसारदेह भोगनिका यथाथ स्वरूपका चितवन करनेतें रागद्वोष- 
मोह ज्ञानक' विपरीत नाहीं करि सके हैं । 

समस्त द्रब्यनिमें एक मिल्‍या हुआ हु आत्माका भिन्न 
अनुभव होय सो ही ज्ञानोपोग है, श्ञानाभ्यास करके 
विषयनिकी वांछा नष्ट होय है कषायनिका अंभाव होय है 
साया सिंथ्यात्व निदान तोनशल्य ज्ञानके अभ्यास करि नष्ट 
होय हैं। ज्ञानके अभ्यास हीतें मन स्थिर होय है, ज्ञानके 


( शे८घ१ ) 

श्रभ्यास करके ही अनेक प्रकारके विकल्प नष्ट होय हैं, श्ञानाभ्यास 
करके धमे ध्यानमें शुक्लज्ञानमें अचल होय तिष्ठे है ज्ञानाम्यासतें 
ही ब्रतसंयमर्में चल्लायमान नाहीं होय है, ज्ञानाभ्यास करके ही 
जिनेंद्रका शासन आज्ञा (प्रवर्तें) हे अशुभकर्मका नाश हू ज्ञाना- 
भ्यास करके ही होय, प्रभावना हू जिन धर्मका ज्ञानके अभ्यास 
करके ही होय ज्ञानका अभ्यासतें लोकनिका हृदयमेंत पुबंस॑चय 
किया ऐसा पापरूप ऋण नष्ट हो जाय है, अशज्ञानी घोर तपकरि 
कोटि पूवेमें जिस कमंकू' खिपावें तिस कमंकू' ज्ञानी अन्त हूतेमें 
खिपावे है जिन धमका स्थंभ ज्ञानका अभ्यास ही है| श्ञान हीके 
प्रभावर्ते समस्त विषयनिकी वांछारहित होय संतोष घारण करिये 
है, श्ञानहीतें उत्तमक्षमादि गुण प्रगट होय हैं, ज्ञानाभ्यासतें ही 
भरदय अभरय योग्य अयोग्य त्यागने योग्य ग्रहण करने योग्यका 
विचार होय है ज्ञान विना परमार्थे अर व्यवहार दोऊ नष्ट हो 
जञाय हैं ज्ञानरहित राजपुत्रहू का निरादर होय है। 

ज्ञान समान को ऊ धन नाहीं है, ज्ञानका दान समान कोऊ 
दान नाहीं है, दुःखित जीवकू' सुखितकू' सदा ज्ञान ही शरण है 
ज्ञान ही स्वदेशमें अन्य देशमें आदर करावनेवाला परम घन है 


ज्ञान धन है सो किसी करि चोरया जाय नाहीं, किसीकू' दिये 
घटे नाहीं, ज्ञान ही सम्यग्दशन उपजाबै है श्ञानहीतं मोक्ष 
इोय है, सम्यरज्ञान आत्माका अविनाशी स्वाधीन धन हैे। 
ज्ञानविना संसारसमुद्रमें डूबतेकू' हस्तावलंबन वेय कौन 
रक्षा करे, विधासमान आभूषण नाहीं, विद्या बिना आभूषण- 
मात्रत ही सत्पुरुषनिके आदरने योग्य होय नाहीं है, निर्धेनके 
परमनिधान प्राप्त करानेवाला एक सम्यग्न्ान दी है। यातें दे 


( रे८र ) 

भव्यजीवो ! भगवान करुणानिधान बीतराग गुरु तुमकू' या शिक्षा 
करे हें अपनी आत्माकू' सम्यरज्ञानके अभ्यासहीमें लगावो अर 
सिथ्यादृष्टिनिकरि प्ररूप्या मिथ्याज्ञानका दूरहोतें परिहार करो 
सम्यक्मिथ्याकी परीक्षा करि ग्रहण करो अपना संतानकू' पढावों 
अन्यजननिकू' विद्याका अभ्यास करावो जे धनवान होय अपने 
धनकू' सफल करथा चाहो हो तो पढने पढानेवालेकू' आजीविका- 
दिक देयकरि थिरता करावो पुस्तक लिखाय देवो विद्या पढनेवाले 
कू' देवो पुस्तकनिकू' शुद्ध करो करावो पठन पाठनके अर्थि स्थान 
देवो निरंतर पठन श्रवण में ही मनुष्य जन्मका काल व्यतीत करो 
यो अवसर व्यतीत होतो चल्या जाय है, जेते आयु काय इंद्वियां 
बुद्धि बन रही हैं तेते मनुष्य जन्मकी एक घडी हू सम्यरक्ञानविना 
भति खोबो ज्ञानरूपधन परलोकमें हु लार जायगा इस अभीरण- 
ज्ञानोपयोगकी महिमा कोटि जिह्नानिकरि हू वर्णन नाहीं करी 
जाय है | याहीतें ज्ञानोपयोगकी परमशरणके अधि गृहस्थ घनस- 
हित होय सो भावना भाय अर अधघे उतारण करें अर गृहके 
त्यागी होंय ते निरन्तर भावना भावों ऐसें अभीरुण ज्ञानोपयोग 
नामा चौथी भावना वर्णन करी ॥ ४॥ 

अब पंचमी संवेग भावनाका वर्णन करे हैं--जो संसार वेह 
भोगनितें विरक्तपना सो संवेग है तथा घममें अर घर्मका फलमें 
अनुराग सो संबेग है श्रथवा संसार देह भोगनि्ते विरक्त होय 
करि धर्ममें अनुराग करना सो संवेग है । इहां सुसारमें जिस पुत्र 
स्‌' राग करिये है सो पुत्र जन्म लेते ही तो स्त्रीका यौवन सौंद- 
योदिक विगाड़े है अर जन्म हुए पाछें बडी आकुलता करि बड़ा 


( ३८३ ) 
कष्ट करि घनका खरचकरि पुत्रकू' वधाइये है अर रोगादिकनिका 
बड़ा जाबता अर क्षणक्षणमें बडी सावधानीतें महामोही महारागी 
ग्लानिरहित होय बडा कष्ट सहिकरि बडा करिये है बडा होय 
तदि आछा भोजन आछा वस्त्र आछा आभरण आउछा स्थानकू' 
हटान्‌ ग्रहण करे है अर जो मल होय व्यसनी होय तीब्रकषायी 
होय तो रात्रिदिन क्लेश होनेका परिमाण नाहीं कहनेमें आये है 
पुत्रके मोहतें परिभ्रहमें बडी म॒छा वधे है, अर समर्थ होजाय अर 
अपनी अआज्ञामें मंद होय तो महा आतेरूप हुआ मरणपयत क्लेश 
नाहीं छांडे है, अर जो पिताकू' अपना काये करनेवाला समभे 
जेते प्रीति करे है असमर्थ होजाय तासू' राग नाहीं करे, धनर- 
हितका निराद्र करे है यातेँ पुत्र॒का स्वरूपकू' समक्ति राग त्यागि 
परमधमेसू” राग करो । पुत्रके अर्थि अन्यायततें घनादिपरिप्रहके 
प्रहणका परित्याग करो । बहुरि स्त्री हू मोहनाम ठिगकी महापाशी 
है ममता उपजानेवाली है रृष्णाकू' बधावनेवाली है स्त्रीमें तीव्राग 
हे सो धमममें प्रवृत्तिका नाश करे है लोभकू' अत्यन्त बधावे है - 
परिप्रहमें मुछा वधावै है ध्यान स्त्राध्यायमें विध्न करे है विषयनिमें 
अंध करनेवाली है क्रोधादि च्यारों कषायनिकी तीत्रता करनेवाली 
है संयमका धात करनेवाली है कलहको मूल है दुर्ध्यानको स्थान 
है मरण विगाडनेवाली है इत्यादिक दोषनिका मूलकारण जानि 
स्त्रीके संगमें रागभाव छांडि वीवराग धर्मेसू' अपना संबन्ध करो । 
बहुरि कलिकालके मित्र हृ विषयनिमें उलमावनहारे हैं समस्त 
ब्यसननिमें सहकारी हैं, धनवान देखें हैं तिनतें अनेकप्रकार 
मित्रता करे हैं निधेनतें कोझ संभाषण हू नाहीं करे हे ताकें भो 


( रेड ) 

ज्ञानी जन हो जो संसार-पतनको भय है तो अन्य समस्त 
मित्रता छांडि परमधमेमें अनुराग करो अर संसार निरंतर जन्म- 
मरण रूप है | जन्मदिनते ही मरणके सन्मुख निरंतर प्रयाण करे 
है अन॑तानंतकाल जन्म मरण करते भया तातें पंच परिव्तेनरूप 
संसारतें विरागता भावों । 

अर ये पंचइन्द्रियनिके विषय हैं ते आत्माका स्वरूपकू' भुला+ 
बने वाले हैं, तष्णाके बधावनेवाले हैं, अतृप्तताके करनेवाले हैं 
बिंषयनिकीसी आताप पैलोक्यमें भ्रन्य नाहीं है विषय हैं ते नर« 
कादिकुगतिके कारण हैं धर्मतें पराडमुख करे हैं कपायनिकू' वधा- 
बने वाले हैं, अपना कल्याण चाहें तिनकू' दूरहीतें त्यागनेयोग्य 
है ज्ञानकू' विपरीत करने वाले हैं, विषके समान मारनेवाले हैं. 
अर अग्नि समान दाहके उपजानेबाले हैं तातें विषयनितें राग 
छाडना ही परमकल्याण है अर शरीर है सो रोगन्िका स्थान है 
मद्दामलीन दुर्गंध सम्रधातुमय है, मलमन्रादिककरि भरथा है 
बातपित्तकफ़्मय है, पब्रनके आधारतें हलन चलनादिक करे है 
» सासता छुघाढृषाकी वेदना उपजावे है समस्त अशुब्रिताका पु जहै 
दिन दिन जीण होता चल्याजाय है, कोटिनिउपाय करके हू रक्षा 
किया हुआ मरणकू प्राप्त होय है ऐसा देहतें विरागता ही श्रेष्ठ है 
: ऐसे पुत्र मित्र कल्नन्न संसार भोग शरीरका दुःख करनेवाला 
स्वरूप जानि विराग भावकू प्राप्त होना सो संबेग है । संबेग 
भावनाकू' निरन्तर चिंतवन फरनाही श्रेष्ठ है याते मेरे हृदयमें 
फिरन्तर संवेश भावना तिष्ठो ऐसा चितवन करते संसारदेहभो- 
गनितें विरक्तता होय ठदि परमधर्ममें अनुराग होय है । धममे- 
शब्दका अथे ऐसा जानना जो वस्तुका स्वभाव है सो धर्म दे 


( शणश ) 

तथा उत्तमक्षमादि दशलक्षणरूप धम है वथा रत्नत्रयरूप धर्म 
है तथा जीवनिका दयारूप धस है | ऐसे पर्यायबुद्धि शिष्यनिके 
सममावनेके अधि धर्मशब्दकू' झ्यारप्रकारकरि बणेन किया है 
तो हू वस्तु जो आत्मा ताका स्वभाव ही दशलक्षण हे क्षमादि 
छशप्रकार आत्मा का द्वी स्वभाव है अर सम्यग्दर्शनज्लान चरित्र 
हू आत्मातें भिन्न नाहीं हैं अर दया है सो हू आत्माहीका स्वभाव 
है सो ऐसा जिनेन्द्रकरि कह्या आत्माका स्वभावरूप दशलक्तण- 
धमममें जो अनुराग सो संवेग धर्म है अर कपटरहित रत्नन्नयधममें 
कनुराग करना सो संवेग॑ घ्म हे तथा मुनीश्वरनिका अर भाव- 
कका धर्ममें अनुराग सो संवेग है तथा जीवनिकी रक्षाकरनेरूप 
ज्ञीबनिकी दयामें परिणास होना सो भगवान संदेग कह्मा है 
अथवा वस्तु जो आत्मा ताका स्वभाव केबल श्लञान केवलद्शल है 
विस स्वभावमें लीन होना सो प्रशंसा करने योग्य संबेग है जाते 
घमंमें अनुराग परिण्याम सत्रो संबेग है, तथा घमेका फलकू' 
अस्यन्तमिष्ठ जानना सो संवेग है । ये तीथंकरपना चक्रवर्ती होना 
नारायण प्रतिनारायण बलभद्रादिक उपजना सो घर्म ही का फल 
है तथा बाधारहिव केवली होना तथा स्वगोदिकनिर्मे महान ऋद्धिका 
धारकदेव द्वोना तथा इंद्र होना तथा अनुत्तरादिक विमानमें अह- 
मिंद्र होना सो समस्त पूरब जन्ममें आराधनकिया धर्म का ही फल्न दे । 
बहुरि और हू जो भोगभूमि आदिकमें उपजना राजसंपदा 
पावना अखंड ऐश्वर्य पावना, अनेक देशनिसें आश्लाप्रवतेन प्रचचु 
: रधनसंपदा प्रावना, रूपकी अधिकता पावनी, बलकी अधिकता 
चतुरता, महान्‌ पंडितपना, सर्वे लोकमें मान्यता, निर्मलयशकी 
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विख्यातता बुद्धिकी उज्बलता,आज्ञाकारी धमात्मा क॒ टुम्बका संयोग 
होना, सत्पुरुषनिकी संगति मिलना, रोगरहित होना, दीघेञ्रायु 
इन्द्रियनकी उज्वलता, न्यायमार्गेमें प्रवर्तना, बचनकी मिष्टता 
इत्यादिक उत्तमसामग्रीका पावना है सो हू कोऊ धर्ममें प्रीति 
करी है तथा धर्मात्मानिका सेवन किया है धर्मकी तथा धमत्मनिकी 
प्रशंसा की है ताका फल है, कल्पवृत्त चितामरणि। समस्त धमी- 
त्माके द्वारे खड़े जानह । धमेके फलकी महिमा कोऊ कोटि जिह्ढा- 
निकरि कहनेकू समथथे नाहीं होइये है। ऐसे धमेके. फलकू' त्रेलो- 
स्यमें उत्कृष्ट जाने है ताके संवेगभावना होय है। बहुरि धर्मस- 
हित सधर्मीनिकू' देखि आनन्द उपजना तथा धमकी कथनीमें 
आनन्दमय होना और भोगनितें विरक्त होना सो संवेग नामा 
पंचमर्श्ंग है, याकृ' आत्माका हित समभि याकी निरंतर भावना 
भावों अर भावनाके आनन्दकरि सहित होय याकी प्राप्तिके अर्थि 
याका महाश्रधे उतारण करो। ऐसें संबेगनामा पंचम भावना 
बर्णन करी ॥ ५ ॥ 

अब शक्तिप्रमाणत्याग भावना व ॒न करिये है| त्यागनाम- 
भावना प्रशंसायोग्य मनुध्यजन्मका मण्डल है। अपने हृदयमें 
त्यागभाव रचनेके अर्थि अनेक उत्सवरूप वादिज्रनिकृ' बजाय 
थाका महान अधे उतारण करो । वाह्य आभ्यन्तर दोय भ्रकारका 
परिमहते ममता छांडिनेकरि त्यागधर्म होय है। अंतरंगपरिम्रह 
चौदहप्रकार है ऐसे जानना | जास्याबिना प्रहण त्याग बया है'। 
सिथ्यात्व, अर स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुःसकवेदरूप परिणाम" सो 
बेदपरिग्रह हद  दास्य, रति, अरति, शोक, भय, गुजप्सा, राग, 
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द्ेष, क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसे चौदहप्रकार अँंतरंग परिप्रह 
जनाया । तहाँ जो शरीरादिक परद्रब्यनिमें आत्मबुद्धि करना सो 
मिथ्यात्व नाम परिग्रह है। यद्यपि जो बस्तु है सो अपना द्रव्य 
अपना गुण अपना पर्याय है सो ही अपना स्वरूप है। जैसे 
सुवर्ण नाम द्रन्य है सुवर्णके पीतादिक गुण हैं कुरडलादि पर्याय 
हैं सो समस्त सुबरण ही है यातें सुव्ण अन्यवस्तुका नाहीं अन्य 
वस्तु सुबर्णंका नाहीं सुबर्ण है सो सबर्ण हीका है अन्य बस्तुका 
कोऊ हुआ नाहीं, होहे नाहीं, होयगा नाहीं, अपनास्वरूप है सो 
ही आपका है ऐसें आत्मा है सो आत्माहोका है, श्रात्माका अन्य 
कोऊ हो द्रव्य नाहीं है। अब जो देहकू' आपा माने है जो मैं 
गोरा, में सावला, में राजा, में रह, में स्वामी, में सेवक, में 
ज्त्रिय, में वैश्य, में शूद्र, में वृद्ध, में बाल, में बलवान, में निबल, 
में मनुष्य, में तियंच इत्यादिक करत बिनाशीक परद्रव्यक्ृत 
पर्यायमें आत्मबुद्धि करना सो ही मिथ्यात्वनाम परिग्रह है। मिथ्या- 
दर्शनतेँ ही मेरा ग्रह,मेरा पुत्र,मेरा राज में ऊंच में नीच इत्यादिक 
सानि समस्त परपदार्थनिममें आत्मबुद्धि करे है पुदूगलका नाशकू' 
अपना नाश माने है याके बन्धनेतें अपना बंधना घटनेतें धटना 
मानि पर्यायमें आत्मबुद्धिकरि अनादिकालतें आपा भूलि रा है 
बातें समस्त परिप्रहमें आत्मबुद्धिका मूल मिथ्यात्वनामपरिम्रद्‌ है 
जाके मिथ्याक्षान नाहीं सो परद्रव्यनिमें “हमारा” ऐसें कद्दता हुआ 
ह परद्रव्यनिर्में कदाचित्‌ आपा नाहीं माने है। 

बहुरि वेदके उदयते स्त्री पुरुषनिर्में जो कामसेव नके परिशाम 
होय हैं तिस काममें तन्‍्मय दोय कामके भावकू' आत्समभाव 


अप्म ) 
मानना सो वेदपरिआह है। काम तो वीयादिकका प्रेरया देहका 
बिकार है इसकू' अपना स्वरूप जाने सो वेदपरिप्रह हे । बहुरि 
घन ऐश्वर्य पुत्र स्‍त्री आभरणादि परद्रव्यादिकमें आसक्तता सो 
रागपरिप्रह है अन्यका विभव परिवार ऐश्वर्य पाण्डित्यादिक 
देखि वैरभाव करना सो द्वेषपरिप्रह है हास्यमें आसक्त होना सो 
हास्यपरिग्रह है अपना मरण होनेतें मित्रनिका परिप्रहादिकनिकरि 
वियोगहोनेतें निरन्तर भयवान रहना सो भयपरिभ्रह है | पंचईं- 
द्वियनिकरि बांछित भोग-डपभोगके भोगनिमें लीन हो जाना सो 
रति परिप्रह है । अनिष्टवस्तुका संयोगमें परिणामनिका संक्लेश- 
रूप होना सो अरतिपरिप्रह है अपना इष्ट स्त्रीपुत्रमित्रधनजी विका- 
दिकका वियोग होते तिनका संयोगकी बांछा करके संक्लेशरूप 
होना सो शोक परिप्रह है। बहुरि घृणाबान पद्गलनिके देख 
नेते श्रवशर्ते चिंतवनते स्पशेनतें परिशाममें ग्लानि डपजना सो 
_ जुगुप्सा नाम परिप्रह है | अथवा अन्यका उदय देखि परिणाममें 
कलेशित होना सुहावे नाहीं सो जुगुप्सा परिंग्रह है। बहुरि परि- 
खाममें रोषकरि तप्त होना सो क्रोध परिमह है बहुरि उच्च कुल 
जाति धन ऐश्वय रूप बल ज्ञान बुद्धि इनकरि आपकू' अधिक 
जानि मदकरना तथा परकू' घाटि जानि निरादरकरना,कठोरपरि- 
एम रखता सो मानपरिप्रह है अनेक कपटछलादिककरि 
बक्रपरिणाम रखना सो माया परिग्रह हे। परद्रव्यनिके प्रह- 
णमें तब्णा सो लोभ परिप्रह है। ऐसे सांसारिक अमण के 
कारण आत्माके ज्ञानादिक गुरानिके घातक चौदह 
प्रकार अन्तरंगपरिप्रह हैं. अर इनहीतें मर्छाके कारण 
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धनधान्यक्षेत्रस वर्णादिक स्त्रीपुत्रादि चेतन अचेतन बाह्य परि. 
प्रह हैं ऐसे अन्तरंग बहिर॑ंग दोय प्रकारंके परिग्न द॒के त्यागनेत 
त्याग धर्म होय है । यद्यपि बाह्यपरिग्रहरहित तो .दरिद्री मनुष्य 
स्वभाव हीतें होय है परन्तु अभ्यंतर परिग्रहका त्याग बहुत दुल मे 
है। यातें दोयप्रकार परिभ्रद्दका एक देशत्याग तो श्रावकके द्वोय है 
अर सकलत्याग मुनीश्वरनिके होय है बहुरि कषायनिका त्यागते 
त्यागधर्म होय है। बहुरि इन्द्रियनिक' विषयनितें रोकनेकरि 
त्याग होय है । बहुरि रसनिका त्यागकरि त्यांगधर्म होय है जातें 
रसना इन्द्रियकी लोलुपता जीतनेते समस्त पापनिका त्याग 
सहज होय है। बहुरि जिनेन्द्रका परमागमका अध्ययन करना 
अन्यकू' अध्ययन करावना शास्त्रनिकू' लिखाय देना शोधना शुधा- 
बना सो परम उपकार करनेवाला त्यागधर्म होय है । बहुरि मनके 
दुष्ट वकल्पनिका अभाव करना, दुष्टविकल्पनिके कारण छांडि 
चारि अनुयोगकी चरचार्मे चित्त लगावना सो त्यागधम है। 
बहुरि मोहका नाश करनेवाला धर्मका उपदेश श्रावकनिकू 
देना सो महापुस्येका उपजावनेवाला त्यागधम है, वीतरागधर्मकां 
उपदेशते अनेकप्राशीनिका परिणाम पापतें भयभीत होय॑' है 
धम्मके प्रभावकू' अनेक प्राणों प्राप्त दोय हैं । बहुरि उत्तम मध्यम 
जघन्य ऐसे तोन प्रकारके पात्रनिकू' भक्तिकरि युक्त होय 
आहारदान देना, प्रासुक औषधि देना, ज्ञानक्रे उपकरण सिद्धान्त' 
के पढनेयोग्य पुस्तकका दान देना, मुनिके योग्य तथा श्रावकके 
योग्य वस्तिका दान देना, गणनिंके धारकनिकूं तपकी वृद्धि 
करनेबाला, स्वाध्यायमें कीन करनेवाला, ध्यानकी जरद्धिका 
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कारण आहारादिक चारि भ्रकारका दान परमभत्तितें विकसित- 
चित्त हुआ अपना जन्मक' कृताथे मानता ग्रह्मचारक' खफल 
मानता बड़ा आदरदें पात्रदान करो। पात्रदान होना महाभाग्यत 
जिनका भला होना है तिनके होय दै पात्रका लाभ होना ही 
दुलेभ है अर भक्तिसहित पात्रदान होय जाय ताकी महिमा कहने 
क्‌ कौन समथ है बहुरि छुधादूषाकरि जो पीडित होय तथा रोगी 
होय दरिद्री होय बृद्ध होय दीन होय तिनक अनुकंपाकरि दान 
देना सो समस्त त्यागधम है त्यागह्दीत मनुष्यजन्म सफल है, 
त्यागद्दीतें घनधान्यादिक पावना सफल है, त्यागविना गृहस्थका 
गृह है सो श्मशान समान है, अर गृहस्थीका स्वामी पुरुष मृतक 
समान है अर स्त्रीपुत्रादिक ग्ृद्धपक्षी समान हैं सो याका धनरूष 
मांस चू'टि-्चूंटि खाय हैं ऐसें त्यागमावना वर्णन करी ॥ ६॥ 
अब शक्तिप्रमाणतप भावना अंगीकार करना। क्योंकि यो 
शरीर दुःखको कारण दे । अनेक दू:ख यो शरीर उपजाबे है अर 
यो शरीर अनित्य है, अस्थिर है अशुचि है, ऋतघ्नवत्‌ है, फोट्यां 
[ रुपकार करता हू जैसे कृतष्न अपना नाहीं होय है तेसें देहके 
नानाउपकार सेवा करता हू अपना नाहीं होय दे यातें यथेष्टविधि 
करि याकू' पुष्ट करना योग्य नाहीं, कुश करने योग्य है, तो हू यो 
गुण रत्ननिके संचयको कारण है। शरीर बिना रत्नत्रयधम नाहीं 
होय है, सेवककी ज्यों योग्य भोजन देय यथाशक्ति जिमेन्द्रका 
स्रागतें विरोधरहित कायक्लेशादि, तप करना योग्य है । तप बिना 
इन्द्रियनिकी विषयनिमें लोलुपता घटे नाहीं तपबिना ज्रेलोक्यका 
जीतनेबाला कामक' नष्टकरनेक समथषेता दोय नादीं, तपबिना 
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आत्माकू' अचेत करनेवाली निद्रा जीती जाय नाहीं अर तपबजिना 
शरीरका सुखिया स्वभात्र मिटे नाहीं, जो तपके प्रभावतें शरीरकू' 
साधि राख्या होय तो क्षुधा टृषा शीत उष्णादिक परीषह आये 
कायरता उपजै नाहीं संयसधमंतें चल्ायमान होय नाहीं तप है सो 
कमकी निजेशका कारण है । तातें तप ही करना श्रेष्ठ है। अपनी 
शक्तिकू' नाहीं छिपायकरिके जैसे जिनेन्द्रके मागेतें विरोधरहित 
होय तेसें तप करो तपनास सुभटका सहद्दाय बिना ये अपना श्रद्धाच 
ज्ञानआचरणरूप धनकू' काम क्रोध प्रमादादिक लुटेरे एकक्षणमें 
लूटि लेबेंगे तदि रत्नत्रयसंपदाकरि रहित चतुगंतिरूपसंसारमें 
दीधकाल अ्रमण करोगे याहीतें जेसें वात पित्त कफ ये त्रिदोष 
विपरीत होय गेगादिक नाहीं उपजाबें तैसें तप करना उचित है । 
समस्तते प्रधानतप तो दिगम्बरपण्ता है केसा है दिगम्बरपणा जो 
घरकी ममतारूपपासीकू' छेदि देहका समस्त सुखियापणा छांडि 
अपनाशरीरतें शीत उष्ण तावडा वर्षा पवन डांस मच्छर मक्षि- 
कादिकनिकी बाधाके जीतनेकू' सम्मुख होय कोपीनादिक समस्त 
वस्त्रादिकको त्यागकरि द्शदिशारूपही जामें बस्त्र हैं ऐसा दिगम्ब- 
रपणा धारण करना सो अतिशयरूप तप जानना जाका.स्वरूपकू' 
देखते श्रवण करते बडे बडे शूरवीर कंपायमान हो जाय हैं तातें 
भो शक्तिकू' प्रगटकरनेवाले हो जो संसारके बंधनसे छूटथा चाहो 
हो तो जिनेश्वरसंबंधी दीक्षा धारण करो जातें अज्जका सुखिया- 
पणा नष्ट होय उपसर्गपरीषह सहनेमें कायरताका अभाव होय सो 
तप है। जाएैं स्वगंलोककी रंभा अर तिलोत्तमा हू अपने हावभा- 
वबिलासविश्रमादिककरि मनकू' कांम्रका विकारसह्टित लाहीं ऋर 


( रेध्२ ) 

सके ऐसा कामकू' नष्ट करे सो तप है । जो दोय श्रकारके परिम्रह 
में इच्छाका अभाव हो जाय सो तप है जो इन्द्रियनिके विषयनियें 
प्रववनेका अभाव होजाय सो तप है, तप तो वही है जो निर्वेन- 
अन अर पवर्तनिका भयंकर गुफा जहां भूतराक्षसादिकनिके अनेक 
बिकार श्रवर्दे अर सिंहब्याधादिकनिके भयद्भुर प्रचार होय रहे 
अर कोट्यां वृत्तनिकरि अन्धकार होथ रघह्या अर जहां सपे अज- 
गर रीछ चीता इत्यादिक भय्लुर दुष्टतियंचनिका संचार होय रघ्या 
ऐसे महा बिषमस्थाननिमें भयरहित हुआ ध्यानस्थाध्यायमें निरा- 
कुल हुवा तिश्चे सो तप है । जो आहारका लाभ अलाभमें समभा- 
बके घारक मोठा खाटा कड़वा कषायला ठंडा ताता सरस नीरस 
भोजन जलादिकमें लालसारहित संतोषरूप अम्रतका पान करते 
आनम्दमें तिष्ठी सो तप है। जो दुष्टदेव, दुष्टमनुष्य, दुष्टतियच- 
लिकरि किये घोर उपसगेनिकू' आबते कायरता छांडि कंपायमान 
नाहीं होना सो तप है जातें चिरकालका संचय किया कमें निजेरी 
सोतप है बहुरि जो कुबचन कहनेवाले निद्यदोष लगावनेवाले 
ताडन मारन अग्निमें ज्वालनादि उपद्रव करनेवालेमें द्ेषबुद्धिकरि 
कलुषपरिणाम नाहीं करना, अर स्त॒तिपूजनादि करनेवालेमें राग 
भावका नाहीं उपजना सो तप है। बहुरि पंमहाब्रतनिका अर 
पंचसमितिका पालन अर पंचइन्द्रियनिका निरोध करना अर छट्ट 
आवश्यक समयका समय करना, अपने मस्तकके डाढीमछके 
केशनिकू' अपने हस्ततें डपदासका दिनमें उपाडना, दोय महीना 
'पूणे भए उस्क्ृष्ट लॉच है मध्यम तीनमह्दीने गये लोॉच करे ज़घन्य 
चारमहीने गए सोच करे है सो लॉचकरना हू तप है अन्य भेषी- 


( ३६३ ) 

निकी ज्यों रोजीना केश नाहीं उपाडे है, शीतकाल ओीष्मकाल वर्षा 
कालमें नग्न रहना अर स्नानका नाष्टी करना अर भूमिशयनकरि 
अल्पकाल निद्रा लेना दन्तनिकू' अ'गुलिकरि हू नाहीं घोवना अर 
एकबार भोजन खडा भोजन,रसनीरस स्वादकू' छांडि भोजन करे 
ऐसे अटठाइस मूलगुण अखंड सो बड़ा तप है इन मूलगुणनिके 
प्रभावत घातियाकर्मनिका नाशकरि केवलश्लानकू' प्राप्त होय मुक्त 
हो जाय है। यांतें भो ज्ञानीजन हो धमेको अ'ग यो तप है याकी 
निर्विष्न प्राप्तिके अथि याहीका स्तवनपूजनादिककरि याका महा- 
अधे उतारण करो । यातें दूरि अर अत्यन्तपरोक्ष हू मोक्ष तुम्हारे 
अतिनिकटताकू' प्राप्त होय हैं ऐसे शक्तितस्त्यागनामा सप्तमी 
भावनाका वणन किया | ७॥ 

साधुसमाधिनामा अष्टसीभावनाकू' कहे हैं । जेसें मंडारफमें 
लागी हुई अग्निकू' गृहस्थ है सो अपना उपकारक वस्तुका नाश 
ज्ञानि अग्निकू' बुकाइये है; क्‍योंकि अनेक वस्तुकी रक्षाहोना 
बहुत उपकारक है तैसें अनेक ब्रतशीलादि अनेक गुणनिकरि 
सहित जो ब्रती संयमी तिनके कोऊ कारणतें विध्न प्रगट होतें 
विघ्नकू' दूरिकरि श्रत शीजकी रक्षा करना सो साधसमाधि है 
अथवा गृहस्थके अपने परिणामकू' विगाडनेवाला मरण आ जाय 
उपसर्ग आ जाय,रोग आा जाय इष्टवियोग हो जाय,अनिष्टस॑योग 
आा जाय तदि भयक्‌' नाहीं प्राप्त होना सो साधुससाधि है। 
सम्यग्झ्ञानी ऐसा विचार करे हें हे आत्मन्‌ ! तुम अखंड अवि- 
नाशी ज्ञानदर्शन स्वभाव हो तुम्हारा मरण नाहीं, जो उपज्या है. 
सो बिमशैंगा, पर्यायका विनाश है चैतन्य द्रल्यका विनाश नाहीं है 


( ३६४) 

पांच इन्द्रिय अर मनबल कायबल वचनवल आयुबल अर उस्वास 
ये दशभश्राण हैं इनका नाशकू' मरण कहिये है तुम्हारा श्ानदशेच 
खुखसत्ता इत्यादिक भावश्नाण हैं तिनका कदाचित्‌ नाश नाहीं है 
तातें देहका नाशकू' अपना नाश मानना सो सिध्याज्ञान है। 

भो ज्ञानिन्‌ ! हजारां कृमिनिकरि भरया हाडमांसमय दुगध 
बिनाशीक देहका नाश होते तुम्हारे कहा भय है तुम तो अविनाशी 
ज्ञानमय हो यो मृत्यु है. सो बड़ा उपकारी मित्र है जो गल्या सड्या 
देहमेंतें काढि तुमकू' देवादिकनिका उत्तसदेह धारण कराबे हे 
मरण मित्र नाहीं होता तो इस देहमें केते काल वसता अर 
रोगका अर दुःखनिका भरथा देहतें कौन निकासता अर 
समाधिमरणादिकरि आत्माका उद्धार केसे होता? अर 
ब्रततपसंयमका उत्तम फल मृत्युनाम मित्रका उपकार विना केसे 
पावता अर पापतें कौन भयतीत होता अर मृत्युरूप कल्पबृत्षविना 
चारि आराधनाका शरण ग्रहण कराय संसाररूप कर्दमतें कौन 
काढता तातें संसारमें जिनका चित्त आसक्त है अर देहकू' 
अपना रूप जाने है तिनके मरणका भय है। सम्यग्दष्टि देहतें 
अपना स्वरूपकू' भिन्न जानि भयकूँ प्राप्त नाहीं होय हे तिनके 
साधुसमाधि दोय है अर जो मरणके अवसरमें कदाचित्‌ रोग- 
दुःखादिक आबे हें सो हू सम्यस्दृष्टिके देहस' ममत्व छुडावनेके 
अ्रथि हैं अर त्याग संयसादिकके सम्मुख करनेके अर्थ हैं, प्रमाद 
कू' छुडाय सम्यग्दशेनादिक चारि आराधनामें हृद्ताके अर्थ हैं 
अर झ्ानी विचारे है जो जन्म धारया हे सो अवश्य मरेगा जो 
कायर होहूंगा तो मरण नादीं छांडेगा अर धीर दोय रहूंगातो 
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मरण नाहीं छांडेगा तातें दुगेतिका कारण जो कायरतातें मरण 
ताकू' घिकक्‍्कार होहू । अब ऐसा साहसतें मरू जो देह मरिं जाय 
अर मेरा ज्ञानद्शेनस्वरूपका मरण नाहों होय ऐसें मरण करना 
उचित है तातें उत्साहसद्वित सम्यम्टृष्टिके मरणका भय नाहीं सो 
साधुसमाधि है । 

बहुरि देवकृत मनुष्यकृत तियचकूत उपसगेकू' होते जाके 
भय नाहीं होय पूवकसका उपजञाया निजेरा ही माने है ताके साधु- 
समाधि है । बहुरि रोगका भयकू' नाहीं प्राप्त होय है जातें ज्ञानी 
तो अपना देहकू' ही महारोग माने है जातें निरन्तर क्षुघाटषादिक 
घोर रोगकू' उपजावने वाला शरीर है बहुरि यो मनुष्य शरीर है. 
सो वातपित्तकफादिक श्रिदोषमय है असातावेदनीय कमके उदयतें 
त्रिदोषकी घटती बधतीतें ज्वर कांस स्वास अतिसार उद्रशूल 
शिरशूल नेत्रका विकार बातादिपीडा होते ज्ञानी ऐसा विचार करे 
है जो यो रोग मेरे उत्पन्न भया है सो याकू' असातावेदनीयकम- 
को उदय तो अ तरंग कारण है अर द्रव्य क्षेत्रकालादि बहिरंग 
कारण हैं सो कर्म के उदयकू'डपशम हुआ रोगका नाश द्वोयगा 
असाताका प्रबल उद्यकू' होते बाह्य औषवादिक ही रोग मेटनेकू' 
समथथे नाहीं हैं अर असाताकमके हरनेकू कोऊ देव दानव मंत्र 
तंत्र औषधादिक समर्थ हें नाहीं यातें अब संक्लेशकू" छांडि 
समता अहण करमा अर बाह्य औषधादिक हैं ते असाताके मन्द 
डद॒य होतें सहफारी कारण हैं असाताका भ्रवल उदय होतें औष- 
धादिक बाह्यकारण रोग मेटनेकू' समथ नाहीं हैं ऐसा विचारि 
असाताकम के नाशका कारण परमससता घारणकरि संक्‍्लेशरद्विव 
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होय सहना, कायर नाहीं होना सो ही साधुसमाधि है। बहुरि 
इष्टका वियोग होतें अर अनिष्टका संयोग होतें शञानकी दद्तातें 
जो भयकू' प्राप्त नाहों होना सो साधुसमाधि है। पुरुष जन्म- 
जरामरणकरि भयवान है अर सम्यग्दशेनादि गुणनिकरिस हित है 
सो पयौयका अनन्तकालमें आराधनाका शरणसहित अर भय 
करिरहित देहादिक समस्तपरद्रव्यनिर्में ममतारहित हुआ ब्रत- 
संयमसहित समाधिमरणकी बांछा करे है। 

इस संसारमें परिभ्रमण करता अनन्तानन्तकाल ब्यतीत 
भया समस्त समागम अनेकवार पाया परन्तु सम्यक्समाधि- 
मरणकू' नाहीं प्राप्त भया हूँ जो समाधिमरण एक वार हू होता 
तो जन्ममरणका पात्र नाहीं होता संसारपरिश्रमण करता में 
भवभवमें एक नवीन नवीन देह धारण किये ऐसा कौन देह है 
जो में नाहीं धारण किया अब इस वर्तमान देहमें कहा ममत्व 
करू' अर मेरे भवभवमें अनेक स्वजन कुटुम्बजनका हू संबंध 
भया है अब ही स्थजन नाहीं मिले हैं यातें कौन कौन स्वजनमें 
राग करू अर मेरे भवभवमें अनेक वार राजऋद्धि हू उपजी 
अबसे इस तुच्छ सम्पदामें ममता कहा करूगा भचभवसमें 
मेरे अनेक माता पिता हू पालना करने वाले हो गये अब 
ही नाहीं भये हैं। बहुरि मेरे भ्रवभवसें नारीपणा हू भया अर 
मेरे भवभवमें कामकी तीज़लम्पटतासहित नपुन्सकपणा हू भया 
अर मेरे भवभवमें अनेकबार पुरुषषणा हू भया तो हू वेदके 
अभिमानकरि नष्ट होता फिरथा अर भ्वभवसें अनेक जातिके 
दुःखक' ग्राप्त भया ऐसा संसारमें कोऊ दुःख नाहीं है जो मैं 
अनेकबार नाहीं पाया अर ऐसा कोऊ इन्द्रियजनित सूख हू नादीं 


(-१६७ ) 
है जो में अनेकबार नहीं पाया अर अनेकबार नरकमें नारकी 
होय असंख्यातकालपयत प्रमाणरहित नानाग्रकारके दुःख भोगे 
अर अनेक भव तिय॑चनिके प्राप्त होय असंख्यात अनंतबार 
जन्ममरण करता अनेकप्रकारके दुःख भोगता वारस्वार 
परिभ्रमण किया । अनेकवार घमेवासनारहित मिथ्यादष्टि मनुष्य 
हू भया । अर अनेकबार देवलोकनिमें हू प्राप्त मया अर अनेक 
भवनिसें जिनेन्द्रकू! पूज्या अनेक भवनमें गुरुबन्दना हू. करी 
अनेक भवनिमें मिथ्यादृष्टि हुआ कपटतें आत्मनिंदाहू करी अनेक 
भबनिमें दुद्धुर तप हृ धारण किया | अनेक भवनिमें भगवानका 
समवशरण हू में संचार किया अर अनेक भवनिमें श्रतज्ञानके 
अज्ञनिका हू पठनपाठनादिक अभ्यास किया तथापि अनन्तकाल 
भव-निवासी ही रह्या यद्यपि जिनेन्द्रकूं पूजना गुरुनिकी बन्दना 
तथा आत्मनिंदा करना तथा दुद्धेर तपश्चरण करना समवशरणण/में 
जावना, श्रुतनिके अज्ञनिका अभ्यास करना इत्यादिक ये काये 
प्रशंसायोग्य हैं, पापका विनाशक हैं, पुण्यका कारण हैंतो हू 
सम्यग्द्शन बिना अकृतार्थ हैं। संसारपरिश्रमणकू नाहीं रोकि 
सकें हैं सम्यस्दश्शन बिना समस्त क्रिया पुण्यका बन्ध करनेवाली 


है सम्यग्दशन सहित होय तदि संसारको छेद करे।सो ही 
'आत्मानुशासनमें कह्मा है-- 


समबोधबुत्ततपसां पाषाणस्येव गोरब॑ पसः । 

पूज्य महामणेरिव तदेव सम्यक्त्वसंयक्त ॥ १॥ . 
... अथे--पुरुषके समभाव- अर ज्ञान अर चारित्र अर तप 
इनको मद्दानपणों पाषाणका महानपणाके तुल्य दे, भर ये दी जे 


( रै८ ) 

समबोव चरित्र अर तप जो सम्यक्त्व सहित दोय तो महामणि 
फी ज्यों पूड्य हो जांय । 

भावा्थे--जगतमें मणि है सो हू पाषाण है अर अन्य 
मामड़ा पत्थर है सो हू पाषाण है परन्तु पाषाण तो सण दोय 
मश हू बांधि ले जाय बेचे तो हू एक पीसो उपजै तातें एक दिन हू 
पेट नाहीं भरे | अर मणि केई रती हू ले जाय बेचे तो हजारां 
रुपया उपजै समस्तज़न्मका दारिद्र नष्ट होजाय तेसें समभाव अर 
शास्त्रनिका ज्ञान अर चारित्रधारण अर घोर तपश्चरण ये सम्य- 
क्त्व विना बहुत काल धारणकरे तो राज्यसंपदा पावे तथा मन्द- 
कषायके प्रभावते देवलोकमें ज्ञाय उपज फिर चयकरि एकइन्द्रिय- 
यादिक पर्यायनिमें परिश्रमण करे अर जो सम्यक्त्वसहित होय 
तो संसारपरिभ्रमणशका नाशकरि मुक्त हो जाय ताते सम्यक्त्वबिना 
मिथ्यादृष्टि है सो जिनकू' पूजी वा गुरुवन्दना करो समवसरणसें 
जावो श्रुतका अभ्यास करो तपकरो तो हू अनन्तकाल संसारवास 
ही करेगा, इस तीन भवमें सुख दुःखकी समस्त सामग्री यो जीव 
अ्रनन्तबार पाई कोऊ हू दुलंभ नाहीं एक साधुसमाधि जो रत्न- 
श्नयका लब्धिकू' निर्विध्न परलोकताई' लेजानाहै सो रत्नत्रयसहित 
हुआ देहकू' छांड़े है तिनके साधुसमाधि होय ताका पावना ही 
दुलंभ है साधुसमाधि है सो चत॒गेतिनिमें परिश्रमणके दूःखका 
अभावकरि निश्चल स्वाधीन अनन्त सुखकू' प्राप्त करे है। जो 
पुरुष साघुसमाधि भावनाकू' निर्विध्न श्राप्त होनेके अर्थि इस 
भावनांकू' भावता याका महान अधे उतारण करे है सो ही शीघ्र 
संसार समुद्रकू' तिरि अष्टगुणनिका धारक सिद्ध दोय है ऐसे साधु- 


( ३६६ ) 

समाधिनामा अष्टमी भावना वर्णोन करी ॥दा। 

अब वेयावृत्तिनामा नवमी भावना वर्णन करिये है। कोठा 
अर उदरकी ब्यथा जो आमवात, संग्रहणी,कठोदर, सफोदर,नेत्र- 
शूल, कणशूल, शिरःशूल, दन्तशूल, तथा ज्वर,कास ,स्वास, जरा 
इत्यादिक रोगनिकरि पीडित जे मुनि तथा श्राकक तिनकू” निर्दोष 
आहार औषधि वस्तिकादिक करि सेवा करना, तिनकी शुश्रषा 
करना, विनय करना, आदर करना, दुःख दूरि करनेमें यत्न 
करना, सो समस्त वेयावृत्त्य है। जे तपकरि तप्त होंय अर रोग 
करि युक्त जिनका शरीर होय तिनके बेदना देखकर तिनके श्रर्थि 
प्रासुक औषधि तथा पथ्यादिककरि रोगका उपशम करना, सो 
नवम बवैयादृत्त्य नाम गुण है। वैयाबृत्त्य मुनीश्वरनिके द्शभेद 
फरि दश प्रकार है | आचायें, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्षय, ग्लान, 
गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञ इन दश प्रकारके मुनीश्वरनिके 
परस्पर वैयादृत्त्य होय है, कायकी चेट्टाऊरि वा अन्य द्रब्यकरि 
द्‌ःखवेदनादिक दूर करनेसें व्यापार करिये, प्रवतेन करिये सो 
वैयावृत्य है । इन दश भ्रकारके मुनिनिका ऐसा स्वरूप जानना 
ज्िनतें स्वर्ग मोक्षके सुखके बीज जे ब्रत तिननें आदरसहित 
ग्रहण करिके भव्यजीब अपने हितके अर्थि आचरण किये 
ते सम्यरज्ञानादि गुणनिके धारक आचाय हैं। 

भावाथे--जिनतें मोक्षके स्वगेंके साधक ब्रत आचरण करिये 
ते आचाये हैं | जिनका समीपकू' प्राप्त होय आगमकू' अध्ययन 
करिये ते त्रत शीलश्रतके आधार ऐसे उपाध्याय हैं। मद्दान्‌ अन- 
शनादितपमें तिष्ठ ते तपस्ी हैं, जे श्रुतके शिक्षणमें तत्पर निरन्तर 


( ४०० ) 
प्रतनिकी भावनामें तत्पर ते शैर्य हैं। रोगादि ककरि जाका शरीर 
क्लेशित होय सो ग्लान है,बृद्ध मुनिनकी परिपाटीका होय सो गण 
है, आपफू' दीक्षा देनेवाला आचायका शिष्य होय सो कुल है । 
च्यारि प्रकारके मुनिकाससुह सो संघ है, चिरकालका दीक्षित होय 
सो साधु है जो पण्डितपणाकरि वक्तापणाकरि ऊँचे कुलकरि लोक- 
निममें मान्य होय धसेका गुरु कुलका गौरवपणाका उत्पन्न फरने 
बाला होय सो मनोज्ञ है। अथवा असंयतसम्यग्टृष्टि हू संसार का 
शअभावरूपपणातें मनोक्ष है इन दश प्रकारकेमुनिनके रोग आजाय 
परीषहनिकरि सख्रेदित होय तथा श्रद्धानादि बिगडि मिथ्यात्वादिक 
प्राप्त होय जाय तो प्रासुक औषधि भोजनपान योग्यस्थान आसन 
काष्ठफलक ठृणादिकनिका संस्तरादिकनिकरि अर पुस्तक पीछि- 
कादिक धर्मापकरणकरि जो प्रतिकार उपकार करिये तथा सम्य- 
क्त्वमें फेरि स्थापन करिये इत्यादि उपकार सो वेयावृत्त्य है| अर 
जो बाह्य भोजनपान औषधादिक नाहीं सम्भवते होंय तो अपने 
कायकरके कफ तथा नाशिकामल मृत्रादिक दूरि करनेकरि तथा 
उनके अनुकूल आचरण करनेकरि बेयाबृत्त्य होय है इस वैय[बूत्य 
में सयमका स्थापन ग्लानिको अभाव अर भअवचनमें वात्सल्यपणो 
अर सनाथपणो इत्यादि अनेकगुण अगट दोय हैं। वैयाबृस्य ही 
परम धम है । वेयबृत्त्य नाहीं होय तो मोक्षमाग बिगड़ि ज्ञाय । 
आचायांदिक हैं ते शिष्य मुनि तथा रोगी इत्यादिकका बैयावृत्त्य 
करनेते बहुत बिशुद्धता उद्बताकू' प्राप्त होय हैं। ऐसे ही श्रावका- 
दिक मुनिका वेयाइृत्त्य करे तथा श्रावक श्राविका करें। औषधि- 
दानकरि बैयावृत्त्य करें । अर भक्तिपूरषक युक्तिकरि देहका आधार 


(४०१ ) 


आहारदानकरि वैयावृतय करें अर कर्मके उदयतें दोष लगि गया 
होय ताका ढांकना तथा श्रद्धानस' चलायमान भया होय ताकू 
सम्यग्दशंन ग्रहण करावना तथा जिनेंद्रके मागेसू' चलि गया होय 
वाकू' मार्गमें स्थापन करना इत्यादिक उपकारकरि वेयादवृत्त्य है । 
बहुरि जो आचार्यादि गुरु शिष्यकू' श्रुतका अंग पढ़ावे तथा ब्रत 
संयमादिककी शुद्धिको उपदेश करे सो शिष्यका वेयावृष्त्य है 
अर शिष्यहू गुरुनिकी आज्ञाप्रमाण प्रवतता गुरुनिका चरणनिका 
सेवन करें सो आचायेका वैयावृत्त्य है बहुरि अपना चेतन्यस्वरूप 
आत्माकू' रागद्रेषादिक दोषनकरि लिप्त नाहें होने देना सो 
अपने आत्माका वैयादृत्तष्य है तथा अपने आत्माकू' भगवानके 
परमागममें लगायदेना तथा दशलक्षणरूप धर्ममं ल्लीन होना सो 
आप्मवेयावृत्त्य है । तथा काम क्रोध लोभादिकके अथ अर 
इंद्रियनिके विषयनिके आधीन नाहीं होना सो अपना अ्ात्माका 
वैयादृत्त्य है। बहुरि इहां औरहू विशेष जानना जो रोगी मुनिका 
तथा गुरुनिका प्रातः:काल अर अथणने शयन आसन कमंडलु 
पीछी पुस्तक नेत्रनिस्‌' देखि मयूरपिच्छिकातें शोधना तथा अशक्त 
रोगीमुनिका आहार ओऔषधकरि संयमके योग्य उपचार करना 
तथा शुद्ध ग्रथके वाचनेकरि, धमका उपदेशकरि परिणामकू' 
धर्मेसें लीन करना तथा डठावना बेठावना मलमूत्र करावना 
कलोट लिवाना इत्यादिककरि बेयाबृत्य करे तथा कोऊ साधु 
मार्गकरि खेदित होय तथा भील स्लेक्ष दुष्टराजा दुष्टतियचनिकरि 


डपद्रवरूप हुआ होय दुर्भिक्ष मारी व्याधि इत्यादिक उपद्रवर्करि 
पीडा होनेतें परिणाम कायर भया होय ताकू' स्थान देय कुशल 


( ४०० ) 


पूछिकरि आदरकरि सिद्धान्ततें शिक्षाकरि स्थितीकरण करना सो 
वेयाबस्त्य हे। 
बहुरि जो समथे होय करनकेहूँ अपना बलवोयेकू' 
छिपाय बैयाड्त्य नाहीं करे हैं सो धर्मरहित है | तीथंकरनिकी 
आज्ञा भज्ञ करी श्रुतर्कार उपदेश्या घर्मकी विराधना करी आचार 
विगाडया प्रभावना नष्ट करी धर्मात्माकी आपदाहूमें उपकार नाहीं 
किया तदि धर्मेतें पराडमुख भया अर जाके ऐसा परिणाम होय जो 
अहो सोह अग्निकरि दग्ध होता जगतमें एक दिगम्बर मुनि झञान- 
रूप जलकरि मोहरूप अग्निकू' बुफराय आत्मकल्याणकू' करे हैं 
धन्य हैं, जे कासकू मारि राशणद्रेषका परिहारकरि इन्द्रियनिकृ 
जीत आत्माक हितमें उद्यमी भण हैं य लोकोत्तर गुणनिके धारक 
हैं मेरे ऐसे गुशवं्तानका चरणनिका ही शरण होहू ऐसे गुणनिमे 
परिणाम कैयाबृत्यते ही होय हैं अर जेसे जैस गुणनिमेंं परिशाम 
बध तेतंतेसें श्रद्धान बचे है श्रद्धान बधे तदि धम में प्रीति बधे अर 
ध्मसें प्रीति बे तदि धमंफे नायक अरहंतादिक पंच परमेष्ठीके 
गुणनिमें अनुरागरूप भक्ति बचे है केसीक भक्ति होय है जो माया- 
चार रहित, मिश्याज्ञानरहित, भोगनिकी वांछारहित अर मेरुकी 
. ज्यों निष्कंप अचल ऐसी जिनभक्ति जाके होय ताके संसारके 
परिभ्रमणका भय नाहीं रहे है सो भक्ति धर्मात्माकी बैयावृत्यतैं 
 डोय है | बहुरि पंच महात्नरतनिकरि युक्त अर कषाय करि रहित 
रागद्वेषका जीतनेवाला श्रुतज्ञानरूप र॒त्ननिका निधान ऐसा पात्रका 
लाभ बेयाबृत्य करनेवालेके होय है जो रत्नन्रयधारीका वैयाघपृत्य 


किया सो रत्लनन्नयसू अपना जोड बांधि आपकू' अर अन्यकू 
2... 
मोक्षमार्में स्थापे है | बहुरि वैयावृत्य अन्तरंग बहिरंग दोऊ 
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तपनिमें प्रधान क्मकी निर्जराका प्रधान कारण है जो आचाय को 
वेयाबृत्य कीयो सो समस्त संघको सब धर्मको वैयाबृत्य कोयो 
भगवानकी आज्ञा पाली अर आपके अर परके संयमकी रक्षा 
शुभध्यानकी वृद्धि अर इन्द्रियनिका निग्नह किया रत्नत्रयकी रक्षा 
अर अतिशयरूप दान दोया निर्विचिकित्सा गुणकू' प्रगट दिखाया 
जिनन्द्रधर्मकी प्रभावना करी, धन खरच देना सुलभ है रोगीकी 
टहल करना दुलेभ है अन्यका औगुर्य ढाकना, गुण प्रकट करना 
इत्यादिक गुणनिके श्रभावतें तीर्थंकर नाम श्रकृतिका बन्ध करे है. 
यो वैयाबृत्य जगतमें उत्तम ऐसी जिनन्द्रकी शिक्षा है जो कोऊ 
आवक वा साघु वैयाबृत्य करे है सो सर्वोत्कृष्ट निर्वाणकू' पावे 
है | बहुरि जो अपना सामथ्यप्रमाण छःकायकी जीवनिकी रक्षामें 
सावधान है ताके समस्त प्राणीनिका वैयाबृत्य होय है ऐसे वबैंया- 
वृत्य नाम नवमी भावना वर्णन करी ॥ ६ ॥ 

अब अरहन्तभक्ति नाम दशमीभावना वर्णन करे हैं । जो 
मनवचनकाय करिके जिन ऐस दाय अक्षर सदाकाल स्मरण करे 
है सो अग्हन्तभक्ति है । 

भावाथे--अरहन्तके गुणनिमें अनुराग सो अरहंतर्माक्त दे 
जो पू्वेजन्ममें पोडशकारण भावना भाई है सो तीर्थंकर होय अर- 
हन्त होय है ताके तो षोडशकारण नाम भावनातें उपजाया अदू- 
भुतपुण्य ताके प्रभावतें गर्भेमें आवनेके छुट्द मद्दीने पहली इन्द्रकी 
आज्ञात कुपेर है सो बारहयोजन लम्बी, नवयोजन चौड़ी रव्नमय 
नगरी रचै है तिसके मध्य राजाके रहनेका महलनिका वर्णन अर 
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नगरीकी रचना अर बड़े द्वार अर कोटखाई पडकोटो इत्यादिक रत्न 
मई जो कुबेर रचे है ताकी महिमा तो कोऊ हजार जिह्नानिकरि 
बणेन करनेकू' समर्थ नाहीं है तहां तीथंकरकी माताका गर्भेका 
शोधघना अर रुचकटद्ठीपादिकमें निवास करनेवाली छप्पन कुमारिका 
देवी माताकी नाना प्रकारकी सेवा करनेमें सावधान होय हैं अर 
गर्मके आवनेके छुह महिना पहली प्रभात सध्याह अर अपराह्न 
एक-एक कालमें आरकाशर्ते साढा वीनकोटि रत्ननिकी वां कुबेर 
करे है अर पाछें गर्भभें आवतें हो इन्द्रादिक च्यारि निकायके 
देवनिका आसन कम्पायमान होनेते च्यारिप्रकारके देव आय नगर 
की प्रदक्षिणा देय मातापिताकी पूजा सत्कारादिकरि अपने स्थान 
ज्ञाय हैं अर भगवान तीर्थंकर स्फटिकमशिका पियरासमान 
मलादिरहित माताका गर्भेमें तिष्ठे हैं अर कमलवासिनी छहदेवी 
अर छप्पन रुचिकद्वीपसें वसनेवालीं अर और अनेक देंबी माता 
की सेवा करे हैं अर नवमहीना पूर्ण होते उचित अबसरमें जन्म 
होते ही च्यारों निकायके दे्बनिका आसन कम्पायमान होना अर 
वादित्रनिका अकस्मात बाजनेतें जिनेन्द्रका जन्म जानि बड़ा हे 
तें सौधस नाप्ना इंद्र लक्षयोजन प्रमाण ऐराबत हस्ती ऊपरि चढ़ि 
अपना सौधर्म स्वगेका इकतीसभा पटलमें अठारमां श्रेणीबद्ध 
नाम विमानतें असंख्यातदेव अपने परिकरनिकरिं सहित साढा 
याराकोडिजातिका वादित्रिनिकी मिष्टध्वनि अर श्रसंख्यात देवनिका 
जयजयकार शब्द अर अनेक ध्वजा अर उत्सवसामिग्री अर कोस्यां 
अप्सरानिका नृत्यादिक उत्सव अर कोस्यां गंधर्वदेवनिका गावने 
करि सदित असंख्यातयोजन ऊ'चा इहांतें इंद्रका रहनेका पटल अर 
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असंख्यातयोजन तियक दक्षिणदिशामें है तहां ते जंबूहीपपयत 
असंख्यातयोजन उत्सव करते आय नगरकी प्रदक्षिणा देय 
इन्द्राणी प्रसूतिगृहमें जाय माताकू” मायानिद्राके वशिकरि वियोग 
के द्‌:ःखके भयतें अपनी देवत्वशक्तितें तहां बालक और रचि 
तीथकरकू' बड़ी भक्तितें ल्याय इन्द्रकू' सौंप है तिसकालमें देखतां 
इन्द्र तृप्नताकू” नाहीं प्राप्त होता हजार नेत्र रचिकरि देखे है फिर 
तहां इंशानादिक स्वगनिके इन्द्र अर भवनवासी व्यन्तर ज्योति- 
पीनिके इन्द्रादिक असंख्यातदेव अपनी अपनी सेना वाहन परि- 
बार सहित आवें हैं तहां सौधर्म इन्द्र ऐराबत हस्ती ऊपरि चढ्या 
भगवानकू' गोदमें लेय चालै, तहां इशानइन्द्र छतन्र घारण करे 
अर सनत्कुमार महेंद्र चमर ढारते अन्य असंख्यातदेव अपने- 
अपने नियोगमें सावधान बड़ा उत्सवतें मरुगिरिका पांडुकबनमें 
पांडुकशिला ऊपरि अक्ृत्रिम सिंहासन है तिसऊर्पार जिनेन्द्रकू' 
पधराय अर पांडकवनतें क्षीरसमुद्र प्यंत दोझ तरफ देवोंको 
पंकरति बंध जाय है सो ज्ञीरसमुद्र मेरुकी भूतितं पांचकोड दश- 
लाख साढा गुणचा[सहजार योजन परे है तिस अवसरमें मेरुकी 
चूलिकातें दोऊ तरफ मुकुट कुण्डल द्वार कंकणादि अद्भू त रत्ननि 
के आभरण पहरें देवनिंकी प'क्ति मेरुकी चूलिकाते क्षीरसमुद्र 
पयेत श्रेणी बंधे हैं अर हाथू'हाथ कलश सौंप हैं तहां दोऊ तरफ 
इन्द्रके खड़े रहनेके अन्य दोय छोटे सिंहासनऊपरि सौधर्म इंशान 
इन्द्र कलश लेय अभिषेक एकहजार आठ कलशनिकरि करे है 


तिन कलशनिका मुख एकयोजनका, उदर चारियोजन चौड़ा, आठ 
तप 3. 
योजन ऊंचा तिन कलशनित निकसी धारा अगवानके वज्रमय 
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शरीर ऊपरि पुष्पनिकी वधा समान बाधा नाहीं करे है अर 
पाद्दौ इंद्राणी कोमलबस्त्रतें पुछ अपना जन्मकू' कृता्थे मानती 
स्वर्गतें ल्याये रतनसमय समस्त आभरण वस्त्र पहरावें हैं। तहां 
अनेकदेव अनेक उत्सव विस्तारे हैं तिनकू' लिखनेकृ' कोऊ 
समर्थ नाहीं किर मेरुगिरतें पूववत्‌ उत्सब करते जिनेन्द्रकू' ल्याय 
माताकू' समर्पण करि इंद्र वहां तांडबनृत्यादिक जो उत्सव करे है 
तिन समस्त उत्सवनिकू' कोऊ असंख्यातकालपयत कोटि जिह्दा- 
निकरि वणणन करनेकू' समथ नाहीं है। जिनेन्द्र जन्मतें ही 
तीथकंर भ्रकृतिके उदयके प्रभावतें दश अतिशय जन्मतें लिये ही 
उरजं । हैं. पसेवरद्ित शरीर होय, मल मूत्र कफादिकरहितपना, 
अर शरोरमें दुग्घवण रुधिर, समचतुरसख्रसंस्थान, वज्ञ ऋषभनाराच 
संहनन, अद्भुत अप्रमाणरूप, महासुगंधशरीर, अ्रप्रमाणबल, 
एक हजार आठ लक्षण, प्रियद्वितमधुरवचन ये समस्त पृर्व॑जन्ममें 
षोडशकारण भावना भाई ताका प्रभाव है बहुरि इन्द्र अंगुप्में 
स्थाप्या अमृत ताकू' पान करता माताका स्तनमें उपज्या दुग्धपान 
नाहीं करें हैं फिर अपनी अवस्थाके समान बने देवकुमारनिमें 
क्रीडा करते वृद्धिकू' प्राप्त होय हैं अर स्वगेलोकतें आये आभीरण 
वस्त्र भोजनादिक मनोवांछित देव लीयें सासता रात्रिदिन हाजिर 
रहें हैं प्रध्वीलोकका भोजन आभरण वस्त्रादिक नाहीं अंगीकार 
करें हैं स्वगंतें आये ही भोगें हैं । बहुरि कुमारकाल व्यतीत करि 
इंद्रादिकनिकरि कीये अद्भ त उत्साह करि भक्तिपूवेक पिताकरि 


समप्पंण कीया राज्य भोगि अवसर पाय संसार देह भोगनिर्ते 
विरागता उपज तदि अनित्यादिक बारह भावना भावतेददी लौकां- 
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तिकदेव आय वंदना स्तवनरूप सम्बोधनादिक करें हैं अर जिनेंद्रका 
विराग भाव होतेही चारिनिकायके इंद्रादिकदेंव अपने शआ्रासन 
कम्पायमान होनेतें जिनेन्द्रक तपका अवसर अवधिश्षानतें जानि 
बडे उत्सवते आय अभिषेककरि देवलोकके वस्त्राभरणतें भक्तितें- 
भूषित करि, रत्नसयी पालकी रवि, जिनन्द्रकू चढांय अग्रमाण 
उत्सनब अर जयजयकार शब्दसहित तपके योग्य बनमें जाय 
उतारें तहां वस्त्र आभरण समस्त त्यांगें देव अधर मेलि मस्तक 
चढ़ाबें अर पंचमुष्टी लॉच सिद्धनिकू' नमस्कारकरि करें तदि 
कफेशनिकू' महा उत्तम जाशि इंद्र रत्नके पात्रमें धारणकरि क्षीर- 
समुद्रमें बड़ी भक्तितें क्षेपे हे जिनेंद्र केतेक कालमें तपके प्रभावतें 
शुक्लध्यानके प्रभावतें क्षपकश्रेणीमं घातियाकर्मनिका नाश कार 
केंवलज्ञानकू' उत्पन्न करें हैं तदि अरहन्तपना प्रगट होय है तदि 
केवलज्ञान रूप नेत्रकरि भूत भविष्यत्‌ वर्तमान त्रिकालवर्ती 
समस्त द्रव्यनिकी अनन्तानन्त परणतिसहित अनुक्रमतें एकसमय 
में युगपत्‌ समस्तकू' जाने हें देखे हैं । तदि च्यारिनिकायके देव 
ज्ञानकल्याणकी पूजा स्तवन करि भगवानका उपदेशके अर्थि 
समवसरण अनेक र॒त्नमय रखें हैं तित समवसरणकी विभूतिका 
वर्णन कौन कर सके ? प्रथ्वीतें पांच हजार धनुष ऊँचा जाके 
बीस हजार पेडी तीऊपरि इंद्रनीैलमशिमय गोल भूमि बारह 
योजन प्रमाण तिसऊपरि अप्रमाणमहिमासहित समवसरण 


रचना है । जहां समवसरण रचना होय है अर भगवानका विहार 
होय है तहां अन्धेनिकू' दीखने लगि जाय बहरे श्रवण करने लगि 
जांय लूले चालने लगि जांय हैं गूगे बोलने लगि जांय हैं बीवरष्ग 
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की अद्भुत महिमा है जाके धूलिशालादिक रत्नमय कोट मान- 
स्तंभ अर बावड़थां अर जलकी खातिका अर पुष्पवाड़ी फिर रत्न- 
मय कोट दरवाजे नाव्यशाला उपवन बेदी मूमि फिर कोट फिर 
कल्पक्‍ृत्षनिका वन रत्नमयस्तूप फिर महलनिकी भूमि फिर रफटि- 
कका कोटसें देवरूछुद नाम एक योजनका मंडप सब तरफ द्वादश 
सभा तिनकरि सेदित रत्नमय तीन कटनी गंधकुटीसें सिंहासन 
ऊपरि च्यारि अंगुल अंतरीक्ष विराजमान भगवान भरहंत हें 
जिनकी अन॑तज्ञान अनंतद्शेन अनंतवीये अनंतसुखसयी अंतरग 
विभूतिकी महिमा कहनेकू' व्यारिज्ञानके धारक गणधर समथ 
नाहीं अन्य कौन कहि सके अर समवसरणकी विभूति ही वचन 
के अगोचर है अर गंधकुटी तीसरा कटणी ऊपरि है वहां चड- 
सठि चमर बत्तीस युगल देवनिके मुकुट कु'उत्त हार कडा भुजबं- 
धादिक समस्त आभरण पहिरे ढालि रहें हैं तीन छत्र अद्भुत 
कांतिके धारक जिनकी कांतितें सूर्य चन्द्रमा मंदज्योति भासें हैं अर 
जिनकी देहका प्रभामंडलको चक्र बंध रह्मा जाकरि समवसरणमें 
रात्रिदिनको भेद नाहीं रहे है सदा दिवस ही प्रवर्तें है अर महा- 
सुगंध त्रैज्ञोक्यमें ऐसा सुगंध और नाहीं ऐसी गंधकुटीके ऊपर 
देवनिकरि रच्या अशोकवृक्षकू' देखते ही समस्तलोकनिका शोक 
नष्ट होय जाय है अर कल्पबृक्षनिके पुष्पनिकी वर्षा आकाशतें होय 
है अर आकाशमें साढाबाराकोटि जातिके वादिन्ननिकी ऐसी मधुर 
ध्वनि होय है जिनके श्रवणमाजत्रतें छुधातृषादिक समस्तरोग 
200 हो जाय दे अर रस्नजडित सिंहासन सूर्येकी कांतिकू' 
जीते है । 

बहुरि जिनेन्द्रकी दिव्यध्वनिको अदूभुत महिमा त्रैज्ञोक्य- 


(४०६ ) 


वर्ती जीवनिके परम उपकार करनेवाली मोहअंधकारका नाश 
करे हे अर समस्त जीव अपनी अपनी भाषामें शब्द अर्थ ग्रहण 
करे हैं अर समस्तजीवनिके संशय नाहीं रहे है स्वरगेंमोज्ञका मार्ग 
क्र” प्रगट करे है दिव्यध्वनिकी महिमा बचन द्वारा गणधर इन्द्रा- 
दिक कहनेकू' समथे नाहीं हैं जिनके समवसरण!में जातिविरोधी 
जीवनिके बेर विरोध नाहीं रहे है समवसरणमें सिह अर गज, 
व्याप्त अर गौ, मार्जारी अर हंस इत्यादिक जातिविरोधी जीव 
वैरबुद्धि छाँडि परस्पर सित्रताकू प्राप्त होय हैं । बीतरागताकी 
अद्भुत महिमा है जिनके असंख्यात देव जयजयकार शब्द करे 
हैं जिनके निक्रटताकू' पायकरिके देवनकरि रचे कलश मारी 
दपण ध्वजा ठोंणो छत्र चमर बीजणा ये अचेतन द्रव्यहू लोकमें 
मंगलताकू' प्राप्त होय हैं। अर केवलज्ञान उत्पन्न भये पीछे दश 
अतिशय प्रगट होय हैं चारों तरफ सौ सौ योजन सुभिक्षता, अर 
अकाशगसन, भूमिका स्पश नाहीं करे, अर कोऊ प्राणीका बध 
नाहीं होय, अर भोजनका अभाव अर उपसगेंका अभाव, अर 
चतुमुं ख दीखे, अर समस्त विद्याका इश्वरपना, छायारहितपणा 
अर नेत्र टिमकारे माहीं, अर केश नख बचें नाहीं ये दश अतिशय 
घातियाकमंका नाशरतें स्वय॑ प्रगट होय हैं। अर तीर्थंकर प्रकृतिका 


प्रभावतें चौददह अतिशय देवनिकरि किये होय हैं | अद्धेमागधघी 
भाषा, समस्त जनसमूहमें मेन्नीभाव, समस्त ऋतुके फूल फल 
पत्रादिकसद्दित वृक्ष होय हें, प्रथ्वी दपेणसमान रत्नमयी ठण- 
कंटक-रज-रहित होय है, शीतल मंद सुगंध पवन चले है, समस्त 
जनोंके आनन्द प्रगट होय है, अनुकूल पवन सुगंध जलकी बवृष्टि- 


(५१० ) 


करि भूमि रजरहित होय हैं चरण धरे तहां सात आगे सात पांछे 
एक बीच ऐसे पंदरा पंदराकरि दोयसे पच्चीस कमल देव रखें हैं, 
आकाश निर्मल, दिशा निर्मल, च्यार निकायके देवनिकरि जयजय 
शब्द, एक हजार आरांकरिसहित किरशनिका धारक अपना 
उद्योतकरि सुर्यमंडलकू' तिरस्कार करता धमंचक्र आगे चाले, अष्ट 
संगलद्र॒व्य ये चौदह दवकृत अतिशय प्रगट होथ हैं । छुधा ठृषा 
जन्म जरा मरण रोग शोक भय विस्मय राग टेष मोह अरति 
चिंता स्वेद खेद मद निद्रा इन अष्टादश दोषनिकरि रहित अरहंत 
विनको वंदना स्तवन ध्यान करो | या अरहंतभक्ति ससारसमुद्रका 
तारनेवाली निरन्तर चितवन करो | सुखका करनेवाला अरहंत 
ताका स्तवन करो याका गुणनिके आश्रय तो अनन्त नाम हैं। 
अर भक्तिका भरशा इन्द्र भगवानका एक्र हजारआठ नामकरि 
स्तवन किया है अर जे अल्पसामथ्येकरे धारक हैं ते हू अपनी 
शक्तिप्रमाण पूजन स्तवन नमस्कार ध्यान करो अरहंतर्भाक्ति संसा- 
रसमुद्रको तारनेवाली है सम्यर्द्र्शनमें अरहंतभक्तिमें नामभेद है 
अर अथभेद नाहीं है। अरहंतभक्ति नरकादिगतिकू' हरनेवाली है. 
या भक्तिको पूजन स्तवनकरि अघ उतार करें हैं सो देवांका सुख 
फिर मनुष्यका सुख भोगि अविनाशी सुखका धारक अक्षय अवि- 
नाशीसुखकू प्राप्त होय हैं ऐसे अरहंतभक्ति नाम दशमी भावना 
चणंन करी ॥ १०॥ 

अब आचाय भक्ति नाम ग्यार्मीभावना वर्णन करें हैं. सोही 


शुरुभक्ति है धनन्‍्यभाग जिनका होय तिनके बीतराग गुरुनिके गुण- 
निममें अनुराग होय है धन्यपुरुषनिके मस्तक ऊपरि गुरुनिकी आजा 


( ४११ ) 
प्रवते है आचाये हैं सो अनेकगुणनिकी खानि हैं श्रेष्ठटपका धारक 
हैं यातें इनका गुण मनविषे धारणकरि पूजिये अ्धे उतारण 
करिए पुष्पांजलि अग्मभागमें क्षेपिए जो मेरं ऐसे गुरुनिका चरण- 
निका शरण ही होहू कैसेक हैं आचार्य जिनके अनशनादिक बारह 
प्रकारका उज्वल तपनिमें तिरन्तर उद्यम है अर छह आवश्यक 
क्रियामें सावधान हैं अर पंचाचारके धारक हैं अर दशलक्षणधर्मे 
रूप है परणति जिनकी अर मनवचनकायकी गुप्तिकरि सहित हैं 
ऐसे छत्तीसगुणनिकरि युक्त आचाय होय हैं अर सम्यग्दशेनाचा- 
रकू' निर्दोष धारे हें अर सम्यरज्ञानकी शुद्धताकरि युक्त हैं अर 
त्रयोदशप्रकार चारित्रकी शुद्धताके धारक अर तपश्चरणमें उत्सा- 
हयुक्त अर अपने वीयेक' नाहीं छिपावते वाईंसपरीषहनिके 
जीतनेमें समर्थ ऐसे निरन्तर पंच आचारके धारक हैं अंतरंग 
बहिरंग अ्रथकरि रहित, निम्नथ मार्गके गमन करनेमें तत्पर हैं 
अर उपवास वेला तेला पंचोपवास पक्नोपवास मासो पवास करने 
में तत्पर हैं अर निर्जेनवनमें अर पवतनिके दराडे अर गुफानिके 
स्थानमें निश्चल शुभध्यानमें निरन्तर मनक्‌' धारे हें अर शिष्यनि 
की योग्यताकू' आछी रीतिस' जानि दीक्षा देनेमें अर शिक्षाकरनेमें 
निपुण हैं अर युक्तितें नव प्रकार नयके जाननेवाले हैं अर 
अपनी, कायसू” ममत्व छांडि रात्रिदिन तिष्ठे हैं संसारकृपमें पतन 
दो जानेतें भयवान हैं मनवचनकायकी शुद्धतायुक्त नासिकाका 
अमरमें स्थापित किये हैं नेत्रयुणल जिनू'ने ऐसे आचायक्‌' समस्त 
अंगनिक प्ृथ्वीमें नमाय मस्तकधारि बंदना करिये तिनआचायेनिका 
चरणनिकरि स्पर्श भई पवित्र रज़॒क' अष्टदब्यनि करि पूजिए सो 


( ४१२ ) 

संसारपरिश्रमणका क्लेश पीडाक' नष्ट फरनेवाली आचायें भक्ति है 
अब यहां ऐसा विशेष जानना जो आचार्य हैं सो समस्तधमके 
नायक हैं आचायेनिके आधार समस्त धर्म है यातें एते गुणनिके 
धारक ही आचार्य होय बड़ा राजानिका वा राजाके मन्त्रीनिका 
वा महान श्रेष्ठोनिका कुलमें उपज्या होय अर जाके स्वरूपकू 
देखते ही शांतपरिणाम हो जांय ऐसा मोहरूपका धारक होय 
जिनका उच्च आचार जगतमें प्रसिद्ध होय, पूर्व गृहचारामें भी कदे 
हीणआचार निद्यव्यवहार नाहीं किया होय अर बरतेमान भोग- 
संपदा छांडि बिरक्तताकू' प्राप्त भया हाय अर लौकिक व्यवहार 
अर परमार्थके ज्ञाता होय अर बुद्धिकी प्रबलता अर तपकी प्रबलता 
का धारक होय अर संघके अन्य मुनीश्वरनितें ऐसा तप नाहीं 
बनि सकी तैसा तपका धारक होय, बहुत कालका दीक्षित होय, 
बहुत काल गुरुनिका चरणसेवन किया होय, वचनका अतिशय- 
सहित होय जिनका वचन श्रवण करतें ही घममें हृठता अर 
संशयका अभाव अर संसार देहभोगनितें बिरागता जाके निश्चल 
होय सिद्धांतसूत्रके अथका पारगामी होय इन्द्रियनिका दमनकरि 
इसलोक परलोकसम्बन्धी भोगविलासरहित देहादिकमें निर्मेमत्व 
होय, सहाधीर होय, उपसर्गपरीषहनिकरि कदाचित जाका चित्त 
चलायमान नाहीं होय, जो आचाये ही चलि जाय तो सकलसंघ 
अष्ट होजाय धमका लोप होजाय, स्व॒मत परमतका ज्ञाता होय, 
अनेकान्तविद्यामें क्रीडा करनेवाला होय, अन्यके प्रश्नादिकतें 


कायरतारहित तत्काल उत्तर देनेवाला होय एकान्तपक्षकू' खंडन 
करि सत्याथेंघमकू' स्थापनत करनेका जाका सामथ्य होय घर्मकी 


( ४१३ ) 


प्रभावना करनेसें उद्यमी होय गुरुनिके निकट प्रायश्चित्तादिकसूत्र 
पढ़ि छत्तीस गुणनिका घारक होय है सो समस्त संघक्री साखिसू 
कगुरुनिकरि दिया आचाये पद प्राप्त होय। एते गुणनिका 
घारक होय विसहीकू' आचायंपना होय है । एते 
गुणनि बिना आचाये होय तो घमे तीथंका लोप होजाय 
उन्मागकी प्रवृत्ति होजाय समस्तसंघ स्वेच्छाचारी होजाय सत्रकी 
परिपाटी अर आचारकी परिपाटी टूटि जाय। बहुरि आचाय पना 
के अन्य अष्ट गुण हैं तिनका घारक होय। आचारवान, आधा- 
रवान, व्यवहारबान, प्रकति, अपायोपायविदर्शों, अवपीडक, 
अपरिस्रावी, नियांपक ए आठ गुण हैं। तिनमें पंचप्रकारका 
आचार धारण करे ताकू' आचारवान कहिये जीवादिकतत्त्व भग- 
वबान स्ज्ञ वीतराग दिव्य निरावरणज्ञानकरि भ्रत्यक्ञ देखि कश्या 
तिनमें श्रद्धानरूप परिणति सो दर्शनाचार हे। स्वपरतत्त्वनिकू' 
निर्वाध आगम अर आत्मानुभव करि जाननारूप प्रवृत्ति सो 
ज्ञानाचार है| हिंसादिक पंच पापनिका अभावरूप श्रवृत्ति सो 
चारित्राचार है । अतरघ्न बहिरद्ञः तपमें प्रवृत्ति सो तपाचार है । 
परीषहादिक आए अपनी शक्तिकू' नाहीं छिपाय धीरतारूपप्रबूत्ति 
सो बीरयाचार है तथा औरहू दशप्र कार स्थितिकल्पादिक आचार 
में तथा समितिगुप्त्यादिकनिका कथन करिए तो बहुत कथन बधि 


जाय | पंचप्रकार आचार आप निर्दोष आचरे अर अन्य शिष्या- 
दिकनिकू' आचारण करावनेमें उद्यमी होय सो आचाये है आप 
हीणाचारी होय सो शिष्यनिकू' शुद्भधआचरण नाहीं कराय सके 
हीणाचारी होय सो आहार विहार उपकरण बस्तिका अशुद्ध 


( है१४ ) 


कक 


प्रहण कराय दे अर आपही आचारहीण होय सो शुद्ध उपदेश 
नाहीं करिं सके तातें आचारये आचारवान ही होय ॥ १ ॥ बहुरि 
जाके जिनेन्द्रका प्ररूप्या च्यार अनुयोगका आधार हो स्याद्वाद ” 
विद्याका पारगामी होय शब्दविद्या न्यायविद्या सिद्धान्तविद्याका 
पारगामी होय प्रमाएनय निक्षेपकरि स्वानुभवकरि भले प्रकार 
तत्वनिका निणेय किया हाय सो आधारवबान है। जाके श्रुवका 
आधार नाहीं सो अन्य शिथ्यनिकरा संशय तथा एकांतरूप हठ 
तथा मिथ्याचरणकू' निराकरण नाहीं करि सके। बहुरि अनंता- 
नन्‍्तकालतें परिश्रमण करता जीवके अतिदुलेभ भनुष्यजन्मका 
पावना तामें हू उत्तम देश जाति कुल, इद्रियपुता, दीघायु 
सस्संगति, श्रद्धान, ज्ञान, आचारण ये उत्तगोत्तर दुलंभ संयोग 
पाय तो अल्पज्ञानी गुरुके निकट वसनेवाला शिष्य सो 
सत्यार्थ उपदेश नाहीं पावनेत यथाथ आपका स्व्ररूप 
नाहीं पाय संशयरूप होजाय तथा मोक्षमार्गक' अतिदुर श्रति- 
कठिन जानि रत्नन्रयमागंस' चलि जाय तथा सत्याथें उपदेश 
बिना विषयकपायनिमें उरका सनक निकासनेमें समर्थ नाहीं हो य 
तथा रोगकूत़ वेदनासें तथा घोरउपसगगपरीषहनितें चल्या हुआ 
परिणामक्‌ श्रुतका अतिशयरूप उपदेशविना थांभनेक' समथे 
नाहीं होय है । बहुरि सरण आजाय तदि संन्यासका अवसर में 
अहारपानका त्यागका यथाअवसर देशकाल सहाय सामथ्यका 


क्रमक समभेविना शिष्यका परिणाम चलिजाय वा आत्तेंध्यान 
होजञाय तो सुगति बिगड़ि जाय घमंका अपवाद हो जाय अन्य 
मुनि घंमें शिथिल होजाय वो बड़ा अनथ है तथा यो मनुष्य 


( ४१५ ) 


आहारमय है आहारतें जीवे है आहारहीकी निरंतर वांछा करे है 
श्रर जब रोगके वशतें तथा त्याग करनेतें आहार छटि जाय तदि 
दुःखकरि ज्ञानचारित्रमें शिथिल होय, घरध्यानरहित हो जाय तो 
बहुश्रुत गुरु ऐसा उपदेश करे जाकरि क्षुधातृषाकी बेदनारहित 
होय उपदेशरूप अम्ृतकरि सींचा हुआ समस्त क्लेशरहित भया 
धर्मध्यानमें लीन होजाय है । क्षुधाठषारोगादिककी वेदनासहित 
शिष्यकू' धर्मका उपदेशरूप अमृतका पान अर शिक्षारूप भोजन- 
करि ज्ञानसहित गुरुह्दी वेदनारहित करे बहुश्रुतीका आधारविना 
धम रहे नाहीं तातें आधारवान आचाये होय ताहीका शरण 
प्रहण करना। मिष्टवचन कहना इत्यादिककरि दुःख दूर करे तथा 
पूर्व जे योग्य हैं बहुरि जा शिष्य वेदनाकरि दुःखित होय ताके 
हस्त पाद मस्वकका दावना स्पर्शनादि करना, अनेक लाधू घोर- 
परीषह सहकरि आत्मकल्याण किया तिनकी कथाके कहनेकरि 
तथा देहतें भिन्न आत्माका अनुभव करावनेकरि वेदनारहित करो 
तथा भो मुने ! अब दृःखमें धैये धारण करो संसारमें कौन-कौन 
दूःख नाहीं भोगे अर वीतरागका शरण ग्रहण करोगे तो दु:ख- 
निका नाश करि कल्याणकू प्राप्त होबोगे इत्यादिक बहुत प्रकार 
कहि मार्गस' नाहीं चलने देवे तातें आधारवान गुरुनिद्वीका 
शरणा योग्य है ॥२॥। 

बहुरि जो ब्यवहोर प्रायश्चित्तसूत्रनिका ज्ञाता होय जातें प्राय- 
श्चित्तसूत्र आचाये होने योग्य होय तिसहीकू' पढावै हैं औरनिके 
पढ़ने;योग्य नाहीं जो जिनआगमका ज्ञाता अर महद्दाधैयेवान 
अबलबुद्धिका घारक द्वोय सो आ्ायश्चित्त देवे दे अर द्रव्य क्षेत्रकाल 


री ( ४१६ ) 


भाव, क्रिया, परिणाम, उत्साह, संहनन, पर्याय जो दीक्षाका 
काल अर शास्त्रज्ञान पुरुषाथादिक आछी रीति जाणि रागद्ेष- 
रहित होय प्रायश्चित्त देवे है । 

भावार्थ:--जामें ऐसी प्रवोणता होय जो याकू” ऐसा प्राय- 
श्चित्त दिये याका परिणाम उज्वल होयगा अर दोषका अभाव 
होयगा ब्रतनिमें हहता होयगी ऐसा ज्ञाता होय जाके आहारकी 
योग्यता अयोग्यताका ज्ञान होय तथा या क्षेत्रमें ऐसा प्रायश्चित्त 
का निर्वाह होयगा वा या क्षेत्रमें निवाह नाहीं होयगा तथा इस 
क्षेत्रमें बात पित्त कफ शीत उष्णताकी अधिकता है कि हीनता 
है कि समपना है अथवा इस क्षेन्नमें मिथ्यादहृष्टिनिकी अधिकता 
है कि मंदता है तथा धर्मात्यानिकी हीनता अधिकताकू" जाणि 
प्रायश्चित्तका निर्वाह देखे बहुरि शीत उष्णवर्षा कालकू' तथा 
अवसर्पिणी उत्सपिणीका तृतीय चतुर्थ पंचम कालादिकके आधीन 
प्रायश्चित्तका निवाह देखे बहुरि परिणाम देखे तथा तपश्चरणमें 
याके तीत्र उत्साह है कि मंद हे ताकू' देखे। बहुरि संहननकी 
हीनता अधिकता तथा बलकी मंदता तीज्रता देखे तथा ये बहुत 
काज़का दीक्षित है कि नवीन दीक्षित है तथा सहनशील है कि 
कायर है सो देखें तथा बाल युवा वृद्ध अवस्थाकू' देखे बहुरि 
आगमका ज्ञाता है कि मंदज्ञानी है सो देखे तथा पुरुाषर्थी है 
कि निरुण्यमी हे इत्यादिकका ज्ञाता होय प्रायश्चित्त देवे। जेसे 
दोषरूप फिर आचार नाहीं करे अर पूवत दोष दूरि द्वोय 


तेसे सूत्रके अनुकूल प्रायश्चित्त देवे जो गुरुनिके मिकट 
प्रायश्चित्तसत्र शब्दतें अथंतें पढ़या नाहीं औरनिकू' प्राय- 


श्चित्त देवे है सो संसाररूप कदेममें डूबे है अर अपयशकू 


( ४१७ ) 


डपाजन करेंहै तथा उन्‍्मायेका उपदेशकरि सम्यक्‌ मागका नाशकरि 
मिध्यादृष्टि होय हे। जो एते गुणका घारक होय ताकू' प्रायश्चित्त- 
सूत्र पढाय गुरु अपना आचायपद दे है जो महाकुलमें उपज्या 
ज्यवहारपरमाथका ज्ञाता होय कोऊ कालमेंहू अपने मूलगुण निमें 
अतीचार नाहीं लगाया होय, च्यारि अनुयोगसमुद्रका पारगामी 
होय, धेयंबान होय कुलबान होय, परीषह जीतनेमें समर्थन होय 
देवनिकरिं कीया उपसगरसेंहू जो चलायमान नाहीं होय, वक्तापना 
की शक्तिका धारक होय, वादीप्रतिबादीनिके जीतनेमें समर्थ होय 
विषयनितें अत्यंत विरक्त होय, बहुतकाल गुरुछुल सेया होय , सर्चे- 
संघके मान्य होय, पहिले ही समस्त संघ जाकू आवचायेपनाकी 
योग्यता जाणे सोही गुरुनिका दिया प्रायश्चित्तसूत्रका ज्ञाता होय 
आचार्यपना पावे सा प्रायश्चित्त देवे । एते गुणनिविना जैसें मूढ 
वैद्य देश काल भ्रक्ृत्यादिक नाहीं जाने तो रोगी हू मारे है तेसें 
व्यवहार सृत्ररहितमृढ गुणसंयुक्त होय है। संघमें कोऊ रोगी दोय 
वा वृद्ध होय अशक्त होय कोऊ बाल होय को सन्यास धारण 
किया होय तिनकी वैयाइच्त्यमें युक्त किये जे मुनि ते टहल करें ही 
परन्तु आप आचाये हू संघ मुनीश्वरनिममें जो अशक्त होजाय 
ताका उठावना वेठावना शयन करावना तथा मलमत्रकफादिक 


सथा राधिरुधिरादिक शरीरतें दूरि करना धोवना उठावना, भ्रासु- 
कभूमिमें स्थापना, धर्मोपदेश देना, धर्मंग्रहण करावना, इत्यादिक 
आदरपुर्वेक भक्तितें वेयाबृत्य करे तिनकू' देखि समस्तसंघके मुनि 
वैयाव॒त्यमें सावधान होय बिचारे हैं अद्दो धन्य हैं ये शुरू भग- 
खान्‌ परमेष्ठी करशानिधान जिनके धमात्मासें ऐसा बात्खल्थ है 


( ४१८ ) ५ 


हम निद्य हैं आलसी होय रहे हैं हमकू' होते हू सेवा करें हैं 
यह हमारा प्रमादीपना धिक्कारने योग्य है बन्धका कारण है ऐसा 
विचार समस्त संघ वेयादबृत्यमें उद्यमी होय है जो आचाये आप - 
प्रमादी होय तो सकल संघ वात्सल्यरहित होजाय यातें आचारयें 
का कत्‌ त्वगुण मुख्य है समस्त संघको बेयावुत्य करनेका जाका 
सामथ्य होय सो आचाय होय है कोऊ हीणाचारी ताकू' शुद्ध 
अचार ग्रहण करावे को ऊ मन्दज्ञानी होय तिनकू' समकाय चारि- 
त्रमें लगावे केइनिकू' प्रायश्चित्त देय शुद्ध करे, को ऊक्ू' धर्मोपदेश 
देय हृढता करे । धन्य है ! आचाये जिनके शरणे प्राप्त हो गया 
तिनकू' मोक्षमार्गंमं लगाय उद्धार करे हें यातें आचारयका प्रकत्ता 
नामा गुण प्रधान है ॥ ४ ॥ 

बहुरि अपायोपायविदर्शी नामा पांचमो गुण है कोऊ साधु 
क्षुधा तषा रोगवेदनाकार पीडित हुआ क्लेशित परिणामरूप हो 
जाय तथा तीत्र रागट्वेंषरूप होजाय तथा लज्जाकरि भयकरि यथा- 
बत्‌ आलोचना नाहीं करे तथा रत्नत्रयमें उत्साह रहित हो जाय 
धर्म शिधिल हो जाय तो ताकू' अपाय मानि रत्नत्रयका नाश 
अर उपाय रत्नतन्रयकी रक्तानिका प्रगट गुण दोष ऐसा दिखावबे 
ज्ञो रस्नन्नयका नाश होनेतें कंपायमान हो जाय अर रत्नत्रयका 
नाशतें अपना नाश अर नरकादिक कुगतिमें पतन साज्ञात्‌ दिखा- 
वे अर रत्नत्रयकी रक्षातें संसारते उद्धार होय अनंत सुखकी प्राप्त 
डपदेशकरि साक्षात्‌ दिखाय देय ऐसा उपदेश खामरथ्ये जामें 
होय सो अपायोपायविदर्शी नाम गुणका धारक आचार्य होय है 
इह उपदेश दिखाये कथन बहुत होजाय तातें नाहीं लिख्या ॥५॥ 

अब अवपीडक नाम छठा गुण कहिये है.कोऊ मुनि रत्लत्रय 
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घारण करके हू लज्जाकरि भयकरि अभिमानगौरवादिकरि अपना 
आलोचना यथावत शुद्ध नाहीं करे तो आचाय ताकू' स्नेह की भरी 
करणनिकू' मिष्ट अर हृदयमें प्रवेश करने वाली शिक्षा करे जो हे 
मुने ! बहुत दुलभ रत्नत्रयका लाभ ताकू' मायाचारकरि नष्ट मति 
करो माता पिता समान गुरुनिके निकट अपने दोष प्रगट करनेमें 
कहा लज्जा है अर वात्सल्यके धारक गुरु हु अपने शिष्यके दौष 
प्रगट करि शिष्यका अर घमंका अपवाद नाहीं करावे हैं तातें 
शल्य दूरि करि आलोचना करो जेसें रत्नत्रयकी शुद्धता अर तप- 
श्चरणका निर्वाह होयगा तेसें द्रब्य क्षेत्र काल भावके अनुसार 
प्रायश्चिच तुमकू दिया जायगा तातैं भय त्यागि आलोच ना निर्दोष 
करहू ऐसे स्नेह रूप चचन करिके जोहू माया शल्य नाहीं त्यागे तो 
तेजका घारक आचाये शिष्यकी शल्यकू' जबरीतें निकासे जिस 
काल आचार्य शिष्यकू पूछे हैं जो हे मुने ! ऐ दोष ऐसे ही हैं 
सत्याथ कहो तदि उनके तेज तपके भ्रभावतैं जेसें सिंहकू' देखते ही 
स्याल खाया हुआ माँसकू' तत्काल उगले है तथा जैसें महान 
प्रचण्ड तेजस्वी राजा अपराधीकू' पूछु तदि तत्काल सत्य कहता 
ही बणे तेसे शिष्यह्‌ मायाशल्यकू' निकासे है अर मायाचार नाहीं 
छांडे तो गुरु तिरस्कारके वचन हू कहें हैं हे मुने ! हमारे संघततें 
लिकस जाहु हमकरि तुम्हारे कहर प्रयोजन है जो अपना शरीरा- 
दिक का मेल धोया चाहेगा सो निरमेल जलके भरे सरोवरकू प्राप्त 


होयगा जो अपना महान रोगकू' दूरि किया चाहेगा सो प्रवीण 
बैयक्‌' प्राप्त होयगा तैसें जो रत्नत्नय रूप परमधमंका अतीचार 
दूरि करि उज्बलता किया चाहेगा सो गुरुनिका आश्रय करेगा 


( ४२० ) 
तुम्हारे रत्नत्रय की शुद्धता करनेमें आदर नाहीं ताते ये मुनिषणा 
ब्रत घारण, नग्न होय छुघादि परीषह्‌ सहनेकी विडंवनाऋरि कहा 
साध्य है संवर निजरा तो कषायनिके जीतनेते है, मायाकषायका 
ही त्याग नाहीं किया तदि ब्रत संयम मौन घारण बृथा है, नग्नता 
अर परिषह्‌ सहनता मायाचारीका वृथा है, तियच हू परिश्रहरहित 
नग्न रहे ही है यातें तुम दूरभब्य हो हमारे बंदनेयोग्य नाहीं हो 
अर तुम्हारे परिणाम ऐसे हैं जो हमारा दोष प्रगट होय तो हम 
निद्य होय जावे हमारा उच्चपणा घटिजाय सो मानना बंधका कारण 
है श्रमण तो स्त॒ति निंदामें समानपरिणामी हो य है ऐसे गुरु कठोर 
बचने कहिकरिके हू मायाचारादिका अभाव करावे । केसा होय 
अवपीडक आचाय जो बलवान होय उपसगग परीषह आये कायर 
नाहीं होय, प्रतापवान होय जाका बचन कोऊ उल्लंघन करन 
सम्त्थ नाहीं होय अर प्रभावबान होय जाकू' देखतेप्रमाण दोषका 
धारक साधु कांपने लगि जाय, जाकू' बडे बड़े विद्याके कारक 
नम्नीभूत होय बंदना करें जाकी उज्ज्बलकीत्ति विख्यात होथ जाको 
कीति सुनता ही जाके गुणनिमें दृढ़ श्रद्धा हो जाय, जाका वचन 
जगतमें देख्या विनाही दूरदंशनिमें प्रमाण करें सिंहकी ज्यों निभय 
होय ऐसा अबपीड़क गुणका धारक गुरु होय सो जैसें शिष्यका 
हित होय तैसें उपकार करे है। जैसें बालकका हितने चितबन 
करती माता रुदन करताहू बालककू' दावकरि मुख फाडि जबरीतें 
घृत दुग्धादि पान करावे है । ऐसे शिष्यका हितक' चिंतववन करता 
आचघायें हू मायाशल्यसहित क्षप कका बलात्कारकरि दोष दूर करो 
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है अथवा कटक औषधि ज्यों पश्चात्‌ हित करे है। जो जिल्लाकरि 
के मिष्ट बोले अर शिष्यकू' दोषतें नाहीं छुड़ावें सो गुरु भला 
नाहीं अर जो आचरण करि ताडनाहू करि दोषनिते भिन्न करे है 
सो गुरु पूजने योग्य है यातें अवपीडकगुणका धारक ही आचाये 
होय है| ६ !। 

अब अपरिस्रावी गुणकू' कहें हैं जो शिष्य गुरुनिकृ' दोष 
आलोचना करे सो दोष अन्यकू' गुरु प्रकाश नाहीं करे जेसें 
तप्तायमानलोहकरि पीया जल सो बाह्य प्रकट नाहीं होय तेसें 
शिष्यकरि श्रवणकिया दोष आचायहू किसीकू' नाहीं जणाजे है. 
सोही अपरिस्रावी नाम गुण है | शिष्य तो गुरुका विश्वास करके 
फहे अर गुरु जो शिष्यका दोष प्रकट करे अन्यकू' जनाबे तो वह 
गुरु नाहीं अधम है विश्वासधाती है कोऊ शिष्य अपना दोषकी 
प्रकटवा जानि दु:खित होय आत्मघात करे है व क्रोधी होय रत्न- 
त्रयका त्याग करे है तथा गुरुकी दृष्टता जानि अन्य संघमें 
जाय तथा जेसें हमारी अवज्ञा करी तेसे तुम्हारी हू अवज्ञा करेगा 
ऐसें समस्तसंघमें घोषणा प्रगट होय, समस्तसंघ आचायनिका 
प्रतीतिरहत होजाय, आचार्य सबके त्याज्य होजांय इत्यादिक 
बहुत दोष आयें बहुत कहे कथनी वध जाय ताते अपरिजस्रावी 
गुणका घारक ही आचार्य योग्य है ॥»॥ 

अब आचाय नियापक होय जसे नावकू खेंबटिया समस्त 
लपद्रवनिकू' टालि नावकू' पार उतारि ले जाय तसेंसें आचाय हू 
शिष्यकू' अनेक विध्नसू” बचाय संसार समुद्रसे धार करें सो 
नियोपक है ॥<।॥। ऐसे अआचारवान ॥१॥ आधारवान ॥२॥ व्यब- 
दवारवान ॥३॥ प्रकत्ता ॥|४॥ अपायोपायबिदर्शी ॥४॥ श्रवपीडक 

| 

॥क्ष) अपरिस्रावी ७] नियापक ।। ८।! यह आजचायेनिके अष्ड- 
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गुणकू' धारणकरतेनिके गुणनिमें अनुराग सो आचायेर्भाक्ति है 
ऐसे आचाय निक्ते गुणनिकू' स्मरण करके आचायेनिका स्तवन 
वंदना करता जो पुरुष अधे उतारण करें है सो पापरूप संसारकी 
परिपाटीकू' नष्टकरि अक्षयसुखकू प्राप्त होय है ऐसे बीतराग गुरु 
कहे हैं । ऐसे आचायेभक्ति बेन करी ॥ ११॥ 

अब बहुश्रुतअक्ति नाम बारमी भावनाकू' कहें हैं ।जो अंग- 
पृबादिकका झ्ञाता तथा च्यार अनुयोगनिका पारगामी जो निर- 
न्‍्तर आप परमागमक्र' पढ़े अन्य शिष्यनिकू' पढ़ाबैते बहु- 
श्रुती हैं तथा जिनके श्रुतज्ञान ही दिव्यनेत्र है अर अपना अर 
परका हित करनेमें श्रकतते अर अपने जिनसिद्धान्त अर अन्य 
शकांतीनिके सिद्धान्तनिका विस्तारतें जानने वाले स्याद्वादरूप 
परमविद्याकफे धारक तिनकी जो भक्ति सो बहुश्रुतभक्ति है बहु- 
श्रुतीकी महिमा कौन कहनेकू' समथ है जे निरन्तर श्रुतज्ञानका 
दान करे हैं ऐसे उपाध्याय तिनकी भक्ति विनयकरि सहित करें 
हैं ते शास्त्ररूप समुद्रका पारगामी होय हैं । जे अज्ञप्व प्रकोर्एक 
जिनेन्द्र वर्णन किये तिन समस्त जिनागमकू' निरन्तर पढ़ें 
पढ़ावैं ते बहुश्रुती हैं। इहां प्रथम आचारांग तामें अठारहहजार 
पदनिमें मुनिधमंका वन है ॥ १॥ सूत्रकृताज्ञका छत्तीसहज्ञार 
पद दे तिनमें जिनेन्द्रके श्र॒क्के आराधन करने के विनयक्रिया- 
का वरणन है ॥| २॥ स्थानांगका व्यालीसहजार' पदनिमें षट- 
द्रब्यनिका एकादि अनेक स्थानका वशन है।| ३।। समवायांग 


एकलाख चौसठिहजार पदनियें है तिनमें जीवादिक पदार्थनिका 
दब्य क्षेत्र काल भावके आश्रित समानता वर्णन है ।॥७ || व्या- 
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ख्याप्रज्ञप्ति अंगके दोयलक्ष अट्टाइस हजार पदनिमें जीवका- अंस्ति 
नास्ति इत्यादि गणंधरनिकरि कीये साठिहजार पदनिका वश्शान है 
॥५॥ ज्लावृधमेकथांगर्केंपांचलक्षछषप्पनह जार पद्निसें गणधरनिकेरि 
कीये प्रश्ननिके अनुसार जीवादिकनिका स्वाभाविकवर्ण न है ।।६।। 
उपासकाध्यायथ नाम अंगके ग्यारहलक्ष सत्तर हजार पदनिमें 
श्रावकके ब्रत शील आचार क्रियाका सथा याका मन्त्रनिका उप- 
देशका बरणणुन है ॥७॥ अंतकृतदशांगके तेईंसलक्ष अट्ठाइईसहजार 
पदनिमें एक एक तीथकरके तीथेमें दशा दश मुनीश्वर उपसरगे- 
सहित निवांण प्राप्त भये तिनका कथन है। ८॥ अनुत्तरोपपा- 
दकदशांगके बाणवे लक्ष चौबालीस हजार पदनिमें एक एक 
तीथकरक तीथेमें दश दश मुनीश्वर महा भयदड्भुर घोर डपसगें- 
सहित देवनितें पुजापाय विजयादिक अनुत्तर विमाननिमें उपजे 
तिनका वर्णन है || ६ ।। प्रश्नॉब्याकरण नाम अज्नञके ज्यानवेलक्ष 
षोडशसहस्त्र पदनिमें नष्ट मुष्टि लाभ अलाभ सुख-दुःख जीवित 
मरणादिकके प्रश्नका वर्णन है॥ १० ॥ विपाकसत्रांगके एककोटि 
चौरासीलक्ष पदनिम्में कर्मनिका उदय उदीण सत्ताका वर्णन है 
॥ ११ ॥ अर दृष्टिवाद नाम बारम अंगका पांच भेद्‌ है परिकम, 
सृत्न, प्रथमानुयोग, पूर्व, चूलिका तिनमें परिक्मकाहू पांच भेद हैं 
तिनमें चंद्रप्रक्षप्ति के छह लक्ष पांचहजार पद्निमें चंद्रमाका 
आयु गति अर कलाकी हानिवृद्धि अर देवीविभव परिवारादिकका 
चर्णन है || १ ॥ अर सूयभ्रज्ञप्तिके पांचलक्ष तीनहजार पदनिसें 


स्यका आयु गति विभवादिकका वर्णन है ॥२।॥ जंबूहीपप्रशप्रिके 
तीनलक्ष पचीसहजार पदनिमें जंबुद्वीपसम्बन्धी क्षेत्र कुलाचल द्रह 
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नदी इत्यादिकनिका निरूपण ।| ३ ॥ द्वीपसागरप्रल्नप्तिके बावन- 
लक्ष छत्तीसहजार पदनिमें असंख्यातद्वीप समुद्रनिका अर मध्य- 
ज्ञोकके जिल्रभवर्नानका अर भवनवासी बर्यतर ज्योतिष्क वेवनिके 
निवासनिका वशोेन हैं ॥४॥ व्याख्याशत्रश्मप्तिके चौरासीलक्ष 
छप्पनहजार पदनिमें जीव पुद्गलादि द्रव्यका निरूपणश है ॥ ५ ॥ 
इसे पंच प्रकार परिकमे कह्मा ! अब दृष्टिबाद अंगका दूजा भेद 
सुत्रके अद्वासीलक्ष पदनिमें जीव अस्तिरूप ही है नास्तिरूप ही हे 
कर्ता ही है भोक्ता ही है इत्यादि एकांतवदकरिं कल्पित जीवका 
स्वरूपका वर्शन दे ॥२।। बहुरि प्रथमानुयोगके पांचहजार 
पदनिमें त्रेसठि महापुरुषनिके चरित्रका वर्णन है ॥| ३ ॥ अब 
हृष्टिवादअआ गका चतुर्थ भदर्मं चौदहपूष हैं तिनमें उत्पादपूबेके 
एककोटि पदनिमें जीवादिक द्रव्यनिका उल्पादादि स्वभावका 
निरूपण है ॥ १ || अग्मायणीपूर्वेके छिनवेकोटि पदनियें द्वादशांग 
का सारभूत सप्ततक्त्व नवषदार्थ षट द्रव्य सातसे सुनय दुर्नेया- 
दिकका स्वरूपका वर्शन है ।। २ ॥ वीयानुवादके सप्तत्कक्ष पदनि 
में आत्मवीयं, परवीर्य, कामवीये, कालवीय, भावबीय, तपो- 
बीर्यादि समस्त द्रव्यगुण पर्यायनिका वीयेका निरूपण है ।॥।३॥ 
अस्तिनास्तिअ्रवाद नाम पूवेके साठिलज्ष पदनिमें जीवादि द्रव्य- 
निका स्वद्रव्यादिचतुष्टयकी अपेक्ता अस्ति और परद्रठ्यादि चतु- 
घ्टयकी अपेक्षा नास्ति इत्यादिक सप्तभंगादिक तथा नित्य अनित्य 


शक अनेकादिकनिका विरोधरहित वन है ॥ ४॥ ज्ञानप्रवाद 
पूर्वेके ढक घाटि कोटि पदनिमें मति श्र॒त अवधि मन:पर्यय केबल 
ये पांच ज्ञान अर कुमति कुअत विभंग ये तीन अज्ञान इनका 
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स्वरूप संख्या विषय फलनिके आश्रय प्रमाणपना अ्रप्रमाणपनाका 
बरणान है।। ५ | सत्यप्रवादपूर्व के छह अधिक एककोटि पदनिमें 
बचनगुप्ति अर बचनके संस्कारकारण अर द्वादश भाषा अर 
घहुत प्रकार असत्य अर दशप्रकारके सत्यका वर्णन है॥ ६॥ 
आत्मप्रवादपूवके छब्बीसकोटि पदनिमें आत्मा जीव है करत्ता है 
भोक्ता है प्राणी है वक्ता है पुद्गल है वेद है विष्णु है स्वयंभू है शरीर 
मान बक्ता शक्ता जन्तु मानी मायी वियोगी असंकुट त्षेत्रज्ञ इत्यादि 
स्वरूपका वर्णन है ॥ ७ || कर्मप्रवादपू्वेके एककोटि अस्सीलाख 
पदनिमें कर्मनिका बंध उदय उदीण्णा सक्त्व उत्कषेण उपशमन 
संक्रमणविधि निकाचितादि अवस्था अर ईयापथ तपस्या अधः 
फर्मादिकनिका वर्णान है | ८॥ प्रत्याख्यानपूर्वके चौरासीलक्ष 
पदनिमें नाम स्थापना द्रब्य क्षेत्र काल भावनिकू' आश्रय करि 
पुरुषनिका संहनन अर बलादिकनिके अनुसार प्रमाणीककाल 
था अ्रप्रमाणीककाल लिये त्याग अर पापसहित वस्तुर्ते निराला 
होना अर उपवासकी विधि अर उपवासकी भावना अर पंच- 
समिति अर तीनगुप्तिका वर्णन है॥ ६ ॥ विद्यानुबादके एक 
कोटि दशलक्ष पदनिमें अ गुश्ठप्रसबनादिक सातसे अल्पबिद्या अर 


शेहणी आदि पांचसे महाविद्यानिका स्वरूप सामथ्य अर इनका 
साधन मंत्र तंत्र पूजा-विधानका अर सिद्ध भई तिनका फलका 
अर अन्तरिक्ष भौम अंग स्वर स्वप्न लक्षण ब्यंजन छिन्न ये अष्ट- 
प्रकार निमित्तज्ञानका वरणणन है। १०॥ कल्याणानुवादपूर्वके 
छब्बीसकोटि पदनिमें तीथंकर चक्रधर बलदेव प्रतिबासुदेबादि- 
कनिका गर्भकल्याणादि महाउत्सबनिका अर इन पद्निका कारण 
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षोडश भावना वा तत॒विशेष आचरणादिकानका अर चन्द्रमा 
सूच्य प्रह नक्षत्रनिका गसन तथा अहण शकुनादिकके फलका 
बणन है ॥ ११॥ प्राशप्रवाद पूर्वके तेरहकीटि पदनिमें कायाकी 
चिकित्साका अष्टांग शआयुर्वेद जो वेग्वविद्या ताका भूतक्मका 
अर जांगलिका अर इला पिंगलादिक स्वासोच्छुधासका अर 
गतिके अनुसार दशश्राशनिके उपकारक अनुपकारक द्रव्यनिका 
बर्रान है ॥ १२ ॥ क्रियावशालके नवकोटि पदनिमें संगीतशास्त्र 
छंद अलंकार बहत्तरि कला अर स्त्रीके चौसठिगुण अर 
शिल्पादिज्ञान अर चौरासी गर्भाधानादि क्रिया अर एकसौ- 
आठ सम्यग्दशंनादिकिया अर परु्चीस देवबंदनादिक नित्य 
नैमित्तिक क्रियाका वर्णन है॥ १३॥ त्रैलोक्यविंदुसारपूर्व के 
साढाबारहकोटि पदनिमें त्रैल्लोक्यको स्वरूप, छुव्वीस पारकर्म 
अध्ट व्यवहार, च्यारि बीज, मोक्षका स्वरूप मोक्षगमनका 
कारण क्रिया अर मोक्षसुखका चर्रान है ॥ १७॥ ऐसे पिच्याणवचै 
फोडि पचासलाख पांच पदनिमें चौदह पूर्व वर्शान किया | अब 
दृष्टिवादांगको पांचमो भेद चूलिका पांच प्रकार है एकएक चूलिका 
के दोयकोटि नवलक्ष निवासीहजार दोय से पद हैं तिनमें ज्लगता- 
चुलिका में जलका स्तम्भन जलमें बरमन, अग्निका स्तम्भन भक्षण 
अरग्निऊपरि आसन अग्निमें अवेशनादिकका कारण मन्त्र तन्‍्त्र तप- 
श्चरणका वर्णन है ॥ १॥ अर स्थलगताचूलिकामें मेरु कुलाचला- 


दि्कनिमे भूमिमें प्रवेश करनेकू' अर शीघ्रगमनके कारण मन्त्र 
तन्‍्त्र तपश्चरणका बशन है ॥ २॥ अर मायागताचूलिकामें माया- 
रूप इन्द्रजालादि विक्रियाका मन्त्र तन्‍्त्र तपश्चरणादिकका बर्सन 


( ४६७ ) 
है ॥३॥ आकाशगतचूलिकामें आकाशगमनका कारण मंत्र तन्त्र 
तपश्चरणादिकका वर्णन है ॥४॥ रूपगताचूलिकामें सिंह हस्ती 
तुरज्ञ मनुष्य वृक्त हरिण शशा वलघध ब्याघादिकनिके रूप पल- 
टनेके कारण सन्त्र तन्‍्त्र तपश्चरणका वर्णन है तथा चित्राम माटी 
पाषाणकाष्ठकादिक इनका खोदना तथा घातुवाद रसवाद खान्य 
बादादिककी रचनाके अथ हैं ॥५॥ पंचचुलिकाके द्शकोटि 
गुणचासलाखछयालीसहजार पद हैं। इहां ऐसा जानना समस्त 
द्वादशाह्के एकघाटि एकठी प्रमाण अक्षर हैं। १८४४६७४४०७३७ 
०६५५१६१५ एते अपुनरुक्त अक्षर हैं एक बार आयाअक्षर दुसरां 
नाहीं आवे इनमें चोसठि संयोगा ताई' अक्षर हैं अर आगममें 
कह्या ऐसा मध्यपदका प्रमाण सोलासे चोंतीसकोरडि तीयासीलक्ष 
सात हजार आठसे अठासी १६३४८३०७८८८ अपुनरूक्त अक्षर 
हैं इन अक्षरनिका प्रमाणका भाग दीए एकसौ बाराकोटि तिया- 


सीलक्ष अठावनहजार पांचपद आये तिनमें समस्त द्वादशाज्ञ 
है अर अवशेष अक्षर आठकोटि एकलक्ष आठ हजार एकसौ 
पचेतरि आंक रहे ८०१०८१७४ इन अन्षरनिका पूरे एकपद होय 
नाहीं ताते इनकू' अंगवाह्मय कह्या तिन अक्षरनिका सामायिक 
आदि चौद॒ह प्रकीर्णक हैं । 

सामायिक नाम प्रकीणंकमें मिथ्यात्व कषायादिकके क्लेशका 
अभावरूप नाम स्थापना द्रब्यक्षेत्र काल भाव के भेदतें छहसेद 
रूप सामायिकका वर्णन है ॥| १॥ बहुरि चौंतीस अतिशय अपष्ट- 
आतिहाय परमौदारिक दिव्य देह समवशरण सभा धर्मोपदेशा- 
दिक तीथकरनिका माहात्म्यका प्रकाशरूप स्तवन नाम ग्रकीर्णक 
दे ॥२।॥ एक तीथकरके अल़म्बन रूप चैत्यालय प्रतिमाका स्ववन 
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रूप प्रकी्णक है ॥३॥ बहुरि पूरकृत प्रमादजनित दोषका निराक- 
रणके अधि देवसिक, रात्रिक पाक्षिक, चातुमासिक, सांवत्सरिक 
ऐयापथिक, उत्तमा्थ ऐसे सप्त प्रकार प्रतिक्रमण जामें बणन 
ऐसा प्रतिक्रमण नाम प्रकीणेक है ॥४॥ बहुरि सम्यग्दशन ज्ञान 
चारित्र तप उपचार स्वरूप पंचप्रकार विनयका वर्णानरूप विनय 
नाम प्रकीणंक हैं।।५॥ बहुरि नवदेवतानिकी वनन्‍्दनाके अर्थि तीन 
प्रदक्षिणा चतु:शिरोनति तीनशुद्धता द्वादश आवते इत्यादिक 
नित्यनैमित्तिकक्रियाका जामें वणन एसा कृतिकर्म प्रकोणंक है' 
॥६॥ बहुरि जामें साधुका आचारके गोचर आह्यारकी शुद्धताका 
बणुंन रूप दश वेकालिक प्रकीणंक है || ७॥| बहुरि अयारप्रकार 
उपसगे तथा बाईस परीहसहनिके सहनेके विधान अर इनके 
फलका वर्णन रूप उत्तराध्ययनप्रकीणेक है ८॥ बहुरि साधुके 
योग्य आचरणका विधान अयोग्यसंबनका प्रायश्चित्तका वणन 
रूप कल्पव्यवहार नाम प्रकी्णेक है ॥६॥॥ बहुरि द्रव्य क्षेत्र काल 
भावषके आश्रय साधुकू ये योग्य हैं ये अयोग्य हैं ऐसा विभागका 
चरानरूप फल्पाकल्प नाम प्रकीर्शक है ॥१०॥ बहुरि उत्कृष्ट संहन- 
नादिसंयुक्त द्रव्य क्षेत्र काल भावषके प्रभावतें उत्कृष्टचर्या ऋरि वर्तते 
ऐसे ज्िनकल्पी साधुनिके योग्य त्रिकालयोगादिआचरणका अर 
स्थविरकल्पिनका दीक्षा शिक्षा गण पोषण आत्मसंस्कार सल्ले- 
खना अर उत्कृष्टस्थानगत उत्कृष्टआरावबनाका तर्णेनरूप महाकल्प 


नाम प्रकी्णक है ॥११॥ जामें भवन ब्यन्तर ज्योतिष्क तथा कल्प- 
वासीनिके विसालनमें उत्पक्तिका कारण दान पूजा तपश्चरण 
अकामनिजरा सम्यक्त्व संयमादिकका विधान तिनके उपजनेका 
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स्थान वेभबका व्णुनरूप पुण्डरीक नाम प्रकी्णेक है. ॥१२॥ 
बहुरि महद्धिंक देवनिमें इन्द्र प्रतींद्रादिकनिर्में उत्प्तिका कारण 
तपोबिशेषादिक आचरणका कहनेवाला महापुण्डरीक प्रकीणक 
है ॥१३॥ जामें प्रमादसू उपज्या दोषनिका त्यागरूप निषिद्धका 
प्रकीणंक है ॥१४॥ जेसा द्वादशाहु सूत्रका ज्ञान है सो तपका 
प्रभावतें उपज्ञे है लो आप पढ़ है अन्यकी बुद्धिप्रमाण शिष्य- 
निकू' पढावें है तिन बहुश्रुतनिकी भक्ति है सो हू बहुश्रुतभक्ति 
है जो गुणनिमें अनुराग करना ताकू' भक्ति कहिये हे जो शास्त्र- 
निर्मे अज्ुुरागकरि पढ़ी तथा शास्त्रके अर्थकू' अन्यकू' कहे जो 
घनकू' लगाय शास्त्रनिको लिखाबे तथा अपने हस्तकरि शास्त्र 
लिखे तथा द्वीन अधिक अक्षरकू' मात्राकू' शोधन करे तथा पढ़ने- 
बालेनिकू' शास्त्र लिखाय देवे तथा व्याख्यान करे पदढ़ावने बचा- 
चनेवालेनिकी आजीविकाकी थिरताकरि शास्त्रनिके ज्ञानाभ्यास- 
का प्रवतेन करावे स्वाध्याय करनेके अर्थि निराकुल स्थान देबै 
सो ज्ञानावरण कमके नाश करनेवाली बहुश्रुतभक्ति है । बहुरि 
बहुमूल्य वस्त्रनिसें पूठा लगाय पट्टमय डोरि करि शास्त्रनिकू' 
बांधे जो देखने श्रवण पठन करनेबालेनिका मनकू' रंजायमान 
करे सो समस्त बहुश्रुतभक्ति है |. बहुरि सुबर्णंकरि मनोहर गढ़े 
भये अर पंचप्रकार रत्ननिकरि जटित सेकड़ा पुष्पनिकरि शास्त्र 
की सारभूत पूजा करे सो श्रुतभक्ति संशयादिक-रहित सम्य- 


ग्कान उपजाय अनुक्रमतें केवलज्ञान उपजावबे है, जो पुरुष अपने 
मनकू' इन्द्रियनिके विषयनित रोकि अर बारम्बार श्रतदेवताका 
गुण स्मरख करके भली विधिसू बनाया पब्रित्र अधे श्रतदेववाका 
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उतारे है सो समस्त श्रुतका पारगामी होय केवलज्नान उपजाय 
निवांणकू' प्राप्त होय है | ऐसे बहुश्रुतभक्ति नाम बारसी भावना 
बशणुेन करी सो निरन्तर भावों ॥ १२॥ 

अब प्रवचनभक्तिनाम तेरसी भावनाकू' वर्णन करें हैं । प्रव- 
चन नाम जिनेंद्र स्वक्ष बीतरागकरि प्ररूपण किया आगमका है। 
जिसमें षट्द्रद्यनिका पव्म्चास्तिकायका सप्ततत्त्यनिका नवपदाथंनि 
का वर्शन है अर कर्मनिकी प्रकतीनिका नाश करनेका बण न सो 
आअआगम है जाका प्रदेश बहुत होय ताकी अस्तिकाय संज्ञा है । अर 
गुणपर्यायनिकू' प्राप्त निरन्तर होय तातें द्रव्य संज्ञा है वस्तुपना- 
करि निश्चय करिये तातें पदार्थसंज्ञा है स्वभावरूपपनातें तत्वसंझा 
है सो इनकी विशेष कथनी आगे प्रकरण पाय कहसी / जेसे अंध- 
कारसंयुक्त महलमें दीपक हस्तमें लेकर समस्त पदाथे देखिये है. 
तैसें त्रेलोक्यरूप मन्दिरमें प्रबचचनरूप दोपककरि सूक्ष्म स्थूल 
मर्तीक अमर्तीक पदाथे देखिये है। प्रवचनरूप ही नेन्ननिकरि मुनी- 
श्वरनि चेतनादि गूणनिके धारक समस्तद्रब्यनिका अवलोचन करे 
जिनेंद्रके परमागमकू' योग्यकालमें बहुत विनयतें पढिये सो प्रवचन- 
भक्ति है केसाक है प्रवचन जामें षट्द्रव्य सप्ततत्व नवपदार्थनिका 
भेद समस्तगुणपयाोयनिका वर्णन है जामें भूतकाल अनन्त भया 
अर भविष्यत्‌ अनन्त होयगा अर वतमान तिनका स्वरूप वर्णन 
हैं। जामें अधोलोककी सप्त प्रथ्वी अर नारकीनिका वसनेका 
उत्पत्ति होनेका स्थाननिकू' अर आयु काय बेदना गत्यादिक 


समसस्‍्तका अर भवनवासी देवनिका सातकरोड बहत्तरलाखभव- 
ननिका. अर तिनका आयु काय विभद बिक्रिया भोगादिकनिका 
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अधोलोकमें वर्णन किया है । जामें मध्यलोक सम्बन्धी असंख्यात 
दीप समुद्रनिका अर तिनमें मेरु कुलाचल नदी द्रह्मादिकनिका अर 
कर्म भूमिके विदेहादिक क्षेत्रनका अर भोगभूमिका अर छिनवे 
अन्तद्ी पसम्बन्धी मनुष्यनिका अर कम भूमिके भोगभूमिके मनुष्य- 
निका कतंव्यका अर आयु काय सुख॑ दुःखादिकनिका अर विये- 
चनिका ब्यंतरनिके निवास विभव परिवार आयु काय सामर्थ्ये 
विक्रियाका वण न है | तथा मध्यलोकमें ज्योतिष्कदेव हैं तिनके 
विमान विभव परिवार आयु कायादिकका तथा सूर्य चन्द्रमा ग्रह 
नज्षत्रनिका चारत्तेत्रगव संयोगादिकका बण न है । बहुरि ऊध्वे- 
लोकके त्रेसठपटज़निका स्वगंके अदमिद्रके पटलनिका इन्द्रादिक 
देवनिका विभव परिवार आयु काय शक्ति गति सुखादिकका 
बण न है । ऐसें स्वज्ञकरि श्रत्यक्ष देखा त्रिलोकवर्ती समस्त द्रब्य- 
निके उत्पाद व्यय धौव्यपना समस्त प्रवचनमें वश न किया है । 
बहुरि कमेनिकी प्रकृतिनिका बंध होनेका उदयका सत्वका संक्रम- 
णादिकनिका समस्त वर्णन आगमसमें है । बहुरि संसारतें उद्धार 
करनेवाला रत्नत्रयका स्वरूप प्राप्त होनेका उपाय परमागमहीमें 
है बहुरि ग्रहस्थपणांमें श्रावकधर्मका जघन्य मध्यम उत्कृष्ट च्याका 
तथा श्रावकनिके ब्रत संयमादिक व्यवहार परमाथ्थरूप प्रवृत्तिका 
बण न प्रवचनतेंही जानिये है बहुरि ग्रहका त्यागी मुनीनिके महा- 
ब्रतादि अद्टाईस मूलगुण अर चौरासीलाख उत्तरगुण अर स्वा- 
ध्याय ध्यान आहार विहार सामायिकादि चारित्र चयोका धर्म- 


ध्यान शुक्लध्यानादिकका सल्लेखनाम रणका समस्तचयांका बण न 
प्रवचनसें है | बहुरि चौदह गुणस्थाननिका स्वरूप तथा चौदद 
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जीवसमासनिका अर चौदहमार्गणानिका वण न प्रवचनतें जानिये 
है तथा जीवनिके एकसो साढानिन्यानबै लक्ष कुलकोड अर चौरा- 
सीलाख जातिका योनिस्थान प्रवचनहीतें जानिये है तथा च्यार 
अनुयोग च्यार शिक्षात्रत तीनगुणब्रत आगमतें ही जानिये है । 
तथा च्यार गतीनिका भेद अर सम्यग्दशेन सम्यरकज्ञान खम्यकचा- 
रित्रका स्वरूप भगवानका प्ररूप्या आगमहीतें जानिये है । बहुरि 
द्वाद्शभावना अर द्वादशवप अर द्वादश अज्ञ अर चौदहपूबे 
चौदहप्रकीण कनिका स्वरूप प्रवचनहीतें जानिये है । बहुरि उत्स- 
पिंणी अवसर्पिणी कालकी फिरणि अर यामें छह छह भेदरूप 
कालमें पदार्थकी परिणशतिका भेदनिका स्वरूप आगमते जानिये है। 
बहुरि कुलकर तीर्थंकर चक्रधर बलदेव बासुदेव पतिवासुदेव 
इत्यादिकनिकी उत्पत्ति प्रवृत्ति धर्म तीथेका प्रवर्तन चक्रीका 
साम्राज्य बासुदेबादिकनिके विभव परिवार ऐश्ववादिक आगम 
हीतें जानिये हैँ । बहुरि जीवादिक द्वव्यनिका प्रभाव आगमहीते 
जानिये है जातें आगमकू' भक्तिपूवक सेवनविना मनुष्यजन्ममें 
हू पशू समान है भगवान सर्वेज्ष वीतराग समस्त लोक अलोकक्ू' 
अनंतानंत भूत भविष्यत वर्तमान कालवर्ती प्योयनिकरि संयुक्त 
एक समयभें युगपत्‌ क्रमरहित हस्तकी रेखाबत्‌ अत्यक्ष जान्या 
देखया ताकरि प्ररूपण किया स्वरूपकू' सप्तर्छाद्धि च्यार ज्लानधारी 
गणधरदेव द्वादशांगरूप रचना प्रगट करी। इहां ऐसा विशेष 
जानना जो देवाधिदेव परमपूज्य धर्मतीथेके प्रवर्तन करनेवाले 
अनन्तज्ञान अनन्तद्शेनअनन्तवीय अनन्तसुखरूप अन्तरंगलक्षमी 
अर समवशरण्ादि बहिरंगलइुमीकरि संडिद अर इन्द्रादिक 
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अ्संख्यात देवनिके समूहकरि वंदनीक चौंतीस अतिशय अष्टप- 
तिहायोंदिक अनुपम ऋद्धिकरि सहित अर छुधा ठृषादिक अष्टाद- 
शदोषरहित समस्तजीवनिका परमोपकार क अर लोकअलो कके अन॑- 
तगुण पर्यायनिका क्रमरहित युगपत्‌ ज्ञानका धारक अर अन॑त- 
शक्तिका धारक संसारमें डूबते प्राणीनिकू' हस्तावलम्बन देनेवाला 
समस्त जीवनिका द्यालु परमात्मा परमेश्वर परमन्नह्म परमेष्ठी 
स्वयंभ शिव अजर अमर अरहंतादि नामकरि विख्यात अशरण 
प्राणीनिकू' परमशरण अन्तका परमौदारिक देहमें तिप्ठता, गण- 
धरादिक मुलीश्वरनिकरि बंदनीक है चरण जिनका अर कण्ठ 
तालुबो ओष्ट जिहादिक चलनहलनरहित इच्छाविना अनेक 
प्राणीनिका पुण्यके प्रभावतें उपज्या अर आये अनाये समस्त 
देशके प्रणीनिका ग्रहणमें आवता समस्त पापका घातक दिव्य- 
ध्वनिकरि भव्य जीवनिका मोह अन्धकारकू' नष्ट करता चमरनि- 
करि वीज्यमान छत्रत्रयादिक प्रातिहायके धारक र॒त्नमयसिंहासन 
अर च्यार अंगुल अंतरीक्ष विराजमान भगवान सकलपूज्य परम- 
भट्टारक श्री व थमा नदेवाधिदेव मोक्षमा गके प्रकाशनेके अर्थि समस्त- 
पदाथेनिका स्वरूप सातिशय दिव्यध्वनिकरि प्रगट किया तिख 
अवसरमें निकटवर्ती निश्रेथ ऋषीश्वरनिकरि बंदनीक सप्तऋद्धि- 
समृद्ध च्यारिज्ञानके धारक श्रीगौतम नाम गणधरदेव कोष्चबुद्धि 
आदिक ऋडद्धिके प्रभावतें भगवानभाषित अर्थकू' नाहीं विस्मरण 
होता भगवानभाषित अथंकू' घारणकरि द्वादशांगरूप रचना रची । 


जब चतर्थ कालका तीनव्ष साढाआठ महीना बाकी रहा तेदि 
श्रीवर्ध सानस्वामी निर्वाण गये पाछे गौतम स्वामी, सुघर्माचार्य 


( ५४३४ ) 
जम्बस्थामी ए तीन केबली बासठवष पयत केबलज्ञानकरि समस्त 
प्ररूपणा करी | पाछे केबलज्ञानका अभाव भया। ता पाछे अनु- 
क्रमकरि विष्णु, नंदिमित्र, अपराजित, गोवधन, भद्रबादु ये 
पांच मुनि द्वादशांगके धारक श्रुतकेवली भण तिनका एकसौ वर्ष 
का अवसर क्रमतें भया तिनके अवसरसें भगवान केवलीतुल्य 
पदार्थनिका ज्ञान अर प्ररूपणा रही। बहुरि विशाखाचाये, प्रोष्ठि- 
लाचाये, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, श्रृतिषिण, विजय, 
बुद्धिमान, गंगदेंब, घर्मलन ये दश प्रवेके धारक एकादश परम 
निम्मरंथ मुनीश्वर अनुक्रमतें एकसो तीयासी वषमें भये ते हू यथा- 
ब॒त प्रूपणा करी बहुरि नक्षत्र, जयपाल, पांडुताम, भ्रवसेन 
कसाचाये ये पांच महामुनि एकादशांग विद्याका पारगासी अनु- 
क्रमतें दोयसौबीस बर्षमें भये तेहू यथावत प्ररूपणा करी । बहुरि 
सभद्र, यशोभद्र, भद्बाहु, महायश, लोहाचाय ये पंच महामुनि 
एक प्रथमशअज्ञ का पारगामी रकसौअठारा वर्षमें अनुक्रमतें भये । 
एंसें भगवान बीरजिनेन्द्रकू' निबोण गये पाछे छटदसौ तिरासी 
वर्ष पर्यत अद्का जान रहा पाछें ऐसे कालके निर्मित्ततें बुद्धि- 
बीयांदिककी मनन्‍्दता होते श्रीकुन्दकुन्दादि अनेक मुनि निम्रेन्थ 
बीतरागी अड्भके वस्त॒निका ज्ञानी होते भए तथा उमास्वामी भये 
ऐसे पापते भयभीत ज्ञानविज्ञानसम्पन्न परमसंजमगणमण्डित 
गुरुनिकी पारिपाटीत श्रुत॒का अव्युच्छिन्न अ्थके धारक बीतरागी 


निकी परम्परा चली आई तिनमें श्री कुन्दकुन्दस्वामी समयसार 
प्रव्घनसार पंचास्तिकाय रयणसार अप्टरपाहुडकू' आदि लेय 
अनेक ग्न्थ रचे ते अबार प्रत्यक्ष वांचने पढ़नेमें आयें हैं। इन 


६ ठरचबग,/ 


प्रन्थनिका जो विनयप्‌जंक आराधन सो प्रवचन भक्तति है । 

बहुरि दश अध्यायरूप तत्त्वाथसूत्र श्री उम्ास्वामी रच्या 
तिस तस्त्वार्थसूत्र ऊपरि सवा्थसिद्धि नाम टीका पूज्यपाद स्वामी 
रची है । अर तस्त्वाथेसृत्र ऊपर ही राजवार्तिक सोलह हजार 
श्लोकनिसें श्री अकलझ्ूदेव रच्या अर श्लोकवातिक बीसहजार 
श्लोकनिमें विद्यानन्दिस्वामी रच्या अर गन्धहस्ति नाम महाभा- 
द्य चौरासीहजार श्लोकनिमें समन्तभद्रस्वामी बड़ी टीका रची 
सो अबार इस अवसरमें मिले हे नाहीं अर गन्धहस्तिमहाभाष्य 
को आदि मंगलाचरण एकसौ पन्द्रह श्लोकनिमें देवागमस्तोत्र 
किया ताकी आठसो श्लोकनिमें टीका अष्टशती तो अकलझुदेव 
रची अर देवागम अष्टशती ऊपरि आप्रमीमांसा नामा जाकू' 
अष्टसहस्त्नी कहिए सो आठ हजार श्लोकनिमें विद्यानन्दिजी रची 
तिस अपष्टसहस्ती ऊपरि सोलहहजार टिप्पणी है अर विद्यानन्दि 
स्वामोकृत आप्रकी परीक्षारूप तीनहजार श्लोकनिमें आप्परीक्षा 
नाम ग्रन्थ है तथा परीक्षामुख मारिएक्यनन्दि रच्या अर याकी 
बड़ी टीका प्रभावन्द्रआचारय प्रमेयकमज़मात्तरड बाराहजार 
श्लोकनिमें रची अर छोटो टीका प्रमेयचन्द्रिका अनन्तवीयेनाम 
अआचाये रची । अर अकलंकदेव कृत लघुत्रयी ऊपरि न्यायकुमुद 
चन्द्रोदय सोलहहजार श्लोकनिमें प्रभाचन्द्रनाम आचार्य रच्या 
तथा और हू न्‍्यायक्रे केई ग्रन्थ प्रमाणपरीक्षा, प्रमाणनिर्णय 
प्रमाशमीमांसा तथा बालावबोधन्यायदी पिफा इत्यादिक जिनधमे 


के स्तँभ द्रव्यनिका प्रमाणकरि निर्णय करते अनेकान्तका भरथा 
हुआ द्रब्यानुयोगम्नन्‍्थ जयवन्ते प्रवर्त हें। अर करणानुयोगका 
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गोम्मटसार लब्धिसार ज्ञपणासार त्रिलोकसारादि अनेक ग्रंथ 
हैं। तथा चरणानयोगके मूलाचार आचारसार र॒त्नकरण्डश्रावका 
चार भगवती आराधना स्वामिकातिकेयानुप्रेज्ञा आत्मानुशासन 
पद्मनन्दिपच्चीसी इत्यादिक अनेकर्मंथ है तथा जेनेन्द्रव्याकरण 
अनेकाग्तका भरशथा है. तथा प्रथमानुयोगके जिनसेनाचायकृत 
आदिपुराण तथा गुणभद्राचायेक्ृत उत्तरपुराण इत्यादिक जिने- 
न्द्रके परमागमके अनुसार उपदेशीग्रन्थ तथा पुराण चरित्र आचार 
के अनेक ग्रंथ हैं तिनकू' बड़ी भक्तितं पठन करना तथा श्रवण 
करना तथा व्याख्यान करना तथा वंदना करना लिखना लिखा- 
बना शोधना सो समस्त प्रवचनभक्ति है मेरे शास्त्रका अभ्यासमें 
जो दिन जाय सो घन्य है । परमागमका अभ्यास विना हमार 
जो काल जाय सो वृथा है । स्वाध्याय बिना शुभ ध्यान नाहीं 
होय स्वाध्याय बिना पापसू' नाहीं छूटे कषायनिकी मन्दता नाहीं 
होय शास्त्रका सेवन बिना संसार देह भोगनिते विरागता नाहीं 
उपजै है। समस्त व्यवहारकी उज्बलता परमाथंका विचार 
आगमका सेवनहीतें होय है, श्र॒तका सेवनतें ज़गतमें मान्यता 
उच्चता उज्वलता आदरसत्कारकू प्राप्त होय है, सम्यग्ज्ञान ही 
परमबांधव है, उत्कृष्टधन हे, परममित्र है, सम्यग्झ्ञान अविनाशी 
घन है स्वदेशमें, परदेशमें, सुख अवस्थामें, दुःखमें, आपदाममें 
सम्पदामें परमशरणभूत सम्यरज्ञान ही हे ।स्‍्वाधीन अविना- 
शी धन ज्ञान ही है यातें शास्त्रनिकेअर्थ ही का सेवन करना | 


अपनी आत्माकू' नित्य ज्ञानदान करो अपनी सन्‍्तानकू' तथा 
शिष्यनिकू' झ्ञानदान ही करो । ज्ञानदान देने समान कोटिघनका 
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दान नाहीं है घन तो मद उपजाबै है विषयनिमें उर माबे दुष्योन 
करे, खंसाररूप अन्धकूपमें डबोबे, तातें ज्ञानदून समान दान 
नाहीं । एक श्लोक अधेश्लोक एक पद मात्रहूका जो नित्य 
अभ्यांस करे तो शास्त्राथ का पारगामी होजाय ।.विद्या है सा 
परमदेवता है जो माता पिता ज्ञानाभ्यास करावे हैं ते कोल्यां धन 
दिया। जे सम्यम्ज्ञानके दाता गुरु हें तिनका उपकार समान 
औैलोक्यमें कोझ उपकारक नाहीं अर जो ज्ञानके देनेवाला गुरुका 
उपकारकू लापे हैं तिससमान कृतध्नी नाहीं, पापी नाहीं । ज्ञान 
का अभ्यास बिना व्यवहार परमार्थ दोउनिमें मृढ है यातें प्रबचन- 
भक्ति ही परमकल्याण है। प्रवचनका सेब्रनविना मनुष्य पशु- 
समान है। या प्रवचनभक्त हजारां दोषनिका नाश करनेवाली दे 
याका भक्तिपूवेक अध उतारण करो याहीतें सम्यदशनकी उज्ब- 
लता होय है । ऐसे प्रवचनभक्ति नामा तरमसी भावना 
बर्णन करी ॥ १३॥ 

अब आवश्यकापरिहाशि नाम चौदमी भावना वणन करें हैं। 
अवश्य करनेयोग्य होय ताकू आवश्यक कहिये है । आवश्यकनि 
की जो हानि नाहीं करनेका चिंतववन सो आवश्यकापरिहाणि नाम 
भावना है अथवा इद्वियनिके वश नाहीं सो अवश्य कहिय 
अवश्य जे मुनि तिनकी जो क्रिया सो आवश्यक है आवश्यककी 
हानि नाहीं करना सो आवश्यकापरिदाणि कहिय | त आवश्यक 
छट्दभ्रकार हैं। सामायिक, स्तवन, वन्द्ना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याथ 


कायोत्सर्ग ये छह आवश्यक हैं सो कहिये हैं। जे देहतें भिन्न 
ज्ञानमय ही जाके देह ऐसा परमात्मस्बरूप कमरहित चेतन्यमात्र 
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शुद्ध जीवकू' एकाग्रकार ध्यावता मुनि है सो सर्बोत्क्ष्ट निवोणक्‌' 
प्राप्त होय है श्रर जो विकल्परहित शुद्ध आत्माके गुणनिमें 
आपका मन नाहीं तिष्ठे तो तपस्वी मुनि घट आवश्यकक्रिया हैं 
तिनको पुष्ट करो अज्ञीकार करो अर आवते अशुभकर्मके आख्र- 
बक' निराकरण करो टालो प्रथम तो सुन्दर असन्‍न्दर बस्तुमें तथा 
शभ अशुभ कमेंके उदय रागद्वघ मति करो तथा आहार 
बस्तिकादिकनिका लाभमें वा अलाभमें समभाव करो बाते 
स्‍्तुतिमें निंदामें, आदरमें अनादरमें, पाषाणमें र॒त्नमें, जीवनमें 
मरणमें, बैरीमें मित्रमें, सुखमें दुःखमें, स्मशानमें महतलमें, 
रागद्व षरहित परिणाम होना सो समभाव है । जाते साम्यभावके 
घारक हैं ते बाह्य पुदूगलनिकू' अचेतन अर आपके भिन्न अर 
अपने आत्मस्वभावमें हानि वृद्धिके अकर्ता. जानि रागद्वेष छांडे है 
अर आपकू' शुद्ध ज्ञातादष्शरूप अनुभव करता रागढ्ठ घादिविकार 
रहित तिष्ठे हे ताके साम्यभाव होय हे सोही सामायिक है बहुरि 
भगवान जिनेन्द्रके अनेकनामनिकरि स्तवन करना सो स्तवन नाम 
आवश्यक है। जो कमंरूप वेरोक' आप जीते तातें जिन! हो, अर 
अपने स्वरूपमें आपकरि आप तिष्ठो हो तातें स्वयंभू हो अर 
केवलज्ञानरूप नेत्रकरि त्रिकालवर्ती पदाथनिक' जानो हो तातें 
प्रिलोचन हो, अर आप मोहरूप अन्धसुरक' मारया तातें अंध- 
कांतक हो, आप धातियाकमे रूप अधंवेरीनिका नाशकरके ही 
अद्वितीय देश्वरपना पाया तातें अधेनारीेश्वर हो, आप शिवपद 


जो निर्वाशपद तामें बसे तातें आप शिव हो, पापरूप वैरीका 
संहार करो हो तातें आप हर हो, लोकमें सुखका कर्ता तातें आप 
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शंकर हो, शं जो परमआलन्द्रूप सुख तामें उपजे ताते संभव 
हो,ब्रष जो धर्म ताकरि दिपो हो तातें आप बृषभ हो अर जगतक 
सकल प्राणीनिमें गुणनिकरि बड़े तातें जगज्ज्येध् हो, क जो सुख 
ताकरि समस्त जीवनिकी पालना करो ताते आप कपाली हो, 
केबवलज्ञानकरि समस्त लोक अलोकमें व्याप्त हो रहे तातें आप 
विष्णु हो अर जन्मजरामरणरूप त्रिपुरक्त' मारया तातें आप 
त्रिपुरांतक हो ऐसे एकहजारआठ नामकरि आपका स्ववन इंद्र 
किया है| अर गुणनिकी अपेक्षा आपका अनन्त नाम है। ऐसे 
भावनिसें गुशचितवनकरि जो चौबीस तीर्थंकरनिकरा स्तवन करे 
है सो स्ववन नाम आवश्यक है ॥२॥ बहुरि चतुविशति तीर्थकर- 
निमेतें एक तीथेकरकी वा अरहंत सिद्ध आचाय उपाध्याय सबे- 
साधुनमेंतें एकक्‌ मुख्यकरि स्तुति करना सो वन्दना आवश्यक 
है ॥ ३ ॥ बहुरि जो समस्त दिनमें प्रमादके वश होय तथा कषा- 
यनिके वश होय वा विषयनिमें रागद्न षी होय का ऊ एकन्द्रियादिक 
जीवनिका घात क्रिया तथा अनथंक अवतेन किया वा सदोष- 
भोजन किया वा किसी जीवका प्राण पीडित किया तथा ककश 
कठोर मिथ्यावचन कह्या वा किसीकी निंदा अपवाद किया वा 
अपनी प्रशंसा करी वा स्त्रीकथा भोजनकथा देशकथा राज्यकथा 
करी तथा अदत्तघन ग्रहण किया वा परका घनमें लालसा करी 
तथा परकी स्त्रीमें राग किया तथा धनपरिग्रहादिकमें लालसा 


करी ते समस्त पाप खोटे किये बंधके करण किये, अब ऐसा 
पापरूप परिणामनिस' भगवान पंच परमगुरू हमारी रक्षा करहु 
अब ए परिणाम मिथ्या होहु पंच परमेष्ठीके प्रसादतें हमारे पाप 
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रूपपरिणाम मति हो हू ऐसे भावनिकी शुद्धतावास्ते कायोत्सगंकरि 
पंच नमस्कारके नव आप्य करे ऐसे समस्त दिनकी प्रवृत्तिकू' 
संध्याकाल चिंतवनकरि पापपरिणामनिकू निंदना सो दैवसिक 
प्रतिक्मण है। अर रात्रिसम्बन्धी पापका दूरिकरनेके अथे प्रभात 
प्रतिकमण करना सो रात्रिक प्रतिक्रमण है । बहुरि मागमें 
चालनेमें दोष लाग्या ताकी शुद्धिका जो प्रतिक्रमण सो ऐयापथिक 
प्रतिकमण है, एक पक्षके दोष निराकरणके अथे पाक्षिक 
प्रतिक्रमण है, च्यार महीनेके दोष निराकरणके अर्थ प्रतिक्रमण 
करना चातुमासिक श्रतिक्रमण है, एक ब्षके दोष निराकरणके 
अथ सांवत्सरिक प्रतिक्रमण है, समस्त पयोयके कालका दोष 
निराकरणके श्रथ अंत्यसंन्यासमरणकी आदिमें प्रतिक्रमण है 
सो उत्तमाथे प्रतिक्रमण है ऐसें सप्त प्रकार प्रतिक्रमण है तिनमें 
गृहस्थकू' संध्या अर प्रभात तो अपना नफा टोटा अवश्य देखना 
योग्य है । इहां जो सौ पचास रुपयाका व्यवहार करनेवालाहू 
आधथण ने ठिगाई जिताई देखे है तो इस मनुष्य जन्मकी एक एक 
घड़ी कोटिधनमें दुलेभ, गयां पाछें नाहीं मिले है याका विचार हू 
अवश्य करना, जो आज मेरे परमभेष्ठीका पूजनमें स्तवनमें केवा 
काल गया अर स्वाध्यायमें पंचपरमगुरुके शास्त्रभवण में तत्वार्थकी 
चर्चामें धर्मात्माकी बैयावृत्तिमें केता काल गया अर घरके आरंभमें 
कषायमें तथा विकथा करनेमें विसंबादमें भोजनादिकमें बा अन्य 
इंद्रियनिके विषयनिमें, प्रमादमें, निद्रामें, शरीरके संस्कारमें, हिंसा- 
दिक पंच पापनिमें केता काल गया है ऐसा चिंतवनकरि पापमें 
बहुत प्रघृत्ति भई द्वोय तो आपक्‌' घिककार देय पापबंधके कारण- 
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निकू' घटांय धर्म कार्यमें आत्माकू' युक्त करना योग्य है पद्नम- 
कालमें प्रतिक्रमण ही परमागममें धर्म कह्या है । आत्माका 
हित अदितका विचारमें निरन्तर उद्यमी रहना योग्य है । 
यो ग्रतिक्रमण आत्माकी बड़ी सावधानी करनेवाला है 
अर पूर्वले किये पापकी निजेरा करे हैं ॥ ४ ॥ 
बहुरि आगामी कालमें आपके आख््रवके रोकनेके अर्थ 
पापनिका त्याग करना जो आगे में ऐसा पाप कब्रहू मन 
बचन कायसों नाहीं करू'गा सो भ्रत्याख्यान नाम आवश्यक सुग- 
तिका कारण है ॥५॥ बहुरि च्यार अज्ञ,लके अन्तराले दोऊ पग- 
बरोबर करि खड़ा रहे दोऊ हस्तनिकू' लंबायमानकरि देहसों 
ममता छांडि नासिकाका अम्रमें दृष्टि धारि देहतें भिन्न शुद्ध आत्मा 
की भावना करना सो कायोत्सगे है। निश्चल पद्मासनतें हू 
होय अर खड़ा देहकरिं हू होय दोऊनिमें शुद्ध ध्यानका अवलम्ब- 
नतें सफल है ॥ ६ ॥ए छह आवश्यक परमधमंरूप हैं इनकू' 
पूजि पुष्पाजलि त्ञेपि अध उत्तारण करना योग्य है । कहुरि ए छह 
आवश्यक परमागम्में छह छह प्रकार कह्या है। नाम स्थापना 
द्ब्य क्षेत्र काल भाव करि षटप्रकार जानना | शुभ अशुभ नामकू' 
श्रवणकरि राग द्वेष नाहीं करना सो नाम सामायिक हे | कोऊ 
स्थापना प्रमाणादिककारि सुन्दर है, कोऊ प्रमाणादिककरि 
हीनाधिककरि असुन्दर है तिनके विषे राग द्वषका 
अभाव सो स्थापना सामायिक है । सुबर्ण रूपा रत्न मोती 


इत्यादिक अर मृत्तिका काष्ट पाषाण कंटक छार भस्म धूल 
इत्यादिकनिमें रागद्व ष रहित सम देखना सो द्रव्यसामायिक है। 
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महल उपवनादि रमणीक, श्मशानादिक अरमणीक क्षेन्रमें राग- 
द्वंष छांडना सो क्षेत्रसामायिक है, हिम शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा 
शरत ये ऋतु अर रात्रि दिवस अर शुक्लपत्ष कृष्णपतक्ष इत्यादिक 
काल विषै रागद्व षको वजेन सो काल सामायिक है। अर समस्त 
जीवनिके दुःख मति होहू ऐसा मेत्री भावकरि अशुभ परिणामनिका 
अभाव करना सो भावसामायिक है; ऐसे छहृप्रकार सामायिक 
कह्या | अब छुट्प्रकार स्तवन कहै हैं चतुर्विशात तीथंकरनिका 
अथे सहित एकहजार आट नामकरि स्तवन वरना सो नामस्तवन 
है अर कृत्रिम अकृत्रिम अपरिमाण तीथंकर अरहंतनिके प्रतिबिं- 
बनिका स्तवन सो स्थापना स्तबन है अर समवसरणस्थित काल 
देह-प्रभा, प्रातिहायादिकनिकरि स्तवन सो द्रव्यस्तवन है। अर 
केलाश संमेदाचल ऊज यंत ( गिरनार ) पाबापुर चंपापुरादि 
निर्वाण क्षेत्रनिका तथा सम वसरण में धर्मोपदेशक क्षेत्रका स्तवन 
सो क्षेत्र स्तवन है । अर स्वगांबतरण जन्म तप ज्ञान निवोणकऋ- 
ल्याणकके कालका स्तवन सो कालस्तवन हैँ, अर केवलक्षानादि 
अनंतचतुष्टयभावका स्तवन सो भावस्तवन है ऐसे छहप्रकार 
स्‍्तवन कहद्या | ए तीथकर वा सिद्ध तथा आचार्य उपाध्याय साध 
इनमें एकएकका नासका उच्चारण करना सो नामवंदना है कार 
अरहंत सिद्धआचायादिकनिसें एकका भ्रतिवबिंबादिककी वंदना सो 
स्थापना वंदना है | तिनके शरोरकी वंदना सो द्रव्यवंदना है । अरहत 


सिद्ध आचार्यादिकनिकर व्याप्त जो क्षेत्र ताकी वंदना सो ज्षेत्रव॑ं- 
दना है। तिन ही पंचपरमगुरुनि्में कोऊ एककरि व्याप्त जो काल 
ताकी बंदना सो कालबंदना है। ए तीर्थकरका या सिद्धका वा 
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शआ्राचार्यका वा उपाध्यायका वा साधुके आत्मगुणनिक' बंदना 
करना सो भाववंदना है। ऐसें छहमप्रकार बंदना कही । 

अब छुटप्रकार प्रतिक्रमण कहे हैं । अयोग्य नामके उचारणःमें 
क्ृतकारितअनुमोदनारूप मनवचन कायतें उपज्या दोषका निराक- 
रणके अर्थि ग्रतिक्रमण करना सो नामप्रतिक्रमण है। कोऊ शुभ 
अशुभ स्थापनाका निमित्ततें मनवचनकायतें उपच्या दोषतें आत्मा 
कू' निवृत्त करना सो स्थापनाग्रतिक्रमण है | अर द्रव्य जो आहार 
पुस्तक औषधादिकके निमित्ततं मनवचनकायतें उपज्या दोषका 
निराकरणके अथ द्रव्यप्रातिक्रमण है। ज्षेत्रमें गमनस्थानादिकके 
निमित्ततें उपज्या अशुभपरिणाम्रजनित दोपनिका निराकरणके 
श्रथ क्षेत्रप्रतिक्मण है। अर दिवस रात्रि पक्ष शत शीत उष्ण 
वर्षाकाल इनके निमित्ततें उपज्या अतीचारका दूर करनेक्‌' प्रति- 
क्रमण करना सो कालप्रतिक्रमण है । अर रागद्वेषादिभावनितें 
उपज्या दोपके दूर करनेकू' भावप्रतिक्रमण कहै हैं | बहुरि अयोग्य 
पापके कारण जे नामउच्चारण करनेका त्याग सो नामश्रत्याख्यान 
है अर अयोग्य मिथ्यात्वादिकके प्रवतावनेबाल्यी स्थापना करनेका 
त्याग सो स्थापना प्रत्याख्यान है। पापबंधका कारण सदोषद्रव्य 
बा तपके निमित्त निर्दोषद्रव्यका हु मनबचनकाय करि त्याग सो 
द्रव्यप्रत्याख्यान है । बहुरि असंजमका कारण ज्षेत्रका त्याग सो 
क्षेत्रप्रत्याख्यान हे । असंजमका कारण कालका त्याग सो काल 


प्रत्याख्यान दे मिथ्यात्व असंजम कषायादिकनिका त्याग सो भाव- 
अत्याख्यान है। ऐसे छुटृप्रकार प्रत्याख्यान वर्शेन किया। अब 
छद्प्रकार कायोत्सगेंकू' कह्दे हैं। पापके कारण कठोर कट्ठुक 
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नामादिकते उपज्या दोषका दुर करनेके अथे कायोत्सग करना सो 
नाम कायोत्सगे है। पापरूप स्थापनाका द्वारकरि आया अतीचार 
दुर करनेकू' कायोत्सग करना सो स्थापनाकायोत्सगे है । सदोषद्रव्य 
के सेवनतें तथा सदोषज्ष त्रकालके सेवनतें संयोगतें उपज्या दोष द्र 
करनेकू' कायोत्सगे करना सो द्रव्यक्ष त्रकालकायो त्सगें है। मिथ्या- 
स्व असंयमादिक भावनिकरि कीया दोष दूर करनेकू' कायोत्सगे 
करना सो भाव-कायोत्सग है | ऐस छुह प्रकार छहआवश्यक 
वर्णन किये । अब गृहसंथके और हू छदृप्रकारके आवश्यक हैं । 
भगवान जिनेन्द्रका नित्यपुजन करना, निम्न थगुरुनिका सेवन, स्त- 
बन चितवन नित्य करना, अर जिनेन्द्रके श्रूपणके आगमका नित्य 
स्वाध्याय करना, इंद्रियनिकू' विषयनित रोकना छहकाय जीवनकी 
दया पालना सो संयम है, शक्ति प्रमाण नित्य तप करना, शक्ति 
प्रशाम नित्य दान देना ये पट्प्रकारहू आवश्यक गृहस्थकू' नित्य 
नियमते अगीकार करना योग्य है। ऐसे समस्तपापका नाशकरन 
वाली भावनिकू” उज्ज्वल करनेवाली आवश्यकनिर्क हानिका 
अभावरूप चौदमी भावना वण न करी | १४ ॥ 

अब सन्मागे प्रभावना नाम पंद्रमीभावना वण न करे हैं। 
इहां सन्‍्मार्गे जो मोक्षका सत्याथमा् ताका प्रभाव प्रगट करना 
सो मार्ग प्रभावना है। सो सन्‍्माग रत्नत्रय है र॒त्नत्रय आत्माका 
स्वभाव है वाकू मिथ्यात्व रागढ् प काम क्रोध मान साया लोभ 
ये अनादितें मलीन विपरीत करि राख्या है अब परमागमका 


शरण पाय मोकू मिथ्यात्वादिक दोषनिकू' दरिकर रत्नत्रय- 
स्व॒भावकू' उच्ज्जल करना | यो मनुष्यजन्म अर इन्द्रियपूण ता 
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अर ज्ञानशक्ति अर परमागमक्रा शरण अर साधर्मीनिका 
समागम अर रोगादिकरि रहितपना अर अति क्लेशरहित 
जीविका इत्यादिक पुण्यरूप सामग्री पायकरके हू जो आत्माकू 
मिथ्यात्वकपायविषयादिक ते नाहीं छुडाया तो अनन्तानन्त दुःख- 
निका भरवा संसारसमुद्रतें मेरा निकसना अनन्तकालह में नाहीं 
होयगा जो सामग्री अबार मिज़ी है सो अनन्तकालमेंहू अति 
दुलेंभ है अर अन्तरंग बहिसंग सकलसामग्नी पायकरके हू जो 
आत्माका ग्रभाव नाहीं श्रगट करूगा तो अचानक काजल आय 
समस्त संयोग नष्ट कर देगा तातें अब में रागद्वेष मोह दुरकरि 
जेसें मेरा शुद्ध वीतरागस्वरूप अनुभवगोचर होय तैसें ध्यान 
स्वाध्यायमें तत्पर होना । बहुरि बाह्मप्रवृत्ति भी मेरो उज्बलकरि 
अन्तगतथर्म का प्रभाव प्रगटक्रि मार्गप्रभावना करना जाकू' देखि 
अनेक जीवनिके हृद॒यमें घर्मको महिमा प्रवेश करि ज्ञाय। 
जिनेद्रका उत्सव ऐसा करना जाकू' देखि हजारां लोकनिका भाव 
जिनेन्द्रके जन्मकल्याणलमय जैसें इन्द्रादिक देव अभिषेककरि 
अपना जन्म सफल किया तेसें जयजयकार शब्दकरि 
हजारां स्तवनका उच्चारणकरि लोक आपकू' कृताथ मान तन 
मन प्रफुल्लित हो जाय तेसें अभिषेककरि प्रभावना 
करना तथा जिनेन्द्रकी बड़ी भक्ति अर बड़ी विनय अर निश्चल 
ध्यानकरि ऐसे पूजन करो जाकू' करते देखते अर शुद्ध भक्तिके 
पाठ पदते तथा श्रवण करते हषके अ'कूरे प्रगट होय आनन्द 


हृदय में नाहीं समावता वाह्य डछलने लगजाय जिनकू' देखि 
मिथ्यादृष्टिनिका हू ऐसा परिणास हो जाय अद्दो जैनीनिकी भक्ति 
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आश्वय रूप है जामें ये निर्दोष उत्तम उज्वल प्रमाणीक सामग्रो 
अर ये उज्वल सुवर्णके रूपाके तथा कांशा पीतलमय मनोहर 
पूजनके पात्र अर ये भक्तिके रसकरि भरे अर्थसहित कर्रानिकू 
अमृतरूप सींचते शुद्ध अक्षरनिका उच्चारण अर एकाग्ररूप विनय 
सहित शब्दनिके अनुकूल उज्वल द्रव्यका चढ़।वना अर ये परम- 
शांतमुद्रारूप वीततरागके प्रतिविब प्रातिहायनिकरि भूषितका पूजना 
स्तवन करना नमस्कार करना धन्य पुरुषनिकरि होय है। धन्य 
इनकी भक्ति धन्य इनका जन्म अर धन्य इनका सनवचनकाय 
अर घन्य इनका घन जो निबाहक होय ऐसे सन्‍्मागेमें लगाबें 
हैं। ऐसा प्रभाव व्याप्त हो जाय । अर देखनतें अर श्रवण करने 
तें निकटभव्यनिके आनन्दके अश्रुपाप करने लगि जांय | भक्ति 
ही संसारसमु॒द्रमें ट्बतेनिकू' हस्तावलम्बन देनेवाली है हमारे 
भव-भवसें जिनेन्द्रकी भक्ति ही शरण होहू ऐसा जिनेन्द्रका नित्य 
पूजन करना तथा अद्टाहिक पव्ेमें तथा षोडशकारण दशलक्षण 
रत्नन्नयपवे में समस्त पापके आरम्भ छांडि जिनपूजन करना 
आनन्द्सहित नृत्य करना, कर्शनिकू' प्रिय ऐसे बादित्र बजावना 
तथा स्वर ताल मूछुेनादिसहित जिनेन्द्रके गुण गावने; ते समस्त 
. सम्मार्गे प्रभावना है । सो जिनके हृदय में सत्यार्थ धर्म बसे है. 
तिनके प्रभावना होय है। बहुरि जिनेन्द्रके प्ररूपे च्यार अनु- 
योगनिके सिद्धान्तनिकां ऐसा व्याख्यान करना जाकू' श्रवण 
करनेते एकान्तका हठ नष्ट होय, अनेकान्त हृदयमें रचि जाय 


बह स्‍ 
पापनिते कांपने लगि जाय व्यसन, छटिजाय दयारूपधम में प्रवतेन 
हो जाय अभक््यभक्षणका त्याग दोजाय ऐसा ब्याख्यान करना 
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जाके श्रवण करनेतें हज़ारां मनुष्यनिके कुदेव कुगुरु कुघमंके 
आराधनका त्याग होयके अर बीतराग देव दयारूपधममं, आरम्म 
परिप्रहरदित गुरुनिके आराधनमें रृढ श्रद्धान होजाय तथा ऐसा 
व्याख्यान करना जो श्रवणकरि बहुत मनुष्य रात्रिभोजन अयोग्य- 
भोजन, अन्यायका विषय, परधनमें राग छांडिि ब्रतनि्में शीलमें 
संयमभावम्म सनन्‍्तोषभावमें लीन होय जाय। तथा ऐसा उपदेश 
करना जाकरि देहादिक परद्रब्यनितें भिन्न अपने आत्माका अनु- 
भव होना, पर्यायमें आपा छटना, जीव अजीवादिक द्रव्यनिका 
प्रमाणनयनिक्षेपनिकरि निणेंय होय संशयरह्ित द्रब्यगुणपयाय- 
निका सत्यार्थ स्वरूप प्रगट हं। जाना मिथ्या अन्धकार दूर द्वोना 
ऐसा आगमका व्याख्यानते सन्‍्मागेकी प्रभावना होय है। बहुरि 
घार तपश्चरण करना जो कायरनिकरि नाहीं घारण किया जाय 
ऐसे तपकरि प्रभावना होय है । क्योंकि विषयानुराग छांडि निबा- 
छक होनेकरि आत्माका प्रभाव भी प्रकट होय हे अर धमंका 
मार्ग भी तपहीते दिपे हैं । यो तप ही दुगेतिका मार्गेका नष्ट करने- 
वाला है | तप बिना कामादिकविषय ज्ञानकू' चारित्रकू' नष्ट करि 
देहें तपके प्रभावतें कामका क्षय होय रसनाइंद्रियकी चपलता नष्ट 
होय लालसाका अभाव होय है यातें र॒त्नत्रयकी प्रभावना तपही 
तें हृढ़ होय है। बहुरि जिनेन्द्रका प्रतिबिंबकी प्रतिष्ठा करना 
जिनेन्द्रका मन्दिर करावना यातें सन्‍्मार्गकी प्रभावना हे जातें 


प्रतिष्ठा करावनेकरि जद्दांतांड जिनबिंब रहेगा तहांतांई दर्शन 
स्तवन पूजनादिकरि अनेक भब्य पुण्य उपाजन करेंगे अर ज्िन- 
मन्दिर करावेंगे विन गृहस्थनिका दी धनपावना सफल दोयगा। 


( छहंम ) 


पूजन रात्रिजागरण शास्त्रनिका व्याख्यान श्रवण पठन, जिनेन्द्रका 
स्तवन सामायिक प्रतिक्रमण अनशनादिकतप नृत्य गान मज़न 
उत्सब जिन-मन्दिर होय तदि ही होय जिनमन्दिर बिना धर्मका 
समस्त समागम होय ही नाहीं यातें बहुत कहा लिखिये अपना 
परका परम उपकारका मूल प्रतिष्ठा करना अर मन्दिर करवाना 
है उत्क्ष्धघमेका मार्ग तो समस्तपरिग्रह छांडि बोतरागता अँगी- 
कार करना है परन्तु जाके श्रत्याख्यान वा अप्रत्याख्यान नाम 
कषायका उपशम भया नाहीं तातें ग्रहसम्पदा छांडी जाय नाहीं 
अर घनसम्पदा बहुत होय तो प्रथम तो जिनका आप अन्यायसू' 
घन लिया होय दाके निकट जाय क्षमा ग्रहण कराय उनका घन 
लौटा देना बहुरि धन बहुत होय तदि नवीनधन उपाजेनका त्याग 
करना बहुरि तीब्ररागके बधावनेवाले इन्द्रियनके विषयनकी लालसा 
छांडि करि संवररूप होना, फिर जो घन है तामेंसू” अपने 
मित्र हितू पुत्री बदर भूवा बन्घुजननिर्में जे निधन रोगी दुःखित 
होंय तिनको वा अनाथ विधवा होय तिनकों यथायोग्य देय संतो- 
षित करना बहुरि अपने आश्रित सेवकादिक वा समीप वसने- 
बाले तिनको यथायोग्य सनन्‍्तोषित करके बहुरि पुत्रको स्त्रीको 
विभागादिक निरालो कर पीछें जो द्रव्य होय ताकू' जिनबिबके 
करवानेमें वा जिनबिंबकी प्रतिष्ठा करावने में तथा जिनेन्द्रके धर्म 
का आधार सिद्धान्तनिके लिखावनेमें कृपषणता छांडि डदारमनर्ते 
परके उपकार करनेकी बुद्धितें घन लगावे है तिस समान फोंऊ 


प्रभावना नाहीं है अर जे मंदिरप्रतिष्ठा तो करावेगा अर अली- 
तिकरि परवन राखि मेलैंगा अन्यायका धनकू ग्रहण करेगा तो 
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ताकी समस्त प्रभावना नष्ट हो जायगी तथा प्रतिष्ठा करावेनेवाला 
अंदिर करावनेवाला खोटा बनिजज व्यंवहार करे तथा हिसादिक" 
सहापापनिमें सिश्व अयोग्य वचननिमें तथा तीख्रलोभमें प्रवर्तें, 
कुशोलमें प्रवते तथा अतिकृपणताकारि परिणाममें स्तक्‍्ले- 
शरूप हुआ धनकू' खरच करे तो समस्त प्रभावना नष्ट दो जाय 
यातें प्रतिष्ठा का कराने वाला, मंदिर करावनेवालाकी बाह्य त्रवृक्ति: 
भी शुद्ध होय है ताकी प्रभावना होय है तथा शिखर कलश घंटा' 
चढावने करि कुद्रघंटिका बांधनेकरि प्रभावना करे तथा मंदिरनिमें 
चंदोवा घंटा सिंहासनादि उत्तमउपकरण चढावनेकरि अर 
स्वाध्यायमें प्रवृत्ति इत्यादिकरि प्रभावना दुःखका नाश करनेवाली 
होय है प्रभावना शुद्ध आचरण करि होय है यातें जिनवचनका 
श्रद्धानी होय सो धमकी प्रभावनाही करे जेनीनिका गाढा प्रेम देखि 
मिथ्याहष्टीनिकें हृदयमें हू बड़ो महिमा दीखे जेनीनिका धर्मे जो 
प्राण जाते हू अभक्ष्यभक्षण नाहीं करे हैं, तीज्रोग वेदना आवर्तेह्‌ 
रात्रिमें औषधि जलादिकका पान नाहीं करें है, धन अभिमानादिक 
नष्ट होते' हू असत्य बचनादि नाहीं बोलें हैं, महाआपदा आवतें 
हू परधनसें चित्त नाहीं चलावे हें । अपना प्राण जातें हू अन्य 
जीवका घात नाहीं कर हैं तथा शीलका दृढता परिप्रहपरिमाणता 
परमसंतोष घारण करनेतें श्रात्मप्रभावना होय अर मार्गेकी 
प्रभावना हू होय तातें समस्त घन जाते हू अर प्राण जात॑ हू 
अपने निमित्तते धर्म की लिंदा हास्य कदाचित्‌ नाहीं करावे ताके 
सम्मागे प्रभावना अंग होय है । इस प्रभावनाकी महिमा कोटि 
जिद्ानितें बर्णेन करनेको' कोऊः सम नाहीं है यातें भो भव्यजञन 


रन 


( धश५० ) 


हो त्रिल्लोकमें पूज्य जो प्रभावनाअंग ताकू' हद धारण करि याहीकू' 
भक्ति करि पृजो याका महात्रधे उतारण करो जो प्भावनाऊू 
रढ धारण करे है सो इन्द्रादिक देवनिकरि प्रज्य तीर्थंकर होय है 
ऐसे सन्मार्गप्रभावनानामा पंद्रमी भावना वणन करी ॥१५॥ 

अन्न प्रबचनव॒त्सलत्व नाम सोलमी भावना वर्णन करे हैं। 
प्रवचन जो देव गुरु घ॒र्मे इनमें जो बात्सल्य कहिये प्रीतिभाव सो 
प्रवचनवत्सलत्व नाम कहिये है । जे चारित्रगुणयुक्त हैं शीलके 
धारक हैं. परम साम्यभावकरि सहित बाईसपरीषदनिके सहनेवाले 
देहमें निेमत्व समस्त विषय-वांछारहित आत्महितमें उद्यमी 
परके उपकार करने में सावधान ऐसे साधुजननिके गुणनिसें 
प्रीतिरूपपरिणाम सो वात्सल्य है तथा ब्रतनिके घारक अर पापसू' 
भयभीत न्यायमार्गी धर्मेमें अनुरागके धारक मंदकषायी संतोधी 
ऐसे श्रावक तथा आविका. तिनके शुणनिमें तिनकी संगतिमें अनु-. 
राग धारण करना सो वात्सल्य है तथा जे स्त्रीपयायमें श्रतनिकी 
हुडकू' प्राप्त आये अर समस्त ग्ृहादिक परिप्रह छांडि कुट्ुम्बका. 
ममत्व तजि देहमें निमेमत्वता धार पंच इंद्रियनिके विषय त्यागि 
एकवस्त्रमात्र परिप्रहकू अवल्म्बनकरि भूमिशयन छुघा ठुषा 
शीतडष्णणादि परिषहनिके सहनेकरि संयम सहित ध्यान स्वाध्याय 
खामायिकादिक आवश्यकनिकर् युक्त अजिकाकी दीक्षा प्रहणकरि 
संयमसद्दित काल व्यतीत करे हैं तिनके गुणनिर्में अनुराग सो 
बात्सल्यभाव है तथा मुनीश्वरनिकी ज्यों वनमें निवास करते 


बाईस परीषद्द सहते उत्तम क्षमारि धमंके धारक देहमें निममत्व 
आपके निभित्त किया औषध अन्न पानादि नाहीं मह॒रा करते एक 


(४५१ ) 


वस्त्र कोपीनबिना समस्तपरिग्रहके त्यागी उत्तम श्रावकनिके गुण- 
निममें अनुराग सो वात्सल्य है तथा देव गुरु घर्मका सत्यार्थ स्वरू- 
पकू' जानि दृठश्रद्धानी धर्मेमें रुचिके धारक अश्वतसम्यम्टष्टिमें 
बात्सल्यता करहु। इस संसारमें अपने स्त्री पुत्र कुढुम्बादिकनिमें 
तथा देहमें इन्द्रियनिके विषयनिके साधकनिमें अनादितें अति 
अनुरागी होय याहीके अर्थि करें हैं मरें हैं अन्यकू' मारे हैं ऐसा 
कोऊ मोहका अद्भुत माहात्म्य है| ते धन्यपुरुष हैं जे सम्यग्शा- 
नतें मोहक' नष्टकरि आत्माके गणनिमें बास्सल्यता करे हैं संसारी 
तो धनकी लालसाकरि अति आकुल भण् घममें वात्सल्यता त्यारों 
हैं अर संसारीनिके घन बधे है तदि अतिदृष्णा बचे है। समस्त 
घसका मार्ग भूलजाय धर्मात्मानिमें दूरदोतें बात्सल्यता त्यागे हे 
रात्रिदिन धनसंपदाके बधावनेमें ऐसा अनुराग बघे है लाखनिका 
घन द्वो जाय तो कोटिनमें बांछा करता आरम्भ परिग्रहकू' ब॒बावता . 
पापनिमें प्रवीणता बधावता धमममें वात्सल्य नियमते छांडे है जहां 
दानादिकनिसें परोपकारमें धन लगावता दोखै तहां दूरहीते टालि 
निकले है अर बहु आरम्भ बहुपरिप्रह अतितृष्णातें समीप आया 
नरकका वास ताकू नाहीं देखे है तामें पंचमकालका धनाढ्थां तो 
पूर्व मिथ्याधम कुपात्रदान कुदाननिमें रचि ऐसा कर्म बांधि आया 
है सो नरक तियचगतिकी परिपाटी असंख्यातकांल अनंतकाल- 
पयेत नाहीं छूटे उनका तन मन बचन धन धर्मकायेमें नाहीं लागे 
है। रात्रिदित रुष्णा अर आरंभकरि क्लेशित, रहें तिनके धमो- 
स्मामें अर धर्मके घारणसें कदाचित्‌ वात्सल्यता नाहीं होय हे अर 


( हंश्३ ) 


धन रहित धर्मात्मा हू होय ताकू' नीचा माने है तातें भो आत्मस्‌ 
हितके वांछक हो घनसंपदाकू' महामदकी डपजावनेवाली जानि 
अर देहकू' अस्थिर दुःखदायी जानि कुटुम्बकू' महाबंधन मानि 
इनस्‌' प्रीति छांडि अपने शआ्रात्माकू' वात्सल्य करो । धर्मात्मामें, 
ब्रतीनिमें, स्वाध्यायमें, जिनपूजनमें बात्सल्यता करो जे सम्यक्चा- 
रिश्ररूप आभरणकरि भूषित साधुजन हैं तिनको स्तवन. करे हैं 
गौरव करे हैं तिनके वॉत्सल्यनाम गुण है सो सुगतिकू प्राप्त करे 
है कुगतिका नाश करे है, वात्सल्यगुणके प्रभाव करके हो समस्त 
द्वादशांग विद्या सिद्ध होय है जाते सिद्धान्तसूत्रमं अर सिद्धांतका 
उपदेश करनेवाज़ा उपाध्यायमें सांची भक्तिके प्रभावतें श्रुतज्ञाना- 
बरणकमका रस सूकिजाय है तदि सकल विद्या सिद्ध होय है। 
बात्सल्यगुणके धारककू' .देव नमस्कार करे हैं अर वात्सल्य 
करके हो अठारह प्रकार बुद्धि ऋद्धि अर आकाशगामिनी क्रिया 
ऋद्धि दोय प्रकार, चारणऋषद्धि अनेक प्रकार अर अटष्टप्रकार 


विक्रियाऋद्धि, तीन प्रकार बलऋद्धि,सप्तप्रकार तपऋद्धि, छहृप्रकार 
रसऋद्धि, छहप्रकार औषध ऋद्धि, दोयअकार क्षेत्रद्धि इत्यादिक 
अनेकशक्ति प्रकट होय हैं| यहां ऋद्धिनिका स्वरूप कहिये तो 
कथनी बधिजाय तातें नाहीं लिख्या है अर्थप्रकाशिकादिनिम 
लिख्या है तहातें जानना । ह 
वात्सल्य करके ही मंदबुदिनिक हू मतिज्ञान श्र्‌ तज्ञान विस्तीण 
द्वोय हैं वात्सल्यके प्रभावत पापका प्रवेश नाहीं होय है वात्सल्यकर 
के तप हू भूषित होय है तपमें उत्साह विना तप निरथेक है । यो ' 
जिनेन्द्रको मागे बात्सल्यकरिदी शोभाकू प्राप्त द्वोय है। वात्सल्य- 
करिही शुभ ध्यान वृद्धिकू आप्त होय है बात्सल्यतें ही 


( ४५३ ) 


सम्यग्दशन निर्दोष होय है । वात्सल्य करके ही दान 
दिया कृतार्थ होय है । पात्रमें प्रीति बिना वथा देनेमें 
प्रीति बिना दान निंदाका कारण है जिनवाणीमें वात्सल्य 
जाके होयगा ताहीके प्रशंसा योग्य सांचा अर्थ उद्योतरूप होयगा 
जाके जिनवाणी में वात्सल्य नाहीं, विनय नाहों ताकू' यथावत 
अथ नाहीं दीखेंगा विपरीत भ्रहण करेगा इस मनुष्य जन्मका 
मण्डन बात्सल्य द्वी है वात्सल्यरहित बहुत मनोज्ञ आभरण वस्त्र 
-घारण करना हू पद्पदमें निद्य होय है । अर इस लोकका काश 
जो यशको उपाजेन, धमेको उपाजेन धनको उपाजन सो वात्सल्य 
दीतें होय है । अर परलोक जो स्वगंलोकमें महद्धिक देबपना सो 
हू वात्सल्यहीतें होय है, वात्सल्यविना इस लोक॒का. समस्त कार्य 
नष्ट हो जाय परलोकमें देवादिगति नाहीं पाबे है। बहुरि अहंत- 
देव नि्भथगुरु स्याद्वादरूप परमागम दयारूपधम में बात्सल्य है सो 
संसारपरिभ्रमणका नाशकरि निवांण॒कू प्राप्त करे हे तथा वात्स- 
ल्यतें ही जिनमन्दिरका वेयाबृत्त्य जिनसिद्धान्तका सेवन साघर्सी- 
निका वैयाघृत्त्य तथा धर्मेमें अनुराग दान. देनेमें प्रीति ये ,समस्त- 
गुण वात्सल्यतें ही होय हैं जे घट्कायके जीवनिमें बात्सल्य किया 
: है ते ही त्रौलोक्यमें अतिशय रूप तीथक़र प्रक्ृतिका ज्पाजेन करे 
हैं याते जे कल्याणके इच्छुक हैं ते भगवान जिनेन्द्रका, उपदेश्या 
: बात्सल्यगुणकी महिमा जानि षोडशमा अग जो वात्सल्यताका 
स्तवनकरि पूजनकरिं याका महानः. अधे. उत्सरण . करे हैं। सो 


दर्शनकी विशुद्धता पाय बहुरि तप आचरणकरि अहमिद्रादि देव- 
लोककू' प्राप्त दोय फिर जगतका उद्धारक ती्थंकर , होय निवांण्ण 


( ४४४ ) 


कू' श्राप्त होय है । चोडश कारण घमेकी महिमा अचित्य है जातें 
त्रेल्लोक्यमें आश्वयेकारी अनुपस बिभवके धारक तीथकर होय हैं... 
ऐसे षोडशभावनाका संक्तेपविस्ताररूप वर्णन किया | १६ ॥ 

अब घमका स्वरूप दशलक्षण रूप है इन दश चिह्निकरि 
अन्‍्तगतधम जानिये है। उत्त मक्षमा, उत्तममादेव उत्तमआजेंब, 
उत्तमसत्य, उत्तमशौच, उत्तमसंयम, उष्तमतप, उत्तमत्यांग, 
डक्तमआ्किचन्य, उत्तमत्रह्मचये ए दश धमंके लक्षण हैं । जाते 
घर्म तो बस्तुका स्वभावहीकू' कहिये हे लोकमें जेते पदार्थ हैं 
लितने अपने स्वभावकू' कदाचित्‌ नाहीं छांडे हैं । जो स्वभावका 
नाश हो जाय तो वस्तुका अभाव होय, सो होय नाहीं आत्मा नाम 
बस्तुका स्वभाव ज्षमादिकरूप है अर क्रोधादिक कर्मेजनित उपाधि हैं 
आवरण हैं। क्रोधनाम धर्मका अभाव होय तदि क्षमा नाम आत्मा 
का स्वभाव स्वयमेव रहे है ऐसे ही सानका अभावते मादेबगुरा अर 
मायाके अभावते आजेबगुण लोभके अभावतें शौचगुण इत्या- 
दिक आत्माके गुण हैं ते कमंके अभ्रावतें स्वयमेव श्रगट होय हैं. 
तातें ये उत्तमक्षमादिक आत्माका स्वभाव हैं मोहनीय कर्मके भेद 
क्रोधादिक कपषायनिकरि अनादिका आच्छादित होय रहे हैं कपाय 


के अभावतें क्षमादिक स्वाभाविक आत्माका गुण उपड़े है । अब 
उत्तमक्षमागुणकू' बणुन करे हे 
कोध बैरीका जीतना सो ही उत्तमक्षमा है केसाक है. 
क्रोधवेरी इस जीवके निब्रास करनेका स्थान जे संयमभाव 
खन्‍्तोधभाव निराकुलताभाव ताकू' दग्ध करनेकू' अग्नि समान 
सम्यग्दशेनादिरूप रत्ननिका भंडारकू' दग्ध करे है यशक' नष्ट 
करे दे अपयशरूपकालिमाकू' बधाबे है धर्मअधघर्मका विचार नष्ट 


( छश॥ ) 


होय जाय है क्रोधीके अपना मन वचन काय आपके वश नाहीं 
रहे है । बहुत कालहूकी प्रीतिकू' क्षणमात्रमें बिगाडि महान घेर 
उत्पन्न करे है कोधरूप राक्षसके वश होय सो असत्यवचन लोक- 
नि भीलचाण्डालादिकनिके बोलनेयोग्य बचन बोले है । कोधी 
समस्त धर्म लोपै है, क्रीधी होय तब पिताने मारि नाखे माताकू 
पुत्रकू' स्त्रीकू' बालककू' स्वामीकू' सेवककू मित्रक्‌' मारि प्राणर- 
हित करे है। अर तीत्रक्रोधो आपका हू विषतें शस्त्रते मरण करे 
है ऊ'चे मकान तथा परतादिकतें पतन करे है, कपमें पड़े है, 
क्रोधीकी कोऊप्रकार प्रतीति नाहीं जाननी । क्राधी है सो यमराज- 
तुल्य है, कोघी होय सो प्रथम तो अपना ज्ञानदर्शन ज्षमादिक 
गुणनिकू' घाते है पीछे करके बशतें अन्यका घात होय वा नाहों 
होय, क्रोधके प्रभावतें महातपस्वी दिगम्बरम॒नि भमेतें भ्रष्ट होय 
नरक गये हैं । यो क्रोध है सो दोऊ लोकका नाश करे है, महापाप- 

घन्ध कराय नरक पहुंचावे हे, बुद्धि भ्रष्ट करे है, निदेयी करदे है 
अन्यक्ृत उपकारक' भुलाय कृतघ्न करे है ताते क्रोधसमान पाप 
नाहीं इसलोकमें क्रोधादिक कषाय समान अपना घात करनेवाला 
अन्य नाहीं है।जो लोकमें पुण्यवान है महाभाग्य है जिनका 
दोऊलोक सुधरना हे तिनहीके क्षमा नाम गुण प्रगट होय है। 
ज्षुमा जो प्रथ्वी ताकी ज्यों सहनेका स्वंभाव होय सो क्षमा 


है, अर सम्यक स्वरूपक' हित. अहितकू सममकरि जो 
असमर्थनिकरि किया हु उपद्रवनिक आप समथ्थे होय करके 
रागढ षरदित हुआ सहे है, विकारी नाहीं होय है ताक उत्तम- 
क्षमा कहिये है. । इहां उत्तमशब्द. सम्यग्झानसहित 'होनेक 


( ४४६ ) 
अड्या है। उत्तमक्षमा प्रलोक्यमें सार है उत्तमत्षमा संसारसमुद्रर्े 
तारनेवाली है उत्तमक्षमा है सो रत्नत्रयकू' धारण करने थाली है 
उच्तमक्षमा दुर्गतिके दुःखनिकू' हरनेबाली है जाके क्षमा होय ताके 
नरंके अर तियंच दोऊ गतिनमें गमन नाहीं होय है उत्तमक्षमाकी 
लार अनेकगुणनिके समूह प्रगट होय हैं मुनीश्वरनिकू” तो अति 
प्यारी उत्तमक्षमा है उत्तमज्षमाका लाभकू' ज्लानीजन चिंतामणि/- 
रत्न मानें है अर उत्तसक्षमा ही मनकी उज्वलता करें है, क्षमा- 
ट़ुणबिना मनकी उज्जलता अर स्थिरता कदाचित्‌ ही नाहीं होय 
है, वांछित सिद्ध करनेवाली एक क्षमा ही है। इहां क्रोधके जीतने 
की भाषना ऐसी जनानी--कोऊ आपकू' दुवेचनादिकरि दुःखित 
करें गाली दे चोर कहे अन्यायी पापी दुराचारी दुष्ट नीच वा 
“दोगलो चण्डाज़ पापी ऋृतष्नी ऐसें अनेक दुबेचन कहे तो ज्ञानी 
ऐसी भावना करे जो याका में अपराध किया है कि नाहीं किया 
है? जो में याका अपराध किया तथा रागद्वेंष मोहका वशतें 
कोई बातकरि दुखाया है तदि में अपराधी हूँ मोकू” गाली 
दना धिक्‍कार देना नीच चोर कपटी श्रधर्मी कहना न्याय है। 
मोकू इस सिवायभी दण्ड देना सो भी ठीक है, में अपराध किया 
है मोकू' गाली सुनि रोष नाहीं करना ही उचित है । अपराधीकू 
मरकमें दर्ड भोगना पड़े है तातें मेरा निमित्तसू' याके दुःख 
भया तदि फ्लेशित होय दुर्बंचन कहे है ऐसा विचारकरि क्लेशित 
नाहीं होय क्षमा ही करे हे अर जो दुर्वंचन कहनेबाला मन्द- 


कयाषी दोय तो आप जाय क्षमा मदण करावनेकू' कहे भो 
' कऊूपालु ! में अज्ञानी धमादके बश वा कषायके वश 'डोय आपका 


( इ४७ ) 


चित्तकू' दुखाया सो अब में अपराध माफ कराऊ' हू' आगाने 
ऐसा कार्य चुककरि नाहीं करू'गा एकबार चुक्रिजाय ताकी चुककू” 
महतपुरुष माफ करे हैं अर जो आगला न्‍्यायरहित तीघ्रकषायी 
होय तो वासू' अपराध माफ कराबतनेको जाय नाहीं कालातरमें 
क्रोध उपशांत हुआ पाछे माफ कराबे अर जो आप अपराध नाहीं 
किया अर ईंषोभावतें केवल दुष्टतातें आपकू' दुबेचन कहे तथा 
अनेक दोष लगावे तो ज्ञानी किचित्संक्लेश नाहों करे ऐसा विचारे 
जो में याका धन हरदा होय तथा जमीन जायगा खोंसी होय तथा 
याकी जीबिका विगाडी होय चुगली खाई होय तथा याका दोष 
कहणादि करके जो में अपराध किया होय तो मोकू' पश्चात्ताप 
कइना उचित है अर जो मैं अपराध नाहों किया तदि मोकू' कुछ 
फिकर नाहीं करना यो दुर्वेचन क है है सो नामकू' कहे है तथा 
कुलकू' कहै है सो नाम मेरा स्वरूप नाहीं जातिकुलादि मेरा स्वरूप 
नाहीं में तो ज्ञायक हू जाकू' कहे सो में नाहीं । में हूँ ताकू' वचन 
पहु'चे नाहीं तातें मोकू' क्षमा ग्रहण करना हो श्रेष्ठ है। बहुरि जो 
यो दुवंचन कहे है सो मुख याका, अभिप्राय याका, जिह्ना दंत 
आओएछ याका अर शब्द अर पुदूगल याका परिणामनिकरि शंब्द 
डपज्या जाकू' श्रवणकरि में जो विकारकू प्राप्त होऊं तो या मेरी 
बड़ी अज्ञानता है | बहुरि जो इषोबान दुष्ट पुरुष मोकू' गाली देहै 
सो स्वभावकरि देखिये तो गाली कुछ वस्तु ही नाहीं है मेरे कहां 
हू गाली लगी नाहीं दीखे है अवस्तुर्मे देने लेनेका व्यवहार ज्ञानी 


होय सो केसे संकल्प करे। बहुरि जो मोकू' चोर कह्दे अन्यायी 
, क़पटी .अधर्मी इत्यादिक कद्दे तद्दां ऐसा चिंतन करे “ओ हे 


( ४श्८ ) 


आत्मन्‌! तू अनेकवार चोर हुआ अनेक जन्‍्ममें व्यमिचारी 
जवारी अभकयभत्ती भील चाँडाल चमार गोला बांदा कूकर शूकर 
गधा-इत्यादिक तियच तथा अधर्मी पापी कृतध्नी होय होय आया 
अर संसारमें भ्रमण करता अनेकवार होऊंगा अब तो कूकर 
शकर चोर चांडाल कहे ताकू' श्रवणकरि तोकू' क्लेशित होना 
बड़ा अनथे है अथवा ये दुष्टजन दुबेचन कहे है सो याको अप॑- 
राध नाहीं हमारा बांध्या पूर्वजन्मक्ृत कमका उदय है सो याके 
दुबेचन कहनेके द्वारकरि हमारे कमेकी निजेरा होय है सो हमारे 
बड़ा लाभ है इनका यह हू उपकार है जो ये दुवंचन कहनेवाले 
अपना पुण्यका समूहका तो दोष कहनेकरि नाश करे हैं अर भेरे 
किये पापकू' दूरि करें हैं ऐसे उपकारीतें जो में रोष करू तो मो 
समान कोऊ अधम नाहीं है । बहुरि यो तो मोकू' दुबेचन ही कह्मा 
है । मारचा तो नाहीं रोषकरि सारने लगिजञाय है क्रोधी तो अपने 
पुत्र पुत्री स्त्री बालादिककू' मारे है सो मोक' मारथा नोहीं यो भी 
लाभ है, अर जो दुष्ट आपकू मार तो ऐसा बिचारे जो मोकू' 
मारवथा ही श्राणरह्त तो नाद्दों किया दुष्ट तो आपका मरण नाहीं 
गिन करके भी अन्यकू' मार है यो भी सेरे लाभ है। अर जो 
प्राणशहित करें तो ऐसा विचारे एक बार मरणो ही छो कमेंका 
ऋण चुक्यो । हम इहां ही कमंके ऋणरहित भये हमारा धर्म वो 
नाहीं नष्ट भया | प्राण धारण तो धर्महीतें सफल है ये द्रव्यप्राण 
तो पुदुगलमय हें. मेरा ज्ञान दशेन क्षमादिधम ये भावशाण हैं 


इनका घात क्रोधकरि नाहीं भया इस समान मेरे लाभ नाहीं है। 
चहुरि जो कल्याणरूप काये हैं तिनमें अनेफ विध्न आये ही हें ज्ञो 


( ४४५६ ) 


मेरे विध्न आया सो ठीक ही है। में तो अब समभावकू' आश्रय 
करू' अर जो उपद्रव आवते में क्षमा छांडि विकारकू प्राप्त हूगा 
तो मोकू' देखि अन्य मंदक्षानी तथा कायर त्यागी तपस्वी घमतें 
शिथिल हो जायंगे तो मेरा जन्म केबल अन्यके क्लेशके अथि ही 
भया तथा में वीतरागधर्म धारण करके हू क्रोधी विकारी दुबंचन 
हों तो मोक' देखि अन्य हू क्रोधमें प्रवतेने लगिजांय यदि घर्मकी 
मयांदा भंगकरि पापकी परिपाटी चलानेबाला में ही प्रधान भया 
तातें क्षमागुण प्राण जाते हू घन अभिमान होते हू मोक्‌' छांडना 
उचित नाहीं। बहुरि पूर्वे में अशुभकर्म उपजाया ताका फल मैं ही 
भोगूगा अन्य जे जन हेते तो निमित्तमात्र हैं इनके निमित्ततें 
पाप उदय नाहीं आता तो अन्यके निमित्तततें आता । उदयमें आया 
कम तो फल दिये बिना टलता नाहीं बहुरि ये लौकिक अज्ञानी 
मेरेबिषे क्रोधित होय दुवेचनादिक करि उपद्रव करे हैं अर जो मैं 
भी यातें दुवेचनादिककरि उत्तर करू तो में तक्त्यज्ञानी अर ये 
अज्ञानी दोऊ समान भया हमारा तत्वज्ञानीपना निरर्थक भया 
न्यायमागेतें उद्यमें आया मेरा पापक्म ताक सन्मुख होते कौन 
विवेकी अपना आत्माक्‌ क्रोधादिकनिके वश कर | भो आत्मन्‌ ! 
पूर्वे बांध्या जो असाताकम ताका अब उदय आया ताक इलाज- 
रहित अरोक जानि करके समभावनितें सहो जो क्लेशित दहोय 
भोगोगे तो असाताक' तो भोगोहीगे अर नवीन बहुत असाताका 
बंध और करोगे ठातें होनहार दुःखतें निःशंकित होय समभावतें 


ही सह्दो ये दुष्ठजन बहुत हैं अपना सामथ्य करके मेरे रोपरूप 
अग्निक' प्रज्वजलितकरि मेरा समभावरूप संपदाक दग्ध किया 
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चाहें हैं अब यहां जो असावधान दहोय क्षमाकू' छांड दुगा तो 
अबश्य ही साम्यभाव नष्ट करके धर्म अर अपना यशका नाशकर- 
ने वाला होय जाऊंगा तातें दुष्टनिका संसगेमें सावधान रहना 
उचित है। ज्ञानी मनुष्य तो नाहीं सहद्या जाय ऐसा क्लेशकू 
उत्पन्न होते हू पूवे कर्मंका नाश द्वोना जानि हृषित ही होय है, जो 
बचनकंटकनिकरि बेध्या जो में क्षमा छांडदू“गा तो क्रोधी अर में 
समान भया अर जो बेरी नानाप्रकारका दुवेचन मारण पीडन 
करके मेरा इलाज नाहीं करे तो में संचय किये अशुभकर्म तिनतें 
कैसे छूटता तातें बैरी ह्‌ हमारा उपकार ही किया है अथवा तातें 
विवेकी होय जो ज्ञिनआगमके प्रसादतें साम्यभावका अभ्यास 
किया ताकी परीक्षा लेनेकू' ये बेरीरूप परीक्षा स्थान प्रगट भया 
है सो मेरे भावनिकी परीक्षा करि, ये परीज्षाकरनेके ही कम उदय 
भये हैं जो समभावकी मयादाकू' भेदकरि जो में वैरीनिमें रोष 
करू' तो ज्ञाननेत्रका धारक हू में समभावकू नाहीं प्राप्त होय कोध- 
रूप अग्निमें भस्म होय जाऊं। में बीतरागके मार्में प्रवतन करने 
बाला संसारकी स्थिति छेदनेमें उद्यमी अर मेरा हीं चित्त जो 
द्रोहकू' प्राप्त हो जाय तो संसारके मागेमें प्रवत्तेते मिथ्यादष्टीनिके 
समान सें हू भया अर जो दुष्ट जननिकू' न्याय घमेरूप मार्ग 
सममकाया अर क्षमा ग्रहण कराया जो नाहीं सममे अर क्षमा 
प्रहण न करे तो ज्ञानीजन वासू रोष नाहीं करे। जेसे विष दूर 
करनेवाला वैद्य कोऊका विष दूरि करनेकू' अनेक 
ओऔषधादि देय विष दूरि करवा चाहे अर वाका जहर 
दूरि नाहीं होय तो वैद्य आप जहर नांहीं खाय है जो याका 
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विष दूर नाहीं भया तो में हू विष भक्षणकरि मरू” ऐसा 
न्याय नाहीं है तेसें ज्ञानीजनहु दुष्टजनकी पहली दुष्टताकी जाति 
पिछाने जो यो दु इता छांडेगा वा नाही छांडेगा वा अधिक दु श्टता 
धारैगा ऐसा विचारि जो विपरीत परिणमता देखि ताकू' तो उपदेश 
ही नाहीं देना अर कुछ समभने लायक योग्यता दीखे तो न्याय 
वचन हितमितरूप कहना अर दुष्टवा नाहीं छांडे तो आप क्रोधी 
नाहीं होना जो यो मोकू' दुबंचनादि उपद्रवकरि नाही कंपायमान 
करे तो में उपशम भावकरि धर्मका शरण कैसे प्रहण करता तातेँ 
जो मोकू' पीडा करनेवाला है सी मोकू' पापतें भयभीत करि धर्मेस' 
सम्बन्ध कराया है तातें पीडा करनेवालाहू मेरा प्रमादीपना छुडाय 
बडा उपकार किया है। बहुरि जगतमें केतेक उपकारी तो ऐसे हैं 
जो अन्यजनके सुख होनेके निमित्त अपना शरोरकू' छाँडे हैं अर 
धनकू' छांडे हैं तो मेरे दुबंचनबन्धनादिक सहनेमें कहा जायगा 
मोकू' दुबंचन कहे ही अन्यके सुख दो जाय तो श््रेरे क्या द्वानि 
है ? बहरि जो अपनेकू' पीडा करनेबालेतें रोष नाहीं करू' तो 
बेरी के पुण्यका नाश होय है अर मेरे आत्माके दितकी सिद्धि होय 
है अर पीडा करनेवालेतें रोष करू तो मेरा आत्माका दितका नाश 
होय दुर्गति होय यातें प्राणनिका नाश होते हू दुष्टनिश्रति क्षमा 
करना ही एक द्वित सत्पुरुष कहैं हैं तातं आत्मकल्याणकी सिद्धि 
अर्थि क्षमा दही भहण करू' अथवा दुष्टनिकरि दुबेचनादिक पीडा 
करनेते मेरे जो क्षमा प्रगंट भई है सो मेरे पुण्यका उदयतों या 
परीक्षाभूमि प्रगट भई है जो मैं इतना कालतें बीतरागका परम 
धारण किया सो अब क्रोघादिकके निमित्त्ते साम्यभाव रहा कि 


( इन ) 


नाहीं रक्षा ऐसी परीक्षा करू' बहुरि सोई साम्यभाव प्रशंसा योग्य 
है अर सो ही कल्याणका कारण हैं जो मारनेके इच्छुक निदेयो- 
निकरि मलीन नाहीं किया गया। बहुरि चिरकालतें अभ्यास 
किया शास्त्र करके अर स्वभाव करके कहा साध्य है जो प्रयोजन 
पड़यां व्यर्थ हो जाय है धैये वो हो प्रशंसा योग्य है जो दुष्टनिके 
कुबचनादि होते नाहीं छूटे दृढ़ रहे उपद्रव आये विना तो समस्त- 
जन सत्य शौच क्षमाक्रे धारक बन रहे हैं जेसे चंदनवृत्तकू' कुल्हाडा 
काटे तौ हू कुल्हाड़ेका मुखक' सुगन्धहो करे तैसें जाकी प्रवृत्ति होय 
सोही सिद्धिक' साध्या है। बहुरि अन्यकरिं किया उपसगेतें वा 
स्वयमेब आया उपसगे तिनकरि जाका चित्त कलुषित नाहीं होय सो 
अविनाशो संपदाक: प्राप्त होय है। अज्ञानी हैं ते अपने भाव- 
निकरि पूर्व किया पापकर्म ताके अथि तो नाहीं रोष करें अर जो 
कमेंके फल देनेके वाह्यनिमित्त तिनिप्रति क्रोध करे हैं ज़िसकर्मका 
नाशतें मेरा संज्जारका संताप नष्ट होआय सो कम स्वयमेव भोग्या 
तौ मेरे वांछित सिद्ध भया। बहुरि यो संसाररूप वन अनंत 
संक्लेशनिकरि भरया है इसमें घसनेवालाके नानाप्रकारके दुःख 
'नाहीं सहने योग्य हैं कहा ? संसारमें तो दुःख ही है जो इस 
संसारमें सम्यरक्षान विवेककरिरहित अर जिनसिद्धांततें ढं ष करने 
वाले अर महानिदेयी अर परलोकका हितके अ्रथिं जिनके बुद्धि 
नाहीं अर क्रोधरूप अग्निकरि श्रज्वलित अर दुष्टताकरि सहित 
विषयनिकरि लोलुपताकरि अन्ध हठझांही महाअभिमानी कृतध्नी 
ऐसे बहुत दुष्टजन नाहीं होते तो उज्बल बुद्धिके घारक सत्पुरुष 
अ्रत लपरचरणकरि मोक्षके अर्थि उच्चम केखें करदे ? ऐसे क्रोधी 
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दुबंचनके बोलनेहारे हठभादी अन्यायमार्गीनिकी अधिकता देखि . 
करके ही सत्पुरुष वीतरागो भये हैं अर जो में बड़े पुण्यके. 
प्रभावतें परमात्माका स्वरूपका ज्ञाता भयो अर सर्वेक्षकरि उप- 
देश्या पदार्थनिकू' हू निणेयरूप जाण्या अर संसारके परिश्वमणा- 
दिकतें भयभीत होय बीतरागमागमें हू अ्रवेतवन किया अब हू जो 
क्रोधके वश हूँगा तो मेरा ज्ञान चारित्र समस्त निष्फल होयगा 
अर घमंका अपयश करावनवारा होय दुर्गतिका पात्र हूँगा । बहुरि 
ओर हू पद्मनंदिमुनि क्या है जो सू्खेजनकरि बाघा पीडा अर 
क्रोधके वचन अर द्वास्य अर अपमानादिक होते हू जो उत्तम- 
पुरुषनिका भन विकारकू प्राप्त नाहीं होय ताकू' उत्तमक्षमा 
कष्टिये है सो क्षमा मोक्षमार्गमें प्रवंतते पुरुषके परम सहायताक 
प्राप्त होय है । विवेकी चिंतवन करे है हम तो रागद्वेषादि मल-. 
रहित उज्बल मनकरि तिष्ठां अन्यलोक हमक्‌' खोटा कहो तथा 
भला कहो हमक' कहा प्रयोजन है ? बीतरागधरमंके घारकनिक्‌ 
तो अपने आत्माका शुद्धपना साधने योग्य है । जो हमारा. परि<. 
णास दोषसहित है अर कोऊ हितू हमक्‌ भला कह्मा तो भज्ञा 
नाहीं हो जावेंगे अर हमारा परिणाम दोषरहित है अर कोु 
हमक' वैरबुद्धितें खोटा कह्मा तो हम खोटा नाहीं हो जाबेंगे फल 
तो अपनी जेसी चेष्टा आचरण होयगा तैसा प्राप्त होयगा जैसे 
कोऊ कांचक्‌' रत्न कहदिया अर रत्नक' कांच कहदिया तो हू 


मोल तो रत्नका ही पाबेगा कांचखण्डका बहुतधन कौन देबे। 
बहुरि वृष्टजन है ताका तो स्वभाव परके दोष कहा हू नाहीं दोय 
वो हू परके दोष कह्मांबिना झुखक्‌ प्राप्द नाहीं दोय बातें वुष्जन 


( ४६४ ) 


हैं सो मेरे माहीं अविद्यमान हू दोष लोकमें घरघरमें समस्त- 
मनुष्यनिश्रति प्रगटकरि सुखी होहु अर जो धनका अर्थी है सो 
मेरा सर्वेस्व प्रदणकरि सुखी होहू अर जो बेरी प्राणदरणका अर्थी 
है सो शीघ्रही प्राण हरो अर स्थानको अर्थी हे सो स्थान हरो 
में मध्यस्थ हूँ, रागढ्रेषरहित हूं, समस्त जगतके प्राणी मेरे 
निमित्ततों तो सुखरूप तिष्ठो मेरे निमित्ततों किसीप्राणीके 
कोऊ श्रकार दुःख मति होहू या में घोषणाकरि कहू हू 
क्योंकि मेरा जीवना तो आयुकर्मके आधीन अर धनका अर 
स्थानका जावना रहना पापपुएण्यके आधीन है हमारे किसी अन्य 
जीवसे घेर विरोध नाहीं है, समस्तके प्रति क्षमा है । बहुरि दे 
आत्मन | जे मिथ्यादृष्टि अर दृष्टतासहित अर हितअहितका विवेक- 
रहित मूढ ऐसे सनुष्यनिकरि किया जे दुर्वचनादिक उपद्रवनित 
अस्थिर हुआ बाघाकू' मानि कक्‍्लेशित होय रहा है सो तीनोलोक 
का चूडामणश भगवान वीतराग है ताहि नाहीं जान्या कद्दा ९ 
तथा बीतरागका घर्मझछी उपासना नाहीं कीई कहा ? तथा लोक- 
निकू' मूर्ख नाहीं जान्या कहा ? मोही मिथ्याइृष्टि मूढनिके ज्ञान 
तो विपरीत ही होय है कमनिके वादी हैं तातें इनमें क्षमा ही प्रहण 
करना योग्य है। क्षमा है सो इसलोकमें परमशरण है माताकी 
ज्यों रक्षा करनेवाली है बहुत कहा कहिये जिनधमंका मूल क्षमा 
है याके आधार सकलगुण हैं, कमंकिजेराको कारण है, इजारां 


उपद्रव दूरि करनेवाली है।यातें घन जाते, जीवितज्य 
जाते हूं क्षमाकू' छांडना योग्य नाही। कोऊ दृष्टताकरि आपकू 
प्राणरहित करें तिसकालमें हू कटवचन मति कटद्दो जो मारने 


( ४६५ ) 


वालेकृ' भी अन्तर्गत बैर छांडि ऐसे कद्दो जो आप तो हमारे 
रक्षक ही हो परन्तु हमारा मरण आय पहुँचया तदि आप कहा 
करो हमारे पाप कमका उदय आयगया तो हू हमारा बडा भाग्य 
है जो आप सारिखे महान पुरुषनिके हस्तादिकतें हमारा मरण 
होय अर जो हम सारिखा अपराधीकू' आप दण्ड नाहीं दियो तो 
मार्ग सलीन होजाय अर हम अपराधको फल नरक तियेच गतिमें 
आगे भोगते सो अप हमकू' ऋशरहित किया | में आपसू' बैर 
विरोध मन बचन कायतें छांडि क्षमा ग्रहण करू हूं अर आप भी 
मेरे अपराधको दण्ड देय क्षमा प्रहण करो। मैं रोगादिक कष्टकू 
भोगि करिके अति दुःखतें मरण करतो सो धर्मका शरणसू 
ऋशणरहित होय सज्जनकी कृपासद्वित मरण करस्यू' ऐसें मारने- 
वालेसू' हू बेर त्यागि समभाव करना सो उत्तमक्षमा है। ऐसे 
उत्तमक्षम।/ नामा घमकू' कह्या ॥ १॥ 

अब उत्तममादंव नाम गुणकू कहै द्वें--सादेवका स्थरूप 
ऐसा है जो मानकषायकरि आत्मामें कठोरता होय है सो कठोर- 
ताका अभाव होनेतें जो कोमलता होय सो मादेबनाम आत्माका 
गुण दे अर जो आत्मा का अर मानकषायका भेंदकू अनुभव 
करि मान मदका छांडना सो उत्तमार्दव नाम गुण है। मानकषाय 
तो संसारका बधावनेवाला है अर मादेव संसारपरिभ्रमणका 
नाश करनेवाला है । यो मादबगुण दयाधमेका कारण है अभि- 
मानीके दयाधर्मका मूलहीतें अभाव जानना कठोरपरिणामी वो 


निदयी ही होय है मादंवगुण समस्तके दवित करनेवाला है। जिनके 
मार्वेबगुण हे तिनहीका ब्रतपालना संयमघारणा शानका अंभ्याख 
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करना सफल है अभिमानो का निष्फल है | मादंबनाम रुण 
मानकषायका नाशकरनेवाला है अर पचंइंद्रिय अर मनकू' दरड 
देनेबाला है।मादबधमंके प्रसादतें चित्तरूप भूमिमें करुणारूप 
बेल नवीन फैले है, मादंबकरके ही जिनेन्द्रभगवानमें तथा शास्त्र- 
निर्मे भक्ति का प्रकाश होय है | मदसहितके जिनेंद्रके गुणनिसें 
अनुराग नाहीं होय है मार्द वगुशकरि कुमतिक्षानके प्रसारका नाश 
होय है कुमति नाहीं फैले है अभिमानिके अनेक छुबुद्धि उपजे है। 
मादबगुणकरि बड़ा विनय प्रवर्ते है, मादंव करकेबहुत कालका 
बरी हू बेर छांडे है । मान घटों तदि परिणामनिकी उज्वलता होय 
कोमल परिणाम करके ही दोऊ लोककी सिद्धि होय, कोमल परि- 
णासीकू' इस लोक में सुयरा होय है, परलोकमें देवल्ोककी प्राप्त 
होय है, कोमल परिणामकर के ही अंतरंग बहिरंग तप भूषित होय 
है, अभिसानीका तप हू निंदवे योग्य है, कोमलपरिणामीते तीन 
अगतके लोकनिका मन र॑जायमान होय है, मादेव करके ही जिनेद्र 
का शासन जानिये है, मादेव करके अपना परका स्वरूप अनु- 
भव करिये है, कठोर-परिणामीके आपापरका विवेक नाहीं होय 
है, मार्दे बकरके ही समस्तदोषनिका माश होय है, मादबपरिणाम 
संसबरसमुद्रतें पार करे है | यातें मा वपरिणामकू सम्यर्दशनका 
अंग ज्ञानि निर्मल मादबधमेंका स्तवन करो संसारीजीवनिके अना- 
दिकालका मिथ्यादश नका उदय होय रहा दै ताका उदयकरि पयो 


यबद्धि हुआ जातिकू', कुलकू', विद्याकू', ऐश्क्सेकू', रूपकू 
तपकू', धनकू', अपना स्वरूप मानि इनका गवरूप द्वोय रहा है। 
दाक' ये ज्ञान नाहीं हैं जो ये जातिकलादिक समस्ठ कर्मका उद्यके 
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अधीन पुद्गलके विकार हैं विनाशीक हैं मैं अविनाशी शानस्व भाव 
अमरर्तीक हूँ में अनादिकालतें अनेक जाति कुल बल ऐश्वयोदिक 
पाय पाय छांडे हैं में अब कौनमें श्रापा घारू' समस्त घन यौवन 
इंद्रियजनित ज्ञानादिक विनाशीक है, सणभंगुर है. इनका गर्चे 
करना संसारपरिध्रमणका कारण है। इस संसारमें स्वगलोकका 
सहाऋद्धिका घारक देव मरि करि एकसमयमें एक्ेंद्रिय आय 
डपजे है तथा कूकर शूकर चांडालादिक पयोयकू श्राप्त होब है 
तथा चक्रवर्ती नव॒निधि चौद॒हरत्ननिका धारक एकसमयमें सरि 
सप्तमनरकका नारकी होजाय है तथा बलभद्र नारायणका ऐश्वये 
नष्ट होय गया। अन्यकी कहा कथा है जिनकी हजारां देव सेवा 
करें तथा तिनके पुण्यका क्षय होते कोऊः एक ममुष्य पानी देवने- 
वाला हू नाहीं रह्मा अन्य पुर्यरहित जीव केसे मदोन्‍्मत्त बन 
रहे हैं | बहुरि जे उत्तमज्ञानकरि जगतमें प्रधान हैं अर उत्तम तप- 
श्चरण करनेमें उद्यमी हैं अर उत्तम दानी हैं ते हु अपने आत्माकू' 
अतिनीचा माने हैं तिनके मादंबधमे होय है । 
विनयवानपना मद्रहितपना समस्त धमका सल है समस्त 
सम्यरक्षानादि गुणको आधार है जो सम्यग्दर्शनादि गुणनिफा 
लाभ चाहो हो अर अपना उज्वल यश चाहो अर वैरका श्रभाव 
चाष्टो हो तो मदनिकू' त्यागि कोमलपना अद्रण करो, सद नष्ट हुवा 
बिना विनयांदिक गुण वचनकी भिष्टता पूज्य पुरुषनिका सत्कार दान 
सन्‍्मान एक हू गुण नाहीं प्राप्त होयगा। अभिमानीका विना अप- 
राघ समस्त बेरो दोजाय हैं अभिमानीकी समस्त निनन्‍्दा करे हैं अमि- 
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मानोका समस्त लोक पतन द्वोना चाहें हैं | स्वामी हू अभिमानी 
सेबककू त्यागै है, अभिमानीकू' गुरुजन विद्या देनेमें उत्साहरहित 
होय है, अपना सवक पराडुमुख होजाय, मित्र भाई हितू पडौसी 
याका पतन ही चाहे हैं, पिता गुरु उपाध्याय तो पुत्रकू' शिष्यकू' 
बिनयवन्त देखकरि ही आनन्दित होय हैं। अविनयी अभिमानी 
पुत्र था शिष्य बडे पुरुषनके मनहूकू' संतापित करे हैं जातें पुत्रका 
तथा शिच्यका तथा सेबकका तो ये ही घम है जो नवीन काय 
करना होय सो पिता गुरू स्वामीकू' जनाय#ऋरि करे, आज्ञा मांगि 
करे तथा आज्ञाकी अवसर नाहीं मिले तो अवसर देखि शीघ्र ही 
अनाबे यो ही विनय है या ही भक्ति है । जाका मस्तकऊपरि गुरु 
विराजें ते घन्यभाग हैं, विनयवन्त मदगहित पुरुष हैं ते समस्तकार्य 
गुरुनिको जनाय दे हैं, धन्य हैं ज इसकलिकालमें मदरहित कोमल 
परिणामकरि समरतलोकमें प्रवर्ते हैं। उत्तम पुरुष हैं ते बालकमें 
बृद्धमें निर्धेनमें रोगीनिमें बुद्धिरहित मखेनिर्में तथा जातिकुलादि- 
हीनमें हू यथायोग्य प्रयव वन आदर सत्कार स्थानदान कदाचित्‌ 
नाहीं चुक्रे हैं, प्रियवचन ही कहें, उत्तमपुरुष उद्धतताका वस्त्र 
. आभरण नाहीं पहरे उद्धतपणाका परके अपमानका कारण देन- 
लेन विवाहादि व्यवहार काय नाहों करें हैं, उद्धत हो य अभिमानी- 
पनाका चालना बैठना मांकना बोलना दुन्‍्हीतें छांडे ताके लोकमें 
पूज्य मादवगुण होय है। घन पावना रूपपावना ज्ञानपावना विद्या- 


कलाचतुराईपावना ऐश्वर्य पावना बलपावना जातिकुलादि उत्तस- 
गुण जगन्मान्यता पावना तिनका सफल है जो उद्धतवारदित 
अमिमानरहित नम्नरतासहित घिनयसहित प्रवर्त हें अपने मनमें 
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अआपक्‌' सबतें लघु मानता कमेके परबस जानें है सो केसे ग्ध- 
करे ? नाहीं करे हैँ | भव्यजन हो सम्यग्दशनका अंग इस मादंब 
अंगकू' जाणि चित्तके बिपे ध्यान करो, स्तवन करो ऐसे मार्द ब- 
घमंकों बर्णेन कियो ॥२॥ 

अब आजेवधमकू वर्णणृत्र करे हें--धमंका श्रेष्ठ लक्षण आजब 
है । आजेव नाम सरलताका है, मनवचनकायकी कुटिलताका 
अभाव सो आजंव है । आजव धर्म है सो पापका खंडन करने- 
वाला है अर सुख उपजानेचाला है । तातें कुटिलवा छांड़ि कमेका 
क्षय करनेवाला आजंवधर्म धारण करो । कुटिलता है सो अशुभ- 
कर्मका बंध करनेवाली है, जगतमें अतिनिदग्व है यातें आत्माका 
हितका इच्छुकनिकू' आजंवबधमसेका अवलम्बन करना उचित हे. 
जैसा आपके चित्तमें चितबन करिये तेसाही अन्यकू' कहना अर 
तैसा ही वाह्मकरि प्रवतेन करिये सो सुखका संचय करनेवाला 
आजंवबधर्म कहिये है। मायाचाररूप शल्य मनते निकालो उज्बल 
पवित्र आजंब धर्मका विचार करो, मायाचारीका प्रत तप संयम 
समस्त निरथ्थक है, आजंवधम निवाणके मार्गका सहाई दै। जहाँ 
कुटिलवचन नाहीं बोले तहां आजबधम प्राप्त होय है। यो 
आजेवधम है सो दर्शनज्ञानचारित्रको अखंडस्वरूप है अर अतोीं- 
द्विय सुखका पिटारा है आजवधसेका अभाव अत्ती द्विय अवबि- 
नाशी सखकू प्राप्त होय है, संसाररूप समुद्रके वरनेकृ' जिहाज 
रूप आजंब ही है । मायाचार जान्या जाय तदि प्रीतिका भंग 


होय है जेंसे कांजीतें दुग्ध फट जाय है अर मायाचारी अपना 
कपटकू' बहुत छिपावते हू प्रगट हुयां बिना नाहीं रहे है। पर- 
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औीवनिकी चुगली करे वा दोष प्रकाश ते आपही प्रगट हो ज्ञाय 
हैं मायाचार करना है सो अपनी प्रतीतिका बिगाड़ना है धर्मका 
विगाड़ना है मायाचारीका समस्त हितू विना किये बैरी होय हैं जो 
बती होय त्यागी तपस्वी होय अर जाका कपट एकवार किया हू 
प्रगट हो जाय ताकू' समस्तलोक अधर्मी मानि कोऊ प्रतीनि नाहीं 
करें है कपटीकी माता हू प्रतीति नाहीं करे है, कपटी तो मित्रद्रोही 
स्वामिद्रोही धममंद्रोदी ऋतध्नो है अर या जिनेन्द्रकों घर्मं तो कपट- 
रहित छलरहित है जैसे बाँका म्यथानमें सूधो खड्ग प्रवेश नाहीं 
करे तैसें कपटकरि वक्रपरिणामीका हृदयमें जिनेन्द्रका आजब 
कहिये सरलधरम प्रवेश नाहीं कर सके है। कपटीका दोऊ लोक 
नष्ट हो जाय है याते जो यश चाहो हो, घम चाहो हो प्रतीति चाहो 
हो तो मायाचारका त्यागकरि आजवधम धारण करो कपटरहित 
की बैरी हू प्रशंसा करे हैं, कपटरहित सरलचित्त जो अपराध भी 
किया होय तो दरड देने योग्य नाहों होय है आजबधमंका धारक 
तो परमात्माका अमुभवनमें संकल्प करें है, कषाय जीतनेका 
संतोष धारनेका संकल्प करे है, जगतके छलनिका दुरहीतें परिहार 
करे है आत्माकू' असहाय चैतन्यमात्र जाने है जो धन सम्पदा 
कुटुम्बादिककू' अपनावे सो ही कपट छलकरि ठिगाई करे, ताते 
जो आत्माकू' संसार परिभ्रमणतें छुटाय परद्रव्यनिर्तं आपकू 
भिन्न असहाय जाने सो घन जीवितव्यके अ्र्थि कपट कदाचित्‌ 


नाहीं करे तातें जो आत्माकू” संसारपरिभ्रमणतें छुटाया चाहो 
ते सायाचारका परिहार करि आजंव धममं घारण करो। ऐसे 
आजबधमंका वर्शन किया ॥| ३ ॥ 
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अब सत्यधमंका वर्णन करें हैं--जो सत्यवचन है सो ही 
धर्म है यो सत्यवचन द्याधमंको मूल कारण है अनेक 
दोषनिका निराकरण करनेवाला है, इस भवर्में तथा परभवर्में 
सुखका करनेबाला है समस्तके विश्वास करनेका कारण है समस्त 
धर्मके मध्य सत्यवचन प्रधान है, सत्य है सो संसार समुद्रके पार 
उतारनेकू' जहाज है समस्त विधाननिमें सत्य है सो बड़ा विधान 
है समस्तसुखका कारण सत्य ही है सत्यते ही मनुष्यजन्म भूषित 
होय है, सत्यकरके समस्त पुण्यकर्म उच्चल होय हैं, ज॑ पुण्यके 
ऊँचे कार्य करिये हैं तिनकी उज्वलता सत्य बिना नाहीं होय है, 
सत्यकरि समस्तगुणाानका समूह महिमाकू' प्राप्त होय है, सस्यका 
प्रभावकरि देव हैं ते सेवा करें हैं, सत्यकरके ही अणुश्नत महात्रत 
होय हैं, सत्यविना ब्नत संजम नष्ट होजाय है, सत्यकॉर समस्त 
आपदाको नाश होय है यातें जो वबवन बोलो सो अपना परका 
हितरूप कहो प्रमाणीक कहो को ऊके दुःख उपजे ऐसा वचन मति 
कहो परिजीवनिक बाघाकारी सत्य हू मति कहो, गवरहित कहो, 
परमात्माको अस्तित्व कहनेवाला वचन कहो नास्तिकनिके बचत 
पापपुर्यका स्वगेनरकका अभाव कहनेवाला वचन मति कहो । 
यहां ऐसा परसागमका उपदेश जानना यो जीव अनन्तानन्तकाल 
तो निगोदमें ही रह्या तहां बचनरूप कर्मबगेणा ही ग्रहण नाहीं 


करी क्योंकि प्रथ्वीकाय अपकाय तेजकाय वायुकाय बनस्पतिकाय 
इनके मध्य अनन्तकाल असंख्यातकाल रहो तहां तो जिल्ठा इंद्रिय 
ही नाहीं पाई बोलनेकी शक्ति ही नाहीं पाई अर जो विकंल 
चतुष्कमें उपज्या तथा पंचेन्द्रियतिय चनमें उपज्या वहां जिड्ढा 
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इन्द्रिय पाई तो हू अक्तरस्वरूप शब्द उच्चारण करनेका सामथ्ये 
नाहीं भया एक मलुष्यपनामें वचन बोलनेकी शक्ति प्रगट होय 
है । ऐसा दुलेम वचनकू” असत्य बोलि विगाड़ देना सो बड़ा 
श्रनर्थ है, मनुष्यजन्मकी महिमा तो एक बचनहीते है, नेत्र करो 
ज़िल्ला नासिका तो ढे।र तियचके हू होय है खावना पीवना काम- 
भोगादिक पुण्यपापके अनुकूल ढोरनिकू' हू प्राप्त होय हैं। आभ- 
रण वस्त्रादिक कूकरा वानरा गधा घोड़ा डँट बलघ इत्यादिकनिकू' 
हू मिले हैं परन्तु वचन कहनेकी शक्ति, श्रवण करनेकी शक्ति 
तथा उत्तर देनेकी शक्ति तथा पढने पद्ावनेका कारण बचन तो 
मनुष्यजन्ममें ही हे अर मनुष्यजन्म पाय जो चचन विगाड़ि 
दिया सो समस्त जन्म बिगाड़ि दिया बहुरि मनुष्यजन्ममें जो 
लेना देना कहना सुनना धीज प्रतीत धर्मकम प्रीतिबैर इत्यादिक जे 
प्रवृत्तिरूप अर निवृत्तिरूप काये हैं ते बचनके अधीन हैं अर 
बचनकू' ही दृषित कर दिया तदि समस्त मनुष्यजन्मका ज्यवहार 
बिगाड़ दूषित कर दिया । तातें प्राण जाते हू अपना बचनकू 
दूषित मत करो । बहुरि परमागममें कह्या जो आ्यारप्रकारका 
असत्यवचन ताका त्याग करो। जो विद्यमान अथेका निषेध 
करना सो प्रथम असत्य है जैसे कर्मेभूमिका मनुष्य तियंचका 
अकालम॒त्यु नाहीं होय ऐसा वचन असत्य है जातें देव नारकी 
तथा भोगभूमिका सनुष्यतियेचका तो आयुकी स्थिति पूर्ण भयां 
ही मरण है बीच आयु नाहों छिदे है जितनी स्थिति बांधी तितनी 
भोग करकेही मरणकरे हैं अर कमेभूमिका मनुष्यतियचनिका 


आयु है सो विषका भक्तसकरि तथा ताडन मारण छेदन बन्धना- 
दिक बेदनाकरि तथा रोगकी तीज्र वेदनाकरि तथा देहतें रुघिर- 
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का नाश होनेकरि तथा दुष्ट मनष्य दुष्ट तियंच भयंकर देवकरि 
डपज्या भयकरि तथा बज्भपातादिकका स्वचक्र परचक्रादिकके 
भयकरि तथा शस्त्रका घातकरि तथा पबंतादिकत पतनकरि तथा 
अग्नि पवन जल कलह विसंवादादिकतें उपज्या क्लेशकरि तथा 
स्वास उस्वासका धूमादिकतें रुकनेकार तथा आहारपानादिका 
निरोधकरि आयुका नाश होय है। आयुकी दीघस्थिति हू विषभ- 
कण, रक्तच्यय, भय, शस्त्रधात, संक्लेश, स्वासोच्छुवास निरोध- 
फरि अन्नपानका अभावकरि तत्काल नाशऊकू' प्राप्त होय ही है । 

केते लोक कहें हैं आयु पूरी हुआविना मरण नाहीं होप 
ताका उत्तर करे हैं जो बाह्य निमित्तसू' आयु नाहीं छिदे तो 
विषभक्षणते कौन परांमुख होता अर विप खानेवालेक” उकाली 
काहंकू' देते अर शस्त्रघात करनेवालेते काहेकू' भयकरि भागते 
अर सप सिंह ब्याप्र हस्ती तथा दुष्ट मनुष्य तियचादिकनिकू' 
दूरहीतें काहेकू' छांड्ते अर नदी समुद्र कूप बावड़ीमें तथा अग्नि 
फी ज्वालामें पड़नेतें कोन भय करता अर रोगका इलाज काहेकू' 
फरते तातें बहुत कदहदनेकरि कहा जो आयुधात होनेका बहिरज्न- 
कारण मिलजाय तो आयुका घात हो जाय यह निश्चय है। बहु 
रि आयकर्मकी ज्यों अन्य हू कमें बह्रिक्वकारण मिले उदय आबे 
ही हैं समस्त जीब॒निके पापकम पुण्यकम मत्तामें विद्यमान हैं 
बाध्य द्रव्य क्षेत्र काल भावादि परिपूर्ण सामग्री मिले कर्म अपना 
रस देवे ही है वाह्य निमित्त नाहीं मिले तो उदयमें नाहीं आधवै 


तथा रस वियाबिना ही निजरे है बहुरि जो असदूभूतकू' प्रगट क- 
रना खो दूजा असत्य है जेसें देवनिके अकालमृत्य कहना देवनिकू 
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भोजन आसाद्रिप करना कहे वा देवनिकू' मांसमक्षी कहना तथा 
मनष्यनिके देवकरि कामसेवन तथा देवांगनातें मनष्यका कामसे- 
चन इत्यादिक कहना दूजा असत्य है। बहुरि वस्तुका स्वरूपकू 
अन्य विपरीत स्वरूप कहना सो तीसरा असत्य है । बहुरि गर्दि 
तवचन कहना सो चौथा असत्य वचन है। गद्दधित वचनका तोन 
भेद हैं गहित, सावद्य, अप्रिय । 

तिनमें पैशून्य, हास्य, ककेश, असमंजस, प्रकल्पित इत्यादिक 
अन्य हू सूत्रविरुद्धभचन सो गर्दितवचन हैं। तिनमें जो परके 
विद्यमान तथा अविद्यमान दोषनिकू' पीठ पाछे कहना तथा परका 
धनका विनाश जीविकाका विनाश प्राणनिका नाश जिस बचनतें 
होजाय तथा जगतमें निय होजाय अपवाद होजाय ऐसा वचन 
कहना सो गर्दित नाम असत्यवचन है | बहुरि दास्य लीला भंड- 
बचन तथा श्रवशकरनेवालेनिके अशुभराग उपजावनेयाले वचन 
सो हास्यनामा गर्हित वचन है। बहुरि अन्यकू कह्दे तू ढांढ है तू 
मूख है अज्ञानी है मुदढ़ इत्यादिक ककंश वचन है । बहरि देश 
कालके योग्य नाहीं जाते आपके अन्यके महासंताप डपजे सो 


असमंजसवचन है। बहुरि प्रयोजनरहित घीठपनातें बकवाद 
करना सो प्रलपित वचन है। 


बहुरि जिस बचनकरि प्राणीनिका घात होजाय देशमें उपद्रज 
होजाय देश लुटिजाय तथा देशका स्वामीनिके महा बेर होजाय 
तथा आममें अग्नि लगिजाय, घर बलजाय, वनमें अग्नि लगजाय 
तथा कलह विसंवचाद युद्ध प्रगट हो जाय तथा विषाद करि 
मरिजाय तथा मारिजाय, बेर बंध जाय तथा छहकायके जीवनिके 
घातका प्रारंभ होजाय महाहिसामें प्रदत्ति होजाय सो सावद्यवचन है 
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तथा परकू चोर कहना, व्यभिचारी कहना सो समस्त सावशव- 
चन दुग्गेतिके कारण त्यागने योग्य हैं । अब अप्रियवचन त्यागने 
योग्य प्राण जाते हू नाहीं कहना अभियवचनके सेद्‌ ऐसे जानने-- 
कर्कश, कटुक, परुषा, निष्ठुरा, परकोपनी, मध्यकृषा, अभिमानिनी, 
अनयंकरी, छेदंकरी, भूतबघकरि ये महापापके करनेबाली महानिय 
दश भाषा सत्यवादी त्याग करे हैं । तू मूर्ख है बलद हे ढोर है, रे 
मुख तू कहा सममे इत्यादिक ककशा भाषा है बहुरि तू कुजाति 
है नीच जाति है, अधर्मी महापापी है तू स्पर्शंन करनेयोग्य नाहीं 
तेरा मुख देख्यां बडा अनथ् है इत्यादिक उद्देश करनेबाला कट्ठुक 
भाषा है, तू आचारश्रष्ट है भ्रष्टाचारी है महादुष्ट है इत्यादिक मर्भ 
छेदनेवाली परुषाभाषा है। तोकू' मार नाखिस्यू' थारो नाक का्टि- 
स्यू, थारे डाह लगास्यू', थारो मस्तक काटिस्यू', तने खाय जास्यू" 
इत्यादिक निष्ठुरा भाषा है । रे निल्‍्लेज्ज बणेसंकर तेरा जातिकुत्त 
आचारका ठिकाना नाहीं, तेरा कहा तप, तू कुशील है, तू हंसने 
योग्य है, महानिय है,अभक्ष्यमक्षण करनेवाला दे तेरा नाम लियां 
कुल लज्जित होय है इत्यादिक परकोपनी भाषा है । बहुरि जिस 
बचनके सुनते दी हाडनिकी शक्ति नष्ट हो जाय सो मध्यकृषा 
भाषा है। बहुरि लोकनिसें अपना गुण प्रगट करना परके दोष 
फहना अपना कुल जाति रूप बल विज्ञानादिक मद लिये जो 
बचन बोलना सो अभिमानिनी भाषा है | बहुरि शीलखंडन कर- 
नेवाली अर विद्वेष करनेवाली अनयंकरी भाषा है। बहुरि जो 
बीये शील गुणादिकनिके निर्मुल करनेबाली, असत्यदोष प्रगट 
करनेबाली, जगतमें फू ठा कलंक प्रगट करनेवाल्ी, छेदंकरी भाषा 
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है । जिस वचनकरि अशुभ वेदना प्रगट होजाय वा प्राशनिका 
नाशकरनेवाली भूतबधकरी भाषा है । ए दश प्रकार निद्यवचन 
त्यागने योग्य हैं । बहुरि स्त्रीनिके हावभाव बविलासविश्रमरूप 
क्रीडा व्यभिचारादिकनिकी कथा कामके जगानेवाली, ब्रह्मचये 
का नाशकरनेवात्ी स्त्रीनिकी कथा तथा भोजनपानमें राग करा- 
वबनेवाली भोजनकी कथा तथा रौद्रकम करानेवाली राज़कथा तथा 
घोरीनिकी कथा तथा भिथ्याहृष्टी कुलिगीनिकी कथा तथा धन 
उपाजेन करनेकी कथा वथा बेरीदुर्शानक तिरस्कार करनेकी कथा 
तथा हिसाकू' पुष्ट करनेवात्नी वेद स्मृति पुराणादिक क्ुशास्त्रनिकी 
कथा कहनेयोग्य नाहीं, श्रवणकरनेयोग्य नाहीं, पापका आख्तरव 
को कारण अपग्रिय भाषा त्यागने योग्य है। भो ज्ञानी हो ये चार 
प्रकारकी निद्मभाषा हास्यकरि क्रोधकरि लोमकरि मदकरि भय- 
करि हू षकर कदांचित सत्ति कहो आपका परका हितरूपही वचन 
बोलो इस जीवके जेसा सुख हितरूप अथंसंयुक्त मिष्ट वचन करे 
है निराकुल करे है आताप हरे है तेसा सुखकारी आताप हरन- 
बाली घन्द्रकान्तिमणि जल चंदन मुक्ताफतल्ञादिक कोऊ पदाथे 
नाहीं अर जहां अपने बोलनेतें धमकी रक्षा होती होय प्राणीनि 
का उपकार होता दहोय तहां विना पूछे हू बोलना अर जहां आप- 
का अन्यका हित नाहीं होय तहां मौनसहित ही रहना उचित है । 

बहुरि सत्य वचनतें सकलविद्या सिद्ध दोय हैं जहां विद्या 
देनेबाला सत्यवादी होय अर सीखनेवाला हू सत्यवादी होय 
ताके सकल विद्या सिद्ध होय कमेंकी निजेरा होय सत्यका 
प्रभाव से अग्नि जल विष सिंह सपे दुष्ट देव मनष्यादिक बाघा 
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नाहीं कर सकें हैं। सत्यका प्रभावतें देवता बशीभूत होय है प्रीति 
प्रतीति दृढ़ होय है, सत्यवादी मातासमान विश्वास करनेयोग्य 
होय है, गुरुका ज्यों पूज्य होय है, मित्र ज्यों प्रिय होय है उज्बल 
यशक्ू' प्राप्त होय हैं, तपसंयमादि समस्त सत्यवचनतें सोहै हैं । 
जेसें बिष मिलनेकरि मिष्टभोजनका नाश होय, अन्यायकरि घसे- 
का यशका नाश होय तैसे असत्यवचनतें अहिंसादि सकलगुण- 
निका नाश होय है तथा असत्यवचनतें अ्रप्रतीति, अकीर्ति अप- 
वाद, अपन वा अन्यके संक्लेश, अरति कलह, बैर, शोक, बघ, 

बन्धन, मरण, जिह्ाछेद, सर्वेस्वहरण, बन्दीश्रहमें प्रवेश, दुध्यान 
अपसृत्य, ब्रतवप शील संयमका नाश, नरऊादि दुगतिमें गमन 
भगवानकी आज्ञाको भद्भ, परसागमर्तें परांमुखता, धोरपापका 
आसख्रव इत्यादि हजारां दोष प्रगट होय हें। यातें भो ज्ञानीजन हो 
लोकमें प्रिय हित मघुर वचन बहुत भर्या है, सुन्दर शब्दकी 
कमी नाहीं फिर निद्यवचन क्‍यों बोलो हो ९ रे तू इत्यादिक 
नीच पुरुषनिके बोलनेके वचन प्राण जातें हू मति कहो अधमपना 
अर उत्तमपना तो वचनहींतें जाण्या जाय है. नीचनिके बोलनेके 
निद्यवचनकू' छांड़ि प्रिय हित मधुर पथ्य धर्मसहित वचन कह्दो 
जे अन्यकरू' दुखका देनेवाला बचन कहें हैं तथा भू'ठा कलंक 
लगावें हैं विनके पापतें इद्दांदी बुद्धि श्रष्ट होय है जिह्ा गलिजाय 
. आंधा द्ोजाय पग नष्ट होजाय दुष्योनतें सरि नरक तियचादि 
कुगतिका पात्र दहोय है। अर सत्यका अभावतें इद्दां उज्चल यश 


बचनकी सिद्धि द्वादशाह्नादि श्र॒वका ज्ञान पाय फिर इंद्रादिक 
. महद्धिक देव दोय दोथकरादि उचसस फ्द पाय निर्धाण जाय है 
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के 


यातैं उत्तम सत्यधमेद्दी कु धारण करो ऐसे सत्यनामा धम्मका 
चर्णन किया ॥ ४ ॥| 

अब शौचधर्मका स्वरूप वर्णन करिये हैं--शौच सास पवित्र- 
ताका-बज्वलताका है जो बदिरात्मा देहकी_ उज्बलता स्नानादिक 
करनेकू' शौच कहें हैं सो सप्त धातुमयकों मलमूत्रको भरया 
जलतें धोया शुविपनाक्‌' प्राप्त नादी होय है जेसे मलका बनाया 
घट मलका भर॒या जलतें शुद्ध नादीं द्योय तेसें शरीर हू उज्बल 
जलतें शुद्ध नाहीं होय, शचि मानना इथा है । बहुरि शौचधमम तो 
आत्माकू” उज्बल किए होय आत्मा लोभकरि दिसाकरि अत्यंत 
मलीन होय रह्या है सो आत्माके लोभमलका अभाव भये शुचिता 
दोय है जो अपने आत्माकू' देहतें भिन्न ज्ञानापयोग दर्शनोपयोगमय 
अखंड अधिनाशी जन्मजरामरण रहित तीनलोकवर्ती समस्वपदार्थनि 
का प्रकाशक सदा काल अनुभव करी है ध्यावे है ताके शौचधर्म होय 
है| बहुरि मनकू” मायाचारलोभादिक रहित उज्वल करना ताके 
शौचधर्म होय है जञाका मन कामलोभादिकरि मलीन द्वोय ताक 
शौचधम नाहीं होय है | धनकी गृद्धिता जो अतिलम्पटता ताका 
त्यागतें शोचधर्म होय है । बहुरि परिप्रहकी ममताकू' छांडि इंद्रि- 
यनिका विषयनिको त्यागकरि तपश्चरणका मार्गमें प्रवतेन करना सो 
शौचधमे है। बहुरि ब्रद्वावयें धारण करना सो शौचधर्म है बहुरि 
अष्टमदकरिरंहित विनयवानपना भी शौचधर्म है, अभिमानी मद्‌- 


सहित होय सो महामलीन है ताके शौवधम केसे होय । बहुरि 
बीतरागसवज्चका परमागमका अनभव कफरनेकरि अंतगत 
मिथ्यात्व कपायदिक मतका घोबना सो शौचधम है | ऊम- 


( हेअई ) 


गुणनिका अनुमोदनाकरि शौचधम होय है। 

परिणामनिमें उत्तम पुरुषनिका गुणनिका चिंतवनकरि 
आत्मा उज्बल होय है कषाय मलका अभावकरि उत्तम शौचधर्म 
होय है। आत्माक' पापकरि लिप्त नाहीं होने देना सो शौचधर्म 
है जो समभाव सन्तोषभावरूप जलकरि तीम्र लोभरूप मलका 
पु'जकू' धोवे है अर भोजनमें अति लंपटतारहित है, ताके निर्मेल 
शौचधर्म होय है जातें भोजनका लंपटी अति अधर्मी है अर अखा- 
चवस्तुकू' भी खाय है, होनचारी होय है भोजनका लंपटीके लब्जा 
नष्ट होजाय है जातें संसारमें जिह्ाईं द्रिय अर उपस्थइंद्रियके बशी- 
भूत भये जीव आपा भूलि नरकके, तियचगतिके कारण महानिय 
परिणामनिकू' श्राप्त होय है। संसारमें परधनकी वांछा परस्त्रीकी 
बांछा अर भोजनकी अतिलंपटता ही परिणामकू' मलीन करने 
वाली है इनकी वांछातें रहित होय अपने आत्माकू' संसारपतनर्तेँ 
रक्षा करो। आत्मा की मलीनता तो जीवहिसातें अर परधन 
परस्त्रोकी वांछाते है जे परस्त्री परधनका इच्छुक अर जीवघातके 
करनेवाले हैं ते कोटितीथनिमें स्नान करो समस्त तीर्थनिकी बंदना 
करो तथा कोटि दान करो, कोटिव्ष तप करो, समस्त शास्त्रनिका 
पठन पाठन करो तो हू उनके शुद्धता कदाचित नाहीं होय। 
अभमक्ष्य भक्षण करनेवालेनिका अर अन्यायका विषय तथा 


घनके भोगनेवालेनिका परिणाम ऐसे मल्ीन होय हैं जो कोटि 
बार घर्मका उपदेश अर समस्तसिद्धान्तनिकी शिक्षा बहुत बषे 
श्रवण करते हू कदाचित्‌ हृदयमें प्रवेश नाहीं करे है सो देखिये 
है जिनकू' पचासवरस शास्त्र श्रवण करवे भये हैं तोहू घमेका स्वरूप 
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का ज्ञान जिनकू' नाहीं है सो समस्त अन्याय धन अर अभरय भक्त- 
ख॒का फल है तातें जो अपनी आत्माका शौच चाहो हो तो अन्यायका 
घन मति भ्रहण करो अर अभक्षय भक्तण मतिकरो, परस्त्रीकी अभि- 
लाषा मति करो । बहुरि परमात्माके ध्यानतें शौच है अहिंसा सत्य 
अचौय त्रह्मच्य और परिश्रहत्यागतें शौचधर्म है । जे पंचपापनिमें 
प्रबत नेवाले हैं ते सदाकाल मलीन हैं, जे परके उपकारक लोपे हैं 
ते कृतघ्नी सदा मलीन हैं, जे गरुद्रोही धर्मद्रोही स्व्रामीद्रोहदी मित्र- 
द्रोही उपकारकू' लोपनेबाले हैं, तिनके पापका संतान असंख्यात 
भवनिमें कोटितीथनिमें स्नानकरि दानकरि दूर नाहीं होय दे विश्वा- 
सघाती सदा मलीन है, यातें भगवानके परमागमकी आज्ञा प्रमाण 
शुद्ध सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्रकरि आत्माकू' शुचि करो, क्रोधादि 
कषायका निग्रह करि उत्तमक्षमादि गुण धारण करि उज्बल करो 
समस्तव्यवहार कपटरहित उज्वल करो, परका विभव ऐश्वये 
उज्बल यश उत्तम विद्यादिक प्रभाव देखि अदेखसका भावरूप 
मलीनता छांडि शौचधर्म अंगीकार करो, परका पुण्यका डदय देखि 
विषादी मति होह इस मनुष्यपर्यायकू' तथा इंद्विय ज्ञान बल आयु 
संपदादिकनिकू' अनित्य क्षणभंगुर जञानि एकाग्र चित्तकरि अपने 
स्वरूपमें दृष्टि धारि अशुभभावनिका अभावकरि आत्माक्‌ शुत्रि 
करो । शौच ही मोक्षका मार्ग है, शौच ही मोक्षका दाता है । 
ऐसें शौच नाम पंचमधमको बणन कीयो ॥ ४॥ 

अब संयम नाम धर्म का स्वरूप कहिये है--संयमका ऐसा 


लक्षण जानना जो अहिंसा कहिये हिंसाहो व्याग दयारूप रहना 
छिवमित्र प्रिय सत्यवचन बोलना, परके धनमें बांछाका 
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अभाव करना कुशोलका छांडना परिमह त्यागना ए पांच अत हैं 
तिनमें पंचपापनिका एक देश स्याग सो अरुब़्त है, सकसत्वास 
सो महात्रत है इन पंचग्रतनिकू' दृढ़ घारण करना अर पंचसमि- 
लिका पालना; तिनसें गमनकी शुद्धता ईयासमित्ति है, वचनकी 
शुद्धता सो भाषाससिति है, निर्दोष शुद्ध ओोजन करना सो ऐषणा 
समिति है, शरीर, उपकरण्यादिक नेत्रनितें देखि सोधि उठावना 
धरना सो आदाननिक्षेपण्णा समिति है मत्रमूत्र कफादिक मलनिकू 
अन्य जीवनके ग्लानि दुःख बाधादिक नाहीं उपजे णेसे क्षेत्रमें 
क्तेपना सो प्रतिष्ठापनासमिति है इन पंचसमितिनिका पालना अर 
क्रोध मान साया लोभ इन च्यार कबायनिका निम्रद करना आर 
सनवचनकायकी अशुभप्रवृत्ति ए दंड हैं इन तीन दंडनिका त्याग 
अर विषयनियें दौड़ती पंचइंद्रियनिकू' बश करना जीतना सो 
संयम है। 

भावाथ--पंचग्रतनिका घारण पंच समित्िका पालन कषाय 
निका निम्द दंडनिका त्याग इंद्रियनिका विजयकू” जिनेन्द्रके पर- 
मागममें संयम कहा है । सो संयम बहुत दुलेभ है जिनके पूर्व॑के 
बांधे अशुभक्रमेनिका अतिमंदपना होते मनुष्य-जन्म, उप्तमदेश 
उत्तमफुल, उत्तम जाति, इंद्रियपरिपूर्णत, नीरोमत!, कष/यनिकी 
मंदता होय अर उत्तमसंगति अर जिनेन्द्रका आगसनिका सेवन 
अर साँचे गुरुनिका संयोग सम्यग्दर्शनादि अनेक दुलेभसामग्री 
का संयोग होय तदि संसार देह भोगनितें अति विरक्तताके घारक 


मनष्यके अप्रत्यास्यानावरणका कज्षयोपशमते तो देशसंयम होब 
अर ज्ञाके अग्रत्याख्यान अर भत्याख्यान दोऊ कपषायनिका हो 
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पशम होय ताके सकलसंयम होय है ताते संयम पावन्ा महा- 
दुलेभ है। नेरकगतिमें तिर्यंचगतिमें देवगतिमें तो संयम होय 
नाहीं कोऊ तिय चके देशब्रव अपनी पथायमाफिक कदाचित्‌ हो य 
है अर मनुष्यपयायमें भी नीचकुलादिमें अधमदेशनिमें इंद्रिय- 
विकल अज्लानी रोगों दरिद्री श्रन्यायमार्गी विषयानुरागी तीघ्रक- 
धायी निद्यकर्मी मिथ्यादष्टीनिक संयम कदाचित नाहीं होय है तातें 
संयसका पावना अतिदुलेभ हे. ऐसे दुलेभ संयमकू' हू पाय कोऊ 
मूढबुद्धि विषयनिका लोलुपी होय छांडें है तो अनन्तकाल जन्म 
मरण करता संसारमें परि भ्रमण करे है । जो संयम पाय छांडे है 
संयमकू' विगाड़े हे ताके अनन्तकाल निगोदमें परिभ्रमण, त्रस- 
स्थावरनिमें श्रमण करना होय | सुगति नाहीं होय, संयम पाय 
बिगाड़ने खमान अन्य अनथे नाहीं है विषयनिका लोभी होय करि 
जो संयमक' बिगाड़े है सो एक कौडीमें चिंतामणिरत्न बेचे है । 
तथा ई'घनंके अर्थि कल्पवृत्षक' छेदे है विषयनिका सुख है. सो 
सुख नाहों सुखाभास है, क्षणभंगुर है नरकनिके घोर दुःखनिका 
कारण है, किपाकफल जैसें जिद्दाका स्पशेमात्र मिष्ट लागै है पाछे 
घोर दुःख महादाह संताप देय मरणक' प्राप्त करे है तैसें भोग 
किचिन्मात्र काल तो अज्ञानी जीवनिक: अ्रमतें सुख-सा भासे है 
फिर अनन्तकाल अनन्तभवनिमें घोर दुःखका भोगना है यातेँ 
संयमकी परमरज्ञा करो। पांच इंद्रियनिक' विषयनिके संबंधरतें 
रोकने संयम होय है, कषायनिका खंडनकरि संयम होय है दुद्धेर- 
ठपका घारणकरि संयम दहोय है रसनिका त्यागकरि संयम होय है. 
सनके प्रसारके रोकनिकरि संयम होय है मदन कायक्लेशनिके 
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सहनेकरि संयम होय है उपवासादिक अनशनतपकरि संयम होय 
है मनमें परिग्रहक्ी लालसाका त्यागकरि संयम होय है, त्रसस्था- 
वर जीवनिकी रक्षा करना सो ही संयम है, मनके विकल्पनिके 
रोकनेकरि तथा श्रमादतें वचनकी भ्रगृत्ति के रोकनेकरि संयम होय 
है । शरीरके अंगठपांगनिका प्रवतेनक' रोकनेकरि संयम दोय है। 
बहुत गमनके रोकनेकरि संयम होय है । बहुरि दयारूप परिणाम- 
करि संयम होय है, परमार्थका विचारकरके तथा परमात्माका 
ध्यान करके संयम होय है, संयमकरके दी सम्यग्दशंन पुष्ट होय 
संयम ही मोक्षका मार्ग है, संयमविना मनुष्य भव शून्य है, गुण- 
रहित है, संयमविना यो जीव दुर्गेतिनिक' प्राप्त भवा, संयमविना 
देहका धारना, बुद्धिका पावना, ज्ञानका आराधन करना समस्त 
बुथा दे संयसमविना दीक्षाधारणा ब्रतधारना मूड मुडावना, नग्त 
रहना, भेषधारणा ये समस्त पृथा हैं । जातें संयम दोयग्रकार है 
इंद्रियसंयम अर प्राणसंयम; जाकी इंद्रियां विषयनिर्ते नाहीं रुकों: 
अर जाके छुहकायके जीवनिकी विराधना नाहीं टली ताके वाह्म 
परीषह सहना तपश्चरण करना, दीक्षा लेना वृथा है, संसारमें 
दुःखितज्ञीवनिक” संयमविना कोऊ अन्य शरण नाहीं हे ज्ञानीजन 
तो ऐसी भावना भावें हैं जो संयमविना मनुष्य जन्मकी एक 
घटिका हू मति जावो, संयमविना आयु निष्फल है यो संयम है 
सो इस भवमें अर परभवर्में शरण है दुर्गेतिरूप सरोवरके शोषण 
करनेक्‌' सूर्य हे, संयम करके ही संखाररूप विषमवेरीका नाश 
होय, संसार-परिश्रमणका नाश संयम विना नाहीं द्दोय । ऐसा 
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नियम है अर जो अ'तर'गम्में कषायनिकरि आत्माकू' मलीन नाहीं 
होने देहे. अर बाह्य यत्नाचारी हुआ प्रमादरहित प्रवर्त है ताक 
संयम होय है ऐसें संयमधसका वर्णन किया ॥ ६ ॥ - 
. अब तपधमंका वर्णेन कर हें,--इच्छाका निरोध करना सो - 
] च्य्ड 2 
तप है.ठप च्यार आराघनानिसें प्रधान है जेसें सुबणेकू' तपावने 
५ वि बच ७ चेड़ 
करि सोलाताव लगे समघ्त मल छांडि करके शुद्ध होय है तसे 
आत्मा हू द्वादश प्रकार तपके प्रभावकरि कमेमलर्राहत शुद्ध होय 
है। अज्ञानी मिथ्यादष्टि तो देहकू' पंचअग्निकरि तपाजे है. तथा 
अमेक प्रकार कायके क्लेशकू' तप कहें हैं सो तप नाहीं है । काय 
कू' दग्ध किये अर मार लिये कहा होय ? सिथ्यादृष्टि ज्ञानपृ्वेक 
आंत्माकू' कर्मबंध्त छुडाबना नाहीं जाने दे । कमंमलकलंकरहिंत 
आत्मा तो भेदविज्ञानपूवेंक अपने आत्माका स्वभावकू' अर राग- 
हेष मोहादिरूप भावकमरूप मेज़कू' भिन्न देखे है जसे रागद्वेष 
मोहरूप सल भिन्न होजाय अर शुद्धज्ञान द्शनमय आस्मा भिन्न 
होजाय सो तप है याहोतें कहीं हैं सनुष्यभव॒ पाय जो स्वपरतत्व 
कू' जास्या है तो मनसहित पंचइंद्रियनिकू रोकि विषयनितें विरक्त 
होय समस्त परिग्रहकू' छांडि बंध करनेवालो राग षमई प्रवृत्तिकू' 
छोड़े पापका आलम्बन छूटनेके अधि ममता नष्ट करनेकू' वनमें 
ज्ञाय तप करिये। ऐसा तप धन्यपुरुषनिके होय है | संसारी जीव 
के ममता रूप बड़ी फांसी है सो ममतारूप जालमें फंसाहु आ घोर- . 
कमेकू' करता महापापका बन्धकरि रोग।दिकका तीघ्रवेदना अर 


सत्रीपुत्रादि समस्त कुटुम्बका तथा परिप्रहका वियोगादिकतें उपज्या 
दोन्न आत ध्यानत मरण पाय दुर्गतिनके घोर दु:ःखनिकू' जाय प्राप्त 
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' होय है। तपोबनकूः प्राप्त होना दुलेस है तप तो कोऊ महाभाग्य 
पुरुष पापनितें विरक्त होय समस्त स्त्रोपुत्रधनादिकप रिग्रहतें ममेल्य 
: छांडि परम घ॒र्मके धारक बीतराग निम्म थ गुरुनिका चररंनिका 
' शरेण पावे है अर गूरुनि को पायकरि जाके अशुभ कमेका उदय 
अति मन्द होय सम्यक्त्वरूप सूयेके उद्य प्रगट होय संसारबि- 
घयभोगनितें त्रिरक्तता जाकों उपजी होय सो तप संयम ग्रहण करो 
है, अर जो ऐसा दुद्धर तपकू' घारणे करके हू कोऊ पापी विष- 
यनिकी वांद्ाकरि विगाड़े ताके अनन्तानन्त कालमें फिर तप नाहीं 
प्राप्त होय है यातें मनुष्यभव पाय तत्वनिका स्वरूप जानि मसन- 
सहित पंचइंद्रिय निकू' रोकि वैराग्यरूप होय समस्तसंगकू' छांडि 
चनमें एकाकी ध्यानमें लीन हुआ तिष्ठे सो तप है । 
जहां परिप्रहमें ममता नष्ट होय वांछारहित तिपष्ठना तथा 
प्रचएड कासका खण्डन करना सो बड़ा तप है । जहां नग्न 
दिगम्बररूप धारि शोतकी, पवनकी, आतापको, वर्षाकी तथा 
डांस माछर मज्षिका मधुमक्षिका सर्प विच्छू इत्यादिकतों 
उपजी घोरवेदनाकू' कोरे अ'गपरि सहना सो तप है अर 
जो निर्जसपबंतनिकी निजेन गुफानिमें भयह्कुर पर्वतनि 
के दराडेनिमें तथा सिंह व्याघ्र रोछ्ु ल्याली चीता हस्तीनिर्कर 
व्याप्त घोरवनमें निवास करना सो तप है । तथा दुष्ट बेरी म्लेच्छ 
घोर शिकारी मनष्य अर दुष्टव्यंतरादिक देवनिकृत घोर -डप- 
सर्णनिर्तें कम्पायसान नाहीं होना घीर बीरपनातें, कायरता छांडि 


' चेरचिरोध छांडि समताभावतों परसात्माका ध्यानमें लीन हुआ 
सहना सो तप है | बहुरि समस्त जीवनिकू' उल्कांनेवाले राग- 
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टइेषनिक' जीतना नष्ट करना सो तप है। बहुरि यो याचनारहित 
. .,भिज्षाके अवसरमें श्रावकका घरमें नवधाभक्तिकरि हस्तमें धरया 
सारा अलूणा कड़वा खाटा लूखा चीकना रस नीरस तिस- 
में जञोलुपता अर संक्लेशरद्वित निर्दोष प्रासुक आद्वार एकवार 
अक्षण करना सो तप है । बहुरि जो पंचसमितिका पालना अर 
मनवचनकायक्‌ चलायभान नाहीं करना, अपना रागद्व षरहित 
अआत्मानुभव करना सो तप है। जो स्वपर तरवकी कथनीका 
च्यार अनुयोगका अभ्यासकरि घर्मेंसहित काल ब्यतीत करना 
सो तप है | बहुरि अभिमान छांडि विनयरूप प्रबत ना कपट छांडि 
सरलपरिशाम घारना, क्रोध छांडि क्षमा प्रहशकरना, लोभ त्याग 
निवोब्छक होना सो तप है| जाकरि कमंका समूदका नाशकरि 
आत्मा स्वाधीन होजाय सो तप है। जो श्रुवका अथेका प्रकाश 
करना, व्याख्यान करना, आप निरंतर अभ्यास करे, अन्यक 
अभ्यास कराबे सो तप है। तपस्वीनिका देवनिका इन्द्र स्तवन 
करे, भक्ति का प्रकाश करे, तपकरि केवलश्लान उत्पन्न होय है तप 
का अचित्य ग्रभाव है तपके मांहि परिणाम होना अति दुलेभ है। 
नरक तियचर्देवरनिमें तपक्री योग्यता ही नाहीं एक भमनुष्यगतिसें 
होय मनुष्यमें हू उत्तम कुज्ञ जाति बल बुद्धि इंद्रियनिकी पूणता 
जाके होय तथा विषयनिकी लालसा जाके नष्ट भई ताके होय है 
लप द्वादशमञ्मकार है जाकी जेसों शक्ति दोय तिसप्रमाण धारण 
करो । बालक करो, वृद्ध करो, धनाढ्य करो, निधेन करो, बलवान 


करो, निषेल करो सहायसहित होय सो करो. सहायरदित होय सो 
करो, भगवानको प्ररूप्यो तप किसीके हूं करनेक' अशकक्‍्य नाहीं 
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है । जेस वायुपित्तकफादिका प्रकोप नाद्दी होय, रोगकी घृद्धि 
नाहीं होय जैसे शरीर रत्नत्रयकों सहकारो बन्यौ रहे तेसें अपना 
संहनन बल वीर्य देखि तप करो । तथा देशकालआहारफी 
योग्यता देखि तप करो जैसें तपमें उत्साह बधतो रहे परिणयमनि 
में उन्वलता बधती जाय तैसें तप करो तथा जो इच्छाका निरोध 
करि विषयनिमें राग घटावना सो तप है। तप ही जीवका 
कल्याण है, तप ही कामक्‌' निद्राक्‌ प्रमादक नष्ट करनेबाला है 
यातें मद छांडि बारहप्रकार तपमें जैसा २ करनेक्‌' सामर्थ्य दोय 
तेसा ही तप करो सो बारह प्रकार तपक' आगे न्यारो लिखेंगे। 
ऐसें तपधमक्‌' वर्णन किया ॥७॥ 

अब स्यागधमसेका वर्णन करें हैं | त्याग ऐसें जानना जो घन 
संपदादि परिप्रहक्‌ कर्मका उद्यजनित पराधीन अर बिनाशीक 
अर अभिमानको उपजाबनेवाली तठृष्णाक्‌' बधावनेवाल। रागट्ेष 
की तीजत्रता करनेचाला, आरम्भकी तीत्रता करनेवाला, हिसादिक 
पंचपापनिका भूल जानि उत्तसपुरुष याक' अंगीकार ही नाहीं 
किया ते धन्य हैं । कोई याक्‌' अंगीकार करि याक' हलाहलवबिष- 
समान जानि जीणंतण॒की ज्यों त्याग किया तिनकी अर्चित्यमहिमा 
है । अर केई जीवनिके तीत्ररागभाव मन्द हुआ नाहीं यातें सक- 
लत्यागनेक' समर्थ नाहीं अर सरागधममें रूचि धारें हैं अर पापतें 
भयभीत हैं ते इस धनक उत्तसपात्रनिके उपकारके अर्थि दानमें 
लगाबै हैं अर जे धर्मके सेबन करने बाले नि्धेन जन हैं तिनके 
अज्ञवस्त्रादिककरि उपकार करनेसें धन लगाजे हैं तथा घर्मके 
 आयत्तन जिनसन्दिरादिकनसें जिनसिद्धांत लिखाय देनेमें तथा उप- 
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करणमें पूजनांदिक प्रभावनामें लगावें है तथा दुःखित दरिंद्री 
'शेगीनिके उपकारमें तन मन धन करुणावान दहोय लगावे हैं ते 
धन जीतव्यकू' सफल कर हैं| दान है सो धमंका अ'ग है यातों 
“अपनी शक्तिप्रमांने भक्तिकरि गुणनिके धांरक उज्बलपात्रनिको 
दान देना है सी परलोकक्‌' जीवनें महान सुखसामग्रीक्‌” लेजाबे 
है सो निर्विध्त स्वगंकू' तथा भोगमूमिंकू प्राप्त करानेबाला जानो 
'दानकी महिमा तो अज्ञानी बालगोपाल हू कहें हैं, जा पूर्व दान 
दिया हैं सो नानात्रकार सुखसामओ॥ी पाई है अर देगा सो पाबेगा 
तातें जो सुखसंपदाका अर्थी होय सो दान ही में अनुराग करो ) 
अर जे दानकरनेमें निरुमी हें ते इहांहू तीत्रश्नात परिशामर्तें मरि 
सपोदिक दुष्ट तियचगति पाय नरक निमोदकू' जाय प्राप्त होय हैं: 
घन कहा लार जायगा घन ? पावना तो दानहींतैं सफल है दान- 
रहितका धन घोर दुःखनिकी परिपाटीका कारण है अर इहां हू 
कृपणश घोरनिदाकू' पादे हैं, करषणका नाम भी लोक नाहीं कह है 
कूपण सूमका नामकू' लोग अर्मंगल मानें हैं जामें ओगुण दोष हू 
होय तो दानीका दोष ढकि जाय है। दातोका दोष दूरि भागे है 
दानकरि ही निरमेलकीति जगतसें बिख्यात होय है | देनेकरि बैरी 
हू चरननिमें नमे है दानदेनेत' बेरी बैर छांडें है अपना हित करने 
वाला मित्र होजाय है, जगतमें दान बड़ा है, थोढ़ासा दान हू 
सत्याथ भक्तिकरिं करने बाज़ा भोगभमिका तीन पल्यपयेत भोग 
ओणि देवलोकमें जाय है देना ही जगतमें उःचा है दान देना विक॒य 
संयुक्तस्नेहका अचनकरिसहितहोयदेना अर दाली हैं ते ऐसा अभि- 
मान नाहीं कर हैं जमे हम इसका उप्कार करो हैं । दान तो फात्र 
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कू' अपना महाडपकार करनेवाला माने हैं जो लोभ रूप अन्ध- 
कूपमें पडनेका उपकार पात्र विना कौन करे पात्रविना लोभीनिका 
लोभ नाहीं छूटवा अर पात्रविना संसारके उद्धार करनेवाला दान 
केसें बणता | यातें धर्मात्मा जननिके तो पाश्नके मिलनेसमान 
अर दानके देनेसमान अन्य को ऊ आनन्द नाहीं है, बड़ापना धन।- 
ढयपना ज्ञानीपना पाया है तो दानमें ही उद्यम करो | छहकायके 
जीवनिकू' अभयदान वेहु अमक्यका त्यागकरि , बहुआरम्भके घटा- 
बनेकरि देखि सोधि मेलना धरना, यत्नाचारबिना नि्देयी होय 
नाहीं प्रवतेना, किसी आणीमात्रकू' सनवचनकायतें दुःखित मति 
करो । हःखिनिकी करुणा ही करो यो ही गृहस्थके अभयदान है. 
यातें संसारमें जन्म मरण रोग शोक दारिद्र बियोगादिक संताप 
का पात्र नाहीं होओगे। 

बहुरि संसारके बधावनेवाले हिंसाक' पुष्ट करनेवाले तथा 
स्रिथ्याधर्मकी प्ररूपणा करनेवाले तथा युद्धशास्त्र झ्गारशास्त्र 
मायाचारके शास्त्र वेद्यकशास्त्र रस रसायण मंत्र जंश्र मारण बशी- 
करणादिकशास्त्र महापापके प्ररूपक हैं इनक्‌' अति दूरतें ही स्यागि 
भगवान बोतराग सब्वेज्षका कश्या दयाधमंक' प्रख्पणा करनेबाला 
स्थाद्वादरूप अनेकांतका प्रकाश करनेवाले नयग्रमाणकरि तत्त्वार्थ 
की प्ररूपणा करनेवाले शास्त्रनिक' अपने आत्माकू' पढनेपढावने 
करि आत्माका उद्धारके अधि अपनेअर्थि दान करो | अपनी संता- 
लक' क्लानदान करो तथा अन्य धमबुद्धि घ्मेके रोचक इच्छुके 


विनक', शास्त्रद्दान करो ज्ञानके इच्छुक हैं से ज्ञानदानके अथि पाठं- 
शाला स्थापन करें हें जातें घर्का स्तंभ ज्ञान ही है। जदां ज्ञान- 
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दान होयगा तहां धमम रहेगा यातें ज्ञानदानमें प्रत्रतन करो। ज्ञान- 
दानके प्रभावतें निमेल केबलज्ञानक्‌ पावे है । बहुरि रोगका नाश 
फरनेवाला प्रासुक औषधिका दान करो, औषधदान बडा उपका- 
रक है अर रोगीक्‌ सीधी तेयार ओऔषधि मिले है ताका बड़ा 
आनन्द है अर निर्धन होय तथा जाके टहल करनेवाला नाएदीं 
होय ताक औषध जो करी हुई तय्यार मिल ज्ञाय तो निधीनिका 
लाभसमान माने है औषध लेय नीरोग होय है सो संमस्त ब्रत तप 
संयम पाले है झ्ञानका अभ्यास करे है ओषधदान है ताके वात्स- 
ल्यगुण स्थितिकरणगुण निर्विचिकित्सागुण इत्यादिक अनेक 
गुण प्रगट होय हैं, औषधिदानके प्रभावतें रोगरहित देवनिका 
भ्रेक्रियिक देह पावे है | बहुरि आहारदान समस्तदाननिमें प्रधान 
है प्राणीका जीवन शक्ति बल बुद्धि ये समस्त गुण अहारबिना 
नष्ट होजाय हैं आदह्वार दिया सो प्राणीक' जीवन बुद्धि शक्ति समस्त . 
दीना। आहारदानतें ही मुनि श्रावकका सफलधमं ग्रवर्ते है. आहा- 
रविना मार्ग भ्रष्ट हो जाय, आहार है सो समस्तरोगका नाश करने- 
घाला है जो आहारदान दे है सो मिथ्याइृष्टि हू भोगभूमिमें कल्प- 
घृक्ञनिका दशांग भोगक्‌ असंख्यातकाल भोगे अर हुधाठृषादिक 
फी षाधारहित हुआ आंवल्लाप्रमाण तीन दिनके आंतरे भोजन 
फरे । समस्तदु:खकक्‍लेशरहित असंख्यातवर्षे सुख भोगि देवलोक- 
निम्मे ज्ञाय उपजे है। यातें धनक' पाय च्यारप्रकारके दान देनेमें 


प्रवरतेल करो | अर जो निर्धन है सो हू अपना भोजनमेंत जेता 
घने तेता दान करो, आपक' आधा भोजन मिले तीमेंतेहू आस 
दोबप्रास दु्खत चुभुक्षित दीनद्रिद्रोनिके अथें देवो। बहुरि 
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मिष्टवचन बोलनेका बड़ा दान है, आदरसत्कार बिनव करना 
यान देना कुशल पूछना ये महादान हैं। बहुरि दुष्टविकल्पनिका 
त्याग करो पापनिमें प्रब्ृक्तिका व्याग करो चार कषायनिका त्याग 
करो विकथा करनेफा त्याग करो, परके दोष सत्य, असत्य कदा- 
चित मति कहो । बहुरि अन्यायका धन ग्रहण करनेका दुरहीतें 
त्याग करो भो ज्ञानीजन हो ! जो अपना हितके इच्छुक दो तो 
दुखितजननिक' तो दान करो अर सम्यरदशेन सम्यम्ज्ञानादि गुण- 
निके धारकनिका महाविनय सनन्‍मान करो समस्तजीवनिमें करुणा 
करो मिथ्यादशेनका त्याग करो राग घमोहके धारक कुदेव अर 
आरम्भ परिग्रहके धारक भेषधारी अर हिंसाके पोषक रागद्वेषकू 
पुष्ट करनेवाले मिथ्यादृष्टिनके शास्त्र इनकू' बंदना स्तवन प्रशंसा 
फरनेका त्याग करो, क्रोध मान माया लोभ इनके निम्नह करनेमें 
बड़ा उद्यम करो, क्लेश करनेके कारण अश्रियवचन गाल्लीके बचन 
अपमानके वचन मदसहित वचन कद्ाचित्‌ मति कहो | इत्यादिक 
ज्ञो परके दुःखके कारण तथा शअ्रपला यशकू' नष्ट करनेबाला धर्मे- 
कू' नष्ट करनेवाला मनवचन कायके श्रबरतनका त्याग करो ऐसे 
स्यागधर्मका संक्षेप वणंन किया ॥ ८ ॥। 

अब आर्किचन्यधमका स्वरूप कहिये हे,--जो “अपना ज्ञान- 
दशेनमय स्वरूपविना, अन्य किचिन्मात्र हु हमारा नाहीं है में 
किसी अन्यद्रव्यका नाहीं हूं. मेरा कोऊ अन्यद्रब्य नाहीं है ऐसा 
अनुभवनकू' आकिचन्य कहिये है। भो आत्मन्‌! अपना आत्माकू' 


देहतें भिन्न अर ज्ञानमय अन्यद्रव्यकी उपमारदित अर स्पशेरस- 
गंधबणरदिित अर अपना स्वाधीन श्ञानानंदसुख्ककरि पूर्ण परम 
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अतीद्रिय भयरहित ऐसा अनुभव करो | 

भावषाधथे--यह देह है सो में नाहीं, देह तो रसरुविरहाड़ मांस 
घासमय जड़ अचेतन है। में इसदेहतें अत्यम्त भिन्न हूँ ये ब्राह्मण 
ज्षत्रियादिक जातिकुल देह के हैं मरे ये नाहीं है स्त्री पुरुष नपु.सक 
लिंग देहके हैं मेरे नाहीं, यो गोरापना सांवलापना राजापना रंक- 
पना स्वामीपना सेबकपना पंडितपना मूर्खेपणा इत्यादि समस्त 
रचना कमका उदयजनित देहके हैं में तो ज्ञायक, हूँ ये देह का 
संबंधी सेरा स्वरूप नाहीं है, मेरा स्वरूप अन्य द्रव्यका उपमा- 
रहित है, ताता ठंडा नरम कठोर लुखा चीकना हलका भारी अष्ट- 
प्रकार स्पशें हैं ते हमारा रूप नाहीं, पुद्गल के रूप हैं, ये खाटा 
सीठा कड़वा कसायला चिर॒परा पंच+कार रस अर सुगंध दुर्गंध 
दोयप्रकार का गंध अर काला पीला हरा स्वेत रक्त ये पंचवर्ण 
मेरा स्वरूप नाहीं, पुद्गलका है सेरा स्वभ।ब तो सुखकरि परिपूर्ण 
है परन्तु कमेंके आधीन दुखकरि ब्याप्त होय रहा हूँ मेरा स्वरूप 
इंद्रियरहित अतोद्रिय है इंद्रियां पुदूगलमय कर्मकरि की हुए हें में 
समस्त भयरहित अबविनाशी अखंड श्रादिञ्नंतरहित श॒द्ध ज्ञान- 
स्वभाव हूं परन्तु अनादिकाउते जेसे सुवण अर पाषाण मिल 
रह्या है तेसे तथा त्षीरनीर ज्यों करमेनिकरि अनादि कालतें मिल- 
रह्या हूँ तिनमें हू मिथ्यास्वताम कमंका उद्‌यकरि अपना स्वरूपका 
ज्ञानरदित होय देहादिकपरद्रव्यनिफ' आपका स्व॒रूप ज्ञानि अनं॑- 
तकाल सें परिभ्रमण किया । 

अब कोऊ. किंचित आवरणादिकके दूर होनेतें श्रीमुरुनिका 
जउपदेश्य परसागसके भ्रसादतें अपना अर परका 
स्वरूप का ज्ञान भया है जैसे रत्ननिका व्यापारी जड़ेहुए 
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पंचवर्ण रत्तनिके आभारणनिमें गुरुकी कृपातें अर निरन्तर 
अ्रभ्यासतें मिल्याहुता हू डाकका रंग अर माणिक्यका रंगक्‌' अर 
तोलक्‌' अर मोलक' भिन्न भिन्न जाने है तैसे परमागमका निरंतर 
अभ्यासतैं मेरा ज्ञान स्वभावमें मिल्‍या हुआ राग द्वेष मोह कामा- 
दिक मेलक भिन्न जाण्या है अर मेरा ज्ञायक स्वभावक भिन्न 
जाण्या है तातें अब जेसे रागढ षमोहादिक भाव-कमेनिमें अर 
कमंनिके उदयतें उपजे विनाशीक शरीर परिवार धन संपदादि 
परिग्रहमें ममता बुद्धि मेरे ज़ेसे फिर अन्य जन्ममें हू नाहीं उपजे 
तैसें आकिचन्य भाऊ | या आर्किचन्य भावना अनादिकालर्तें 
नाहीं उपजी, समस्तपर्यायनिक' अपना रूप मान्‍्या तथा रागढ ष- 
मोहक्रोधकामादिक भाव करमेकृत विकार थे तिनक्‌' आपरूप 
अनुभवकरि विपरीत भावनितें घोरकमेंबंधक्‌' कीया अब मैं 
आर्किचन्य भावनामें विध्तका नाश करनेबाला पंच परमगुरुनिका 
शरणतें आर्किचन्य ही निर्विध्न चाहू हूं और त्रौलोक्यमें कोऊ 
अन्यवस्तुक' नाहीं वांछू' हूं । यो आकिचन्यपणा ही संसासरससुद्रतें 
तारणेक' जिदाज होहू। जो परिग्रहक' मह।बंध जानि छांडना सो 
आकिचन्य है, आर्किचन्य पणा जाके होय है ताके परिमभ्रहमें बांछा 
नाहीं रहे हे आत्मध्यानमें लीनता होय है, देहादिकनिमें बाह्मवेषमें 
आपो नाहीं रहै है, अर अपना स्वरूप जो रत्नत्रय तामें भ्रश्वत्ति 


होय है इंद्रियनिके विषयनिमें दौड़ता मन रुकि जाय है देहते 
स्नेह छूटि जाय सांप्तारिकदेवनिका सुख, इंद्र अहमिद्र चक्रवर्ती 

निका सुख हू दुख दीखें है । इनमें बाला के से करे। परिमह रत्स 
सुबर्ण राज्य ऐश्वये स्त्री पुत्रादिकनिक' जीणठूणमें ज॑ से ममता- 
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रहित छांडनेमें विचार नाहीं तैसें परिग्रह छाडे है । आर्किचन्य तो 
परम बवीतरागपणा दै जिनके संसारको अंत आगयो तिनके होय 
है जाके आर्किचन्यपणा होय ताके परमाथे जो शुद्धआत्मा ताका 
विचारनेकी शक्ति प्रगट होय ही अर पंचपरमेष्ठीमें भक्ति होय ही 
अर दुष्टवि कल्पनिका नाश हो य ही अर इष्टअनिष्ट भोजनमें राग- 
द्वेष नष्ट हो जाय है, केवल उदररूप खाडा भरना अन्य रसनीरस 
भोजनमें विचार जाता रहे है, समस्त धमनिमें प्रधान धर्म आर्कि- 
न्‍्य ही मोक्षका निकट समागम करावनेवाला है| अनादिकालरतें 
जेते सिद्ध भणए हैं ते आ्िचन्यतें ही भये हैं अर आगे जो जो 
तीथंकरादि सिद्ध होंगे ते आर्किचन्यपणा हीतें होंगे । यद्यपि 
आर्किचन्यधर्म प्रधानकरि साधुज्नननिक ही होय है. तथापि एक- 
देश धर्मका धारक गृहस्थ उस धर्मके ग्रहण करनेकी इच्छा करे है 
अर ग्रृदचारमें मंद्रागी होय अतिविरक्त होय है प्रमाणोकप रिप्रह 
घारे है आगामी वांछारहित है अन्यायका घन परिप्रह कदाचित्‌ 
प्रहण नाहीं करे है अल्पपरिप्रहमें अति संतोषी दहोय रहे है परि- 
प्रहकू' दुःखका देनेवाला अर अत्यंत अस्थिर मान है ताके ही 
आ्िचन्यभावना होय है । ऐसें आ्किचन्यघर्मका वन 
कीया ॥ ६ ॥ 
अब उत्तमत्रह्मचर्यका स्वरूप कह्िए है--समसस्‍्त बिषयनिमें 
अनुराग छांड करके ब्रह्म जो ज्ञायकस्वभाव आत्मा तामें जो चथो 


फहिये भ्रदृत्ति सो बह्यचय है | भो झ्ञानीजन द्वो यो तब्ह्मचयें नाम 
ब्रत बड़ो दुद्धर है हरेक बापडा विषयनिके बस हुआ आत्मझ्ञान 
रहित है ते याकू' घारवेकू' समर्थ नाहीं हैं जे मनुष्यनिममें देवके 
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समान हैं ते धरवेकू' समथ हैं अन्य र'क विषयनिकी लालसाके 
धारक ब्रह्मचय धारनेकू' समर्थ नाहीं हैं यो अरह्मचयेत्रत महादुर्द्ध॑र 
है, जाके ब्रह्माचयथ होय ताको समस्त इंद्रिय अर कषायनिका 
जीतना सुलभ है | सो भव्य हो स्त्रोनिका सुखसें रागी ज्ञो मन- 
रूप मदोन्‍्मत्त हस्ती ताकू' बेराग्यभावनामें रोक करके अर विष- 
योंकी श्राशाका अभाव करके दुद्धर ब्रह्मचय धारण करो । यो 
काम है सो चित्तरूप भूमिमें उपज है याक्री पीडाकरि नाहीं करने 
योग्य ऐसे पाप कर है यातें यो काम मनकू' सथन करे है मनका 
ज्ञानकू' नष्ट करे है याहोतें याकू' मनमथ कहिये है, ज्ञान नष्ट हो 
जाय यदि ही स्त्रीनिका महादुगगंध निद्य शरोरकू' रागी हुआ सेबे 
है अर कामकरि अंध हो जाय तदि महाअनीतिकू प्राप्त दोय 
अपनी परकी नारीका विचार ही नाहीं कर है । 'जो इस 
अन्यायतें में इहां ही मारथा जाऊंगा राजाकां तीन्रदण्ड 
होयगा यश मलीन होयगा धर्म श्रष्ट होजाऊंगा सत्याथंबुद्धि नष्ट 
हो जायगी मरणकरि नरकनिमें घोर दुःख असंख्यातकाल पर्यत 
भोगि फिर असंख्यात तिय चनिके दुःखरूप अनेऊभव पाय कुमा- 
नुषनिसें अधा लूला कूबरडा दरिद्री इन्द्रियत्रिकल बहूरा गूगा 
चांडाल भील चमारनिके नीचकुलमें उपजि फिर त्रसस्थावरनि 
में अनन्तकाल परिभ्रमण करू'गा । ऐसा सत्यविचार कामीके 
नाहीं उपज है।इस कामके नाम ही जगतके जीवनिकू" प्रगट 
करे हैं। क॑ कह्िये खोंटा दर्प अथात्‌ गये उपजाबै तातें क'दपे 
कहिये है। अति कामना जो वांछा उपजाय दुःखित करे तातें 
याकू' काम कहिये दै। याकरि अनेक तियेचनिके तथा मनुष्यनि 
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के भवनिमें लड़ि-लड़ि मरिये तातें मार कहिये हैं । संवरको चेरो 
तातें संवरारि कहिये । ब्रह्म जो तपसंयम तातें सुब॒ति ऋहिये 
चलायमान करे तातें ब्रह्मसू कहिये इत्यादिक अनेक दोषनिक्‌' 
नाम ही कहे हैं या जानि मनवचनकायतें अनुरागकरि ब्रह्म चय 
" थ्रव पालो | ब्रह्मचयेकरि धद्वित ही संसारके पार जाबोगे, ब्रह्मचर्य 
बिना त्रत तप समस्त असार है त्रह्मचरय बिना सकल फायक्लेश 
निष्फल हैं । बाह्य जो स्पर्शनइन्द्रियका सुखतें विरक्त दोय अभ्य- 
न्तर परमात्मस्त्रूप आत्मा ताकी उज्जलता देखहु जेसे अपना 
आत्मा कासके रागकरि मलीन नाहीं होय तैसें यसन करो। ब्ह्म- 
चर्य करि ही दोऊ लोक भूषित होय है। बहुरि जो शीलकी रक्ता 
चाहो हो अर उज्वल यश चाहो हो अर धर्म चाहो हो अर 
अपनी भ्रतिष्ठा चाहो हो तो चित्तमें परमागमकी शिक्षा इस 
प्रकार घारण करो स्त्रीनिकी कथा स॒ति श्रवण करो, मति कहो 
स्त्रीनका रागरंग कुतूहल्न चेष्टा मति देखो ये मेला देखना परि- 
णाम बिगाड़े है। व्यभिचारी पुरुषनिकी सद्भतिका त्याग करना, 
भांग जरदा मादकवस्तु भक्षण नाहीं करना, तांबूल तथा पुष्प- 
माला अतर फुलेलादि शीलभज्ञ त्रतभनज्ञके कारण दूरतें टालो 
गीतनृत्यादि कामोद्दीपनके कारणनिका परिहार करो, रात्रिमक्षण 
टालो, बिकार करनेका कारण लोकतिरुद्ध वरत्र आभंरण मति 
पहरो, एकांतमें कोऊ ही स्त्रीमात्रका संसगे मति करो रसनाइंद्विय 
की लम्पटता छांडो, जिह्माकी लम्पटताकी लार हजारां दोष आचै 


हैं थातें समस्त ऊंचापणो यश धर्म नष्ट हो जाय है जिह्ला इंद्रियका 
लेपटी के सन्तोष नष्ट होजॉय समभावक स्वप्नमें हू नाहीं जाने 
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लोफब्यवहार अष्ट होजाय ब्ह्मचये भज्ग होजाय यातें आत्माके 
हित्तका इच्छुक एक ब्रह्म चर्थकी ही रक्षा करो ऐसें धर्मके दशलक्षण 
स्वज्ञ भगवान कहै हैं । जाके ये दश चिह्न प्रगट होंय ताके घ्म 
है उत्तक्तमादिकनि के घातक धमके बरी क्रोधादिक हैं तिनतें अनेक 
दोष उपजे हैं तिनकी भावना करो अर क्षमादिकनिसें श्रनेक गुण 
हैं तिनकी भावना बारम्बार सदेव भावों । जो क्षमा है सो अपना 
प्राणनिकी रक्षा है, धनकी रक्षा है, यशकी रक्षा है, घर्मकी रज्ञा दे 
ब्रतशीलसंयमसत्यकी रक्षा एक क्षमातें ही है, कलहके घोरदुःखतें 
अपनी रक्षा एक क्षमा ही करे है, समस्त उपद्रब तथा बेरतें क्षमा 
ही रक्षा करे है। बहुरि क्रोध है सो-घर्म अर्थकाममोक्षका मूलर्ते 
नाश करे है अपना प्राशनिका नाश करे है, क्रोधर्ते प्रचण्ड रौद्र- 
ध्यान प्रगट हाय है, क्रोधी एक क्षुणसात्रमें आप मरि जाय है, 
कूवामें वावड़ीमें तालाब नदी समुद्रमें ड्ूबि मरे है, शस्त्रघात विष- 
भक्षण मंमापातादि अनेक कुकमेंकरि आत्मघात करे है। अन्यके 
मारनेकी क्रोधीके दया नाहीं होय है क्राधी होय सो अपने पिताकू" 
पुत्रकू' आताकू' मिन्रकू' स्वामीकू' सेवककू' गुरुकू' एक क्षणमात्र 
में मारो है ।क्रोधी घोर नरकका पात्र है, क्रीधी सहा भयहुर है 
समस्तधर्मंका नाश करनेवाला है । क्रोधीके सत्यजचन नाहीं होय 
है, आपकू' अर घसेकू' अर समभावकू' दग्ध करनेवाला कुबचन- 
रूप अग्निकू' उगले है, क्राधी होय सो घमोत्मा संयसी शीलवान 
मुनि अर श्रावकनिकू' चोरी अन्यायके भू ठे दोष कलकू लगाय 
 दृषित करो है। क्रोधके प्रभावतें ज्ञान कुल्नान होय है, आचारण 
जिपरोत होजाय है, श्रद्वान भ्रष्ट होज्ञाय है भअन्यायसें प्रदधत्ति हो 
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जाय है, नीतिका नाश होय है, अति हठी होय विपरीतमाग्गेका 
प्रवतंक होय है, धर्म अघर्म उपकार अपकारका विचाररहित 
कृतघ्नी होय है| यातें बीतरागधमके श्रर्थों हो तो क्रोधभावकू 
कदाचित्‌ प्राप्त मति होहू। बहुरि मादब जो कठोरतारहित 
कोमलपरिणामी जीव में गुरुनिका बड़ा अनुराग वर्तें है. मादेव- 
परिणामीकू' साधुपुरुष हू साधु माने हैं तातें कठोरतारद्दित पुरुष 
ही ज्ञानका पात्र होय है, मानरहित कोमलपरिणामीकू' जेसा गुण 
प्रहण कराया चाहे तथा जैसी कला सिखाया चाहे तेसी कला 
गुण प्राप्त हो जाय है, समस्त घमेका मूल समस्तविद्याका मूल 
विनय है विनयवान समस्तके प्रिय होय है अन्यगुण जामें नाहीं 
दोय सो पुरुष हू विनयतें मान्य होय है विनय परम आभूषण है. 
कोमल परिणामीमें ही दया वे है मार्दबर्ते स्वगेलोककी अभ्युद्य 
सम्पदा निवोणकी अविनाशीक सम्पदा प्राप्त होयहै अर कठोरपरि- 
णामीकू' शिक्षा नाहीं ज़ागे है, साधुपुरुष हैँ तिनका परिणाम हू 
अविनयी कठोरपरिणामीकू दूरददीतें त्याग्या चाहे है जेसें पाषाण 
में जल नाहीं अ्रबेश करे तेसें सद्गुरुनिका उपदेश कठोरपुरुषका 
हृदयमें प्रवेश नाहीं करे है जातें जो पाषाणकाष्टादिक हू नरमाई 
लिये होय ताका तो बालबालमात्र हू जहां घड़या चाहे छील्या 
चाहे तहां बालमात्र ही उतरि आवबे तदि जौसी सूरत मूरत बनाया 
चाहे तैसें द्वी बने है अर कोमलतारहितमें जहां टांची लगावे तद्दां 
चिडक उतरि दूरि पड़े शिल्पीका अभिप्राय माफिक घड़ाईमें नाहीं 


आये तेसें कठोरपरिणामीकू' यथावत्‌ शिक्षा नाहीं लागे अभि- 
भानी को ऊकू' प्रिय नादीं ज्ञागे अभिमानीका समस्वलोक किना 
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किया बैरी होय है अर परलोकमें अतिनोच तियचंमनुष्यनिमें 

असंख्यातकाल नाना तिरस्कारका पात्र होय है। यातें कठोरता 
रु 

स्यागि सादवभावना ही निरन्तर धारण करो | 


बहुरि कपट समस्त अनर्थनिका मूल है प्रीति अर प्रतीतिकां 
नाश करनेवाला है कपटी में असत्य छल निर्देयता विश्वासघातादि 
समस्त दोष बसें हैं, कपटीमें गुण नाही समल्‍्त दोष हीं दोष 
वास करे हैं। मायाचारी यहां अपयशकू पाय तियंचनरकादिंक 
गतितियें असंख्यात काल अ्रमण करें है ।भमायाचार- 
रहित आजेबघमेका धारकमें समस्तगुण वसे हैं समस्त लोकनिकू” 
प्रीतिका अर प्रीवीतिका कारण होय है परकल्लोकमें देवनिकरि 
पूज्य इन्द्र प्रतींद्रदिक होय हैं यातें सरलपरिणाम ही आत्माका 
द्वित है । बहुरि संत्यवादीमें समस्तगुण तिष्ठे हैं सदाकाल कपटा- 
दिदोषरहित जगतमें मान्यताकू' हू प्राप्त होय है अर परलोकर्मे 
अनेक देवमनुष्यादिक जाकी आज्ञा मस्तक ऊपर धारें हैं। अर 
असत्यवादी इहां दही अपवाद निनन्‍्दा करनेयोग्य होय है. । समस्त 
के अग्रतीतिका कारण है बांधवरमित्रादिक हू अबज्ञा करि छांडे 
हैं राजानिकरि जिह्लालेद स्वस्वहरणदिक दरूड पाये हैं अर पर- 
लोकमें तियचगतिमें वचन रहित एकेन्द्रिय विकेलत्रयादि असं- 
ख्यातपर्याय घारें हैं यातें सत्यधर्मका घारण ही श्रेष्ठ है।.... 

बहुरि जाका शुचिआाचरण होय सो ही जगतमें पूज्य हे, शाचि 
लामपविन्नता उज्बलताका है जाकी आहारविद्दाशदिक समस्तश्रवृत्ति 
द्िंसारहित हिंखाका भयतेँ यत्नान्नारसहित दोय अर अम्यके घनमें 
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अन्यको स्प्रीमें कदाचित स्वप्नमें वांछा नाहीं होय सो ही उज्बल 
आचारणको धारक है तिसकू' हो जगत पूज्य माने है। निर्लो भीका 
समस्तलोक विश्वास करे है, सो ही लोक में उत्तम है ऊध्वेत्ोकका 
पात्र है, लोभरहितका बड़ा उड्बलयश प्रगटे है, लोभी महासलीन 
समस्तदोषनिका पात्र हे निद्चकम में लोभीकी प्रीति होय है लोभीके 
आह्यअग्राह्म ६, ख|द्यअखादय कृत्यन्अकृत्यका विचार ही नाहों 
दोय है, इद्दां हू लोकमें निन्‍दा धर्मते पराडम्मुखता निर्देयता प्रकट 
, देखिये है, लोभी घर्म अर्थ कामकू' नष्टकरि कुमरणकरि दुर्गंति 
जाय है लोभीका हृदयमें गुण अवकाश नाहीं पाबे है इसलो कमें 
परलोकमें लोभीकू' श्रचित्य क्लेश दु:ख भ्राप्त होय है यातें शौच- 
घर्सका धारण ही श्रेष्ठ है । बहुरि संयम ही आत्माका हित है इस- 
ल्ोकमें संयमका धारक समस्त लोकनिके वन्दनेयोग्य होय हे 
समस्तपापनिकरि नादहीं लिपे है याक्री इसलोकमें परलोकमें 
अधित्यमहिमा है अर असंयमी है सो प्राणनिका घात अर 
विषयनिमें अनुरागकरि अशुभकमेका बन्ध करे है यातें संयम 
धर्म ही जीवका हित है । बहुरि तप है सो करमेका संबर निजरा 
करनेका प्रधान कारण हे, तप द्वी आत्माकू' कर्ममलरहित करे 
वपका श्रभावते यहां वी अनेक ऋद्धि श्रकट ह्ोय हैं, तपका 
अचित्थप्रभान्न हे, तपविना कामकू निद्राकू' कौन मारे, तपबिना 
बांछकू' कोन मारे ? इद्वियनिके विषयनिकेा मारनेमें तप ही 


समये हे, आशारूप पिशाचणी तपहीतें मारी जाय है,कामका 
विजय तपददतें होय डर तपका साधन करनेवाला परीषद्द उपसगगे 
आवते हू रत्नत्रयधमेतें नहीं छूटे यातें तपधमे-ही धारण करना 
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उचित है तपबिना संसारतें छूटना नाहीं है, जाते बक्रीपनाकां 
हू राज्य छांडि तप धारे सो जैलोक्यमें बन्दनेयोग्य पृज्य होय है 
अर तपकू' छांडि राज्य ग्रहण करे सो अतिनियथ थुथुकार करने 
योग्य होय तृणतें हु लघु होय यातें त्रैलोक्यमें तप-समान महान 
अन्य नाहीं । 

बहुरि परिप्रहसमान भार नाहीं जेते दुःख दुध्यान क्लेश बैर 
वियोग शोक भय अपमान हैं ते समस्त परिग्रहके इच्छुकके हैं 
जैसे जैसे परि्रहर्ते परिणाम निराला होय तेसें तैसें खेदरहित होय 
है जेसें बड़ाभारकरि दुःखित पुरुष भाररहित होय तदि सखित 
होय तैसें परिअह्दकी वासना मिटे सुखित द्वोय है समस्त दुःख 
अर समस्तपापनिका उपजावनेका स्थान ये परिषद है जैसे नदी- 
निकरि समुद्र तृप्त नाहीं होय अर इंधनकरि अग्नि तृप्त नाहीं 
होय है । आशारूप खाडा बडा अगाघ है जाका तलस्पर्श नाहीं 
ज्यों ज्यों यामें धरो त्यों त्यों खांडा बधता जाय, ज्ञो आशारूप 
खाडा निधिनिते नाहीं भरे सो अ्रन्यसंपदातें कैसें भरे । अर 
ज्यों ज्यों परिप्रहकी आशाका त्याग करो त्यों त्यों भरतो चल्या 
जाय ताते समस्तद:ख दूरि करनेकू' त्याग ही समथे है। त्यागद्दीतेँ 
अन्तरद्ग बहिरनज्न बंधनरहित द्वोय अनन्तसुखके धारक होहुगे 
परिप्रहके बंधनमें बंधे जीव परिभ्रह त्यागतें ही छूटि मुक्त होंय 
तातें त्यागधर्मे घारण ही श्रेष्ठ है । बहुरि हे आत्मन्‌ । यो देह अर 
स्त्री पुत्र धन धान्‍्य राज्य ऐश्वयांदिकनिर्में एक परमाणशुमात्र हू 


तुम्हारा नाहीं है, पुद्गलद्॒व्य हैं. जड हैं, विनाशीक हैं, अचेतन हैं 
इन परद्रब्यनिमें 'अहं? ऐसा संकल्प तीतम्र दर्शेनमोहकमका उद्य- 
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बिना कौन कंरावें इस परद्रव्यमें आत्मसंकल्प मेरे कदाचित्‌ 
धत्रिहोहू-में अफिंचन-हूं । या आक्किचन्यभावनाके प्रभावतें कर्म 
का. लेपरहित यहां ही समस्त बंधरहित हुआ तिष्ठे है साक्षात 
निर्वाणका कारण आर्किचन्यधर्म ही धारण करो । 

बहुरि कुशील महापाप है संसारपरिभ्रमणका बीज है अहाचय 
के पालनेवालेत हिंसादिक पापनिका ग्रचार दूरि भागे है समस्तगुण- 
निकी संपदा यामें बसे है जितेंद्रियता प्रकट होय है ब्रह्मचये तें कुलजञा- 
स्यादि भूषित होय हैं परलोकमें अनेक 'ऋद्धिका धारक महद्विकदेव 
होय है। ऐसें भगवान अरहंत देवाधिदेव के मुखारविद्॒तें प्रगट हुआ 
इशलक्तणधर्म आत्माका स्वभाव है, पर वस्तु नाहीं है, क्रोधादिक 
कमेजनित उपाधि दूरि होदें स्वयमेव आत्माका स्वभाव प्रगट होय 
है, क्रोषके अभावतें क्षमागुण प्रगट होय है, मानके अभावत्िें 
मार्देब गुण प्गट होय दे, मायाके अभावते आजेबगुण प्रगट होय 
है, लोभके अभावतें शौचधर्म प्रगट होय है, असत्यके अभावत्ें 
सत्यधर्म अगट होय हैं कषायनिके अभावतें संयमगुण प्रगट होय 
है, इच्छाके अभावतें तपगुण प्रगट होय है, परमें ममताके अभाव 
तैं त्यागधर्म प्रगट होय है, परद्रव्यनितें भिन्न अपने आत्मानुभव 
होनेतें आर्किचन्यधर्म प्रगट होय है, वेदनिके अभावतें आत्म- 
स्वरूपमें भ्रवृत्तितें त्रझचर्यधम प्रगट होय है । यो दश प्रकारधर्म 


आत्माका स्वभाव है यो धर्म किसीतें खोस्था खुसे नाहीं, लूटया 
लुटे नाहीं चोर चोरि सके नाहीं राजाका लूट्या लुटे नाहीं स्वदेश 
में परदेशमें सदा. याका स्वरूप छूटे नादों, किसीका बिगाड्या 
बिगड़े नाहीं धनकरि मोज्न आवे नाहीं आकाशमें पावालमें दिशामें 
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विदिशामें पहाड़में जलमें, तीथंमें सन्दिरमें कहीं धरया नाहीं 
आत्माका निजस्वभाव है याका लाभ सम्यग्न्ान श्रद्धानतें होय 
है अर ऐस्रा सुगम हे जो बालक ब॒द्ध युवा धनबान निधन बलवान 
निबेल सहायसहित असहाय रोगी निरोगी समरतके धारण करने 
में आवनेयोग्य स्वाधीन है धमके धारनेमें कुछ खेद क्लेश अपमान 
भय बिषाद कलह शोक दु:ख कदाचित्‌ है नाहीं, दुलंभ है नाहों 
बोम उठावना नाहीं दूरदेश जावना नाहीं क्षुघा तृषा शीत उच्णताकी 
बेदनाका आबवना नाहीं, किसीका विसम्बाद झगड़ा है नाहीं, 
अत्यन्त सुगम समस्तक्लेश दु:खरहित स्वाधीन आत्माकाद्दी सत्य- 
परिणमन है। यातें समस्त संसारपरिभ्रमणतें छूटि अनन्तज्ञान 
दशंन सुख वीयेका धारक सिद्ध अवस्था याका फल है। ऐसे 
दशलक्षणधर्मओी संक्तेप करि बणन कियो । 

अब शल्यनिका जाके अभाव होय सो त्रती होय है शल्य- 
सहितके त्रत कदाचित्‌ नाहीं होय यातें तोनशल्यका स्वरूप श्रावक 
कू' हु जाण्या चाहिये। निदानशल्य, मायाशल्य, मिथ्यादशन- 
शल्य ये तीनों ही शल्य ब्रतके घात करनेबाली हैं तिन तीन शल्य 
में निदान है सो तीनप्रकार है एक प्रशस्तनिदान, अप्रशस्तनिदान, 
भोगार्थनिदान ये तोनप्रकार ही निदान संसारका कारण हें इहां 
निदाननाम आगामी वांछाका है, तिनमें जो संयम धारनेके अर्थि 
उत्तमकुल उत्तमसंहनन बलवीये शुभसंगति तथा बंघुजननिकी 


धममें सहायता उज्वलबुद्धि आदिकू' चाह्नना सो भ्रशस्तनिदान 
है | बहुरि अभिमानके अर्थि उत्तमकुल जाति भली बुद्धि प्रबल- 
शक्ति तथा आचायेपना गशधरपना तीथकरपना इत्यादिक अपनी 
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आशा तथा आदर उच्चता अ्रवर्तनेके अर्थि चाह करना सो अग्नरश- 
स्‍्तनिदान है तथा क्रोधी होय अन्यके मारनेके अर्थि वांछा करना 
परके स्त्री-पुत्र राज्य ऐश्वयंका नाशके अर्थि वांछा करना सो हू 
श्रप्रशेस्तनिदान है। बहुरि जो संयमधारणाकरि घो रतपश्चरणकरि 
ताका फल इंद्रियनिका विषय राज्य ऐश्वयं तथा देवपना तथा 
श्रनेक अप्सरानिका स्वामीपना तथा जातिफुलमें उच्चपना तथा 
चक्रीपना चाहना सो भोग के अर्थि निदान जानना सो यो निदान 
'द्ीधेकाल संसारपरिभ्रमण करावनेबाना जानना । संयसका 
प्रभावकरि समस्त कर्मका नाश करि अतींद्रिय अविनाशी निवोण 
का अनन्तसुख पाइये है । तिस संयमकू' पालि भोगनिकी बांछा 
करे है सो एक कौड़ी में चिन्तामण्िरत्नकू' बेचे है तथा अपनी 
रत्ननिकी भरी समुद्रमें दौड़ती नावकू' इंधनके अर्थि तोड़े है तथा 
मश्मिय हारकू' सूतके अर्थि तोड़े है तथा गोशीर जो चन्दन 
ताकू' भस्मके अर्थि दग्ध करे है। जो बांछा करे है ताके पुण्य हू 
नष्ट होजाय, पापका बंध होजाय है । पुण्यका बंध तो निर्व|छक 
भावतें होय है सम्यग्टष्टी तो भोगनिकी बांछारदित है, सम्यग्दष्टी 
कू' तो इंद्रअहमिंद्रलोकका सुख हू सुखाभास विनाशीक पराधी- 
नताकरि दुःखरूप दोखे है, वाकू तो आत्मीक स्वाधीन अतींद्रिय 
सुखका अनुभव दै। यातें इंद्रियजनित आतापतें मद्दाक्लेशका 
भरया ठृष्णारूप आतापकू बधावता विषयनिके आधीनकू' केसे 
सख माने जैसे जो अमृत आस्वादन किया सो कटुक महादुगध 


झाताप उपजावनेवाली कड़वी खलिक' केस बांछा करे 0 सम्य- 
ररष्टीक तो ऐसी बांछा है--- 
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दुकखक्खयकम्मक्खयसमाहिमरणं च वोहिलाहो य । 
एय॑ पत्थे दव्वं ण॒पत्थनीयं तदो अणणं ॥ १ ॥ 

अथ--हमारे शरीरधारणादिक जन्म मरण छुधा तृषादिक 
दुःखनिको क्षय होहू, आत्मगुणकू' नष्ट करनेवाला मोहनीय 
ज्ञानावरण दर्शनावबरण अन्तराय कर्मको क्षय होहु तथा 
इस पयायमें च्यार आराधनाका धारणसहित समाधिमरण 
होहु, बोधि जो रत्नत्रय ताका लाभ होहु। सम्यम्दृष्टीके 
ऐती ही भश्रार्थना करने योग्य है । इनतें अन्य इस भवरमें परभवरमें 
प्राथेना करने योग्य नाहीं. है। संसारमें परिभ्रमण करता जीव 
उच्चकुल नीचकुल राज्य ऐश्वये धनाढ्यता निर्धनता दीनता रोगी- 
पना नीरोगपना रूपवानपना विरूपपना बलवानपना निरबेलपना 
परिडतपना मूखेपना स्वामीपना सेवकपना राजापना रझ्कपना 
गुणवानपना निगु णपना अनन्तानन्त बार पाया है अर छांडया 
है तातें इस क्लेशरूप संयोगवियोगरूप संसारमें सम्यग्इष्टी 
निदान केसे करे ? इस संसारमें अनन्त पर्याय दुःखरूप पाबै 
तदि एक पयाय इन्द्रियजनित सुखकी पावे फिर अनन्तवार 
दुःखकी पावे सो ऐसें परिवर्तन करते इन्द्रिजनित सुख हू अनन्त- 
बार पाया | 

अब सम्यरदष्टी इंद्रियनिके सुखकी केसे बांछा करे ? इस 
संसारमें स्वयंभूरमणसमुद्रका समस्त जलप्रमाण तो दुःख है अर 
एक बालकी अणीके जज लागे ताका अनन्तभाग करिये तिनमें एक 
भाग प्रमाण इन्द्रियजनित सुख है इसतें कैसें ठप्ति होयगी अर 
भोगनिका त्याग तथा इष्ट सम्पदाका खंयोगका जेता सुख दे तिस 
हें असंख्यातगुणा वियोगकालमें दुःख दे अर संयोग होय ताका 
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वियोग नियमसू' होयगा जेसे शहदकरि लिप्त खड॒गकी धाराकू 
जो जिह्ाकरि चाटे ताके स्पशमात्र मिष्टताका सुख अर जिह्ढा कंटि 
पड़े ताका महादुःख, तैसें विषयनिके संयोगका सुख जानो तथा 
जैसे क्रिपाकफल दीखनेमें सुन्दर खाबनेमें मिष्ट है पीछें प्राणनिका 
नाश करे है तथा जहरतें सिल्‍्या मोदक खातां तो मीठा परिपाक 
कालमें प्राणनिका महांदुखतें नाश करनेवाला है तेसे भोगजनित 
सुख जानहु | बहुरि जैसे कोऊ पुरुषकने बहुत घन होय अल्प- 
मोल लीया चाहे तो बहुत घनके साटें थोरा घन मिलजाय अर 
अआपकने अल्पधन होय अर वाका मोल बहुत चाहे तो नाहीं 
मिले तेसें जो स्वगेकी सम्पदा पावनेयोग्य पण्यबन्ध किया होय 
अर पीछे निदान करे तो राज्यसम्पदा मिलिजाय तथा न्यन्तरा- 
दिकदेवनिमें जाय उपजे निदान करनेते अपना अधिकपुण्य होय 
ताकू' घाति तुच्छसम्पदा जाय पावे है पाछे संसारपरिभ्रण याका फल 
है। जेसें सूत की लांबी डोरीकरि बंधा पक्षी दूरि डॉड़ गया हू उसी 
स्थानकू' प्राप्त होय हे जातें दूरि उडि चल्या तो कहा पग तो सूत 
की डोरीतें बंधा है, जाय नाहीं सकेगा । तैसे निदांन करनेवाला 
अति दूरि स्वगांदिकमें महद्धिकदेव हुआ हू संसार ही में परिभ्रमण 
करेया देवलोक जाय करके हू निदानके प्रभावते एकेंद्रिय तियचनि 
में तथा पंचेन्द्रियविय चनिमें तथा मनुष्यमें आय पापसंचय करि 
दीघेकाल परिश्रमण करे है अथवा जैसे ऋण स हित पुरुष करारकरि 
बंदीयूहतें छूटिकरि अपने घरमें सुखसू' आय वस्या तो हू करार 
पू्े भये फिर बन्दीगृहमें जाय बसे तेसे निदानर्कार सहित 
पुरुष हू तपसंयम्ते पुण्य उपजाय स्वगंलोक जाय करके हू आयु 
पूर्ण भये स्वगंत चय संसारहीमें परिश्रसण करे दे । 

यद्वां ऐसा जानना जो मुनिपनामें वा श्रावकपनामें मनन्‍्द कषायके 
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प्रभावले वा तपश्चरणके प्रभावतें अहमिंद्रनिमें तथा स्वगेमें उप- 
जनेका पुण्यसंचय किया होय अर पाछें भोगनिकी बांछादिरूप 
निदान करे तो भवनत्रिकादिक अशुभदेवनिममें जाय उपज अर 
जाके पुण्य अधिक होय अर अल्पपुण्यका फलके योग्य निदान 
करें तो अल्पपुण्यवाला देव मलुष्य जाय उपजे अधिक पुण्य- 
वाला देव मनुष्यनिमें नाहीं उपजै जो निवाणका तथा स्वर्गादिक- 
निके सुखका देनेवाला मुनि श्रावकका उत्तमधरं धारणकरि 
निदानतें बिगाड़े है सो इंधनके अर्थि कल्पवृत्षकू' छेदे है ऐसें 
निदानशल्यका दोष वर्णन क्रिया । अब मायाशल्यका दोष कौन 
बणेन करि सके पूर्व मायाचारके दोष कहे ही, मायाचारीका 
ब्रतशीलसंयम समस्त भ्रष्ट है जो भगवान जिनेन्द्रका प्ररूप्या धर्मे 
धारण करो अर ओआत्माकू' दुरगेतिनिके दुखतें रक्षा करी चाहो 
हो तो कोटि उपदेशनिका सार एक उपदेश यह है जो मायाश- 
ल्‍्यकू' हृदयमेंसे निकास्यो, यश अर धर्म दोऊनिका नाश करने- 
बाला मायाचार त्यागि सरलता अज्ञीकार करो। बहुरि मिथ्या- 
त्वका पूर्व बणेन किया सो समस्त संसारपरिशभ्रमणुका बीज है 
मिथ्यात्वके प्रभावतैं अनंतानंत परिवतेन किया मिश्यात्वविषकू' 
उगल्यांविना सत्यधम प्रवेश ही नाहीं करे, मिथ्यात्वशल्य शीघ्र 
ही त्यागो । माया मिथ्या निदान इन तीन शल्यका अभाव हुआ- 
विना भुनिका श्रावकका धर्म कदाचित्‌ नाहीं होय निःशल्य ही ब्रती 


दहोय है। बहरि दुष्टमनुष्यनिका संगम मति करो जिनकी 
संगतितें पापमें ग्लानि जाती रहे पापमें प्रवृत्ति हो जाय तिनका 
प्रसंग कदाचित मति करो, जुआरी चोर छली परस्त्री-लंपट 
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जिद्ना इन्द्रियका लोलुपी, कुलके आचारतें भ्रष्ट विश्वासघाती 
मित्रद्रोही गुरुद्रोही धर्मद्रोही अपयशके भयरहित निलेज्ज पाप- 
क्रियामें निपुण व्यसनी असत्यवादी असंतोषी अतिलोभी अति- 
निर्देयी कफशपरिणामी कलहप्रिय विसंबादी वा कुचाल प्रचण्ड- 
परिणामी अतिक्रोधी परलोकका अभाव कहनेवाला नास्तिक पाप 
के भयरहित तीजमूछांका धारक अभक्ष्यका भक्षक वेश्यासक्त 
मद्पानी नीचकर्मी इत्यादिकनिकी संगति मति करो जो श्रावक- 
धमकी रक्षा किया चाहो हो, जो अपना हित चाहो हो तो अग्नि- 
समान विषससान कुसंग जानि दूरतें ही छांडो जातें जेसाका 
संसगे करोगे तिसमें ही श्रीति होयगी अर श्रीति जामें होय ताका 
विश्वास होय विश्वासतें तन्‍्मयता होय है ताते जेंसी संगति करोगे 
तैसा हो जावोगे जातें अचेतन मृत्तिका हू संसगेतें सुगन्‍्ध दुगंध 
होय है तो चेतन मनुष्य संगतिकरि परके गुणरूप केसे नाहीं 
परिणमेगा | जो जैसेकी मित्रता करे है सोतेसा ही होय है दुर्जेन 
की संगतिकरि सज्जन हू अपनी सज्जनता छांडि दुजेन हो जाय है 
लैसें शीतल हू जल्ल अग्निकी संगतितें अपना शीतलस्वभाव छांडि 
तप्तपनेनें प्राप्त दोय है। उत्तम पुरुष हू अधमकी संगति पाय अध- 
मताकू' प्राप्त होय है जैसें देवताके मस्तक चढनेवाली सुगंधपृष्प- 
निकी माला हू मृतकका हृदयका संसगेकरि स्पशेनेयोग्य नाहीं रहे 
है, दुष्टकी संगतितें त्यागी संयमीपुरुष हु दोषसहित शंका करिये है 


जौसें कत्नालका हस्तमें दुग्धका घडा हू मद्रादि शंका उपजावै है 
तथा कलालका घरमें दुग्धपान करता हू श्राइ्षण लोकनिफे मद्रिा- 
पीचनेकी शंका उपजाबे है लोक तो परके छिद्र देखनेवाले हैं परके 


( ४०६ ) 


दोष कहनेसें आसक्त हैं, जो तुम दुष्टनिकी दुराचारीनिको संगति 
करोगे तो तुम लोकनिन्दानै प्राप्त होय धमंका अपवाद करावोगे 
तातें कुसंग मति करो। खोटे मनुष्यकी संगतितें निर्दोष हू दोषस- 
हित मिथ्यामार्गी शीघ्र होय हैं जातें मिथ्यात्वका अर कषायनिका 
परिचय तो अनादिकालका है अर वीतरागभाव कदाचित्‌ कोई 
महाकष्टतें उपज्या सो कुसंग पाय क्षणमात्रमें जाता रहैगा अना- 
दिकालका मोहकर्म बडा प्रबल है। याक्रा उदयतें विषयकषायनिमें 
बिनासिखाया स्वयमेव प्रवर्तें है फिर कुसंगतितें तो पषनकी संग- 
तितें अग्निका ज्यों अतिप्रज्वलित होय है यातें कुसंग छांडि शुभ- 
संगति करो, सब्जननिकी संगतितें दुष्ट हू अपना दोषकू' छांडे 
हैं। बहुरि सत्संगतितें निगु शपुरुष हू जगतके मान्य होय है 
जेसें निगंध हू पुष्प देवतानिका संगतितें लोक मस्तकविर्दें चढावें 
हैं । यद्यपि कोऊके धमेमें प्रीति नाहीं है अर परीषह सहनेमें अर 
इंद्रियनिके विषय त्यागनेमें अतिपराड्मुखपना है तोहू संयमोत्यागी 
प्रती पुरुषनिकी संगतिरहनेके प्रभावतें लब्जाकरि भयकरि अभि- 
मानकरि अन्यायके विषयकषायतें विरक्त होय ही है, अर जो 
प्रकृतिकरि ही मन्दकषायी धमोनुरागी पापतें भयभीत होय अर 
ताकू' उत्तमसंगति मिले ताके पस्मधसेका ग्रहण दोय संसारके 
पारकू' पावे ही है बहुरि जिनतें सम्यकधमंकी भ्रशृत्ति होय जिनकी 
संगतितें अनेक ज्नन विषयकषायतें विरक्त हॉय त्यायसंयमतपमें 


ज्ञीन हो जांय ऐसा न्यायमार्गी धर्मंचयाका धारक धममात्मा एक 
पुरुषकरि द्वी जगत भूषित है कृतार्थ है, धमरहित विषयी कषायी 
'बहुतकरि कट्दा स्राष्य है। कल्पबृक्ष तो एक ही समस्त वेदनारहित 
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फरि वांछित सुख दे है अर विषके बहुत वृक्ष केवल भूछा संताप 
भरणके कारणकार कहा साध्य है इसलोकमें जो अनथे पेदा होय 
सो कुसंगतें होय है, कुसंगविना ज्वारी चोर परस्त्रोलंपट बेश्यासत्त 
अभरयभक्षक पद्मपायी नाहीं होय, बड़े-बड़े अनर्थ दोष कुसंगर्तें 
ही होय हैं याते दो ऊलोकमें अपना हित चाहो हो तो कुसंग मति 
करो | प्रत्यक्ष देखिये है जे उत्तमकुल उत्तमउज्वल धर्म पाया है 
फिर हू कुदेव कुगुरु कुधर्म पाखण्डीनिकी उपासना करें हैं, भांग 
पीवै हैं जरदा खाय हैं बहुरि हुक्का पीबे हैं, रात्रिमक्षण करें हैं 
वेश्याकी उच्छिष्ट खाय है जुआ खेले हैं, चोरी करें हैं, चुगली करें 
हैं परधन परस्त्रीकी ओर ठृष्णा करें हैं, जिह्ाइर्द्रियके लालुपी हैं 
निदंयपरिणामी कुबचन बोलनेमें रक्त, परविध्नसंतोषी सतूसंगति 
बिना कुसंगतें ही होय है । महा पुए्याधिकारी मनुष्य होय है सो 
इस विषम कलिकालमें कुसंगछांडि शुभसंगति पावै है । अर जो 
जिनेन्द्रधर्म घारण किया है तो अपनी प्रशंसा अर परकी निन्‍्दा 
सति करो ज्ञो अपने मुखतें अपनी प्रशंसा करे हैं सो अपने यश 
का नाश करें हैं, अतिमानी मदवान विना अपनी प्रशंसा अन्य 
नाहीं करे है, अपनी प्रशंसा करता पुरुष तृशसमान लघु होय है 
अवश्ञायोग्य होय है, विद्यमान हू गुण अपने मुखतें कहि गुर- 
रहित होय दोषनिका पात्र होय दे जामें और कछू हु दोष नाहीं 
'दोय वाके बडा भारी दोष आपकी प्रशंसा करना है। अपने मुखततें 
अपनी प्रशंसा नाहीं करना सो बडा गुण है अपना गुणकी प्रशंसा 
नाहों करता पुरुषका विद्यमानगृुण नाशकू' नाहीं प्राप्त होय है 


०. 


- जैसे अपना तेजकी नाद्दी प्रशंसा करता सूर्यंका तेज जगतमसें 
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विख्यात होय है आपमें गुण नाहीं अर आपकी प्रशंसा करता 
पुरुषक गुणवानपना प्रगट नाहीं होय है जैसें स्त्रीकी ज्यों हाव- 
भाव विलासविश्रम श्ृद्धार अंजन वस्त्रादिक घारण कर स्पत्रीकी 
ज्यों आचरण करता नपुसक स्त्री नाहीं होयगा, नपु'सक हो 
रहैगा । आपमें गुण वियमान हू होय अर कोऊ कीतेनकरै प्रशंसा 
करे तदि उत्तम पुरुष तो अपनी कीति श्रवणकरि लोकनिसें 
लज्जाकू प्राप्त होय है, सत्पुरुषनिकू' अपनी कीर्ति नाहीं रुचे है 
अपनी कीति श्रवणकरि अतिलज्जित हुवा आत्मनिंदा करे है जो 
में संसारी अनेकदो ष निकरि भर्‌या मेरी प्रशंसाकरि लोक मेरेऊपरि 
बडाभार आगेपण करें हैं प्रशंसायोग्य तो वे हैं जे आत्माकी परम- 
विशुद्धताके इच्छुक होय मोद काम क्रोधादिकका विजयकू: प्राप्त 
भये हैं, हम संसारी रागह्वेषकरि व्याप्त इन्द्रियनिके विषयनिकरि 
तजित, परिप्रहासक्त श्रतिर्निंदनेयोग्य हैं, जिनके एक घडो हू प्रमा- 
दीपनातें धमेरहित व्यतीत होय हैं. ते जगतमें महाम॒ढ हैं, निय 
हैं, यो मनुष्यजन्म अतिदुलंभ अर जामें लिनधर्मका पावना 
अतिदुलेभतर ऐसे अवसर में भी जे धम छांडि विषयनियें रचें हें 
ते अपने गृहमें उपज्या कल्पद्व॑त्कू' काटि विषकू बृत्त लगाबै हें 
तथा चिन्तामण्िरित्नकू' काक उडावनेकू' क्षेप है तथा चिन्तामणि- 
रत्नकू' कांचका खंडमें बेचें हे । इस मनुष्यजन्मकी एक एक घड़ी 
कोटि धनमें दुलेभ सो वृथा ज्ञाय है लोकनिक्री कथार्मे तथा ज्ञोकनि 
की रागद्वेषपरणति देखि मैं हू कषायसद्दित हुवा दुष्योनतें मनुष्य 


जन्म व्यतीत करू हूँ सो मुक समान निंदने योग्य अन्य नाहीं 
इत्यादिक अपनी निंदा गद्दों करता उत्तमपुरुषकू अपनी प्रशंसाकेसे 
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रुचे नाहीं रुचे आपकू' नीचा देखे है जो वचनकरि अपनी प्रशंसा 
करे सो नीचगोन्ननामकर्मका बन्ध करे है अर इहां लोकमिमें महा- 
निद्व होय है । सत्पुरुष अपने गुण आप प्रगट नाहीं करे तो हू 
उज्बल आचरणकरि जगतसमें गुण बिख्यात होय हैं जेसे चन्द्रमा 
का उद्योत अर शीतलपना अर आल्ट्वादकपना विना कह्मा जगत- 
में बिख्याव .होय है। 
बहुरि परकी लिंदा कदाचित्‌ मति करो, परकी निन्‍दा करने- 
समान जगतमें दोष नाहीं है । परको निंदा महाबेरका फारण है 
दुध्यौनका कारण है कलहका कारण है भयका कारण है दुःखका 
तथा पश्चात्तापका तथा शोकका तथा विसंवादका तथा अश्नती- 
तिका कारण है जगतमें निदा होय है परकी निदा करनेवाला अपना 
धर्म अर यश अर बडापनाका अत्यन्त नाश करे है जे परके दोष 
प्रगट करि आप निर्दोष वण्या चाहें हैं सो परकू' औषधि भक्षुण- 
करनेतें अपना नीरोगपना चाहें हैं कोटिदोषनिका शिरोमणि एक 
न्‍्यकी निंदा करना है यातें जो जिनेन्द्रका धर्म घारण करो हो तो 
परके दोष सति कहो सत्पुरुष तो परमें दोष देखि आप लज्जित 
होय है अर परका दोषकू' अपना सामथ्य प्रमाण ढांफ है, जैसे 
अपना अपवादका भय करे तेसें परके अपवाद होनेका बढाभय 
करे है जो संसारी जीवनिके ज्लानावरण दर्शनावरण कमेका उदय 
प्रबल है जाकरि जीव अज्ञानकू' श्राप्त होय रहे हैं अर मोहनीय- 


क्मके उदयतें रागी दोषी कामी क्रोधी लोभी मानी कपटी ह्ोय रहे 
' हैं भयवान शोकवान ग्लानिवान रतिके बश अरतिके बशीभूत 
होय नाना विकाररूप कुचेष्टा करे हैं जैसे मदिरा पीय परबस होय 
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आपा भूलें हैं तथा धतूरा खाय उन्मत्तचेट्टा करता परवश हुवा 
आपाभूलि निय्वचेष्टा करे हैं तथा जेसें वातपित्तकरि उन्‍्मत्त भया 
परवस बकवाद करें हैं ठैसें संसारीजीज विषयकषायके बस होय 
निद्वचेष्टा करे है । इनकी तो करुणा धारि दोषनितें छुडा ऊं, निंदा 
अपवाद केसे करू, परका अपवादकरि अनेक निद्मपर्याय दुर्गेति- 
निमें तिरस्कार पाया है । सम्यग्दष्टी तो नित्य ही ऐसी प्रार्थना करे 
हे जो मेरे परके दोष कहनेमें मौन होहू, मेरा समसतजीबनि प्रति 
चचन ही प्रवर्तो, जिनधर्मी तो गुणग्राही ही होय है मिथ्याहड्टीनिके 
त्तीज़ कषायीनिके मिथ्या आचरण देखि वरब॒द्धि करि निंदा नाहोंड 
करे है जो याका अपवाद होय तो अच्छा है ऐसा अभिप्राय नाहीं 
धारे है, दोषानकू' मिथ्यात्वक' अनंतकाल दुःखनिका देनेवाला 
जानि करुणाब द्धितें मंद्कषायी जीवनिक' गुण , दोष, दानिदवृद्धिका 


स्वरूप दिखाबे है । 
बहार निद्रा आलस्य प्रमादका विजय करो निद्रा समस्त 


घर्का अभाव करे है जाके निद्राका विजय नाहीं हुआ ताफके छट- 
हर 
आवश्यक स्वाध्याय ध्यान जाप्य समस्त उत्तम काये नष्ट हो जाय 


हैं मुनीश्वरनिके तो तप ही निद्राका विजयके र्थि है । निद्रा है 


सो दशनावरणका उद्यजनित स्वाधाती है, आत्माक' अचेतन 
करे है, जो निद्वाक' नाहीं जीती ताके समस्त हितरूप कार्य नष्ट 
हो ज्ञायगा । शास्त्र पठन करेगा अथवा जिन सूत्रका श्रवण 

शेगा अर निद्रा ऊंध श्राजायगी तदि श्रवण करना नाहीं 
होयगा, जिनसूतन्रके श्रव॒शपठनमें अरुचि होजायगी, ध्यान- 
सामायिक करते निद्रा आजायगी तदि ध्यान जाप्य सामा- 
यिक आत्मध्यान भावना समस्त नष्ट हो ज्ञायगी निद्रामें एकेन्दी- 
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समान होय है समस्तश्लानकू' निद्रा नष्ट करि देय है अबुद्धिपूर्वक 
अनेक विकल्प आत्मामें उपजै हैं बुद्धिपूवंक आत्माका हित होनेकी 
भावनाका अभाव होय है दिवसमें निद्रा्तें द्शनावरण कर्म का 
आख्रये होय है मुनीश्वर तो प्रहररात्रि गये पाछें खेद प्रमादादि दूरि 
करनेक” सध्यमरात्रिके दोयप्रहरमें शयन करें सो अल्प निद्रा लेय 
फिर जाग्रमत हुआ द्वादशभावनादिक चिंतवन करें हैं फिर क्षण- 
मात्र निद्रा आवे फिर जञाग्रत होय धर्मध्यानमें लीन होय हैं ऐसे 
बीचली दोयप्रहरमें हू अभ्रनेकबार जाग्रत होय धर्मध्यान करता 
रहे हैं अर जो कदावित्‌ मुहूतेप्रमाण भी निद्र/में अचेत होजांय 
वो निद्रा के जीतनेके श्र्थि उपवास दोयडपवबास तीन चार पांच 
इत्यादिक उपबास तथा रसपरित्यायादिक महान्‌ अनशनादिक 
तपकरि निद्राका अभाव करें हैं । निद्राके जोतनेक' अर कामके 
जीतनेकी सावधानीके श्र्थि अनशनादि तप निरन्तर आबरें दें 
निद्रामें तो समस्तपरिणामनिकी सावधानीकों श्रर बचनकायकी 
सावधानी को अभाव द्वोय है जाक' उत्तम मनुष्यजन्म अर उत्तम- 
धमंका नाशकरि एकेन्द्रीसमान होय मनुष्यआयुक पूर्ण करना 
होय तो बहुतनिद्रा ले दे दिवसमें निद्रा ले ताका तो त्रतसंयम ही 
गक्वि जाब दे, खेद आलस्यादिक दूर करनेकू राक्रिविषें अल्पनिद्रा 
प्रहस करें हैं, निद्राअालस्यादिक तो जीवका अंतर्गत महावेरी है 
निद्वामें हेयडपादेय, काय अकार्य, हितअहित, योग्य अयोग्यका 
विन्ाररहित द्वोय है, निद्रा जीते विना इस लोकहीके समस्तकाये 


नष्ट हो जांय तदि परमाथरूप कार्य केसे बने | यातें जो विद्या 
जिनय तप संयम स्वाध्याय ध्यान ज्ञाप्य सिद्धि चाहो दो तो . 
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निद्राकू' जीति खेद ग्लानिके दूर करनेक' अल्पनिद्रा अरहण करो । 
अब अष्ट शुद्धिका वर्णन करें हैं। यद्यपि ये अष्ट शुद्धि तो 
मुनीश्वर परमबीतरागी साधुनिके होय हैं तथापि साधुपना धारण 
करनेका वांछऋ अगर साधुका धमेमें भावना भावनेका इच्छुक जो 
गृहस्थ ताकू' अध्टशुद्धि जाननेयोग्य हैं । भावशुद्धि, कायशुद्धि, 
बिनयशुद्धि, ईयापथशुद्धि, भिन्षाशुद्धि, प्रतिष्ठा रनाशुद्धि, शयना- 
सनशुद्धि, वाक्यशुद्धि ये अष्टप्रकार शुद्धि हैं तिनमें मोहनीयकमका 
ज्बोपशमतें उपजी जो मोक्षमागंंमें रूचि ताकरि परिशामनिमें 
ऐसी उज्बलता होय जो रत्नत्रय ही मार्ग है, अन्य है सो संखारमें 
उलमावनेवाला कुमार्गे है, आत्माका हित मोक्ष है सो मोक्ष कर्म 
के बंधन रहित है अर कमबंधनका छूटना रत्नन्रयतें ही है ऐसा 
टद्श्रद्धानज्ञानते उपजी संसारदेहभोगनिर्ते विरागतारूप समस्त- 
रागद्वेषादि मलरहित उज्बलवा सो भावशुद्धि है। जातें भावनि- 
मेंतें बिषयानिकी इच्छा रागद्वेषादि उपद्रब, मिथ्यात्वरूप महामल 
दूर हुआविना मुनिका आचार तथा श्रावकका आचार प्रकाशक 
प्राप्त नादीं होय दे ऊसे अतिशुद्ध भोंतिऊपरि चित्राम उड़े दे 
कर्देमादिकरि लिप्त भूमिऊपरि अतिचतुर हू चित्नकार सुन्दर रंगा- 
चली नाहीं कर सके है तैसें मिथ्यात्व कपायादिकरि लिप्तपुरुषके 
हू सम्यस्ज्ञानचरित्र नाहीं दोय दै। ऐसें भावशुद्धता कही । 
साधुनिके कायशुद्धि केसे होय है। जाके आचरण तो सतके 
रेशमके सणके घासके रोमके चामके वृत्षनिके बकलके वस्त्रांदिक 


आच्छादन तथा भस्मादिक लगावनेकारे रहित हे बहुरि समस्त 
अआभरखादिकरदित अर स्नानगंधलेपनादिसंस्काररहित जैसें रेत 
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धूलि पसेव तृणादि शरीरडपरि आय चिपके तिनका संस्काररहिंत 
अर मासिका नेत्र ललाट ओषछ्ठ भ्रकुटि मस्तक स्कंध हस्त अ गुली 
इत्यादिकनिका हलावने चलावनेके विकाररहित अर सर्वत्र क्रिया 
में यत्नाचारसहित प्रशमसुख की मू्तिकू' दिखावे ही है कहा, 
मानू' ऐसा कायकू' होतेसंते आपके परतें भय नाहीं होय है अर 
परके आपतें भय नाहीं होय है ऐसी कायकी विशुद्धता साधुनिके 
ही होय है अर भ्रावक हू एकदेश शुद्धताका घारक जे बस्त्राभरण्थ 
पहरें हैं ते ऐसे पहरे जिनकरि आपके तथा परके काभ नादीं उपये 
अभिमान नाहीं उपजे, भय नाहीं उपजैे लोकनिके मान्य अपना 
पदस्थके योग्य तथा अवस्थाके योग्य पहरणा तथा अंगकी 
चेष्टा नेत्रनिकरि अवलोकन वचनका कहना, बैठना, सोचना, 
चलना, रागादि, अभमिमानादि दोषरहित प्रवर्तन करना सो 
कायशुद्धि होय है 

श्रव विनयशुद्धता ऐसी जानो अरहँतादिक परमगुरुनिकी 
बथायोग्य पूजामें लीनता अर सम्यम्ज्ञानादिकर्में यथाविधि 
भक्तिकरि युक्त रहना अर सर्वकाल गुरुनिके अनुकल प्रवतेना 
अर प्रश्न करनेमें, स्वाध्यायमें, जआाचनामें, कथनीसें, बीनती 
करनेमें निपुणपना तथा देशकालभावनिक्‌' जानि निपुणताकरि 
आचार्यादिकनि्क अनुकल प्रवतंना आचरण करना सो बरिनय- 
शुद्धवा है विनय है सोही समस्तचारित्र संपदाको मूल है, विनय 
ही पुरुषका आभूषण है, विनय ही संसार-समुद्र तिरनेकू' नाव 
है थाहीतें गृहस्थ है सो मनकरि, वचनकरि, कायकरि प्रत्यक्ष 
परोक्ष विनयहीक' धारण करो सो झआरी तपके कथनमें 
हू बणेन करसी । 
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अब साधुनिके ईयापथशुद्धता ऐसी जानहू नानाप्रकासके 
जीवनिके स्थान अर जीवनके उर्पत्तिरूप योनि अर जे जे जीबनि 
के रहनेके आश्रय तिनके जाननेकरिं उपब्या यत्नाचार तते 
जीवांके पीडाकू दूरदीतें त्यागर्क गसन करे हें बहुरि अपना ज्ञान 


अर सूर्य का प्रकाशकरि नेत्रादिक इंद्रियनिका प्रकाश करि देखा 
हुवा मार्गमें गमन करें हैं अर मार्गेमें उतावला शीघ्रगममन अर 


बिलंब करता गमन अर संभ्रमकरि गसनन विस्मयरूप आश्चय- 
सहित गमन अर क्रोडाकरता गमन अर शरीरकू' विक्रार्सद्धित 
करता गमन अर दि्शानक' अवलोकन करता गमन, यह गमन- 
के दोष हैं इन दोषनिकरि रहित चार हस्तप्रमाण भूमिको अग्न- 
भागविषे देखि अनेक मनुष्य गाडा गाडी बलद गदंभादिक 
अनेक जिस मागकरि गमन किया होय अर प्रातःकालकी पवन 
मार्गेक' स्पशेन कीया होय तथा सूर्यको किरणनिका संचार जिस 
मागेमें भया होय तिस मागमें दिवसविषे गसन करे तिस साधुंके 
ईयासमिति होय है ।इयासमितिक' होते संतेही संयम प्रतिष्ठित 
होय है जेसें सुनीति होते ही विभव होय है अर याहीका एंक- 
देशधर्म अंगीकार करता गृहस्थक' हू इयोपथकी शुद्धतारूप 
गमन करनेकी भावना राखणा अर अपनी शक्तिप्रमाण मार्गमें 
कीडाकीडी हरित अंकुर घास दुब कर्देम नोल इत्यादिक' टालि 
दयापरिणामतें गसन करना उचित दें अर देखि शोधिकरि गन 
करता गृहस्थक हूं इसलोकमें हू खाडामें पडनेड्टी ठोकर लागनेकी 
सपादिक दुष्टजीवनिकी बाधा नाहीं होथ है निनेद्रकी 


आज्ञाका पालन होय है । अब मुनीश्बरनिके भिक्षाशुद्धता 
बणुन करे हैं-साधथु जब बनते भिक्षा कस्सते 
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नगरभामादिकमें जाय तादद देशकी रीतित कालकू” जानि अर 
नगरपामादिककू' उपद्रवरहित जानिकरि जाय हैं। जो अग्निका 
डपद्रब तथा परचक्रका उपद्रव तथा राजादि महंतपुरुषनिके मरण 
का उपद्रव होय तथा धमममें उपद्रव जाने तो भिक्षाकू' नाहीं जाय 
है तथा महान हिंसा होती जाने तो नाहीं जाय जिसकालमें चाकी- 
निका मूसलनिका बहुत शब्द होते मंद रहे ज्ञाय तथा अनेक 
भेषधारी भिक्षा लेव आवते होय तिस कालमें मलमृत्रकी बाधा 
होय तो बाधा मेटि पाछें पीछेतें श्रपना अर गका आगलापीछला 
भागकू' शोध करि कमंडलु पीछी लेय करके गमन करे। मागेमें 
अतिशीघ्र गमन नाहीं करे है, विलम्ब करते गमन नाहीं करे 
किसीसू' मार्गमें वचनालाप नाहीं करे, मार्यमें बनकी भूमिकी नगर 
प्रामादिककी शोभा नाहीं देखे, जहां कलह विसंबाद कौतुक नृत्य 
गीतादिक होय तिनक्‌ दूरि छांडि गमन करे, मार्गमें दुष्टतियच 
दुष्टमनुष्य उन्म त्तमनुष्य तथा स्त्री तथा पत्र फल कदेमादिक जिस 
भूमिमें दोय ताक दूरहीतें छांडि गमन करे है । 

आचारांगसूत्रमें कह्मा देशकाल ताके जाननेमें निपुणा अर मार्ग 
में गसन करता दातारका चिंतवन नाहीं करे जो मोक' कौन 
दातार भोजन देगा तथा मोक' शीघ्र भोजन मिले तो अच्छा है 
तथा मिधष्टभोजनका लाभ वा लवणादिकका लाभ तथा उच्ण- 
भोजन शीतभोजन स्वादिष्ट वेस्वाद इत्यादिक भोजनका विकल्प 
नाहीं करे. अतरायकम के क्षयोपशमके आधीन लाभअलाभक 
जानि, भोजनका लाभमें अलाभमें, मानमें अपमानमें मनकी 


बृत्तिकू! समान करता, धमंध्यानरूप चिंतबन करता, चार 
आराधनाका शरणसहित  छुघातृषादिक  वेदनाका 
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चिंतवन नाहीं करता भिक्षाके अथि गमन करे हैं, लोकनिय 
कुलमें गमन नाहीं करे हैं तथा ऐसे उत्तमकुलके ग्रदनिमें हु 
प्रवेश नाहीं करे हैं जहां दानशाला होय, जहां विवाहादिक होय 
सृतकका सूतक होय, गानगीत होरहे होंय, नृत्यके वादित्र बजनेका 
समाज होरह्या होय, रुदन होरद्या होय, अनेक भिक्षाके अर्थ भेले 
होरहे होंय, कलह विसंवाद थ् तक्रीडादि होरहे होय, किवाड जुड़े 
होंय, जावतेक' कोऊ मने करता होय, घोड़ा हाथी ऊंट बलघ 
इत्यादि मार्गमें खड़े होंय वा बंधि रहे होंय तथा अनेकमनुष्यनिका 
रसंघट होरद्या होय तथा सकडे मार्गमें बहुत लोकनिका सकडाईें 
ग्रावना जावना होय तथा नाभितें अधिक नीचे द्वार करि 
जाना होय अर गोडेनतें ऊँची भूमिका उल्लंघन होय ऐसे गृहनिमें 
तो साधु भोजनके अर्थ प्रवेशहू नाहीं करे हैं, चन्द्रमाकी चांदनी 
ज्यों धनाह्यनिर्धनादि समस्तगृहनिमें जाय हैं, दीन अनाथ निद् 
कमकरि जोविका करनेवाले इत्यादि अयोग्य गृहदनिकू छांडि भिक्षा 
के अथि ग्रहनिर्से जहां ताई अन्यभिन्ुकनिका तथा हरेक जनके 
अधवनेका आड नाहीं तहांवाई जाय आशीवादादिक धमेलाभादिक 
मुखर्ते कहें नाहीं, हूंकारा श्कुटीकी समस्या करे नाहीं, उदरका 
कृशपना दिखाबे नाहीं हस्ततें याचनाकी समस्या करे नाहों, दातारके 
देखनेकू' भोजनके देखनेक' ऊ'चा तथा दिशाविदिश/मांहि अब- 
लोकन करे नाहीं. खडा रहे नाहीं. बीजलीके चमत्कावत्‌ अरे 
अंगगणोमें जाय बाहुडे है, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ ऐसे आदरपूर्वक तीन बार" 
उच्चारणकरि खडा राखें तो खडा रहे, एकबार निकसे पाछें फिर 
उस गृहमें प्रवेश कर नाहीं फिर अन्यग्रहमें प्रवेश करे, अन्तराय 
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हो जाय तो अन्यग्रहमें हू नाहीं जाय, पाछा बनहीऊ' जाय है 
दानश्रतरहित याचनारहित प्रासुक आहार आधारांगमें कह्या तिस- 
प्रमाण छियालीस दोष चौदहमल बत्तीसअन्तरायरहित भोजन 
अंगीका रकरि प्राणनिकी रक्षामात्र फल अ गीकार करता सुन्दर रस 
में नीरसमें लाभमें अलाभमें समान संतोषी होय सो भिज्षा है । 
इस भिक्ञाकी शुद्धताकरि चारित्रकी उज्बल संपदा प्राप्त होय है 
जेसें साधुपुरुषनिकी सेवा करि गुणनिकी संपदा होय है । 
अ्रय या भिक्षा मुनीश्वरनिके पंचप्रकार होय हैं । गोचरबृत्ति, 
अक्षश्रक्तणउृत्ति, उद्राग्निप्रशमनवृत्ति, आ्रमरीवृत्ति, गतपूरण ब्वरत्ति 
ऐसें पंचप्रकार आहारमें साधुनिकी प्रवृत्ति जाननी । 

ज्ैसें लीला विकार बम्त्र आभरणादि सहित रूपयौवनकरि- 
युक्त स्त्रीका लाया घासकू" गऊ चरे है तिस स्त्रीका अगनिका 
सौंदय तथा आभरण वस्त्रक' नाहीं अवलोकन करे है केवल 
घास चरनेका प्रयोजन है ठेसें साधु हू दातारका रूप अभार णादि 
सोंदयक' नाहीं अवलोकन करता नवधाभक्तिकरि श्रतिग्रहपूर्वक 
हस्तमें धारश किया ग्रासकू' भक्षण करे हैं सो गोचरीवृत्ति हे । 
अथवा जेसें गऊ बनके नाना स्थाननि में तिष्ठती ढणकू' जेसें 
लाभ हो जाय तेसें भक्षण करे है वनकी शोभा वृक्षनिकी शोभा 
देखनेसें परिणाम नाहीं धारे है तेसें साधु हू गृहस्थनिके घरमें 
जाय तदि गृहस्थका महल मकान शय्या आसनादिकनिके देखने 
में तथा सुबरणेके रूपाके कांसीके पीतलके म्रत्तिकाके पात्रादिक- 
निके देखनेमें परिणाम नाहीं करें हैं तथा अनेक भोजन 
परिवारके देखनेमें परिणाम नाहीं लगावते केवल अपने हस्तसें 
घरया प्रासकू' भक्षण करनेमें दृष्टि राखे हें, परिकरजननिके 
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कोमल ललित रूप वेष विलासनिके देखनेमें बांछारहित भये 
शुष्क तथा गीला आहार ताकू' नाहों देखता गौका ज्यों भोजन 
करे तातें गोचरीबूत्ति वा गवेषणा कहिये है । 

जेसे बणिक रत्ननिका भरया गाडाकू' घुतादिकतें वांगि 
धुरके घृत लगाय अपने वांछित देशांतरक' लेजाय तैसें साधु हू 
गुणरत्ननिकरि भरया देहरूप गाडाक' निर्दोष भिक्षाभोजन देय 
अपने वांछित समाधिरूप पत्तनक' प्राप्त करे हैं यातें अक्षम्रक्ष- 
णबृत्ति कहिये है । 

बहुरि जेस अनेकवस्त्र आभरणादिकनिकरि भर॒या भण्डार- 
विषे उठी अग्निक' शचि अशचि जलतें बुकाय अपनी वस्तुनिकी 


गृहस्थी रक्षा करे हे तैसें साध हू उदररूप भण्डारमें उपजी 
ज्ुधातृषादिख्प अग्निक' सुन्दर असुरद्र भोजनतें बुकावता सो 
उद्राग्निप्रशमनवृत्ति है । 


बहुरि जेस अ्रमर पुष्पकः किचिन्मात्र बाधा नाहीं करता 
पुष्पकी गंध हरे है तेसे साध हू दातारके किंचित्‌ बाधा नाहीं 
होय तैसें भोजन करे सो श्रमराहारवृत्ति है । 

बहुरि जेसे गृहस्थका गृहमें गत जो खाडा हो गया तो ताकू 
धूलिपाषाणादिकतें पूर्ण करें है तैस साधु हू उद्ररूप खाडाक" 
रसनीरसभो जनकरि भरे तातें गतंपूरणबृत्ति कहिये है। ऐसे पंच- 
वृक्षिकरि भोजन करता साधुके भिनज्ञाशद्वि दहोय है। 

श्रावक हू अन्याय छांडि बहुत हिसाके कारण व्यवह्दार छांडि 
कमके दियेमें संतोष धारण करि अध्यके पीडादुःख नाहीं करि 
न्यायके वित्तक' मद विधाद दीनतारहित दानक' विभागकरि भोगे 
है तथा अभक्ष्यादिक सदोष भोजनका परिहार करि दिवसमें भोगां- 
तराय लाभांतरायका ज्षयोपशम-प्रमाण रसनीरस मिल्या तामें 
कुटुम्बका विभाग तथा दानका विभागकारि भ्ोजनादिक करे 
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गृहस्थके लालसा शृद्धतारहित द्वी भोजनकी शुद्धता है । बहुरि 
संयमी दे सो अपना शरीरका लखकेशकऊफनासिकामलमूत्रपुरीषा- 
दिकनिक्‌' देशकाल जानि विरोधरहित जीवनिके बाधा न होय, 
परके परिणाम मलीन नाहीं होय ऐसे क्षेत्रमें खेपे ताके प्रतिष्ठा- 
पनशुद्धि होय है अर गृहस्थ है सो हू अपना देहका मल तथा जल 
कओडा भस्म मृत्तिका पाषाण काष्टादिक जतनरतें क्षेपै जेसें छोटे 
बड़े जीवनिकी विराधना नाहीं होय, किसीके साथ कलह विसंवाद 
नाहीं होय, आपका अंगमें बाधा नाहीं आवे, अन्य जननिके ग्लानि 
नाहीं उपज तैसें क्षेपण करना | बहुरि शयनासनशुद्धता साधुका 
प्रधान आचरण है । जहां स्त्री नपुःसक चोर मद्यपायी शिकारी 
इत्यादिक पापी जनोंका आरज़ारस्थान ( आने जाने का स्थान ) 
नाहीं होय जहां शगार शरीरविकार उज्वलवस्त्र आभरण घारती 
स्‍त्री बिचरे तथा वेश्यानिका क्रोडाबन बाग गीतनृत्यवादित्रकरि 
ब्याप्त ऐसे स्थान का दूरद्दीतें परिहार करि तिष्ठे हैं, अकृत्रिम परबत- 
निकी गुफा वृक्षांका कोटर तिनमें तथा ऊत्रिमशून्य गृहादिक, आपके 
अथ लाहीं किया आरंभरहित ऐसे स्थाननिमें तथा शुद्धभूमिमें 
शयन आसन करे हैं। अर ग्रृहस्थ भी विषयनिके विकाररहित 
स्‍त्री नपु सक दुष्ट कलह विसंबाद विकथादिरहित परिणासनिकी 
उज्वलता जहां नाहीं विगड़े ऐसे स्थानमें शयनआसन करे, स्थान 
के दोषतें परिणासमें दुष्योन रहे, दुष्ट चितबन होय तातें अपनी 
ज्ञीविकादिकका न्‍्यायमागेतें साधन करके अर स्थान शयन 
निराकुल स्थानहीमें करे हैं | 

बहुरि साधु है सो प्रथ्वीकायिकादिक जोबनिकी विरा- 
बनाकी प्रेरणारहित कठोर कटुकादिक परपीडाका कारण 
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बचनरहित, श्रवशीज संयम उपदेशरूप वचन कहता, हितमित 
मधुरमनोहर वचन कहे सो वाक्यशुद्धता है। ग्रहस्थ भी जेता 
वाक्य कहे सो विवेकसहित कहद्दे लोक विरुद्ध धमंविरुद्ध हिंसा 
का प्रेरक असत्य कट्ुक ककशादिक कदाचित्‌ नाहीं कह्दे है। 
ऐसे अ्ष्टप्रकार शुद्धता संयमीनिको है। गृहस्थ अष्टशुद्धताकू' 
चिंतवन करता रहे, भावना राखे तो बहुत पापनितें लिप्त नाहीं 
होय, धमेभावनाकी वृद्धि होय । 

अब तपभावना हू ग्रहस्थक' भावने योग्य है। यद्यपि तपकी 
प्रधानता मुनीश्वरनिके है तथापि गृहस्थ हू तपभावना भावता रहे 
तो रोगादिक कष्ट आये चलायमान नाहहीं होय। इंद्रियनिकी 
विकलताक जीते, वृद्धअवस्थामें जराकरि बुद्धि चलित नाहीं होय 
खानपानमें विकलताका अभाव होय, संतोषबृत्ति प्रगट होय 
दीनताका अभाव होय, लोकमें यश उज्बल होय, परलोकसमें 
स्वगेकी प्राप्ति होय तातें तप ही करना उचित है। सो तप दोय- 
प्रकार है एक बाह्य एक अभ्यंतर | तिनमें बाह्य तपक्रा छह भेद हैं: 
अनशन, अवमौद ये, बृत्तिपरिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्तशय- 
नाशन, कायक्लेश ऐसे छुद्द प्रकार बाह्मयतप है | तिनमें अनशन 
तपका स्वरूप कहिये हें--अनशन जो भोजन ताका त्याग करिये 
सो अनशनतप है ज़ो दुष्टफलकी अपेक्षा रद्दित होय करे सो 


अनशनतप है, जो इहा यशके वास्ते करे, विख्यातता वास्ते करे 
जगतके लोकनितें पूजा नमस्कारादिवास्ते वा मंत्र साधनवास्तें करे 
आऋद्धि संपदा वैरीनिको घात, परलोकर्में राज्यसंपदावास्ते करे, 
कपायतें बेरतें करे, दुःखित हुवा अपना घातवास्ते करे सो अन- 
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शनतप सम्यक्‌ नाहीं केवल संसारपरिभ्रमणका कारण है जो 
इंद्रियलिकी विषयनिमें लालसा घटावनेके अथथं तथा छहकायके 
जीवनिकी दयाके अथ रागभावके घटानेके अथ निद्राके जीतनेके 
अथे कमेकी निजराके अर्थ ध्यानकी सिद्धिकेअर्थ देहका सुखिया- 
पनाको मेटने के अर्थ जो उपवासादि करो सो अनशनतप है । सो 
अ्रनशनतप दोयग्रकारका है--एक तो कालकी मर्यादाकरि है एक 
यावज्जीव है । एक दिनमें दोयबार भोजन होय है तिनमें एकबार 
भोजन करना एकबारका भोजनका त्याग करना सो अनशन है. 
अर पहिले दिन एकबार भोजनकरि एकबारका त्याग अर दूसरे- 
दिनके दोय भोजनका त्याग अर पारणाके दिन एक भोजनका 
स्यागकरि एकबार जीसना सो च्यारभोजनका स्यागरूप चतुर्थ है 
याहीकू' उपवास कहिये हे अर छद्दभोजनका त्याग ताहि दोय 
उपवास कहिये है, अ्रष्ट भोजनका त्यागकू' तेला, दशभोजनका 
त्यागक' चोला इत्यादि; ऐसे कालकी मर्यादारूप अनशनतप 
जानना । अर आयुका अंतर्में यावज्जीव भोजन त्यागना सो याव- 
ज्जीव अनशन है इंद्रियनिका उपशमकेअथ्थ भगवान उपवास कहद्मा 
है तातें इंद्रियनिक्‌' जीवनेवाला मुनिमोजन करता हू उपवासोक 
जानना अर जो उपवास करता इंद्रियनिक' विषयनितें नाहीं रोके है 
आरंभ करे है कषायरूप प्रवर्त है ताका अनशनतप निष्फल होय 
है कमेकी निजरा नाहीं करे हे ऐसा अनशनतपका स्वरूप कह्या सो 
जेसें बात पित्त कफादिक विकारक प्राप्त नाहीं होय रोगका उप- 
शम द्वोय, उत्साह बधता जाय तैसें अपना परिणामकी विशुद्धता 
की बुद्धि चाइता देशके अनुकल कालके अन॒कल आद्वारपानकी 


( ४न५ ) 


योग्यताके अनुकूल, कुठुबादिकका सहायके श्रनुकूल, संहनन 
प्रमाण जेसें देह नाहीं बिगड़े तेसें आवकनिकू' हु शक्तिप्रमाण 
अनशनतप अंगीकार करना ही श्रेष्ठ है ।। १॥ 

अब अवमौदय तपका स्वरूप ऐसा जानना अबम कहिये ऊन 
उद्र जामें होय सो अवमौदय कहिये। जेता प्रमाणरूप ओदना- 
दिकतें उदर भरिये वितना प्रमाणतें ऊनभोजन करिये सो अचब- 
मौदयतप है, अवमौदयेतपतें इंद्रियनिका संयम होय है, भोजनकी 
ग्रद्धिताका अभाव होय है, अल्पञ्माहार करनेतें वातपित्तकफ 
प्रकोपकू भ्राप्त नाहीं होय है, रोगनिका उपशम होय है, निद्रा 
आलस्यका जीतना द्ोय है, स्वाध्यायमें सामायिकमें, कायोत्सगर्मे 
ध्यानमें खेद नाहीं होय, सुखकरि ध्यान स्वाध्याय आब- 


श्यकादिक होय है। अवमौदय करनेतें उपवासका खेद 
गरमी नाहीं व्यापे है उपब्रास सुखस' होय है जाते बहुत 
भोजन करें तदि आवश्यक ध्यान कायोत्सग सुखर्तें नाहों होय 
आलस्य निद्रा प्रबल होजाय, ठृषाका प्रकोप होय है, गरमी आताप 
रोय बचे है यातें इन्द्रियाँंकी लालसादि घटानेकू', मनके रोकनेकू' 
ज्ञानी मुनि तो, अद्धे भोजन चतुथेभागभोजन तथा एकग्रास वा 
दोयग्रास इत्यादिक एकग्रास घाटिपयत अवमौदय तपका भेद करें 
हैं अर जो मिश्टभोजनका लाभके अर्थ वा कीतिं प्रशंसा द्ोनेके 
अर्थ अल्प भोजन करें सो अवमोदयतप नाहीं । है अवमौदय तो 
भोजनमें लालसा घटानेके अथे है गृहस्थश्रावककू' हू अंतरायकर्मका 
क्षयोपशमग्रमाण ग्राप्त हुवा भोजनतें संतोषकरि भोजनमें लालसा 
छांडि इच्छाका निरोधके अर्थ अवमोदय तप करना श्रेष्ठ है । 


( हशर३ ) 

अब बवृत्तिपरिसंस्थान नाम तप सुनीश्वरनिफे होय है सो 
कहे हैं । मुनीश्वर भोजनक' जावतां प्रतिज्ञा करे जो आज एकघर 
में जावना वा दोय तीन पाँच सात घरनिका प्रमाय्यकरि जाय तथा 
आज सूधे भागंमें ही मिले तथा वक्रमागमें ही तथा ऐसादातार 
ऐसाभोजन तथा ऐसापात्रमें ऐसीविधितें मिले तो प्रहण करना 
अन्यप्रकार नाहीं करना ऐसी कठिन २ प्रतिज्ञाकर भोजनके अर्थ 
गमन करो ताके वृत्तिपरिसंख्यान तप होय है, यो दुद्धस्तप मुनी- 
श्वरनितैं ही होय है अन्य गृहस्थ धारणकरनेक' समर्थ नाहीं होय 
हैं अर गृहस्थ हैं सो हू वीतरागगुरुनिके प्रसादर्त ऐसी प्रतिज्ञा 
धारे हैं जो मैं जिनेन्द्रध्मं पाय उज्बल घमंका घात जामें नाहीं 
होय ऐसी रीति ही जीविका करू, जामें श्रद्धान ज्ञान अत नष्ट हो 
जाय सो जीविका नाहीं करू' बहुतहिंसा झठ मायाचारकरिसहित 
ऐसी सेवा नाहीं करू, खोटे पापके बशिज़ व्यवहार नाहीं करू' 
उज्चल बण्ज बहुत आर'भरहित कपटरहित असत्यरहित जो 
जीविका होय सो ही मोक करना अन्य नादीं करना इत्यादि 
आजीविकार्म नियम करे तथा एताधन एतापरिप्रह एतावस्त्रते 
ओगडपभोग करना तथा रोगादिक होजाय तो एती औषध ही 
भक्षण करू' इन औषधनितों अन्य भक्षण नाहीं करू तथा आज 
मेरे गृहमें तौयार भोजन पाबेगा सो ही भक्षण करू गा, में मुखसे 
कहिकरि कराऊं नाहीं मंगाऊं नाहीं तथा अआज मेरे ग्रहमें मेरा 
घरकापग्रासलीये पदली एकबार जो पात्नमें घालदेगा सो ही भोजन 


करू गा फेर मांग नाहीं इत्यादिक इच्छाका रोकनेके अथ गृहस्थ 
प्रतिज्ञा करो है। 


( #र७ ) 

अब रसपरित्यागतपका ऐसा स्वरूप है दुग्ध, दही, धुत, 
लवण, गुड, तेल ये छहप्रकारके रस हैं जिनमें जिल्लादिक इन्द्रिय- 
निकू' दमनके अर्थ, मनकी लोलुपता मेटनेके अथ, कामके जीतनेके 
अर्थ निद्राके घटावनेके अथ, संयमके अथे, रसनिका त्याग करना 
कदे एकरसका त्याग, कदे दोयतीनका त्याग, कदे छहू रसनिका 
त्याग फरना सो रसपरित्याग तप है । संतारीजीव मिष्टरसादि 
भक्षेण करनेके लोलुपी होय अभक्ष्यभत्तण करें हैं, लज्जा छांडे हैं 
ब्रततप बिगाड़ हैं, भोजनकी लोलुपतातें श॒द्रादिकनिके अयोग्य कुल 
में भोजन करें हैं, दीन हुआ तरसें हैं, रसादिक भक्षण करनेक 
लें हैं, मर हैं पडें हैं, बहुधाकरि रसनिके लोभी हुये भ्रष्ट हो रहे 
है कोऊ घन्यपुरुषनिक रसरूप भोजन करनेकी लालसा नाहीं रहे 
है उत्तम गृहस्थ है. सो प्रथम ही नानाग्रकारके धृत मिष्ट रसादिक- 
निर्में ल्ञालसाका स्यागकरि जो अपने गृहमें खारा अलूणा लूखा 
सचिक्हुण इत्यादिक जो स्वाभाविक कर्म विधि मिलाय दे ताक 
संतोषसहित भक्ष॒ण कर हैं अर रसरूप भोजनकी कथा स्वप्नांसें 
हू नाहीं करे है, रसनिकी लंपटता दो ऊल्लोकमें भ्रष्ट करनेवाली है 
तातें ज्ञालसा छूटनेके अर्थ इन्द्रियनिक' वशीभूत करनेके अर्थ 
परमसंवर अर निजराके अथं, दीनताका अभावके अर्थ, संतोष 
धारणके अर्थ रसपरित्याग नामा तप ही श्रेष्ठ है । 

अब विविक्तशयनाखन नामा तपका ऐसा स्वरूप जानना 
शुना गृह एकांतस्थान विकलत्रयादि जीवनिकी बाघारदित स्थत्री 


नपुसक असंयमीनिका आरजाउुरदित स्थानमें वा पवंतनिकी 
गुफा वन-खंडादिकरनिसें ध्यान अध्ययन करना शयन-आसन 


( श्ग८ ) 
करना सो त्रिविक्तशयनासन तप है जातें एकांतमें तिष्ठता साधुके 
हिंसाका अभाव, समत्वका अभाव विकथाको अभाव होय है काम 
का अभाव होय, ध्यान-अध्ययनकी सिद्धि होय है, दुजाको प्रसंग 
होय तब बचनालाप होय बचनालाप ट्टीय तदि मनसें संकल्प होय 
तदि ध्यानतें चलायमानता होय, रागभावकी बृद्धि होय तातें 
संयमी एकांतमें ही शयन आसन करे है अर गृहस्थ धमात्मा भी 
पापसू' भयभीत होय अपना गृहाचारके आजीविकादि काथे न्‍्याय- 


मागंतें अल्पआरम्भादिकरूप पापकायतें भयभीत हुआ तथा शरीर 
के सस्‍नानभोजनादिक कार्य करके एकांद मकान अपने ग्रहमें वा 


जिनमन्दिरमें वा धर्मेशालामें वा वनके चेत्यालयादिकनिमें साध- 
मीं लोकनिकी संगतिमें धर्मचर्चा करता, स्वाध्याय करता, जिनाग- 
सका पठनपाठन, व्याख्यान करता, ज्ञिनागमश्रवण करता पंच 
नमस्कारका सस्‍्सरण करता दिनरात्रि व्यतीत करे, स्त्रीकथा राज- 
कथा भोज्नकथा देशकथा कदाचित्‌ हू नाहीं करता काल व्यतीत 
करे है तथा कामविकारका बधावनेवाला रागका उपजावनेबाला 


शय्यासनका परिहार करे गृहस्थके हू विविक्ततयनासन निजराको 
कारण है। 


बहुरि मुनोश्वरनिके कायक्लेश नामा बड़ा तप है जो एक 
आसनकरि बैठना, एक पसवाडे शयन करना, मौन धारण करना 
तथा भ्रीष्मऋतसें प्वेतनिफकेशिखर शिलातलनि ऊपरि सूयके संमुख 
कायोत्सगाढ़िक धारणकरि प्रीष्मका घोर आताप तप्तपवनादिकछी 
ओए चेदुस७ होरे हू उपध्णानमे, बारह भावनाको चितवनमें पौरे- 
णामकू स्थिरकरि परिणामक' क्लेशरूप नांहीं दोने दे है । तथा 


६ ४२६ ) 


ब्षाऋतुमें वृत्तके नीचे योगधारण करते घोरअन्धकारकी भरी 
रात्रिमें अखंड धाररूप बता मेघकरि धरती आकाश जलमय 
दोरह्या दोय अर पवतेनिर्ते पड़ती नदीनका घोर कोलाइल 
होरह्या होय अर वृक्षनिमें एकट्टा जल होय बहुत स्थूल घार पढ़ती 
होय अर बिजुलीनिकी ककमफ्काहट अर घोरगजना अर बज- 
पातनिका पडना तिस अवसर में धन्य मुनि आराच्छाद नरहित नग्न- 
अज्ञ ऊपरि घोरवेदना भोगते हू संक्लेशरद्वित धध्यान शुक्ल- 
ध्यानसू' जुडेहुये तिष्ठें हैं सो समस्त वीतरागताकी महिमा है 
तथा शीतञतुमें नदीके तीर वा चौहटे नग्नअक्ल ऊपरि बरफका 
पड़ना महान घोरशीतलपवनका चलना तिस अवसरंमें दुखरहित 
धमध्यानतें शीतकालकी रात्रि व्यतीत करे हैं तथा दुष्टनीवनिकरि 
किया घोर उपद्रवनिकू' भोगि समभावरखना सो कायक्लेशतप है. 
सो परवस दुख आए चलायमान नाहीं होनेके अर्थे तथा देह- 
जनित सुखकी अभिलाषाका अभावके अथे रोगनिते चलायमान 
नाहीं होने के अथ, भयके जीतनेके अथे, परीषह सदनेके अथे, कर्म 
की निजेराके अर्थ कायक्लेशतप धारण करे हैं श्र गृहस्थके ये 
आतापनयोगादिक नाहौं होय । यो तप तो दिगम्बरसाधुनितें ही 
होय, गृहस्थ है सो आप तो चलायकरि कायक्लेश करे नाहीं श्र 
सामायिकादिकके अवसरमें ही आयजाय तो चलायमान होय 
नाहीं अर करके उद्यतें अपनी रक्षा करते हू शीतज्वर दाहज्वर 
वावशूलादिक आजाय वा दुष्टवेरी ध्मद्रोही स्लेच्छादिक आय हप- 


द्रव करे वा वन्दीग्ृहादिकमें रोकदे वा ताड़न मारन करे तो 
गृहस्थ है सो मुनीश्वरनिका कायक्लेशतपकी भावनाकरि सम- 


( ४३० ) 


भावनिकरि सह कायरता धारण नाहीं करे दारिद्रयका ढुःखज़नित 
छुघाठघाशीतरष्णादिककी वेदना कमके डदयते आये तहां कायर 
नाहीं होय धर्मके शरणतें सहना सो ही कायक्लेश है मुनीश्वर तो 
ऐसा कायक्लेशतप उत्साहकरि धारण करे हैं, हम कायक्लेशर्ते 
अतिदूरि बर्तें हैं तो हू असाता कमंका उदयकरि दुःख आय गया 
सो भयवान हुआ कौन छांडेैगा अब जो घैये घारणकरि सहूँगा 
तो कर्म रस देय जरूर निजरेगा अर कायरता करूगा क्लेश 
करूंगा तोहू भोगना पड़ेगा कमंका उदयके दया हे नाहीं, कायर 
होय दुख करनेतें उदयमें आया सो भी भोगूगा अर यातें बहुत 
गुणा आगाने बंध करू'गा तातें जिनेन्द्रका बचनांका शरण ग्रहण 
करके कमेंका उदयमें धेये घारण करना ही श्रेष्ठ है. अर ग्ृहस्थफे 
अन्तरायकर्मका उदय आवे है तदि उद्रभर भोजन हू पूरा नाहीं 
मिलते था घृतादिक रस नादीं मिले, अतिअल्प मिले तदि जो 
अल्पमें संतोषित रहे, परका विभव देखि वांछा नाहीं करे सम भाव 
रूप रद्दे तो सहज दी कायक्खेश तए होय हे, बड़ी निजरा करे है 
ऐसे छुद्ग्कारका बाह्यतप कह्या। बाह्य अन्यके श्रत्यक्ष जानने में 
आये बाह्य भोजनादिकके त्यागतें होय वा अन्य गृहस्थ परमती हू 
घारतें तातें याकू' बाह्य तप कह्या तथा जेसे अग्नि बहुत संचय 
किया ठृशादिककू' दग्ध करे तेसे पूवेसंचितकर्मकू' दग्ध करे है 
तातें तप कद्या तथा शरीर इन्द्रियनिक' संतापितकरि विषयादि. 
कनिसें मगन नाहीं होने दे तातें तप कहिये तथा जैसे तपाया हुआ 
सुबरणे पाषाण है सो कीटिको छांडि शद्ध सुबणे हो जाय है तेसे 


आत्मा याके प्रभावतें कममलरद्ित टद्वोजाय तातें याकू' भगवान 
तप कह्मा है । 


(४३१ ) 


अब छहप्रकार अभ्यन्तरतप है सो कहिये है--प्रायरिचत्त,. 
विनय, वेयाबृत्य, स्वाध्याय, व्युल्सगं ओर ध्यान ऐसें छुद्प्रकार 
हैं। इनमें प्रायश्चित्तका नव भेद अर संख्यात असंख्यात भेद है 
सो इहां आलोचनादिकका कथन लिखे कथनी बहुत द्दोजाय तातें 
संक्तेप कहिये है जो | धर्मात्मा है सो अपने ब्रतधर्ममें कदाचिंत्‌ 
दोषरूप आचरण नाहीं करे अन्यको सदोष आचरण नाडों कराबे 
दोषसहित आचरण कर ताकू' मनवचनक।यकरि भला नाहीं कहे 
अर जो कदावचित्‌ प्रमादकरि भूलकरि दोष लगि जाय तो निर्दोष 
साधुके निकट ज्ञाय सरलपरिणामतें दशदोषरद्दित आलोचना 
करके जो गुरुनिकरि दिया प्रायश्चित्त ताहि परमश्रद्धा्तें आदर- 
पू्वेक ग्रहण करो हृदयमें ऐसी शंका नादीं कर जो मोकू' बहुत 
प्रायश्चित्त दिया वा अल्प प्रायश्चित्त दिया। प्रमादतें एक बार 
दोष लगिगया ताकू' प्रायश्चित्त लेय दूरि किया फ्रिए ऐसी साव- 
धानी राखे जो अपना शतखंड होजाय तो हू फिर दोष नादीं लगने 
देवे ताके प्रायश्चित्त लेना सफल होय है । बहुरि प्रायश्चित्त लेबे 
सो अनेकगुणनिका धारक सिद्धान्तरहस्यका पारगासी प्रशांतमन 
का धारक अपरिखावोगुणका धारक; जेसें तप्तलोहका गोला जल 
पीगया ताका फिर बाहिर प्रकाश नाहीं तेसें जो शिष्यकरि आलो- 
चना किया दोषका कदाचित्‌ प्रकटना बाह्य नाहीं करनेचाला देश- 
कालका ज्ञात, एकान्तमें तिष्ठता पूर्व कंह्यो आचाय निके अनेक 
गुण तिनका धारक तिनके निकट अंजुल्ी जोडि मद्दाविनयपूर्वेक 
शलक ज्यों सरलबित्तहोय आत्मनिंदा करता आलोचना कर है। 


( ४३२ ) 


बहुरि जैसे रुघिरस' लिप्त वस्त्र रूघिर कर नाहीं घुबे 
कह मकरि नाहीं घबे, तैस दोषनिकरिसहित साध हू शिष्यकू 
निर्दोष नाहीं करि सके है जैसे मूढ़वेथ रोगीका विपरीत इलाज- 
करि प्राणरहित करे तेस अश्लानीगुरु हू शिष्यकू' संसारसमुद्रमें 
डुबोय दे है, तातें निर्दोषगुरु प्रायश्चित्त देय शुद्ध करे संयमी पुरुष 
तो एकगुरु एकशिष्य दोय ही एकान्तसें आलोचना करे, आर्यि- 
कादिक शअ्रगट प्रकाशस्थानमें एकगुरु दोयआर्थिका एकगणिनी दोय 
एक दोष लाग्यो होय सो होय ऐसे तीन होय | जो लज्जाते वा 
तिरस्कार वा प्रायश्चित्तका भयतें वा अभिमानते दोषकू' शुद्ध 
नाहीं करे तो जैसे लाभ अर खरचका ज्ञानरहित वण्णिककी ज्यों 
कमरूप ऋशणवान होय अ्रष्ट होय हे अथवा आलोचनाविना महान 
हू तप अ'गीकार कियाहुआ बांछित फल नाहीं देवे है अर आलो- 
चना करकेहू गुरुका दीया प्रायशिचत्त नाह्दी करे तो वेद्यका कष्या 
ओषधकू' नाहदी भक्षय करता रोगीकी ज्यों शुद्ध नाहीं दोय है वा 
इलादिककरि नाहीं सुधारया क्षेत्रमें धान्यबत्‌ महाफल नाहीं फले 
है अथवा जेसे बिना मज्वन किया द््षणमें रूपका ज्यों चित्तकी 
शुद्धता बिना आत्मामें चारित्रकी उज्वलदा नाहीं भासे है । अब 
इस कलिकालके प्रभावकरि निर्देषगुरु प्रायश्चित्त देनेवाले दीखे 
नाहीं जो आप ही अनेक पापनिकरि लिप्त सो अन्यक' केसे 


शद्ध करे रुघिरसू' रुधिर केसे धोवे सो ही आत्मानुशासनजीमें 
कहना है 


कलो दण्डो नीतिः स च ज्रपतिभिस्ते नपतयो- 
नयन्त्यर्थार्थ त' न च घनमदोउस्त्याश्रमवताम्‌ | 


( ४३३ ) 


नतानामाचार्या न हि नतिरताः साधुचरिता- 

स्तपस्थेषु श्रीमन्मणय इच जाताः प्रविरलाः॥१४६।॥ 
अथे--कोऊ शिष्य गुणभद्र स्वामीसू' पूछया जो दे स्वाभिन्‌ 

इस कालमें तपस्वी मुनिनिविषे हू सत्य आचरण के धारक 
अत्यंत बिरले रह गये ताका कारण कहा है ताका उत्तर देनेरूप 
काब्य कह्मा ताका अथ लिखिये है--इस कलिकालमें नीति मारो 
है सो दंड है, दंडका भय विना न्‍्यायमागगेमें कोऊ स्वयं नाहीं 
प्रवर्ते है अर दंड है सो राजानिकारि दिया जाय क्‍योंकि कलिकांल 
में जोरावर बिना अन्य साधर्मीनिकरि तथा बृद्धपुरुषनिकरि तथा 
लोकनिकरि दिया दंड कोऊझ भ्रहण करे नाहीं, कोऊ कह्या माने 
नाहीं तातें बलवान राजा कर दिया दंड ही अहण करे अर इस 
कलिकालमें राजा ऐसे होने लगे जाते घन आवता देखें वाकू' 
दण्ड देवें, निर्धननिकू दण्ड नाहीं देवें, अर आश्रमवान संयमी 
तिनके कुछ धन नाहीं तातें संयम लेयकरि कुमागे चाले तिनके 
राजाका दड तो है नाहों जातें कुमागेतें रुके अर आचाय निका 
दंड हुवा चाहिये सो कलिकालमें आचायनिका शिष्यनिमें 
अनुराग हो गया जो आपकू' नमिजाय ताकू' दंड दे नाहीं अपना 
संप्रदाय बधावने का अर्थि जो आपकू' नमोस्तु नमस्कार करले 


ताकू' अपना जानि दंड देबे नाहीं तदि दंडका भयरहित सूत्रविरुद्ध 
अ्राचरण करने लगि जाय तातें कलिकाल विषे तपस्वो जननियें 
हैं सत्य आचारके धारक अति विरले देखिये है केवल भेषधारी 
ही बहुत दींखे हैं । तातें प्रायश्चित्त नाम ही कल्याणका कारण 
है वाते गृहस्थनिके प्रायश्वित्तकी भ्रद्ृत्ति कैसे होय तातें परमेष्ठी 


( ध४३१४ ) 


का प्रतिक्षिकके सन्‍्मुख, दोय करके ही अपना  अपराधकू' 
आलोचनाकरि. ऐसा यत्न करना जो फेर अपराध स्वप्नमें ह. 
नाहीं बने । . .. दे कह 

,.. श्रब विनयनास दूजा अभ्यंतर तप है ताका पांच भेद हैं 
दुृशेन विज्ञय, ज्ञान विनय, .चारित्रविनय, तपरविनय; उपचार 
विनय । तहां,जे पदाथनिका श्रद्धानविषे शंकादिदोषरहित निःशंक 
रहना सो वश्ेनविनय है । सम्यग्दशेतत परिणाम होनेमें हे अर 
सम्पकक्‍त्व की विशुद्धतामें उद्यमी रहना सम्यग्टष्टीनिका संगम 
'चाहना, सम्यक्त्वके परिणामकी भावना भावना, मिथ्याधमकी 
प्रशंसा नाहदीं करना, मिथ्यादृष्टीनिका तप ज्ञान दानकी श्रशंसा 
नाहीं करुना; क्योंकि मिथ्यादृष्टिका आचरण है सो इसलोक 
परलोकुम्ें यशा विख्यातता, विषयसुख धन संपदाकी चाहपूर्वेक 
आत्मज्ञानरदित. है, बंधको ,कारण है यातें प्रमाण नाहीं अर 
बीतराग स़तवेक्ष ने पदार्थेत्तका स्वरूप कष्मा दे सो प्रमाण है यो 
दर्शनविनय हे.। बहुरि ज्ञानविनय ऐसा है जो आलस्य-रहित 


विक्षेपरद्दित क्थियरिकषायमलरहित शुद्ध मन करके देशकाल की 
विशद्धत|का विधानमें विचक्षण पुरुष बहुत सन्मानते यथाशक्ति 
मोक्षका अर्थी हुवा बीतराग सर्वेज्ञकरि प्ररूपण किया परमागमका 
शान-पहंर अभ्यास स्मरेणादि करना सो ज्ञानविनेय जानना । 
झ्ञानका अभ्यास ही जीवंका हि6त है, शञानविना 'पश समान है 
'मनुष्याचार ही झ्ानका 'सेचनते है, कामसेवन, भक्षणादिक 
इंद्रियविषय तो तियचके हू होय” हैं। ज्ञानविनयका धारक 
निरंतर. सम्यग्झ्ञान हीकी बांछे) करे 'है, शानद्वीके लाभकू 
वस्सेनिधांनका ज्ञाभ माने हे। यो ज्ञानविनय 'मद्दानिजेस 


६ ५३५ ) 


को कारण है जाके ज्ञांनविनय होय ताके ज्ञानका धारक- 
निक्रा विनय विशेषटा करि होय है । अब चारित्रविनयका 
स्वरूप कहें हें ज्ञानदशनवानपुरुषके पंचायारका शवणकरवां 
प्रमाण समस्तशरीरमें रोमांच प्रगट होय अन्तरंग में भक्तिका 
प्रगट होना अर कषायविषथमिका निम्चदरूप परमशांतभावके 
प्रसादतें मस्तक- ऊपरि अ जुलि करणादिकरि भावनितें चारित्ररूष 
अपना होना सो चारित्रविनय है बहुरि जाके भाबनिमें संसारका 
दुःख छेदने-वाला आत्माकू' बाधारहित सुखकू' प्राप्त करनेबाला 
विषय कषाय रोग उपद्रवका जीतनेवाला एक तपही परम शरण 
दीखे है ताके तप भावना होय है, ताहीके तपका विनय होय है 
तपस्वीनिकू' उच्च सर्वोत्कृष्ट समझना तपरवीनिकी सेवा भक्ति 
वेयावृत्य स्त्‌ ति करना सो तपविनय है, शक्तिप्रमाण इन्द्रियनिका 
निम्नहकरि देश- कालकी योग्यता प्रमाण अनशनादितपमें उद्यमी 
होय धारण करना सो समस्त तप विनय है । अब उपचारविनय 
ऐसा जानना जो आरचायोदिक प्ज्यपुरुषनिकू' देखतभ्रमाण उढि 


खडा होना सप्त- पग॒ सम्मुख जावना अ'जुलि सस्तक चढावना 
डउनकू' आगेकरि आप पाछे |मनकरना, पठन पाठन तपश्चरण 
आतापनयोगादिक, सिद्धान्तका नक्षीन अभ्यासका ग्रहण विहार- 
वंदनादिक समस्तकार्य गुरुनिको जणाय करना, गुरुनिके होते 
ऊचासन छांडना सो समस्त उपचाश्विनय है | तथा आचायो- 
दिक परोक्ष होंय तो मनवचनकाय की शुद्धतापवेंक नमस्कार 
करना, अजुली करना, गुणनिका स्मरण करना, गुणनिका 
कीतेन करना जो बाकी अआआाज्ञला धारण करो ताका 
पालाना ; सो समस्त उपचारविनय है विनयके प्रभावतें 


( ४8६ ) 


सम्यरक्षानका लाभ दोय दे अनेकविद्या सिद्ध होय हैं मदका 
अभाव दोय है आचारकी उज्यलता होय है सम्यकू आराधना 
'दोय है यशकी उज्वलता होय है, कमंकी निजेरा होय है। 

बहुरि अन्य साधर्मीनिका, शिष्यनिका, संदक्षानके धारकहूका 
यथायोग्य बिनय करना, मिथ्याहृष्टिनिका हू तिरस्कार नाहीं 
करना, सिष्बचन अदरपूर्वक बोलना, संतोष करनेवाला दुःख 
दूर करनेबाला बचन कहना सो ही विनय है। उद्धतश्रेष्टा दोऊ- 
लोक नष्ट करे है । बहुरि उपचारविनय मन वचन कायके मारगे- 
करि अनेक प्रकार होय है गुरुनिका तथां सम्यग्दशंनादिगुणनिक्रे 
धारकनिका शख्याका स्थान, बैठकका स्थान शोधना आसनते 
मीचा बेठना, नीचा स्थानमें शयन करना, अनुकूल पादस्पशेन 
करना, दुःखरोग आजाय तो शरीरकी टदल करके अपना जन्म 
सफल मानना, पृज्य पुरुषनिके निकट थूकना नाहों, आलस्य 
नाहीं लेना, उवासी नाहीं लेना, अंगुलादिक म॑ंजन नाददी करना 
हास्य नाहीं करना, पांव नाहीं पसारणा, हस्तताल नाहीं देना 
अंगका विकार, अ्रकुटीका विकार, अक्भका संस्कार नाहीं करना 
विनयवान है सो उश्चस्थानमें स्थित रह बंदना नाहीं करे, जड़े 
जठै संयमी विष, ठठे तठे बन्दना करे जो आवते संयमीनिकू* 
देखि खड़ा होना आसन त्याग करना, बंदना करना तिनकें ही 
विनय है जो गुरुनिकी आज्ञा हमकू होय तिस प्रधाण अंगी 
कार करना वो हमारे समान कोऊ पुण्यवान बिरले हैं विनय 
रहितके शील संयम विद्या समस्त निष्फल है विनयका प्रभावतें 
क्रोध मानवेरादिक समस्त दोषनिका अभाव होय है बिनय 
विना संसारसन्बन्धी लक्ष्मी सौभाग्य, यश, मित्रता गुणप्रहण 
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सरलता मान्यता समस्त नष्ट होय है तातें साधुनिकू' अर ग्रहस्थ- 
निकू' समस्तधर्मका मूल बिनय ही घारण करना श्रेष्ठ दै। . 
अब वेयावृत्यतप हू, जिनके गुणनिमें प्रीति, धमममें श्रद्धान 
धमांत्मामें वात्खल्य, निर्विचिकित्सादिगुण होव विनहीके होय दे 
कृतघ्नके आचायांदिकनिका वैयावृत्यमें परिणाम नाहीं द्वोय है 
दशप्रकारके साधुनिका बैयावृत्य आगममें कह्मा है। आचायें, 
उपाध्याय, तपस्वी, शैरुय, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोश् 
इन साधुनका द्शश्रकार वेयाबृत्त्य कष्या है । तिनमेंतें जिनके 
सम्यग्ज्ञानादिकगुणनिकू' तथा सर्वमोक्षके सुखरूप अम्ृतका 
बीज ब्रत संयम अपना दितके अर्थ आचरण करें ते आचार्य हें 
तिनका अपना कायकरि तथा अ्य क्षेत्र श्य्या भ्रासनादिकरि 
सेवा करिये सो आचायवेयाबृक्त्य है। आचायेनिका बेयाबृत्य 
है सो समस्तसंघकी वेयावृत्त्य है समस्तसंघ समस्तधर्म आचाये- 
निके प्रभावतें प्रवर्तें है | बहुरि जिन ब्रतशीलके धारकनिका समी- 
पकू' प्राप्त होय परमागमका अध्ययन पठन करिये सो उपाध्याय 
हैं। मद्दान अनशनादितपमें प्रवर्तन करें ते तपस्वी हैं । श्र्‌ तज्ञानके 
शिक्षणमें तथा प्रतशील भावनामें निरन्तर तत्पर होंय ते शैक्ष्य 
हैं। रोगादिककरि क्लेशित जिनका शरीर होय ते ग्लान हैं। बद्ध 
मुनिनकी संतति सो गण दै। आपको दीक्षा देनेवाला आचार्य- 


निका शिष्य होय सो कुल कहिये है। च्यारप्रकारके मुनीश्वर- 
निका समुदाय सो संघ है । बहुत कालका दीक्षित द्वोय सो 
साधु दे । 

लोकमें पंडितपणाकरि मान्य द्वोय तथा वकक्‍्तृत्वगुशकरि 
सान्य द्वोय महा कज्नीनपनाकरि लोकनिमें मान्य होय सो मनोज्ञ 
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है जाते प्रबचनका घसका गौरवपण प्रकट होय है ऐसें दशप्रकार- 
के मुनीनिर्क कदाचित्‌ शरोरमें व्याधि प्रगट होय जाय तथा परी- 
घह आजाय तथा मिथ्यात्वादि कनिंका भावनिमें उदथ हो जाय तो 
प्रासुक औषधि भोजन पान वस्तिका संस्तरणादिकरि घर्मोपदेशकरि 
श्रद्धानकों दृढ़ता करावनेकरि पुस्तकपिच्छिकाकमंडलादि धर्मोपक- 
रणनिका दानकरि इलाज करना, धमेमें हढता करावना, संतोष 
धेयादि धारण करावना, वोतरागताका बघावना सो वैयावृच्य है. 
बाह्य औषधि भोजनपानादिक द्रव्यका असंभव दोतें अपना काय- 
करि कफ नासिकामल मूत्र पुरीषादिक दूर करना, रात्रि जागरण 
करना, सो वेयावृक्त्य तप परमनिजेराका कारण है। तिनमें केतेक 
उपकार तो मुनीश्वरनिका मुनोश्बर ही करे हैं उठावना, बेठावना, 
शयन करावना, कलोटलिवाबना, हस्तपादादिकनिका पसारना 
समेटना, उपदेश देना कफमलादि दूर करना, धेये धारण करावना 
मुनीश्वरनिका मुनीश्वर ही करे हैं अर केतेक प्रासुक औषधि 
आहार पान उपकरणादिकनिकरि ग्रहस्थ धमोत्मा श्रावकर्तें ही 
बने है, गृहरथ है सो साधुनिका बेयावृत्त्य करे अर आर्जिकाका 
बेयादृत्य करे तथा करुणाबुद्धिकरि दुःखित रोगी बेवारिस बाल 
वृद्ध पराधीन बंदीगृहमें पडेनिका करुणबुद्धितें उपकार करे त्था 
माता पिता विद्यागुरु स्वामो मित्रादिकनिका उपकार स्मरणकरि 
कृतघ्नताछांडि सेवासन्मानदान अशंसादिकरि आदर सन्मानादि- 
करि सुख उत्पन्न करे, दु:ख होय ताकू' दूर करे अपनी शक्तिप्रमाण 
दानसन्मानकरि वेयावृत्त्य कर ताके वेयाबृत्त्यतप महानिजेरा करो 
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है। बैयाबृत्यतें ग्लानिको अभाव होय है, प्रवचनमें वात्सल्यंता 
होय है आचायादिक अनेक वात्सल्यके स्थान हैं तिनमें कोऊको 
भी वैयाबृत्य बनि जाय ताहीकरि समस्त कल्याणकू' प्राप्त 
होजाय है । 
अब स्वाध्याय नामा तपकू वशुन करें हें-- स्वाध्याय पंचप्रकार 
है--वांचना, पूछना, अनुप्रेज्ञा, आम्नाय,धर्मो पदेश ऐसे पंचप्रकार 
स्वाध्याय है । निर्दोषिग्नन्थ कहिये पाठ तथा श्रागमका अथे तथा 
पाठ अर अथे दोऊ इनकू' पात्र मनुष्यने पढ़ावना जनावना सम- 
भावना सो वाचनास्वाध्याय है जातें परमागमका शब्द पढाबने- 
समान अरथेसममावनेसमान कोऊ अपना परका उपकार है नाहीं 
तथा परमागमको पढाय योग्य शिष्यकू' प्रवीण करना है सो धर्म 
हू] च् ९ चर 
का स्तंभ खडा करना है ज्ञात जिनधम तो शास्तज्ञानतें ही है 
च्ड ञ्ज टी व 
प्रतिमा अर मन्दिर तो मुखतें बोलें नाहीं साज्ञात्‌ बोलता देवसमान 
हितमें प्रेरणा करनेवाला अर अहिततं रक्षा .करनेवाला भगवान 
# च्प में ढनेमें 
सबज्ञका परमागम ही है तात शास्त्रपढावनेमें, प परस 


उद्यमी रहना | बहुरि अपना संशयका नाशके अर्थ बहुज्ञानीसू 
विनयपृवक प्रश्न करना, जाते अश्नकरि संशय दूर किये बिना 
ज्ञान सम्यक्‌ प्रकट नाददीं होय यातें पूछना है अथवा आप जो 
आगमका शब्द अथ समम्र राख्या होय सो बहुज्लानीनिके मुखर्तें 
श्रवण करले तो बहुत ज्ञान हढ होजाय, ज्ञानकी शिधिलता दूर 
होजाय तातें बहुल्लानीनितें श्रश्न करना अथवा आप सरुत्तेष 
सममया होय ताकू' विस्तारत जाननेके अथ बडी बिनयतें सम्य- 
रक्नानीनित प्रश्न करना अपनी उच्चता तथा अपना पंडितपना 
हिखावनेके अर्थि वथा परका तिर॒स्कार करनेके अथि तथा परका 
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हास्यके अर्थ सम्यस्दष्टी प्रश्न नाहीं करे है शब्दसें हू प्रश्न करे 
शब्द अर्थ दोऊनिकू' हू प्रश्नादिककरि निर्णय करना सो प्रच्छ- 
ना नामा स्वाध्याय है । 

बहुरि परमागमका जाएया हुआ शब्द अथेकू' अपना हृदयमें 
धारणकरि बारंबार मनकरि अभ्यासकरना चिंतवन करना तथा 
आगममें आज में पठनश्रवण किया तिसमें ये दोष मेरे त्यागने- 
थोग्य हैं ये गुण मेरे प्रहण करने योग्य हैं ये हमारे स्वरूपतें 
अन्य द्रव्यज्ञोकक्षेत्रिदिक जाननेयोग्य ही हैं. ऐसे मनकरि बारंबार 
चिंतवन करना सो अनुप्रेज्ञा नाम स्वाध्याय है | यातें अशुभभाव- 
निका नाश द्ोय है शुभधर्मध्यान प्रकट होय है | बहुरि अतिशीघ्र- 
तार्ते पडना वा अतिबिलंबित पढ़ना इत्यादिक वचनके दोष टालि 
घेये सहित एकएक अज्ञरकी स्पष्टता सहित अथेका प्रकांशसहित 
पढ़ना पाठ करना मिष्टस्व॒रतें उच्चारण करना तथा सिद्धांतकी परि- 
पाटीतें आगमते विरोधरद्ित लोकविरुद्धततर हित पढ़ना सो आम्नाय 
नामा स्वाध्याय है । बहुरि छौकिकप्रयोजन लाभपूजी अभिसम/नमदा- 
दिकनिकू' छांड़ि उन्‍्मारगंके दूर करनेकू', सन्‍्मागे दिखावनेक' संशय 
निराकरण करनेक” अपूर्व पदार्थ प्रगट करनेक' घमेका उद्योत होने- 
क' सोहअंधकार दूर करनेक' संसारदेहभोगनर्ते लोकनिकू' बिरक्त 
करनेक, विषयानुराग तथा कषाय घटावनेक', अज्ञान निराकरण 
करनेक', भेदविज्ञान प्रगटकरनेकू', पापक्रियातैं भयभीत होनेकू” 
भव्यनिकू' घंकथनीका उपदेश करना सो घर्मोपदेश नाम स्वा- 
ध्याय है। जद्दां अनेकभव्यजीवनिकों घमका उपदेश देना होय है 


तहां मनबचनकाय समस्त धमके स्वरूपमें लीन हो जाय हैं अर 
ऐसा अभिप्राय उपदेशदाताका होय है जो को ऊरीति अनेऊांतधमे- 
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का यथावतस्वरूप श्रोतानिका हृदयमें प्रवेश करे कोऊप्रकार संसा- 
रदेहभोगनिमें राग घटे, को ऊप्रकार भेद विज्ञान प्रगट द्वोष ऐसा 
अ्भ्निप्राय जाका होय सो सत्याथ घर्का उपदेश करे है जाका 
आत्मा धर्ममें रच जायगा सो ही अन्य श्रोतानिकू” धर्मंमें रचा- 
बेगा। धर्मोपदेश देनेवाल्लाके आत्मानुशासनमें ऐसे गुण कहे हैं 
जाकी बुद्धि त्रिकालबिषयी होय जो पाछली श्रनेकरीति परमाग- 
मतें नाददीं जाने सो यथावत वस्तुका स्त्ररूप नाहीं कहि सके है, 
जाकू' वतमानबस्तुका स्वरूपको ज्ञान नाहीं दोय सो विरुद्धकथनी 
करदे जाकू' आगाने परिपाकका ज्ञान नाहीं होय सो अ्रयोग्य कह 
दे यातें वक्ता दोय सो बुद्धिका बलतें आगमसका बलतें लौकिक- 
रीति प्रत्यक्षदेखनेत त्रिकालकी रीति जाने। 

बहुरि समस्तशास्त्र जे च्यारअनुयोगक्े शास्त्र तिनका रह- 
स्यका जाननेवाला द्ोय जो च्यार अ्नुयोगनिका रहस्य नाददीं 
जाने अर वक्तापना करे तो श्रोतानिकू' यथाबत्‌ नाहीं सममाय 
सके जातें प्रमाशका कथन अआजाय नयनिका तथा निच्चेएनिका 


तथा गुणस्थान मार्गश्ास्थानका तथा तीनलोकका तथा कम प्रक्ृ- 
तिनिका तथा आचारका कथन शआजाय तो जाण्याबिना 
यथावत्‌ निःशंक संशयरहित नाहीं ब्याख्यान कर सके । यातें 
समस्तशास्त्रनिका रहस्यका ज्ञाता होय बहुरि लोकरीतका ज्ञाता 
होय जो लौकिकरचनामें मूढ होय सो लोकविरुद्ध व्याख्यान 
करे बहुरि जाके भोजन वस्त्र स्थान घन अभिमानकी आशा बांधा 
होय सो बक्ता यथाथ व्याख्यान नाहीं करे लोकनिकू' रंजायमान 
किया चाहे, लोभीके सत्याथ वक्तापनो नाहीं होय है। बहुरि 
ज्ञाकी बुद्धि तत्काल उत्तर देनेवाली होय जो वक्ताकू' तत्कात् 
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उत्तर नाहीं उपजे तो सभामें क्षोभम होजाय, वक्ताकी दृढप्रतोति 
सभानिवासीनिके नाहीं आबे । बहुरि वक्ता होय सो मंदकषायी 
, होय मंदकषायीबिना लोभीका कपटोका क्रोधीका अभिमानीका 
दिया उपदेश कोऊ अंगीकार नाहीं करे है, बहुरि वक्ता ऐसा होय 
जो श्रोतानिका प्रश्नहुआ पहले ही उत्तरकू' दिखावनेबाला द्दोय 
जो थेया कहो तो या है अर या कहो तो या है। इसप्रकार 
व्याख्यान ही ऐसा करे जो श्रोतानिकू” प्रश्न नाहीं उपजिसके 
अगाऊ ही प्रश्नका मागे मुद्रित करता व्याख्यान करे जो बहुत 
प्रश्न होजाय तो सभामें क्ञोभ मचि जाय बहुरि श्रबलश्नश्न हू को ऊ 
आय करे तो सहनशील होय क्रोधित नाहीं होय जो प्रश्न श्रवण - 
करि क्रोधित होज्ञाय तो कोऊ प्रश्न नाहीं कर सके। बहुरि जामें 
प्रभुत्वगुण होय जातें जाकू' आपते ऊंचा जाने ताहोकी शिक्षा 
अहण करे, दीनकी नीचकी शिक्षा कौन प्रहण करे यातें यामें जगत 
के मान्य प्रभुत्वगुण होय, बहुरि परके मनका हरनेबाला होय जो 
समस्तके प्रिय होय । जो मनक' अश्रिय होय ताकी शिक्षा प्रहण 
नाहीं होय है | 

बहुरि जाकू' आप आछीरीति आगमते वा गुरुपरिपाटीतें 
नीका समभलिया होय ताकू' ही ब्याख्यान करे जाकू' आप ही पूरा 
नाहीं समझा होय सो अन्यकू' केसें उद्योत करेगा, दीपक आप 
प्रकाशरूप है सो ही घटपटादिकनिकू' प्रकाश है बहरि जाकी 
प्रद्त्ति व्यवद्दारमें परमार्थेमें ध्ममें लेनेमें देनेमें बोलनेमें बिणजा- 
दिक जीविकामें, भोजन वस्त्र।दि निर्मेज्ज्वल यशसद्दिव द्वोय सो 


(४४३) ; 


ही बक्ता होय जाकी प्रवृत्ति मलीन हो ताके वक्तापना सोहे नाहों 
मलीन होजाय सो जगतमें मान्य नाहीं रहे। बहुरि ज।की अन्य- 
लोकनिके ज्ञानउपजावनेमें परिणति होय जाकी अन्यके सममावने 
में परणति नाहीं होय सो काहेकू' कहे । बहुरि रत्नत्रयमार्गके 
प्रवर्तावनेमें जाके उद्यम होय सो ही धर्मकथाका बक्‍ता होय 
इसमें अन्यलोकिक प्रयोजन है ही नाहीं। बहुरि जाकी बडा 
ज्ञानीजन स्तुति करता होय क्योंकि बडे बडे ज्ञानी जाकी अशंसा 
करें ताका दचन जगतके दृढश्रद्धानमें आजाय है। बहुरि 
डद्धतताकरि रहित होय जाते उद्धत होय सो समस्तके अप्रिय 
होय है । बहुरि लोकरीति, देश काल, श्रोतानिकी सुष्छुता 
दुष्टता, प्रवीणता मृढ्ता, शक्‍तता अशक्ततादिक समस्त 
जानि ऐसौ उपदेश करे जो समस्त जन बड़ा आदर तें अहण 
करें लौकिकज्ञाताविना यथायोग्य उपदेश नाहीं होय । बहुरि 
कोमलतागुण जामें होय कठोरपरिणामीका कठोरबचर्न आदरने- 
योग्य नाहीं होय जातें श्रोता श्रवणकरनेतें परांमुख होजाय है 
बहुरि जाके वक्‍तापनाकरि धन भोगादिककी बांछा नाहीं बहुरि 
झटका मुखतें अक्षर स्पष्ट डब्चारण होय स्पष्ट अक्षर विना समममें 
आये नाहीं बहुरि मिष्ट अक्षर द्वोय जातें श्रोता जाने कि कर्णनिके 
हारकरिं समस्त अ'गनिकू' अम्ृतकरि सींच दिया बहुरि श्रोताजन 


जाका स्वामित्व सममे बहुरि सम्यग्दशनचरित्र बात्सल्यादि 
अनेक गुशनिका निधान होय ऐसे बकतापनके अनेकगुणनिकरि 
सहित होय सो धर्मकथाका वक्‍ता होय सो ऐसे गुशनिका घारक 
बक्ता को उपदेश कोऊ मद्ाभाग्य पुए्यवान जननिकू' मिले है । 


( श४४ ) 


सम्यग्देशनालब्घिका पावना अनन्तकालमें हू दुलेभ है। धहुरि 
घर्मोपदेश हू मिले तो योग्य श्रोतापनाविना धमंग्रहण नाहीं होय 
है जेसें योग्यपात्रबिना वस्तु ठहरे नाहीं, अयोग्यपात्रमें धरे तो 
पात्रका अर वस्तुका दोऊझूनिका नाश होय है तेसें योग्य श्रोताप- 
नाविना हू धमेंका उपदेश ठहरे नाददीं याद्दीतें श्रेताका लक्षण हू 
संक्षेपत्तें ऐसें जानना । 

प्रथम तो भव्य दोय जो उपदेश देते हू सम्यकश्रद्धानादिक 
प्रहदण करनेयोग्य नहीं होय ताकू' उपदेश देना बथा है । 
बहुरि मेरा कल्याण कहद्दा है. मेरा हित कद्दा है ऐसा जाके 
साखता विचार द्वोय जाके अपना हितकी बांछा नाहीं सो विना 
प्रयोजन धर्म कथा काद्देको श्रवण॒करे वे तो विषयका लाभ जातें 
सधे ताकी बाँछा करें हैं । बहुरि दुःखतें अत्यन्त भयभीत होय 
जो मेरे अब नरकतियंचादिक पर्यायका दुःख मति होहू ऐसें जाके 
भय नाहीं होय सो पाप छाँडियाका विषयकषायत्यागिवाका 
शास्त्र काहेकू' श्रवश्ध करे तातें दुखतें भयभीत होय बहुरि सुखका 
इच्छुक होय जाके सुखकी चाह नाही' होय सो घर्मेका श्रवण 
नादीं करे अर जाको करुइंद्रिया नाहदीं होय, कर्ण बिगड़गये होंय 
तो काद्देतें श्रवण करो बहुरि जाको घर्मकथा श्रवण करनेकी इच्छा 
होय, इच्छाविना परिपूण श्रवण द्वोय नाहीं अर इच्छा भी होय 
अर भ्रमाद आलस कुसन्ञकरि श्रवण नाहीं करो तो इच्छा वृथा दे. 
अर जो श्रवण हू करे अर ये गुरु ऐसें कह्दे हैं एती साबधानवारूप 
प्रहणविन्ा श्रवण वृथा है अर अहण हू होय अर जो धारण 
नाहीं होथ श्रवणकरते ही विस्मरण दोजाय तो ग्रहणकरना वृथा 
दे बहुरि जो बिब/रपूर्वेक प्रश्नउत्तरकरि निय थ नाहीं करो तो 


(3०५) 


अबणमें संशयादिक ही रहे तदि कैसे आत्महितके सन्मुख होयं है 
बहुरि श्रोता है सो ऐसा घमेकू' श्रवण करे जो दयामय होय अर' 
सुखका करनेवाला होय अर युक्तितें प्रमाणनयते जामें बाघा नाहीं 
अआवबे अर भगवान सर्वज्षवीतरागके आगमते प्रबत्या होय ऐसा . 
घमंक' श्रवणकरि बारम्बार विचारकरि ग्रहण करे जो विचार- 
रहित होय मिध्यात्वरूप हिंस।का कारण धमे ग्रहण करले तो 
दुःख करनेबाला नरकादिकमें प्राप्त करे अर जामें युक्तितें तथ्शः 
सर्वक्षबीतरागके अगमत काप्म घ्ज्ञय सो धर्म नाहीं है, अधमे 
है; यातें श्रवण करनेयोग्य नाहीं, हठम्रहादिकदोषरहित होय 
हठभाहीकू' शिक्षा लगे नाहों इत्यादिक अनेकगुणक्का धोरक 
होय सो श्रोता घमका उपदेश श्रवशकरि आत्मकल्याण करें है । 
अब इहां प्रकरणपाय श्रातानिकी केतीकजाति दृष्टांतकरि कहे हैं 
केतेक श्रोता सृत्तिकाका स्वभाव लिए हैं जेसे मृत्तिका पानी [पड़े 
जब तो नरम हो जाय पाछे कठोर होयः तेसे धर्मंश्वणकरते 
भावनिमें भीज जाय पाछे कठोर होय दै। केतेक चालत़ी जैसे 
कण छांडि तुष प्रहण करे लेसें धमेकथामें सार्गुण तो छांड दे 
अर ओगशुण करे हैं ते चालनीवत जानना। बहुरि केतेक 
मैंसातुल्य-श्रोता होय हैं जेसें. उज्बलजलका भरा सरोवस्में मेंसा 
प्रवेशकरि समस्तसरोवरकू' कहममय करे तेसें समस्तसभाके लोक- 
निका परिणाम मल्लोन करे हैं। बहुरि केतेक इंसतुल्य श्रोता हैं जेसें 
हंस जलदुग्धका ,भेदकरि दुग्ध ग्रदय करे तेसें निःसाढ़ छांडि 


आत्मदित प्रहण .कर...ैं । बहुरि केतेक श्रोवा सूबादुल्य. हैं 
जिनकू' राम बुलावो तो राम बोलें अर अन्य सिखानो तो अन्य 


( ५४६ ) 


बोलें जाकू” रामका हू खान नाहीं अर रहीमका हू शान नाहीं 
तैसें पापपुण्यका बिचाररहित जो पढ़ाबो सो अ्रहदण करें विचार- 
रहित आपनास्वरूप परस्वरूपका ज्ञानरहित सूवापक्षीसमान श्रोता 
होय हैं | बहुरि केतेक माजोरसमान श्रोता हैं जेंसें माजार सूता 
हूं अपना रिकारकी तरफ जाग्रत रहे तेसें कोऊ श्रोता अपना 
विषयकषाय वाशीमें छुलग्रहण करता तिष्ठे हैं। बहुरि कोऊ 
बुगला जातिका श्रोता ध्यानीसा बन्या रहे अपना विषयकषायकू' 
प्रहण करे है। बहुरि कोऊ डांससमान श्रोता होय हैं वक्ताक' 
बारम्यार बाधा उपजाबं हैं। बहुरि कोऊ बकराजातिका श्रोता 
जैसे बकराकू श्रतर फुलेल सुगम्ध पान करावते हू दु्गन्‍्ध ही 
प्रगट करो है तैसें उज्बलघर्म श्रवण करके हू पापही उगले है। 
बहुरि को जलौकासमान श्रोता है ऊँसे जोंककू' स्‍्तनऊपर लगाओें 
तो हूं मलिनरुधिर ही अ्रहण करो । कोऊ फूटाघटसमान श्रोता है 
धरंश्रवशकरता हू चित्तमें लेशमात्र भी धारण नाहीं कर है। 
कोऊ सर्पेसमान श्रोता है जो दुग्बभिश्रोकू' पान करावते हू प्रबल- 
जहर बे है। कोऊ गाय समान उत्तमश्रोता हे जो तृणभक्षशकर्रि 
दुग्ध दे है । बहुरि कोऊ पाधाणकी शिलासमान; जाकू' बहुत 
धर्मोपदेशदेते ह हृदयमें प्रवेश नाहीं करे है । कोऊ कसौटी समान 
श्रोता परीक्षाप्रधानी हैं, कोझ ताखड़ी की डांडी समान घाटबाध 
जाने हैं। ऐसे श्रोतानिका उत्तम मध्यम अधम अनेक जाति है 
जाका जैसा स्वभाव है तेसा धमेकझा उपदेश परिणमें है ऐसे धर्मो- 
पदेश नाम स्वाध्याय का ग्रकरणमें वक्ताश्रोताका लक्षण कहा है। 
ऐसे पंचग्रकार स्थाध्याय वणेन करा । स्वाध्याय करनेतें बुद्धि तो 


€ ४४७ ) 


अतिशयवान होय है अभिप्राय उज्वल होय है, जिनधमेकी स्थिति 
हद होय है, संशयका अभाव होय है परवादीको शंकाका अभाव 
होय है, परमघमानुराग होय है, तपकी वृद्धि होथ है, आचारकी 
जज्बलता होये है, अतीचारकोी अभान द्वोय, पापक्रियाका परिहार 
होय, कुधरमें रागका अभाव होय दे, परमेष्ठीमें अतिशयरूप भक्ति 
होय, सम्यग्दश न प्रकट हो य है, संसारदेहमोगनितें विरागता होय 
कषायोंकी मन्दता होय, दयाभानकी ब॒द्धि होय, शुभध्यान होय 
ओतंरौद्का अभाव होय, जगतके मान्य होय,०उज्बल यश प्रकट 
होय, दुगेतिका अभाव होय, स्वगेके उत्तम सुख तथर निवाखका 
अतो द्वियसरबकी प्राप्ति होय इत्यादि अनेकगुअनिका उत्पन्न करने 
चाला ज्ञानि बवीतरागसबंज्नका प्रकश्य अशयमका अभ्यास दिना 
अनुष्यजन्म व्यतीत मति कर! । ऐसे स्वाध्यायनाल। अंतर्ंगतपका 
पांचप्रकार स्वरूप कह्या | ह 

अब कायोत्सग नाम तपका स्वरूप कहिंये हैं--जो आाश्म 
अभ्यंतर उपधिको त्याग सो कायोस्सर्ग है जो शरीर धनधान्या- 
दिकको त्याग सो बाह्य उपधित्थांग है अर अभ्यंतर मिथ्यात्व 
क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा बेद 
परिणामनिर्का अभाव सो अभ्यंतर उपधिध्याग हूँ । बहुरि बाह्य- 
त्यागसें आहपरादिकका हू त्याग है संन्‍्याखका अवसरखें अ।युकी 
पूर्णंता द्वोज तह्ां गावज्जोब त्याग है सो आगे क्रमतें सल्लेखना में 
चर्यंतर करसी । तातें इहां विशेष नाहीं लिख्या है । | 

अरब ध्यान नामां तप्र छठा है ताकू' वर्णन करिये हे--श्नो 


( शरद ) 


याका ऐसा खरूप जानना जो एक पदाथके सन्मुख चितवनका 
रुकजाना ,सो ध्यान उत्तमसंहननवाले के अंतमु ह॒ते रहे है। 
एकाग्र/चिंतवनका रुकजाना अंतमु ह॒तेतें अधिक काल उत्तमसंह- 
नवालेके भी नाहीं रहे है| वज्ञवृष्रक्राचसंहनन, वजनारा- 
चसंहनन, नाराचसंहनन ये तीन उत्तम संहनन हैं। उत्तम 
संहननवालेके ही मुख्यपनाकरि चित्तका रुकना दहोय है। जो 
खंसारमें गसन भोजन शयन अध्ययनादिक अनेक क्रिया हैं 
तिनमें नियमरहित्‌,वर्ते है तहां ध्यान नाहीं जानना जहां एकके 
सन्‍्मुख होय चित्तका रुकता सो ध्यान है अर जहां एकाग्रता 
नाहीं तहां भावना है | इहां प्रशस्त संकल्पतें तो शुभध्यान होय 
है अर अप्रशस्तकल्पनातें अशुभध्यान है | तिनमें शुभध्यान 
दोयप्रकार है एक घर्मध्यान, एक शुल्कध्यान अर अशुभध्यान 
हूं दोयप्रकार हे एक आतेध्यान, दुज़ा रौद्रध्यान ऐसे ध्यान 
आ्यारप्रकार है | तिनमें अशुभध्यान तो बिना यत्न ही जीवनिक 
होय है जाते अशुभध्यानका संस्कार ता जीवनिके अनादिकालत 
चला आवे है कोऊ शास्त्र भी अशुभध्यान लिखावनेका नाहीं है 
बिना शिक्षा ही जीवनिके होय है, अशुभध्यानका अभाव भये 
शुभध्यान होय हे । तातें अशुभध्यानका अभावके अर्थ प्रथम 
कयारप्रकारका आतेध्यानकू' प्ररूपण करिये है--एक अनिष्ट- 
संयोगज, दूजा इष्टवियोगज, रोगजनित, निदानजनित ए च्यार- 
श्रकार आत ध्यान है ।ऋत जो दुःख ताते उपजे सो आतेध्यान है 


जो अनिष्ट वस्तुका संयोगतो मद्दादुःख उपजें तिस अवसरमें जो 
चजितबन सो अनिष्टस योगज आत ध्यान दोय है।जो अपना 
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शरीरका नाश करनेवाले तथा घनका नाश करनेवाले तथा आजी- 
जिकाकू' विगाडनेवाले तथा अपने स्वजनमिश्रादिके नाश करंने- 
वाले ऐसे दुष्ट बरी तथा दुष्टराजा तथा राजाका दुष्ट अधिकारी 
तथा अपना दुष्ट पडोसीनिका संयोग मिलना तथा रोगीशरीर 
घोरदरिद्र नीचजाति नीचकुलमें जन्म, निरबंलता, श्रससर्थता, अंग- 
हीनता इत्यादिक पाजना तथा सिंह व्याप्र सप स्वान सूखा तथा 
अग्नि जल्ादिक तथा दुष्टराक्षसादिकनिका संयोग मिलना तथा 
दुष्टबांघव तथा दुष्टकलत्न पुत्रादिकतिका संयोग बढ़ा अनिष्ट है 
इनका संयोगका दुःखमें जो संक्लेशरूप परिशास होय इनका 
ईवयोगके अथे चिंतवन होना सो अलिष्टसंयोगज़ नामा आतंध्यान 
है | जातें अतिशीत अतिडष्णता अतिवर्षा डांस मांछर कीडी 
ऊटकण दुष्टनके दुबंबचन श्रत्रणकरि चिंतेंवर्मकरि स्मरणकरि 
परिणाममें बडी पीडा उपजे है अनिष्टका संयोगर्ते दिवसमें राज्रिमें 
घरमें बारें कोऊ स्थानमें कोऊ कालमें कलेश नाहीं मिटे है वातें 
आतंपरिशामतें घोर कमेंका बन्ध होय है सो समस्त असभिष्ट 
संयोगज आतंध्यानका प्रथम भेद दे याकू' परिणाममें नाहीं होने 
दे है तिन सम्यग्टष्टीमि के बहुत कमकी निजेरा है । जोः ज्ञानी 
महासत्पुरुष हैं ते अनिष्ट के संयोगमें आतेकू' नाहीं प्रापनहीय 
हैं ऐसा चिंतवन कर हैं जो हे आत्मन्‌ ! ये तेरे जो अनिष्ठ दुःख 
देनेवाली सामग्री उपजी है सो समस्त' तेरा उपाजेन फियात्पाप- 
कमका फल है कोऊ अन्यकू' दुूषण नाहीं हे अन्यकू। आपना«ब्रात 
करनेवाला मतिः ज्ञानो जो पूर्वे परका धन हयुया है अन्याय किया 
है अन्य निवेत्रब्िकू' संताप उपजाया है अत्यके कलइु लगाया दे 
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भिथ्याधसंकी शिक्षा करी है शीलबन्तत्यागीतपस्वीनिकू' दूषण 
लगाया है सोटामार्ग चलाया है विकथामें रच्या है अन्यायविषय 
सेये हैं निमाल्य देवद्रव्य खाया है ते कम अवसर पाय उद्य आया 
है अब याका उदयमें दुःखित क्लेशित होय भोगोंगे तो नवीन 
खऋधिकपापका बन्ध और करोगे अर दुःखित हुवा कम नाहीं 
छांडेगा और अधिक दुःख बधेगा, बुद्धि नष्ट हो जायगी, धर्मका 
लेशहू नाहों रहैगा पापका बंध दृढ़ दोयगा तातें अब घैये धारण करि 
समभावनितें सद्दो अर जो संक्लेशरहित समभावनितें सहोगे तो 
शीघ्र ही पापकर्ंका नाश होयगा यातें परिणामसें ऐसा चिंतवन 
करो जो मेरे बड़ा लाभ है जो कमे इस अवसरमें उदय आय रस- 
देय निज रै हे मेरे बड़ालाभ है जो जिनधमंघारण होरक्ा हे इस 
अवसरमें बडी समतासू' कमेका प्रहारकू' सद्दि कमेंके ऋणरद्वित 
होस्यू, जो यो कर्म अन्य अवसरमें उदय आवतो याते अधिक 
बंधकरि असख्यातभवनिमें याका उलमाणतें नाहीं छूटतो । ऐसा 
विचार हू करो जो ये अनिष्टके संयोग जेसें म्ोकू' अनिष्ट लागें 
हैं तेसें अन्यज्ञीवनिके हू बाधा करनेवाला है तातें में अब किसी 
अ्रन्य जीवके अयोग्यवचनकरि अर अयत्नाचाररूप कायकरि अन्य 
जीवनिके दु:खहानि दोने के चिंतवनकरि कदाचित्‌ दुख करनेकी 
बांदा नाहीं करू अर ये इस अवसरमें जो भेरे अनिष्ट संयोग 
मिले हैं तिनतें असंख्यातगुणे नरकतियंचपयायम्रें तथा मनुष्य- 
पर्यायमें अनेकआर भोगे हैं. अनेकदुबेचन भोगे हैं अनेक मारनि- 
करि नित्य दुख भोगे हैं, अनेकजन्म दारिद्र भोग्या है. बहुरि बोक 
लादनेका दुख म्मेस्थानमें मारनेका दुख हस्तपगनासिकां छेदनेका 
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दुख नेश्न उपा्डनेका दुख, छुघा का, तृषाका, शीतका, उचष्णताका 
ताबडासें पडा रहनेका पवनका दुष्टजीवनिकरि खावनेका चिरकाल 
पयत बन्दोमृहमें पराधीन पडनेका हस्त पांव नाक छेदनका बंधने 
का घोरदु:ख भोगे हैं तथा अनेक बार अग्तिमें दग्ध होय बल्या 
हूँ मरया हूँ अनेकबार जलमें डूबिसरया कदंममें फंसिमरया इस- 
प्रकार तिय चनिमें, मनुष्ियनिमसें उर्पाज उपज़ि अनिष्टका संयोग 
अनन्तबार भोग्या है, नरकगतिका तो दुख प्रत्यक्षज्ञानी जाननेकू' 
समर्थ हैं अन्य नाहीं | इससंसारमें वास करेगा जेते तौ अनिष्ट 
संयोग ही रहेगा तातें में पापषकसकरि पंचमकालका मनुष्य भया 
हूं यामें अनिष्टके संयोगकर भय कहा है यामें जो अनन्तकालमें 
जाका लाभ दुलंभ ऐसा धमरूप परमनिधान पाया इसका लाभका 
आनन्दकरि मोकू' अनिष्टसंयोगज़नित दूखका अभावकरि परस- 
समता भाव कमंका उदयक्‌ जीतना योग्य है ऐसे अनिष्टसंयोग 
जनित आत्ेध्यानका आभव करना । 

अब आतेध्यानका दूजा भेद इष्टवियोगज है। इष्टके वियोगतें 
बडी आति उपजे है जो अपने चित्तक्‌ आनन्द देनेवाला अनेक- 
सुखनिक” उपजावनेवाला ऐसा पुत्रका मरण हो जाथ वा आश्ञाका- 
रिणी स्त्रीका वियोग होजाय तथा प्राणनिसमान मित्रका वियोग 
होजाय वा बहुतसंपदा राज्यऐश्वये भोगनिका देनेवाला स्वामीका 
वियोग दो जाय तथा सुखतें जोबनकी कारण आजीविका नष 


होजाय तथा राज्यका भंग पद॒स्थका भंग संपदाका भंग होजाय 
तथा सुखतें विश्राम करनेका कारण जायगा गृह स्थान नष्ट होजाय 
वा सौभाग्य यश नष्ट होजाय, प्रीतिके करनचाले भोग नष्ट होजांय 
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।क्षी- समस्त इष्टका वियोग है ऐसे इष्टके बियोग होते जो शोक अम 
#भय मूछादिक होना बारम्बार तिनका संयोगके अथे चिंतग्नकरना 
४ छूदन करना दखमें अचेतहुचा विलाप करना बारम्बार पीडित होना 
। हाहाकार करना, सो तियचगतिमें गमनका कारण इष्टवियोगज 
नाम आरंब्यान है इष्टके वियोगमें बड़ेबढ़े शुरवीरनिका थैये छूटि 
जाय है महानपुरुष दीन होजाय दै, हृदय फट जाय है, समरणकर 
कजाय है, उन्‍्मत्त बावलए दो जाय है, कृपवावडीमें जायपडे है, ऊंचे 
६ मकानतें तथा पर्व॑लतें पडि मरे है विषका मेक्षण कर है शस्त्रादि: 
| ककरि आत्मघात करा है, इस इध्टके वियोगकी आतिसमान को ऊ 
) आर्ति नाहीं है, इष्टवियोसकी आतिकरि दोझलोक नष्ट होजाय 
। हैं, कोऊ जत्तमपुरुँष संसारवेहभोगनितें विरक्त श्रद्धानी सम्यग्ज्ञानी 
बीतराग सर्वेश्षके वचननिका अवलम्बन करनेवाला, वस्तुका 
) सत्यार्थ स्वरूपकू' जामनेबाला पुरुष ही इच्टका वियोगजनित 
दू:खक्‌' जीते हैं ते पुरुष ऐसी भाषना करे हैं जो हे अप्त्मन्‌ संसार 
| मेँ जेते तेरे संयोग भया है तिनका नियमर्तें वियोग होयगा वियो- 
* गके रोकनेकू' कोऊ देवता इंद्र मन्त्र जंत्र औषधि सेना बल परि- 
*' कर बुर्द्धीमित्र धन संपदा कोऊ सेमथे नाहीं है इस अपना देहका 
। ही वियोग अवश्य होयगा तदि इंस देदका संबन्धीमिकी कहा कथा 
'है, जो ये स्त्री पुत्र पुत्री माता पिसोंदिकक' अपना मानि श्रोति करे 
₹ है| स्लो-तेरा सम्बन्ध इनके आत्मातें नाहीं हे:जो ये मुख ऊपर 
+ मा ज़ा दुढ़ घन्ाशिका तथा पटक नेत्र इनके विष मोह- 
»'बुद्धिकरि परृश्पर अपना समान ज़ाग॒करे हे सो इनका तो अग्निसें 
# शुकदिन भस्म दोनए-डै तुम्हारा चासडाकाअर इनका चाम्नडाका 
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अनन्तकालमें हू कैसे सबन्ध मिलेगा ? जिनका संयोग भया है 
'तिनका नियमतें वियोग होयगा, माताका पिताका प्पारीस्त्रीका 
सपूतपुत्रका अ्ताका राज्यका ऐश्वयका घन संपदाका महलम्का- 
' लका देशनगरपामका मित्रनिका स्वामीका सेवकका अवश्य वियोग 
होयगा तातें इष्टका वियोगकी आर्तिकरि अशुभवंध मति करो। 
'जो ये तुम्दारे इष्ट हैंतो तुमकू' दुःख उपजाबनेकू' कैसे मरें 
'तातेँं जो सम्यग्ल्लानी हो तो परमधमरूप भावकू' इष्ट मानो जातें 
'संसारके दुखतें छूटना होय । अर ये स्त्री पुत्र कुटुम्ब धन परिग्रहा- 
' दिक इष्ट नाहीं हैं जो ममता उपजाय पापकममें इंद्रियनिके विषय 
'नि्मे प्रवृत्ति कराबे अनीतिमें प्रवताय दुर्गंति पहुँचावे ते काहेका 
इष्ट ? इष्ट तो परमसद्दितरूप धर्मम्ें प्रवतन करानेवाले घमात्मा 
! गुरुजन हैं वा साधर्मी हैं अन्य नाहीं, ये कुट्ठम्बके जन तो तुम्हारे 
पुर्यका उदयतें घन संपदा है तेते सब अपने इृष्ट दीखे हैं बिना- 
,' धन कोऊ अपना इष्ट माने नाहीं अर थन दे सो पुण्यके आधीन 
' है तातें पुण्यके प्रभावकू' द्वी इष्ट मानो जो पुण्यका उदय आवे तो 
स्वगंलोककी महान इष्ट सामग्री असंख्यातदेवांकरि वंदनीक इंद्र- 
पना अर महाप्रेमकी भरी हुईं हजारां देवांगना अद्भुत भोग 
सामग्री मिले है अर पापका उदयतें अपना घना प्यारापुत्र तथा 


यल्नतें पाल्या देहादिक ही घोर दुखके देनेवाले वेरी होजाय हैं। 
, अर संसारमें अज्ञानभावते जो स्त्रीपुत्रादिकांन इस्त मानो हो सो 
संसारमें अनन्‍्त जीवनितें अनेक नाते भ् एती माताका दुग्ध 
पिया है जाका एकएकबू'द एकट्टी करिये तो अनन्तसमुद्र भरि जांय 
अर एते देह धारग, करि छांडे. हैं जो एकदेहका एकएक. रोम. हकट्ठे 
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करिये तो सुमेरसमान अनन्तढेर दो जांच अर एते कट्॒म्बके 
तोकू' रोये अर क॒दुम्बीनिके अर्थि तू रोया जो अश्रुपात एकढा 
फरिये तो अनंत समुद्र भरिजांय तातें सत्याथें बिचार करो कोन- 
कौन से इृष्टके बियोग गिनोगे अनेक इष्ट अहणकरि छांडे हैं । 
बहुरि इष्ट विधमान हैं तिनकू' हू छांडनेका अवसर सन्मुख 
जरूर आया अवसरका ठिकाना नाहीं कौनप्रकार झृत्यु आवेगी 
मृत्यु तो प्राप्त हुआ बिना किसीकू' नाहीं रहे समस्त इष्टसामग्री 
जो थानें दीखे है अर जामें राग करो ही तिनतें वियोग द्वोनेका 
अवसर अचानक आश्वा जानो जिनसे ममताधरि फंसि रहे हो 
अर जिनके निर्भित्ति पांचप्रकारके पाप करो हो ते अवश्य 
बिछुरेंगे अर समस्त सामग्री है सो कोऊ हू वियोगके दिन कुछ 
करनेकू' समर्थ नाहीं है तातें तियच्र॒गतिका कारण इष्टवियोग 
में क्लेश मति करो | अर ऐसी भावना करो जो यो शरीर है सो 
जलमें बुदबुदाबत्‌ है क्षणमें विनष्ट होयगा अर या लक्ष्मी 
इंद्रजाल की रचनातु लय है अर ये स्त्रीपुत्रकुदुम्बादिक दें ते 
प्रचण्डपत्रनका घातकरि प्रेरित समुद्रकी कललोलवत्‌ चलायमान 
हैं अर विषयनिका सुख संध्याकालका बादलांका रागबत्‌ 
विनाशीक है ताते इनका वियोगमें शोक करना वृथा है जो देह 
धारण है ताके दुःख अर मरण तो अवश्य प्राप्त होयहीगा तातें 
दुखका अर मरणका भय छांडकरि ऐसा उपाय चिंतवन करो 
जो देदका धारणकरनेहीका अभाव होजाय। अर हे आत्मन्‌ 
किसी देव दानव संत्र त'त्र औषधादिकलिकरि नाहीं रुके ऐसा 
कमेका वश करिके जो अपने इध्टका मरणहोते जो शोंककरि 
दुष्ियान करना है स्रो उन्‍्मत्त बावलाको आचरण है जातें शोक 
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किये रृदन विलाप किये कौन करुणाक रि जिवायदेगा, शोककरि 
कुछभी सिद्ध नाहीं केबल घम्म अथ काम मोक्ष समस्स नष्ट 
होयगा जो कोऊ उपज्या है सो मरणके अर्थ ही डउपज्या है ज्यों 
समय ब्यतीत होय है त्यों मरण का दिन नजीक आबे है जेसे 
वृत्तके पुष्प फल पत्र उदय अये हैं ते पतन ही करें हैं तेसें कुलरूप 
बृक्षमें माता पिता पुत्र पौत्र जे उपजें हैं ते विनसेहींगे यामें शोक 
करना वृथा है या भवितव्यता हे सो दुलेभ्य है पर्वे उपाजनकिया 
कसेके उदय आये पाछे फल नाहीं रुके है श्रव जो उदयके भार्ध,न 
इष्ट बस्तुका नाश भया ताका बिलापकरि शोक करे है स्रो अंधकार 
में नृत्यका आरम्भ करे हैं कोन देखेगा पूर्वे उपाजेन किया कमेंका 
उद॒यका अवसरसें जाका आयुका अंत आयगा तथा वियोगका 
अवसर आगया तिस कालसमें ताकू' कौन रोकेगा ताते दुःख- 
छांडि परमघममें य॒त्न करो प्रथम तो जे धनका उपार्ऊनके अथे 
परिप्रह बधावनेके अथे बहुत जीवनेके अथ महा संकलेश दुध्यान 
करे हैं ते मदहामूढ हैं वांछा किये क्‍लेशित भये पुएयका उदय 
विना केसे प्राप्त होयगा। अर जो आपका इृष्ट मर गया ताकू 
दग्धकरि दिया अर एक एक परमाणु धूम्रादक भस्म होय उड 
गये ताके प्राप्तिके श्रथ जो शोककरे तिस समान मूख और कौन 
देखिये इस जगतक' इन्द्रजालसमान भ्रत्यक्ष देखता हू शोक केसे 
करे है जो मरणको वियोगकों हानिको जो दिन श्राजाय ताक 

एक क्षण हू टालनेक' कोऊ इन्द्र जिनेन्द्र समथ नाहीं हैं। ऐसे 
जानता हू जो रुदनविल।प करे है सो निर्जेनवनमें बहुत पुकार- 


करि रोवे है, कौन दया करेगा पुर्वोपार्जितकर्म अचेतन है बाके 
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दया है नाहीं जो अपना इृष्टवस्तु विनशिजञाय ताका तो शोक 
करना उचित है जो शोककियेतें वस्तुका लाभ होजाय तथा आपके 
सुख होय तथा जगतमें बड़ा यश कीतेन होजाय तथा धम्मका उपा- 
जेन.होजाय तथा धनकी प्राप्ति होजाब तो इष्टके वियोगका शोक हू 
करना ठीक है अर जो कुछ भी लाभ नादडीं होय अर केवल 
शोकलें धर्मका नाश होय बुद्धिका नाश होय शरीरका नाश होय 
इन्द्रियां नष्ट होंय नेत्रनिकी जोति नष्ट होय, प्रकट घोर दुःख होय 
परलोकमें दुर्गेत होय, अन्य श्रवण करनेबालेनिके क्लेश होय 
आपके रोगकी उत्पत्ति होय, बलवीयेका नाश होय, व्यवहार 
परमाथे दोऊंका नाश होय, धोरता नष्ट होय, ज्ञान नष्ट होय इत्या- 
दिक अनेक दु:खनिका कारण शोक है तातें तियेंचगतिमें अनेक 
जन्म उपाजन करनेवाला इृष्टवियोगज़ नाम आतेध्यान कदाचित 
मति करो । 

बहुरि जो इष्टका वियोग है सो पापका फल है सो अब याका 


शोक कीये कहा होइगा, पापकर्मके नाश करनेमें यत्न क्रो जो 
फिर्‌ इृष्टवियोगादिक्के दुखका पात्र नाहीं होबोगे।जो इृष्ट 
वियोगकरि दुखरूप क्लेशित होरहे हैं सो ऐसा असाताकर्मका 
बन्ध करे हैं जो आगानें संख्यात अ्रसंख्यातभव पर्यत दू:खकी 
परिपाटीते नाहीं छूटेगा । जो थो क्षणक्षणमें आयु नष्ट दोय है 
सो कालमुखमें प्रवेश है कोऊ ऐसा अनन्तकालमें न हुआ न हो सी 
जो देह धारणकरि मरणकू: नाहीं प्राप्त होय सूर्य चन्द्रमादिक देवता 
तथा पक्षी ये तो आकाश ही में विचरें हैं अर मनुष्यतिय चादिक 
पृथ्वीमें ही बिचरे मच्छकच्छादिक- जलहीसें बिचरें अर यो काल 
 स्व॒गे में नरकमें भ्राकाशमें पातालमें जलमें थलमें सत्र चिरे है 
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पाते कौन डबारे है ? जो दिन निरन्तर व्यतीत होय है सो आयु- 
का बडाबडा खंड प्रत्यक्ष टूटता चल्या जाय है। सागरनिका 
जिनका आयु ऐसा अणिमादिकहजारां ऋद्धिके धारक ज्ञिनकी 
असंख्यातदेव सेवा करें तिनका ही जिनाश होय है तो कीट- 
समान मनुष्य कैसे स्थिर रहेगा ज्ञिस पवनतें पहाड़ डडिगये 
तात तृणपु'ज केसे ठहरैगा ऐसा चितवनकरि इष्टका वियोग होत 
अतंध्यान कदाचित माति करो । ऐसे इृष्टबियोग आतेध्यानका 
अर याके जीतनेकी भावनाका वर्णुन कीया । 

अब रोगजनित आतेध्यानका स्वरूप कहिये है--इस शरीस्में 
रोग आय उपजे है तहाँ जो रोगका नाश होनेके अर्थ बारंथार 
संक्लेशरूप परिणास होय सो रोगजनितशशआ्रातेध्यान दे जी कास 
स्वास ब्वर बात पित्त कफ उद्रशूल मस्तकशूल नेत्रशूल्ल कणेशुल 
दन्तशूल जल्नोदर स्फोदर कोढ खाज दाद संभदणी कठो रर अती- 
सार इत्यादिक प्राणनिका नाशकरनेबाला घोरवेदना देनेबाले 
रोगनिका उदयकर धोर दु:ख उपजे है रोगनिकी पीडाकरि एक- 
स्वास भी लेणा महासंकटतें होय है बेख्या ऊंभा वा शयन करता 
कहां हूँ परिणाममें थिरता नाहीं लेने दे द्वै तिस अवसरमें परिणा- 
मनिमें बडादुःखकरि उपज्या पीडाचितवन नाम आतध्यान होय 
हे । या रोगजनितबेदना ऐसी दे जो बड़ेबड़े कोटीमट मद्दाशुरवीर 


अनेकशस्त्रनिके सन्मुख होय घातखानेवाले शुरवीरनिक्ता ह थैये 
चलायमान दोजाय दे बड़े बड़ेत्यागी वपस्वी परीषहनिक सहनेवाले 
निका हू थेयें चल्लायसान करदे दे ऐसा रोगबेदनाजनित आतेध्या- 
नके जीतनेका सामथ्ये बढ़ादुधेर है, रोगजनितबेदनामें आतेपरि- 
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णामका जीतना भगवान जिनेन्द्रका शरणते जानो, मोटाशरण- 
विना ऐसी दुधेरवेदनामें धैर्य नाहीं रहता है; वातें ही झ्ञानी 
सर्वज्षका शरणग्रहणकर चिंतववन फरे है जो हे आत्मन्‌ यह 
भयानक घोर असाताकर्म उदय आया है अब जो यामें बिलाप 
करागे तो दुख कौन दूरि करेगा अर तडफडाहट करोगे तो ये 
बेदना छांडनेकी नाहीं धीर होय भोगोगे तो भोगोगे अर कायर 
होय भोगोगे तो भोगोगे रोग देहमें आया है सो देहकू' मारेगा 
तुम्हारा आत्माकू' नाहीं मारेगा तुम्हारा आत्मा तो शायकस्ब- 
भाव अविनाशी है परन्तु इस देहके फंदेमें श्राय फंस्या सो अब 
धेयेघारणकरि कायरता छांडो जा इस संसारमें कोटनि रोगका 
उदय तथा ताड़नमारणादि त्रास नरकमें भोगा अर तिय चगतिमें 
प्रत्यक्षघो २दुख रोगनितें उपज्या देखो हो औरसें तो भाग भी 
जाय परन्तु कमसे नाहों भागसकोगे । यो कमेसयशरीर तुम्हारा 
एकएक प्रदेशक्‌' अनन्तकमके परमारु निकरि बाँघि अपने आधीन 
करिराख्या है सो केसें भागने देगा अर जो कमे है सो तो 
मरण़िये हू नाहीं छांडैगा देह छूटेगा कम तो अन्य देह धारोगे 
तहां हू लार ही रहेगा रोगमें जे घेये धारण करें हैं तिनके कर्मको 
बड़ी निजेरा द्वोय है। बहुरि ऐसा हू बिचार करो जो मुनीश्बर 
ता प्रीष्ममें आतापकी बेदना अर शीत ऋतुमें शीतवेदना कमेनिके 
जीतने वास्ते बड़ा उत्साहधरि सह हैं तुम्हारे कर्म श्राप द्वी उद्य- 
आया तो यामें शुरपणो अंगीकार करि कमफ' जीतो अर 
ऐसा हू देखो जो केतेक मनुष्य निधेन हैं अर एकाकी हैं स्थान- 


रहित हैं खानपान मिले नाहीं है अर कोऊ पूछनेवाला नाहीं 
को ऊका! सहाय नाहीं अर शरीरमें उपरोऊपरि रोगनिका क्लेश 
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श्राबे है कोऊ पाणी पावनेवाला हू नाहीं दाका विल्ाप कौन 
छुने ? ऐसा दुखका धारक अश्ञानी हू आपकू" असहाय एकाकी 
निर्धेन सममि आपकी आप भोगे है तुम्दारे तो शयन करनेक' 
स्थान है, खावनेक' भोजन है, रोगकी औषधि है, ताता ठंडा 
समस्त सामग्री है चाकरी करनेबाला सेवक है स्त्री दे पुत्र है मित्र 
है, मलमृत्रादिक धोबनेवाला है, अब तोकू' समभावतें बेदना 
सहना, कायरता छांडना, घेयेघारि आत॑ छाॉडना ही योग्य है । 
धर्मंघार णका ये ही फल है जिनके को ऊप्रकार सहाय नाहीं सो 
हू घैथधारण करें हैं तो हे आत्मन्‌ ये जिनधर्म धारण करके हू 
अर कमसके उदयक' अरोक सममक करि केसें कायरता धारो हो 
अर बंदीगृहमें घोररोगवेदना भोगते केतेक मरें हैं तथा तिथथचमें 
घोररोगकी वेंदना अर रोगी हुवा निजनवनमें पड़ना कदंम्में 
फंसना तावडामें शीतमें पडय। रहना, पड्याक' अनेक जीव काटि 
काटि खावना इत्यादिक घोरवेदना संसारमें भोगिये है। संसार 
तो दुखदोका भर॒या है ऐसा कौन रोग है जो संसारमें अनेकवार 
नाहीं भोग्या तातें रोगमें जिनधम ही शरण है जिनेन्द्रका बचन- 
हीक्‌' जन्ममरण जरारोगके नाश करनेवाला जानहु। अन्य 
ओषधि इलाज साताकमंके सद्दायतें असाताक' मंद दोते डपकार 
करें हे असाताका अ्वलडदयमें समस्त उपायनिक' निष्फल जानि 
अशुभ कमेके नाशका कारण परमसमताभाव ही धारण करना 


श्रेष्ठ है ऐसे रोगजनित आतंध्यानके जीतनेकी भावना कही। 
अब निदान नामक चतुथ आतंध्यानका स्वरूप वणेन करें 
हैं-- जो देवनिके भोगनिको बांदा करना तथा अपछूरानिका 
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लत्यादिक देखनेकी वांड्ा करना अपना सोभाग्य चाहना अदूभुत- 
रूप चाहना अखंड ऐश्वर्यसंयुक्त राज्य विभूतिकी वांछा करना 
सुन्दर महल मकान रमनेक' चाहना. रूपवती स्त्रीका कोमल 
सुकुमार अंगोंको स्पशे चाहना, शय्या आसन आभरण बस्तर 
सुगनन्‍्ध मिष्टवांछित भोजन चाहना, नानारस सहित क्रीडाबिद्दार 
चाहना, वैरीनिका तिरस्कार, वेरीनिका मरण चाहना, अपने 
वांछित विभूति चाहना, समस्त , जगतके मध्य अपनी उच्चता 
चाहना, अ्रपनी आज्ञाबारें तिनका विजय चाहना, तिरस्कार 
चाहमा सदको पुष्टकरनेवाली समस्त पंडितनिक्‌' तिर॒स्कार फरने- 
वाली विद्या चाहना, राजनीतिक अपने आधीन चाहना, आजी- 
बिकाकी वृद्धि चाहना, परके कुट्म्बका संपदाका नाश चाहना, 
अपने कुटुम्बकी वृद्धि, धनका लाभ चाहना, अपना दीघकाल 
जीवित चाहना, अपना वचनकी सिद्धिका चाहना, अपना कपट- 
भूठमें गोप्यता चाहना, ःअनन्‍्य जीबनिका आपते न्‍्यूनता चाहना, 
आपकी समस्तके मध्य उच्चता चाहना, समस्त भोगनिकी बांधा 
अपना निरोगपना, अपने अद्भू तरूप संपदा आज्ञाकारी पुत्र 
चतुर सेवक इत्यादिकी जो आगासी वांछा करना सो निदान 
शतंध्यान है । संसार परिश्रमणका कारण पुण्यका नाश करने- 
बाला जानि कदाचित निदान मति करो जातें बांदा तो पापका 
बन्ध है । भोगनिकी अभिलाषा अर अपन्य' अभिमानकी पुष्टता 
चाहना है सो अपना संचयकिया पुण्यका नाश कर है जातें 
निर्वाअक परिणाम दीतों पुण्यवंध दोय है। जातों अपनी उच्चवा 
की बांद्या अर विषयनिका लोभ तीघ्रकपायी पयोयबुद्धि विना 
कोन करे अर ये विषय हैं अर ये अभिमान हैं ते केते दिन रहेगा 


(५६१ ) 
अनंतानन्त पुरुष पथ्वीमें संपदावान, बलवान, रूपवान 
विद्याचान प्रलयकू' प्राप्त होबगबे यह काल अचानक असेगा 
एतेकाल भोग कहा कीया ? ये भोग अतृप्तिताके करने वाले हैं 
दुर्गति लेजानेबाले हैं, चाह कोये कदाचित प्राप्त हू नाहीं होय हैं 
: असंख्यात ज्वीव चाहकी दाहके मारे बलें हैं मरण निकट आंए- 
. ज्ञाय तहांहू चाह ही है उपजे चाहकरि जगत बले है जगतजीवनि 
के ऐसो तृष्णा है जो त्रोलोक्यका राज्यसे भो ठण्तिता नाहीं 
आपने तो देखो कौनंकौनके समस्तलोकका राज्य आबजेगा ? या 
खाकसमान अचेतन धनसंपदा है या करि आत्माके कहा साध्य 
है लोकसें संपदा परिप्रह-अभिसान सहादु:खदायी है अपनी अ- 
बिनाशिक छह्लानकी संपदा सुखसंपदा स्वाधीनताकू' प्राप्त होनेका 
यत्न करो | संतोषसमान सुख नाहीं संत्तोषसमान तप नाहीं मिले 
विषयनिमें संदोषधारिकरि वांछारहित तिष्टोे हैं तिनकेषढ़ा तप 
है, कमकी नि्ेरा करे हैं। अर बांठाछरे हैं तिनकू' कहा मिले:है 
अतंतानंतजीव' विषयकषायनिकी आप्तिकू” तरसते तरसते मरि. 
दुगेति चले जाय हैं तातें जो जिनेंद्रधर्म तुम्हारे हृदयमें सस्याथे 
. राच्या है ते गईबसस्‍्तुत कू' चितचन माति करो अर आयामीकी 
वांछा मति करे अर वतंमान कालसें जग कर्मका शुभश्रशुभ रस 
उदय आया ताकू' रागद् षरहित हुआ भोगो जो यह शुभअशुभ 
का संयोग है सो हमांरा स्वभाव नाहीं, कमेंका उदय है ऐसा 
पमिश्चयकरि अगामी बांछाफका अभाव करि निदाननांम 
: आर्षध्यानकू' ज्ञीतो । ऐसें च्यारप्रकार आतंध्यानका स्वरूप कहा 
: थाका उपजना छुट्टं). गुणस्थानपयत है। निदान नाम आते- 
ध्यान पंचगुणस्थानपत्रत ही दोय है, निदान छट्टा शुण- 
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स्थानमें नाहीं होय है यो आतंध्यान ऋष्ण नील कापोत तीन जो 
अशुभलेश्या तिनके बलकरि उपज है पापरूप अग्निके बधावने 
कू' इंधनसमान है यो आतंध्यान अनादिकाल का अशुभसंस्कार 
तैं बिनायत्न ही उपजै है याका फल अनंतदुःखनिकर व्याप्त 
तियेचगतिमें परिश्रम है | ज्ञायोपशमिकभाव है, याका अंतमु- 
हतकाल है, जाका हृदयमें आतंध्यान होय है ताका वाह्यशरीर 
ऊपरि ऐेसे चिह्न होय हैं--शोक शंका भय प्रमाद कलह चिंता 
भ्रम अ्रांति उन्‍्माद बारम्बार निद्रा, अंगमें जडता श्रम मूछो इत्यादि 
चिह् प्रकटें हैं ऐसे आत ध्यानका स्वरूप क्या ! 
अब आगे चयार प्रकारका रौद्रध्यान त्यागनेयोग्य है तिनका 
स्वरूप दिखावें हैं--हिंसानंद, सषानंद, स्तेयानंद, परिग्रह्मनंद ये 
ख्यारप्रकारके रौद्रध्यान हैं तिनमें प्रथम ई्सानंदका ऐसा स्वरूप 
ज्ञानना ओ प्राशीनिका समूहका आपकरि वा अन्यकरि घात 
होते जो हषका उपजना सो हिंसानंद रौद्रध्यान है जाके हिंसाके 
कारण विषयनिमें अनुराग होय जलयंत्र बन्धावनेमें तलायबावड़ी 
कूवा नहरि नदी नाले खुदावनेमें अमुराग होय तथा वन कटनेमें 
यागबगीचा लगनेमें सड़क खुदनेमें बांधबंधनेमें अनुराग होय तथा 
प्राम दग्ध करनेमें गृहदग्ध होनेमें पर्वत कटनेमें श्रनुराग तथा युद्ध 
होनेमें परधनके विध्व॑स होनेमें दारूके ख्याल छूटनेमें घाड।में लूटि 
में अनुराग तथा जलचर स्थलचर नभचरनिकी शिकार करनेमें 
जीवनिके मारनेमें जीवनिके पकड़नेमें बंदीगृह देनेमें अनुराग सो 


समस्त हिसानंद रौद्रध्यान हे रौद्रध्यानीका निरन्तर निदेयस्वभाव 
होय हे अर क्रोधस्वभावकरि भ्रज्वलित रहे है। मदकरि उद्धत पाप- 
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बुद्धि पापमें प्रबीणतायुक्त है, परलोककी नास्ति, धर्मअ्रधर्मकी 

नास्ति माननेवाला है, रौद्रध्यानीके पापकर्ममें महानिपुणताकरि 
अनेकबुद्धि अगाऊ खडी हाज़री दे है अर पापके उपदेशमें बढ़ी 
निषुणता है, अर नास्तिकमतके स्थापनमें बडी निपुणता अर 
हिसाके कार्यमें रागकी अधिकता, निर्देयिनिकी संगतिमें निरन्तर 
बसना सो समस्त दिसानंद है। बहुरि जिनतें अपना विषयकषाय 
पुष्ट नाहीं होय तिनमें ऐसा चिंतवन करैं--इनका घात कौन उपाय 
करि होय इनके मारनेमें कौनके अनुराग है, इनकू' मूलतें विध्यंख 
करनेमें कौनके निपुणता है वा ये केतेकदिननिमें केसे मारे जांयगे 
ये मारे जांयगे तदि जाह्मणनिकू' मनो वांछित भोजन करा ऊंगा तथा 
देवतानिका पूजन आराधना अरू'गा तथा वैरीनिका नाशके अर्थि 
धनदेय जाप कराबना दुर्गापाठ कराबना तथा अपने मस्तकडाढीका 
क्षौर नाहीं करावना केशबधावना इत्यादिक परिणामनिमें संक्‍्लेश 
धारना सो समस्त हिसानंद है । तथा जलके स्थलके विकलत्रय 
आकाशचारी जीवनिके मारनेमें बाल देवनेम बांधनेमें छेदनेमें जाके 
बड़ा यत्न तथा जीवलिके नख नेत्र चाम उपाडनेमें जीवनिके लडा- 
वनेमें बडा अनुराग जाके होय ताके द्विंसानंद दे या क्री जीत याकी 
हार याका तिरस्क्रार याका मरण याके घनका नाश याके स्त्रीपुत्रका 
मरण वियोग द्ोहू ऐसा चितबन तथा इनके श्रवणकंरनेमें देखनेमें 
स्मरणमें अनुराग सो हिसानंद है। बहुरि ऐसा विकल्प करे है 
जो कहा करू भेरी शक्ति नाहीं कोऊझ जबर मेरा सहाई नाहीं वो 
कौनसा दिन उदयकारी आवै जो नाना त्रास देय मेरा पूबला 
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शत्र निकू' मारू वा जो मेरा सामर्थ्य इहां नाहीं होसी तो 
परलोक तांई' मारस्थू” तथा परका निरन्तर अपकार चाहे अर 
परके विन्न आजाय, हानि वियोग अपमान होजाय तदि बड़ाहषे 
मानना सो समस्त हिंसानन्द नाम रौद्रध्यान है। ऐसें अनेक 
प्रकारके हिंसाके विकल्प करना सो हिंसानन्द है। बहुरि हिंसा- 
ननन्‍्दके बाह्य चिन्ह हैं जो हिंसाके उपकरण खज्न छुरी कटारी 
इत्यादिक शस्त्रग्रहण करना, शस्त्रनितें मारने विदारनेके दावधात 
चिंतवन करना, मारनेकी कलाम निपुणता रखना, हिंसकजीव- 
निका पालना, हिंसक चीता कूकरा शिकरा(बाज)इत्यादिक जीव- 
निकू' निकट राखना सो सब हिसानन्दके बाह्मचिन्ह हैं । 

अब मंषानन्द नाम रौजध्यानका दूसरा भेद ऐसा जानना 
ज्ञिनका मन असत्यक्री कल्पना करने में निपुण होय अर ऐसा 
चितबन करे तथा ऐसा कोऊ जाल खड़ा करे जो लोकनिको बस 
कूरि धनग्रहसण्य करे या ऐसा .विद्याका लाभ दिखाबे वा रसा- 
यशका लाभ दिखाबे वा मनन्‍्त्रका ब्यंतरनिका तथा इंद्रजालकी 
विद्याका ऐसा चमत्कार दिखाबेंजो ये लोक अपने आधीन 
हो जांय आपाभूलि हमारे आधीन होजांय तदि मेरी बचनकला 
सफल है. तथा पापी परलोकका भयरद्ित होय अपन; परिडित- 
पणके बलतें कल्पितशास्त्र बशाय जगतू* विपरीतथम दिखावना 


हिसादिक आरम्भसें यज्ञादिकर्में धर्म बतावना रागी द्वषो- 
देवतानितें बांक्ठितकायेकी सिद्धि बतावना देवतानिकू' मांसभज्ञी 
सद्यपायी बतावना, देवतानिके बकरामेंसा इत्यादिक जीव मारि 
चढ़ावनेकरि बांछितकायसिद्ध होय वैरीनिका विध्वंस होय 
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राज्यादिकनिकी लक्ष्मी रृढु होय इत्यादिक खोटे शास्त्र रचना 
परिप्रही आरस्भीनिकू' पापमें प्रवर्तन करावना अर देवचानिके 
प्रसन्नकरनेबालेनिक, मोक्षमार्गी बताबना इत्यादिक बहुत खोटे 
धमंशास्त्र रचना तथा रागबधानेवाली कामके पुष्ट करनेत्राली तथा 
राजकथा भोजनकथा स्त्रीकथा देशकथा करनेमें श्रवणमें आानन्द॑- 
मानना, परके भकूठे सांचे दोष कद्टनेमें अपनी बड़ाई करनेमें आनन्द 
मानना सो सृषानन्द है तथा असत्यका सामथ्येतें कूठेनिक' सांचे 
दिखाना सांचेनिक्‌ झूठे दिखाना, सदोषतिकू' निर्दोष कहना, 
निर्दोषिनिक दोषसहित कहना तथा ऐसा बिचार जो ये लोक मूर्ख 
हैं ज्ञानविचाररहित हें इनक' वचनफो प्रवीणतातें अनथ्थेकाये निमें 
प्रवतन कराय भ्रष्ट करदेस्यू' धनसंपदा राखि लेस्यू' यामें संशय 
नाहीं इत्यायिक अनेक असत्यका संकल्प करना स्रो नरकगति- 
का कारण रुषानन्द नामा दूजा रौद्रध्यान जानना । 

अब तीजा चौयानन्द नाम रौद्रध्यानका ऐसा स्वरूप जानना 
जो चोरीका उपदेशमें तत्परपणा तथा चोरीकरनेकी कलामें 
निपुणपणा सो चौयानन्द है तथा जो परघन हरनेकेश्र्थि रात्रि- 
दिन चिंतवन करना अर चोरीकरि धन ल्याय बड़ा हथ मानना 
तथा अन्य कोऊ चोरीकरिं धन उपाजेन किया होय ताकू" देखि 
विचारे जो देखो याके एता घन हाथ लगिगया मेरे परका धन केसे 


हाथ आधे कौन उपाय करें, कौनका सहाय लेबें कैसे घिजाने 
को ऊ ऐसा पुण्य कब उदय आवे जो कोऊ गिरबा पड़या भूल्या 
धन दमारै द्ाथ लगिजाय अन्य कोऊ चोरीकरि मोकू' सोंपिजाय 
वा चोरका माल हमारे अल्पमोलमें आ जाय तथा बहुतमोलके 


( ४६६ ) 


तन सुवर्णादिक मोकू' भूलिचकि बेचि जाय सो बडालाभ है। 
अथबा कोई अज्ञान तथा बालक मोकृ' बहुतमोलकी वस्तु दे 
साय ऐसा वितवन करना सो चौयानन्द है वा ये रक्षक मरजांय 
था धनका घनी मरजाय वो धन हमारे रहिजाय ऐसा चिंतवन 
स्‍्तेयानम्द है । अथवा कोऊू बलबानका सेंन्‍्याका सहाय लेयके 
- वा बहुतप्रकार उपायकरकें इह्ां बहुतकालका संचय किया धन 
प्रहण करू' जा कोई मायाचारकरि वचनकलाकरि पुरुषाथकरि 
प्राणनिका संकल्पकरि तथा इनकू' मारकरि याका घन ग्रहण करू 
तद मेरा पुरुषाथ' सफल है | इत्यादिक चोयोनन्द रौद्रध्यान है 
सो नरकगतिका कारण है । 
अ्रव परिग्रहानन्द रौद्रध्यानका स्वरूप कहे दैं--जो बहुत 
परिप्रहदका बधावनेके अर्थि अर बहुत आरम्भके अर्थि जो चित- 
बन करिये सो परिप्रहानन्द रौद्रध्यान है। जो विषयनिमें राग 
तथा अभिमानके वशि हुवा विचार करें जो ऐसा महल भकान 
रहनेकू' हमारे बनिजाय वा को ऊ हमारा भाग्य फलजाय ठो नाना 
चित्रशाला सुबरणके स्तंभ सांकल्ममें हींडनेके दिंडोले वा नाना 
ऋतुके केई महल वा कोट कांगुरे गढ तोप बडे दरवाजे ऐसे 
सुन्दर बणाऊं जो मेरे आंगणकी विभूति देखि ज्ञोकनिके आश्चये 
उपजै तथा अनेक बाग लगाऊंँ बागनिमें अनेकमहल तथा जलके 
लंब फंबारे चादरि नदीनिका घोरा कुरड्ध बावडी कूप द्रह नाना 
खजलक्रीडाके स्थान कामक्रीडाके भोजनकरनेके नाट्यगृहनिके स्थान 
वर्ण तदि मेरे मनोबांछित सफल है नानाऋत॒के फल फूल हमारे 
आग नजर करें तथा मेरे महलमकानमें सुवर्णमय रूपासय वस्त्र- 


“( श६७ ) 


मय ऐसी सामग्री अन्य सनष्यनिके नाहों देखिये ऐसी प्राप्ति 
होय तदि मैं धन्य हूं अथवा मेरे शरीरका अद्भु तरूप देखनेकू' 
हजारां स्त्रियां पुरुष अति अभिलाषा करें तथा अपने नखस्यू” 
लेय शिख पर्यत हीरानिके आभरनिका जोड पन्नाके माणिक्य- 
के इंद्रनीलमणिके मोतोनिके बहुमुल्य आभरणनिका चाहना अर 
इस संपदाने भूषित करनेवाले महान कोमल बहुमूल्य वस्त्रनिका 
चाहना नानाप्रकारके सुवर्शमभय रत्नमय रूपामय उपकरण 
नानाप्रकारकी बांदा करना तथा कोमल सुकुमारांगी रूपलावण्य 
करि देवांगनानिकू' जीतनेवाली शीलवती प्रियद्ठितवचन सद्दित 
प्रेमकी भरी स्त्रीनिका संगमचाहना, आक्वञाकारों शुरवीर घनवान 
विद्यावान विनयवान यशस्वी ऐसे पृत्रका चाहना, अपने मन 
समान बांछित कार्यके साधनेवाले महाचतुरतायुक्त प्रबीण स्वामि- 
भक्त ऐसे सेवकनिका, समस्तलोकनितें अधिक ऐश्वर्य परिवार 
विभूति होनेका चितवन करि आनन्दमानना तथा आपके जेसे 
जैसे घन संपदा बधै ताका आनन्द मानना सो परिग्रहानन्द है। 
अथवा अपने गृहमें सुबर्णंका कांशा पीतल लोहका तामाका 
पाषाणका काप्ठका चीनीका काचका साटोका कागदका वस्त्रका जो 
२ कोऊ परिप्रह बधे को ऊ दे जाय वा किसीका रहिजाय वा धन- 
करि खरीदाहोय अ जाय तिस परिप्रहकू' देख वा चितवनकरि 
हथेका बधावना आनन्दमानना परिओदह बधनेतें आपकू' ऊंचा 
मानना सो समस्त परिम्रहानन्द रौद्रध्यान है । तथा ऐसा चिंत- 


थन करे जो फोऊका जमीन जायगां मेरे आ जाय वा इसकी 
जीविका मेरे आजाय तथा याके आगर्गें कोऊ कार्यकरनेलायक 


' ( शृहष८ ) 
नाहीं हैं जो यो मरणऋरिजाय- तो मेरा ही याकी' जीविकामें वा 
संपदामें अधिकार हो जाय, याके बालक पुत्र असमथ स्त्रीनि 
का तिरस्कारकरि में एकाकी निष्कणश्टक संपदा भोगू' ऐसी अमि- 
लाषा करना परिग्रहानन्द है | तथा परके राज्यसंपदा धन जमीन 
जायगा तथा आजोविका तथा सुन्दरपरिग्रद्द सुन्दरस्त्री आभरण 
हस्ती घोटकादिक जवरीतें खोस लेनेकी बुद्धिका शरीरका तथा 
सहाईनिका तथा कपटककू ठउपाय पुरुषार्थ इत्यादिक बल पावनेका 
अपने बड़ा आनन्द मानना सो समस्त परिअह्ानन्द रौद्रध्यान है 
या रौद्रध्यान अनेक बार नरकमें प्राप्त करनेवाला तथा अनंतबार 
तियचनिके घोर दुःखनिका तथा अनेक कुमानुषनिके भबनिमें 
धोरदारिद्र घोर रोगका उपजावनेवाला जानि याका दूरहीतें त्याग 
करो । यो रौद्रध्यान कृष्णलेश्याका बलसहित है पव्म्चमगुण. 
स्थानपर्यत दोय है परन्‍्त सम्यम्दष्टी अज्तीके तथा श्रावक- 
ब्रतके घारक गृदस्थनिके नरकादिकका कारण रौद्र नाहीं होय है । 


कोऊ कान्ममें ऐसा होय है जो अपना पुत्रपुत्रीका विवाह करनेका 
तथा अपना मकान रहनेका बनवावना तथा न्यायमागतें जीविका 


में लाभ होनेका कार्यनिका चिंतवतमें हू हिंसा होय है 
इनकू' पापका कारण खोटा ज्ञानि आत्मनिंदा करे है तो हु अपना 
आरम्भाकाय में कदाचित्‌ किचित्‌ दर्ष दोय ही है अपने न्‍्याय- 
सागेका प्रभाणीकपरिप्रह प्राप्त भये हष होय ही है तथा अपना 


घनकू' चोरादिक नाही हरण करि सके तातें अपनी रक्षा वास्ते 
मूठ कपट करतो हू अन्य जीवनिका प्राण धनादिक हरनमेमें 
प्रवृत्ति नाहीं करे है अपनी रक्षाके अथे कपटकी आडी ढाल करे 


( ४६६ ) किन 


है अ्रन्यका घातके अर्थि कपट भ्ूठकी तरबार नाहीं करे है । तातें 
श्रावकके नरकादिक कुगतिका कारण ऐसा रौद्रध्यानका भाव 
नाहीं होय है । रौद्रध्यानीके ये बाह्यलक्षण हैं स्व॒भावहीतें क्ररतता, 
परकू' कठोर दण्ड देना, निदेयीपना, अति कपटीपना, सनसस्‍्तके 
दोष अहण करना इत्यादिक भाव दोय हें अर बाह्य रक्तनेत्र करना 
भूकुटी चढ़ावना भयानक आकृति, वचनमें दुष्टता इत्यादिक 
बाह्य चिन्ह हैं क्षयोपशमभाव है, अंतरमुहूते काल है पाछे अन्य 
अन्य हो जाय हैं। ऐसें चारप्रकार आतंध्यान च्यारप्रकार रौद्र- 
ध्यानकू' त्यागै तदि धमंध्यान होय। इनकू त्यागे विना ध्मे- 
ध्यानकी वासना अनादितें भई नाहीं तातें धर्मका अर्थीनिकू 
दोऊ' दुध्योनका स्वरूप समम्ि अपने आत्मामें ऐसे आतेरौद्र- 
ध्यानके ऐसे भाव कदाचित मत होने दो । 

अब धर्मध्यानका स्वरूप वर्णोन करिये है--इहां यो घमध्यान 
है सो कोऊ सम्यग्टष्टीके होय है, कोऊ विरला महान्‌ पुरुष राग- 
छूंघमोहरूप पाशीक' छेदि परमउद्यमी हुआ बड़ा यत्नते धममे- 
ध्यानकू' कदाचित प्राप्त होय है जेसे सूता बेठा चालवा खानपान 
करता विषयनिकू' भोगता कषायनिसें प्रवततेके हू विना यत्न ही . 
आत रौद्रध्यान होय हैं तैसें धर्मेध्यान नाहीं होय है घर्मध्यानका 
अर्थी केतेक स्थान परिणामकू' विगाड़नेबाले हें तिनका परिहार 


कर दे जातें स्थानके निमित्ततें परिणाम शुभ अशुभ ह्वोय हैं तातें 
परिणामकू' बिगाड़नेवाले स्थानका दूरहीतें परिहार करो। खोडे 
स्थान में परिणाम खोटे हो जांय हैं जो दुष्ट हिंसक पापकम करने 
वाले पापकमतेजीविका करनेवाले तीब्रकषायी नास्तिकमती धम 


कक ( ४७० ) 


के द्रोही जहां तिष्ठते होंय वहां परिणाम क्लेशित हो जांच तथा 
जहां दुष्ट राजा होय राजाके दुष्ट मनन्‍्त्रो होय पाखण्डी मिथ्याहष्टी 
सेषधारीनिका अधिकार होय तहां धर्मध्यानमें परिणाम नाहीं 
लगें हैं । बहुरि जहां प्रजा ऊपरि परचक्रादिकका उपद्रव होय 
दुर्भिक्ष मारी इत्यादिकरि प्रजा डपद्रवसहित होय, बहुरि जहां 
बेश्यानिका संचार दोय, व्यभिचारिणीनिका संकेत-स्थान होय 
आचरणअ्रष्ट भेषधारीनिका स्थान होय, जहां रसकर्म रसायणके 
कर्म प्रवतेते होंय, मारण उच्चाटन विद्याके साधक होंय,जहां हिंसा 
दिक पापकर्मके उपदेशक कामशास्त्र तथा युद्धशास्त्र कपटीघूतन 
की प्रर्पी खोटीकथाके शास्त्रके प्ररूषणा करते होंय. तथा जहां 
दय तकीड़ा करनेवाले मद्यपान करनेवाले ब्यभिचारों भांड डूम 
चारण भाटनिकरि युक्त होंय, जहां चांडाल घीवर शिकारी वा 
कसायी इत्यादिक दुष्टनिका संचार होय तथा दुष्ट तपस्विनी तथा 
स्व्रीनिका परिचार होय नपुःसकनिका समागम होय, दीन याचक 
रोगी विकल अ'गके घारक आंधे लुले बधिर पीडाके शब्द करने 
वाले होंय, जहां शिकारकरनेवाले हिंसकजीव कलह कामके धारक 
-पशुमनुष्यादिक तिप्ठते द्वॉंय जहां जीवनिने बिल बांबी कछटक 
तृण विषम पाषाण टोकरे हाड मांस रुचिर मल्ल मूत्र पडन्चेन्द्रिय- 
जीवनिक्के कलेवर कर्दमादिकरि दूषित स्थान होंय, जहां दुर्गंध 
आवता होय कूकरा बिलाव श्याल कागला घूघू इत्यादिक दुष्टजोव 


होंय और हू शुभपरिणामके बिगाड़ नेवाले ध्यानकू' नष्ट करनेवाले 
स्थान द्रदीतें त्थागने योग्य हैं । जातें खोटेस्थानके योगतें अवश्य 
परिणाम बिगडड हैं ताते जो शुभध्यानके इच्छुक हॉय ते खोटें 


(५७१ ) 


स्थाननिमें स्वप्नविषे हू बास मति करो याहीतें धर्मध्यानके अर्थ 
सुन्दर मनकू' प्यारा शीतडष्ण आताप ब्षा अतिपवनका बाधा- 
रहित डांस मांडर अन्य विकलत्रयादिकनिकी वाधा रहित शुद्ध 
भूमि तथा शिन्ातल तथा काष्चका फलक होय तिनऊपरि तिष्ठकरि 
शुन्यगृह पुरावनबाग वनके जिनसन्दिर वा अपनेगृहमें निराकुल् 
एकांतस्थान बाधारहित द्ोय, रागइ षादिके उपजावनेकरि 
रहित, कोलाहइल शब्दरहित, नृत्यगीतवादित्रादिरहित होय, 
कलह विसम्बादादि रहित, हिंसारहित स्थानमें धर्मंध्यानके 
इच्छुक होय निश्चल तिष्ो | जातें घर्मध्यानमें स्थानकी शुद्धता 
आसनकी हृढता प्रधानकारण है जाका आसन दोयप्रकार हू दृढ 
नाहीं होय ताके सेवा कृषि बाशिज्यादिक ही बिगडिजाय तो 
धर्मध्यान आसनकी दृढताबिना केसे बने । बहुरि तीन जे उत्त- 
मसंहनन तिनके घारकनिके ही ध्यानमें हढ॒वा होय है जिनका 
बज्मयसंहनन है अर मद्दबल पराक्रमके घारक हैं अर जे देवम- 
नुष्यनिके घोरठपद्रब उपप्तगंतें चज्रायमान नाहीं होय जाका 
अखसन मन रढ दोय सो तो जैसा स्थान वा आखन होय तिख- 
हीतें ध्यान करिसके है अर जे हीनसंद्ननके धारक हैं तिनकू' तो 
स्थानकी शद्धता अर आसनकी शुद्धता अवश्य देखि धर्मेध्यानमें 
प्रवर्तन करना श्रेष्ठ है । जिनका चित्त संसारदेहभोगनितें विरक्त 
होय चित्तमें विक्षिप्तता नाहीं होय संशयरहित आत्मज्ञानी अध्या- 
त्मरसमें भीजि निश्चल होय ताक स्थानका हू नियम नाहीं है। जे 
चारित्रज्ञान-संयुक्त हैं अर जितेन्द्रिय हैं ते अनेक अबस्थातें 
ध्यानकी सिद्धिकू' प्राप्त भये हें धर्मध्यानीके ऐसा चिंतवन 
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होय है अहो बडा अनथे है ज्ञो में अनंतगुणनिका घारक हूँ संसा- 
ररूप वनमें अनादिकालका कमेरूपी बेरीनिकरि समस्तपनातैं 
ठिग्या गया हूँ अह्ो मैं अज्ञानभावतें कमेके उदयते भये राग ष- 
मोह तिनकू' अपना स्वरूप जानि धोरदुःखरूपसंसारमें परि- 
अ्रमण कीया अब मेरे कोऊझू कर्मके उपशमतें परम उपकारक 

जिनेन्द्रका परमागमके उपदेशके लाभतें रागरूप ज्वर नष्ट भया 
अर मोहनिद्राके दूर होनेतें स्वभावका अर परभावका जाणपणा- 
का लाभ भया है अब इस अवसरमें शुद्धध्यानरूप खडगकरि 
जो कम नाश करल्यू" तो स्वाधीनताकू' पाय दुःखनिका पात्र 
नाहीं होऊ' । जो अज्ञानरूप अन्धकारकू' आत्मकज्ञानरूप सूर्यके 
उद्योतकरि अब हू दुर नाहीं करू' तो अन्य कौनपर्यायमें दूर 
करू'गा | समस्तजगतके देखनेका एक अद्वितीयनेत्र मेरा आत्मा 
है ताकू' हू अब अविद्यारूप पिशाचके प्रेरे विषयकषाय मुदित 
करें हैं ये इन्द्रियविषय अर कषाय मोकू' हितअहितके अबलो- 
कनरहित करनेवाले हैं में इन ठगनिके वशीभूतहुवा भूलिगया हूँ 
अहो ये प्राप्त होते रमणोक अर अन्तर्से अति नीरस ऐसे पंचेन्द्रि- 
यनिके विषयनितें परम ज्योतिस्व॒रूप जगतमें महान्‌ परमात्म- 
स्वरूप आत्मा हू ठिग्यो गयो है । में अर परमात्मा दोऊ' ज्ञान- 
लोचन हैं अर परमात्म स्वरूपकी प्राप्तिके अर्थि मेरे स्वरूपके 
जाननेकी इच्छा करू, परमात्माके तो आत्मगुण प्रकट है अर 
मेरे कर्मनिकरि दबि रहे हैं हमारे अर परमात्माके गुणनिकरि 
भेद नाहीं है, शक्ति व्यक्तिकृत भेद है अर ये कर्मजनित 
दाह हैं ते नेतेक मैं ज्ञानसमुद्रमें गरक नाहीं होहूँ लितने मेरे 
संताप दुःख करें हैं| बहुरि नारक तिर्यंच मनुष्य देव ये कर्मझे 
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उदयजनितपर्याय मेरा स्वरूप नाहीं है में सिद्धस्वरूप निर्विकार 
स्वाधीनसुखरूप हूँ में अनंतज्ञान अनन्तद्शेन अनंतवीय अनंत- 
सुखरूप हूँ सो अब मोहरूप विषके वृक्षकू' नाहीं उपादू' कद्दा 
अब सें मेरा सामथ्येक्र' ग्रहण करि अपना स्वरूपमें अचल होय 
सकल वांदारहित हुवो मोदरूप विषदृतक्षकू उपाडस्य' अब मोकू - 
मेरास्वरूप ही निश्चयकरना जाते मेरेमांदि फँसीहुईं अनादिकी 
मोहरूप पासी है वाक्रे छेदनेका उपाय करू' जो अपना स्वरूपकू' 
ही नाहीं जाने सो परमात्माक्ृ' कैसे जाने तातें ज्ञानीनिकू' प्रथम 
अपना स्वरूपहीका निश्चय करना योग्य है जो अपना स्वरूपकू' 
दी नाहीं जानैगा ताकी अपने स्वरूपमें स्थिति कैसे होयगी अर 
अनादिका पुदूगलमें एक होय रह्या है. ऐसा आत्माकू” भिन्न केसे 
करू गा अर देहतें आत्माका भेदविज्ञान हुवाबिना आत्माका लाभ 
कैसे होयगा आत्माका लाभविना अन॑तज्ञानादिक आंत्मगुणनिका 
जानना हू नाहीं होय तदि आत्मलामकी कहा कथा ? तातें मोक्षा- 
भिलाषीनिकू” समस्तपुद्गलकी पर्यायनिकरि भिन्न एक आत्मस्व- 
रूपका ही निश्चय करना श्रेष्ठ है। 

इह्मां आत्मा तीनश्रकारकरि तिष्ठे हे बहिरात्मा, अन्तरात्मा 
परमात्मा | तिनमें जाके बाह्य शरीरादिक पुदूगलकी परय्यायनिमें 
आत्मबुद्धि है सो बहिरात्मा है जाकी चेतना मोहनिद्राकरिं अस्त 
हो गई, पर्यायहीकू' अपना स्वरूप जाने है, इन्द्रियद्वारनिकरि 
निरन्तर प्रवर्तन करे है, अपना र्वरूपकी सत्याथंपहिचान जाके 
नाहीं है देहंदीकू' आत्मा माने है, देवपयायमें आपकू' देव, 
नरकपयायमें आपकू' नारकी, तियेचपर्यायमें आपकू' तियच, 
मनुष्यपयोयमें आपकू' मनुष्य जारि पयायके व्यवहारमें 
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तन्‍्मय होय रघ्या है पर्याय तो कर्मकृत पुद्गल्ममय प्रत्यक्ष ज्ञानरूप- 
श्रात्मातँ भिन्न दीखे है तो हू कर्म जनित उदयमें आपाधारि पयोयमें 
तन्‍्मय हो रहा है मैं गोरा हूं, मैं सांवला हूँ, मे अन्यवणो हूँ, में 
राजा हू, मैं सेवक हूं, मैं बलवान हूँ, में निबल हूँ, में आद्यण हूँ, 
मैं ज्ञत्रो हूँ, में बैश्य हूं, में शद्र हूँ, में मारनेवाला हूँ, जिवावनेवाला 
हूँ, घनाहय हूँ, दातार हूँ, त्यागी हूं, ग्ृहस्थी हूं, मुनि हूँ, वपस्वी हूँ, 
दीन हूँ, अनाथ हूँ, समय हूँ, असम हूँ, कतो हूँ, झ्कतो हूँ, बल- 
वान हूँ, कुरूप हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, नपु'सक हूँ, परिडत हूँ, मुखे 
हूँ, इत्यादिक कमेंके उदयजनित परपुदूगलनिकी बिनाशीकपयोय- 
निमें आत्मबुद्धि जाके होय सो बहिरात्मा मिथ्यारृष्टि है। ज्ञो 
शरीरमें श्रात्मबुद्धि है सो इहां हू शरीरका सम्बन्धी जो स्त्री पुत्र 
मित्र शत्रु इत्यादिक तिनमें रागढ् षमोहक्लेशादि उपजाय आतेरीो- 
द्रपरिशामर्ते मरण कराय संसारमें अनंतकाल जन्ममरण करावे 
है तथा पुद्गलकी पर्यायमें आत्मबुद्धि है सो पुदुगलमें जडरूप 
पकेन्द्रियनिर्में अनन्तकाल भ्रमण करावै है तातें अब बहिरात्म- 
बुद्धिकू' छांडि अंतरात्मपना अवलंबनकरि परमात्मपना पावनेमें 
यत्न करो। जे जे या जगतमें रूप देखनेमें आयें हैं ते ते समस्त 
अपने आत्माके स्वभावतें भिन्न हैं, परद्रव्य हैं, जड हैं, अचेतन हैं 
में ज्ञानस्वरूप हूँ इन्द्रियनिके महणमें नाहीं आऊं अपना अनुभव 
करि साज्ञात्‌ भत्यक्ष हूँ अब कौनसू' वचनालाप करू अर अन्य ज- 
ननिकरि मैं समभावनेयोग्य हूँ तथा अन्यजननिकू' में सम्ब्रोधन 


करू' ऐसा बिकल्प हू अम है जातें अपने घर परके आत्माकू' 
जानेविना कौनकू' समम।वे अर कौन सममे जातें में तो समस्त 
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विकल्परहित ज्ञाता हूँ जो अपना स्वरूपकू' जो आपरूप प्रहण 
करे अर आपसे अन्यकू' आत्मरूप अहण नाहीं करे ऐसा 
निर्विकल्प विज्ञानमय केवल स्वसंवेदनगोचर हूँ। अंतरात्मा 
बिचारे है जैसे सांकलमें सर्पकी बुद्धि हो जाय तदि भ्रयभीत्त 
होय मरया इत्यादिक भयतें भागवों पडबो इत्यादिक क्रियातें 
हू भ्रम होय है तेसे हमारे हू पूवरकालमें शरीरादिकमें अपनी 
आत्माकी बुद्धिकरि शरीरादिकका नाशमें अपना नाश 
जाशि बहुत विपरीतक्रियामें श्रवतेन भया अर जेसें सांकलमें 
सर्पका भ्रम नष्ट भया सांकलकू' सांकल जाने तदि अ्रमरूप क्रिया- 
का प्रभाव होय तैसें मेरे शरीरमें आत्माका भ्रम नष्ट होतें 
अब आधचरणामें हू श्रमका अभाव भया, जाका ज्ञानबिना मैं 
सूतो अर जाका ज्ञान होते जाग्रत भया, सो चैतन्यमय मैं हूँ 
इस ज्ञानज्योतिमय अपने स्वरूपकू' देखता जो में ताके रागद्वेष 
नष्ट हुआ है तिसका क्वारणकरि मेरे कोऊ बेरी नाहीं अर 
कोऊ भ्रिय नाहीं । बैरी मित्र तो श्लानमें रागढ्ठ षविकारतें दीखें 
हैं ज्ञो मेरा ज्ञायक आत्मस्वरूपकू' नाहीं जाने सो मेरे बैरी अर 
प्रिय नाहीं हैं अर जो साक्षात्‌ मेरा स्वरूप देख्या सो हू मेरा 
बैरी अर मित्र नाहीं है अब मेरा स्वरूपका ज्ञाता जो मैं ताकू' 
पू्वेला पूचेला समस्त आचरण स्वप्नवत्‌ इन्द्रजालवत्‌ भासे 
है, अद्दो श्ञानीपुरषनिका अलौकिक वृत्तांत कौन वर्णन करि 
सके । जहां अज्ञानी प्रवतेनकरि कर्मका बन्ध करे हैं तहां दी 
ज्ञानी प्रवर्तेनकरि कमंबन्धनितें छूटे हैं जगतके पदाथे तो समस्त 
जेसे हें तेसे दी हें और प्रकार नाहीं परन्तु अश्ञानी विपयंयरूप 
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फरि रागी हेषी मोही हुआ घोरबन्धकू' प्राप्त होय है श्ञानी 
पदाथेनिका सत्यस्वरूप जानि परमसाम्य बीतरागी हुवा प्रवर्तता 
 निजेरा करे है अर जो में पूर्वे दुःखनिकरि ब्याप्त संसारबनमें 
चिरकाल क्लेशित भया हूँ सो केवल अपना अर परका भेदवि- 
ज्ञानविना भया हूँ सो समस्तपदार्थनका प्रकाश करनेवाला भेद- 
विज्ञानरूप दीपककू' प्रज्बलित होते हू यो मूढलोक संसाररूप 
कह में क्‍यों डूबे हैं यो अपना स्वरूप है सो आपके मांही आप 
करके प्रकट अलुभवमें आवेहे याकू' छांडि अन्यमें आपके जान- 
नेकू' बृथा खेद करे है। अज्ञानीके इहााँ जो जो परवस्तु प्रीतिके 
अ्रथि हैं सो समस्त आपदाका स्थान हैं अर जो आनन्दका 
स्थान हैं तातें भय करे है, अज्ञानभावका कोऊ ऐसा ही प्रभाव 
है । बन्धका कारण तो पदाथेके ज्ञानमें श्रम है अर भ्रमरहित 
भाव दे सो मोक्ष कारण है, जो बन्ध है सो परका संबंधरतें है अर 
परद्रन्यतें भेदका अभ्यास करि मोक्ष है, जो इंद्रियनिकू' विषय- 
निर्त रोकि क्षएमात्र हू अपने आत्मामें रोके है सो परमेष्ठीका 
स्वरूपकू' स्मरण करे है जो सिद्धात्मा दै--सो में हूँ, जो में हूँ सो 
परमेश्वर है यात्ते मेरारूपतें अन्य मेरे उपासना करने योग्य 
नाहीं अर में कोझू अन्यके उपासना करनेयोग्य नाहीं, 

अ्रमरहित होय देहतें भिन्न आत्माकू' नादीं जाने है सो तीज्र- 
तप करतो हू कमेके बन्धनतें नाहीं छूटे है अर जो भेद्विज्ञान- 
- रूप असृतकरि आनन्दित है सो बहुत तप करतो हूँ 
. शरीरतें उपजे क्लेशनिकरि खेदने नाहीं प्राप्त होय है जाको 
चित्त रागढई षादिक मलरहित निर्मल है सो ही अपने स्वरूपकू 
सम्यक जाने है अन्य कोऊ देतुकरि जाने नाहों अपने चित्तकू 
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विकल्परहित करना है सो ही परमतस्त्व है अर अनेक विकल्पनि 
कर उपद्रित करना है सो अनर्थ है तातें सम्यकतस्‍्वकी सिद्धिके 
अर्थि चित्तकू' विकल्परद्ित करो जो अज्ञानकरि उपद्रितचित्त है 
सो अपने स्वरूपतें छूटि जाय है अर भेदविज्ञान-वासितचित्त है 
सो परमात्मतत्त्वकू' साज्षात्‌ देखे है जो उत्तमपुरुषनिका मन मोहद्द 
कमके वशतें कदाचित्‌ रागादिककरि तिरस्कृत होजाय तो आत्म- 
तक्त्वके चिंतबनमें युक्तकरि रागादिकनिको तिरस्कार करे अझञानी 
आत्मा जिस कायमें रागी द्ोरह्मा है तिस कायतें अपनी बुद्धिके 
बल करि उलटो फेरथो हुवी चिदानन्दमय निज स्वरूपमें 
युक्त कीयो हुयो कायमें प्रीति शीघ्र छांडे है। जो अपना 
आत्मज्ञान श्रमतें उपज्या दुःख सो आत्मज्नानकरि ही न होय है 
आत्मज्ञानरहित संसारी जीवके परिश्रमण बहुत तपकरि नाहीं 
छेद्या जाय हे बहिरात्मा है सो आपके रूप आयुबलघनादिकनिकी 
संपदा बांछे है अर अन्तरात्माहे सो आयुवलवित्तादिकनितें अपना 
छूटना चाहे है, श्रश्मानी है सो पुदूगलादिकर्में आपकी बुद्धिकरि 
आपने बांधे है अर अंतरात्मा है सो अपने स्व॒रूपमें आत्मबुद्धि 
करि बंधने ते छूटे है, अज्ञानी है सो तीनलिग जे पुरुष स्त्री नपु- 
सकहूप शरीरकू' आत्मा जाने अर सम्यग्हानी है सो आपकू' 
तीनलिंगका संगरहित जाने है बहुत कालतें अभ्यास किया अर 
आछीतरद निणेय किया हू विज्ञान अनादिकालका विजश्वमतें शीघ्र 
दी छूटि जाय है जो यो मोकू दीखे हे सो अचेतन है अर जो 
चेतन है सो मेरे देखनेमें आवे नाहीं तातें अचेतनपदाथ निसे राग 

भावकरना वृथा दे यातें सोकू' स्वानुभव-प्रत्यज्ञ आत्मा द्वी का 
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आश्रय करना । अज्ञानी है सो बाह्य पदार्थनिमें त्याग प्रहण करे 
है श्रग ज्ञानी है सो अंतरज्ञमें रागादिक परभावनिकू' त्यागि 
आत्मभांवकू' अहणण करे है ज्ञानी है सो वचनतें अर कायतें भिन्न 
करके आत्माको अभ्यास मनंकरिक करे है, अर अन्यविषय- 
भ्रोगनिका कर्म है सों कोड वचनते करे है कोऊ कायतें करे है 
सांसारिक कायेतिमं मन नाहीं लगाबे है, अज्ञानीके तो विश्वा- 
सको अर आनन्दको स्थान यो जगत्‌ है अर ज्ञानीके इस जगत्‌- 
में कहां विश्वास अर कहां आनन्द अपना स्वभावमेंही आनन्द 
अर विश्वास है ज्ञानी है, सो तो आत्मज्ञानविना अन्यकायकू' 
हृदयमें धारण नाहीं करे हे अर लौकिक कारयके बशतें ज्ञो 
कुछ करे है सो अनावररूप भया बचनतें करें वा कायतें करे 
मन नाहीं लगाये है, जो ये इन्द्रियविषयनिका रूप है ते मेरा 
रूपतें विलक्षण है, मेरा रूप तो आनन्दकरि परिपूर्ण ज्ञान 
ज्योतिमय है, ज्ञानीके तो जाकरि श्रांति दूर दोय अपनी स्थिति 
अपने आत्मरूपमें हो जाय सो ही कह्दने योग्य हे, सो ही श्रवण 
करने योग्य है, सो ही चितबन करनेयोग्य है। इन इन्द्रियनिके 
विषयनिमें इस आत्माका द्वित कोऊ प्रकार हू नाहीं है तो हू 
बहिरात्मा अज्ञानी इन विषयनिमें ही प्रीति करे हे, जो कहा 
हुआ हू आत्मतत्त्वकू' नाहीं कह्माकी-ज्यों अंगीकार करे है तिस 
अज्ञानीके प्रति कहनेका उद्यम बथा है, अशज्ञानीके आत्माका 
प्रकाश नाहीं तातें परद्रव्यनिमें ही संतुष्ट होय रद्या है अर ज्ञानी 
है सो बाहिरवस्तुनि्में श्रमरहित अपना स्वरूपमें ही संतुष्ट 
है; ज्ञितने सनवचनकायकू' अपना स्वरूप माने है तितने 
संसार-परिश्रमण ही है, देहादिकनितें मेदविज्ञानतें संसारका 
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अभाव है वस्त्र जीण होय वा रक्त होय वा श्वेत्त दोय बा  हंढू 
होय वो आत्मा जीणंरक्तादिरूप नाहीं होय तेसें दी देहकू' जी्ां- 
दिक ड्ोते आत्मा जीर्णादिक नाहीं दोय है, अज्ञानो है सो प्रत्यक्ष 
इस शरीरकू' बिछुरता मिलता परमार्मूनिका समूहकी रचनारूप- 
देखे है तोहू याकू” आत्मा जाने है अनादिका ऐसा भ्रम है। ये 
दृढ स्थूल दीघे शीर्ण जीणे हलका भारी ए धर्म पुद्गलके हैं इनि 
पुद्ूगलनिके धरमंकरि संबंधकू' नाहीं प्राप्त होता आत्मा है सो 
फेवलज्ञानस्वरूप है, इहां संसारमें मनुष्यनिका संसर्ग होय वदि 
बचनकी प्रधृत्ति होय, वचन प्रजर्ते तदिमन चलायमान होय 
मन चलें तदि भ्रम होय ये उत्तरोत्तर कारण हैं तातें ज्लानीजन 
लोकनिका संसगे ही छांडे हे। अज्ञानी बहिरात्मा दें सो अपना 
निवास नगरमें आममें पंत बनादिकनि्में जाने है अर ह्ानी 
तो अंतरात्मा है, सो अपना निवास अ्रपने मर्रहि दी भ्रमरद्धित्‌ 
माने है। जो शरीरसें आत्माकू' जानना सो देह घारण करनेकी. 
परिपाटीका कारण है अर अपने स्वरूपसें आपका जानना. है 
सो अन्य शरीरके छूटनेका कारण दे यो आत्मा आप द्वी अपने 
मोक्ष करे है अर आप ही विपयेयरूप भया अपने संसार करे 
है तातें अपना गुरु हू आप ही हे अर बेरी हू आप द्वी है अन्य 
ता बाह्य निर्मित्तमात्र है, अंतरात्मा जो है सो आत्मातें कायकू' 
भिन्न जानि अर कायतें आत्माकू' भिन्न जानि इस कायकू 
सलका भय्या बस्त्र ज्यों निःशंक स्थागे है, शरीरतें मिन्न 
आत्माकू' जाने है श्रवण करे है मुखतें कहे तो हू भेदजिज्ञानके 
अध्यासमें लीन नाहीं होय तितने शरीरकी ममतातें नादीं 
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छुट्टे है अ्रपने आत्माकू' शरीरतें मिन्न ऐसे भावौ जैसे फेरि देह- 
करि संगम स्वप्नहमें नाहीं होय स्वप्नमें हू देहतें भिन्न ही आत्माका 
अनुभव दहोय पुरुषनिके जो ब्रतनिका अर अश्नतका ध्यवहार है 
सो शुभ अशुभ बंधका कारण है अर मोक्ष है सो बंधका अभाव 
रूप है यातें ब्रतादिक क्रिया है ते हू पूरे अवस्थामें है प्रथम असं- 
यम भावकू' त्यागि संयममें लीन होना अर जब शुद्धात्मभाव 
परमवीतरागरूपमें अवस्थित होजाय तब संयमभाव कहां रहे ये 
जाति अर मुनिश्रावकका लिंग ये भी दोऊ शरीरके आश्रय वर्ते 
हैं श्रर शरीरात्मक ही संसार है तातें ज्ञानी है सो जाति अर 
लिगमें ह्‌ अपना आपा स्यागै है, ज्ञाके देदसें आत्मबुद्धि है सो 
पुरुष जागतो हू पढ़तो हू संसारतें नाहों छूटे है श्रर अपने आत्मा 
में आपका निश्चय जाके है सो शयन करता वा असावधान हू 
संसारतों छूटै है, शानी आपकू' सिद्धस्वरूप आराधना करि सिद्ध- 
पनाक्‌ श्राप्त होय है जैसे बत्ती आप दीपकस' युक्त होय आप 
दीपक हो जाय है यो आत्मा है सो आपका आत्माकी आराधना- 
कारि परमात्मा हो जाय है | जौसे वृक्ष आपतों घसिकरि अश्नि 
होय है तैसें आत्मा हु परमात्माभावर्त जुडिकरि सिद्ध हो जाय 
है । ज्ञौस काऊ स्वप्नमें श्रपता नाश देख्या तो आपका नाश नाहीं 
भया ते सें जागते हू अपना नाश अमते माने है किन्तु आत्माका 
नाश नाहीं है पर्याय उपजी सो विनरस्यथां बिना रहे नाहीं आत्मस्व 


रूपका अनुभव बिना शरीरकू' आत्मारूप अनुभव करता अनेक 
शास्त्र पढ़ता हू संसारतें नाहीं छटेगा अर अपने स्वरूपमें अपना 
अनुभव करता शास्त्रका अभ्यासरदित हू छूटि जायगा अर 
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क्ञानी भी हो जो यो सुख अवस्थाकरि भया हुवा ज्ञान दुख आयां 
छूटि जायगा वातें दुःख अवस्थामें रोगपरीसहादिक अबस्थामें 
हु आत्मश्ञानका दृढ अभ्यास करो इत्यादि चिंतवनके प्रभावतें 
बाह्य शरीरादिकनिमें आत्मबुद्धि रूप जो वहिरात्मबुद्धि ताहि छांडि 
अर अपने अंतर कहिये आत्मरूपमें शआ्रापारूप अ'तरात्मा होय 
करि परमात्मारूप होनेमें यत्न करो । परमात्मा दोयप्रकार है जो 
घातियाकर्मनिका नाश करि अन॑तक्ञान अनंतदशंन अनंतवीय 
अनंत सुखरूप स्वाधीन अठारह दोषनिकरिर हित इन्द्रधरणेद्वनरे- 
द्रांकरि वंश्वमान अभेक अतिशयांकरि सहित ख़कल जीवनिका 
उपकारक दिव्यध्वनिकरि सहित देवाधिदेव परम ओऔदारिक देहमें 
तिष्ठता अरहंत देव हैं ते सकल परमात्मा हैं, कल नाम शरीरका 
है.जो देहसहित आयुका अन्त तांई' परमोपदेश देता ऐसा अरहंत 
हैं सो सकलपरमात्मा है अर जो अष्टकर्मरहित होय सिद्धपरमेष्टी 
भये तिनके कल जो देह सो नष्ट होगया याते सिद्ध भगवान 
विकलपरसात्मा हैं सो परमात्मपद इस मनुष्यपयायमें रत्नत्रयका 
आराधनकरि कोऊके ग्राप्त होय है, याका बीज बहिरात्मपना 
छांडि अंतरात्मपनामें कीन होना है बहिरात्माके सिश्यास्वगुण- 
स्थान ही होय है अर अंतरात्मा जो हैं. सो चतु्थेगुणस्थानेकू' 
अ्रादि लेय बारमागुणस्थानपर्यत हैँ अर परमात्मा जो है सो 
देहसहित वो तेरवें चौददवें गुणस्थानमें जानना अर देहरहित 
परमात्मा सिद्धभगवान हैं सख्रो गुशस्थानकरिरहित हैं; जातें गुण- 
स्थान तो मोह अर योग की अपेक्षार्तें हें भगवान सिद्धनिकौ मोह 
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कर्म भी नाहीं अर वचनकायके योगनिका हू अभाव भया तातें 
शुशस्थानसंझा रहित हैं। 

अब धमंध्यानका बेर्श॑न करें हैं--यो धरमंध्यान है सो सम्य- 
हहप्टीविना मिथ्यादृष्टीके नाहीं होय है ऐसा नियम है तातें 
चतुर्थंगुशस्थानकू' आदि लेय सप्तमगुणस्थान-पर्यत घर्मध्यान 
होय है, सो धर्मेध्यान परमागम्में च्यारप्रकार कह्मा है आज्ञा- 
वियय, अपायविचय, विपाकविचय, संस्थानविचय । तिनमसें 
आश्ञाविचय धर्मध्यानका संक्षेप कहिये है--जो भगवान सर्वज्ञ 
बीतरागका कह्या आगमकी प्रमाणतातें पदार्थनिका निश्चय 
करना सो आशाविचय धमंध्यान है । जहां उपदेशदातवाका 
अशाव होथ अर क्मके उदयतें अपनी बुद्धि मंद होय अर पदा- 
थेनिके सूच्रमपना होय अर हेतु दृष्टांतता अभाव होय तहां 
'सर्वेक्षकरि कह्या आगमकू' प्रमाणकरि ऐसा चिंतवन करे जो 
थो ही तस्ब है, या प्रकार ही यो तत्व है और नाहीं, अन्य प्रकार 
नाहों, सर्वक्ष वीवराग जिन अन्यथा कह्दनेवाला नाहीं ऐसे गहन- 


यदार्थनिमें श्रद्धानमें अर्थथा निश्वय करना सो आज्षलाविचय है 
अथवा सम्यग्दश्शनकरि परिणामनिकी विशुद्धिताका धारक अर 
अपने अर परमतके पदा्थेनिका निरणयकरा जाननेबाला ऐसा 
सम्यमज्ञानी सर्वेक्षकरि प्ररूपे सूक्मपदार्थनितें अहदृणकरि तथा 
पंचअस्तिकायादिपदाथनिमें निश्चय करि अन्य भव्यनिकू' शिक्षा 
करें तथा कथनका ब्याख्यानका मार्ंमें श्रतज्ञानका सामथ्यत 
अपने सिद्धान्तमें विरोध नाहीं आजे तैसें अर अन्य एकांतीनिके 
प्ररूपे सिध्याप्रमाण हेतु नय तिनका खण्डन करनेमें समर्थ 
ऐसे अनेकान्तका प्रहण करनेमें समर्थ होय श्रोतानिकू' पदार्धका 


( श्प३े ) 


स्वरूप महणकरानेमें समथन करि श्रुतका व्याख्यान करे अर 
तिनका समर्थनके अथे तकनयप्रमाणकू' युक्त करनेमें तत्पर 
ऐसा चिंतवन करनेमें लीनपना सो सबेज्नकी आज्ञा प्रकाशनका 
अर्थीपनातें आज्ञाविचय धर्मध्यान है। तथा जो जिनसिद्धांतमें 
प्रसिद्ध ऐसा सर्वेक्षको आज्ञातें वस्तुका स्वरूप चितवन करे सो 
अआज्ञाविचय है, जगतमें जो वस्तु है सो अनंतगुण अनंतपर्याय- 
स्वरूप है याहीतें उत्पादब्ययभ्रौव्यरूप है, त्रिकालवर्ती है याहें 
नित्य है ऐसी वस्तुका कहनेबाला कोऊ आगमका सूक्मबचन 
अपनी स्थूलबूद्धिकरि ग्रहणमें नाहीं आबे अर जो हेतुकरि 
बाधाकू' भी नाहीं प्राप्त होय वहां 'सर्वेक्षकी आज्ञा ऐसे है सर्वेज्ष 
बीतरागजिन अन्यथा नाहीं कहें? ऐसें प्रमाणशरूप चिंतवन सो 
आज्ञाविचय है अथवा जिनेन्द्रका परमआगमका पठन, श्रवण, 
चितवन, अनुभवन सो समस्त आज्ञाविचय है जो श्रुत स्वेज्ञ- 
बीतरागकरि क्या हुवा जाके श्रवणते गागी हेषी शस्त्रधारी देव- 
निकी उपासनातें पराड्मुखता होय जाय अर परिग्रहघारी 


विषयकषायनिके धारक अनेकभेषधारीनिमें गुरुबुद्धि पूज्यपनाकी 
बुद्धि नाहीं उपजे अर हिंसाभें प्रश्॒क्तिरूप धम्म कदाचित्‌ नाहीं 
दीखैं अर जाके श्रवणपठनरचितवनतें विषयकषाय देहपरिग्रहा- 
दिकनितें परांमुखता उपजिआबे, दयाधमकी वृद्धि होय जाय 
तिस आगमका शब्द अथंका चिंतवन करना सो आशज्ञाविचय 
धर्मध्यान है, आगम श्रीसवज्लजीतरागका उपदेश है रत्नत्नयस्व॒रू- 
_यक्कू' पुष्ट करनेवाला है श्रनादिनिधन समस्तजीवनिके परम शरण 
है, अनन्तधर्मके धारक पदार्थनिका प्रकाश करनेवाला है, प्रमा- 
शनथनिक्षेपनिकरि पदाथनिका स्पष्ट उद्योत करनेवाला दे 


( ४८४ ) 


स्थाद्ाद्रूप याका जीव है. याका शरण नाही पाय करके जीव 
अनादिकालतें चतुगंतिमें परिभ्रमण किया है, सप्ततत्व नवपदा्े 
पंचास्तिकायका स्वरूप अकाशनेबाला है, द्रव्यगुशपर्यायनिका 
स्वरूप दिखावनेवाला हे, गुशस्थान मार्गेणास्थान योनि कुलको- 
डिनि करि जीवका प्ररूपण करनेवाला है, आखसत्रवबंधरद्यउदीरणा 
सत्ताका प्ररूपण करनेवाला है समस्त लोक अलोकका ग्रकाशक हे 
झलेकशब्दनिकी रवनारूप अ गप्रकीणंकादिक रत्ननिकरि रत्ना- 
करबवत्‌ गम्भीर है, एकांतविद्याके मद्करि उन्मत्त मिथ्याहृष्टिनिका 
मद नष्ट करनेवाला है, मिथ्यात्वरूप अन्धकारके दूरकरनेकू' सूये 
है, रागरूप सपका विष उतारनेकू' गारुडीविद्या है, समस्तअंतरंग 
पापमल धोवनेकू' पविश्रतीर्थ है, समस्तवस्तुकी परीक्षा करनेकू' 
समथ दे, योगीश्वरनिका तीजा नेत्र है, संसारंका संतापरूप ज्वर 
का घातक है इंद्र अहमिद्र गणघर मुनीन्द्रनिकरि सेवित ज्ञानीकू' 
परम अक्षयनिधान आशावांछाभयका नाश करनेवाला आत्मीक 
खुखरूप अमृतके प्रकटकरनेकू' चन्द्रमाका उदय है, अक्षय अवि- 
'लाशी जीवका निजधन है, मुक्तिकू' प्रयाणकरतेके प्रधान गसनका 
ढोल है विनय न्याय इंद्रपद मननशील संयम स॑तोषादि गुणनिकू' 
उत्पन्न करनेवाला है। ऐसा परमागमका चिंतवन ध्यान अनुभवन 
सो आज्ञाविचय धर्मध्यान है ऐसें आ्राज्ाविचय धर्मध्यान कह्या । 

अब अपायविचग्र धर्मेध्यानका ऐप स्वरूप जानना--तहां 
एक तो मिश्यात्वका संयोगते सन्‍्मागका अपाय कहिये नाशका 


चितवन करना जो-सन्मागे कहिये मोक्षमार्ग ताका अभाव करने 
बाला मिथ्यात्व द्वी है ऐसा चितवन सो अपायविचय है। मिथ्या 


( अपर ) 


दर्शनकरि जिनके ज्ञाननेत्र ढकि रहे हैं तिनका आचार विनया- 
दिक समस्त काय हैं ते संसारके वधावनेके अर्थि हैं क्योंकि 
मिच्यादष्टीके अन्धेकी ज्यों विपरीतज्ञानकी बहुलता है; यातें जैसें 
बलवान हू जन्मका अन्धा भला मागतें छूटे हुबे सत्यमार्गेका 
उपदेश करनेवालाकरि नाहीं चलाया हुवा नीचा ऊंचा पर्वत अर 
घिषमपाषाण अर कठोर दूठ काड खाडा नाला कंटकनिकरि 
व्याप्त विषस प्रूथ्वीमें पडा हुवा हलनचलन क्रिया करता हू उप- 
देशदाता बिना सार्गमें गमनकरनेकू' नाहीं समथ. होय है तेसें 
सर्वेज्षका कह्या मार्गतें पराख्मुख जीव मोक्षका श्र्थी है तो हू 
सन्मार्गका ज्ञानविना संसारमें अतिदूर ही परिभ्रमण करे है ऐसे 
सन्‍्मार्गका नाश चिंववन करना अपायविचय धमंध्यान है अथवा 
कुमागंके प्रवतेनका अभाव तथा नाशका चिंतवन करना सो हू 
अपायविचय है। अहो ये विपरीत ज्ञान श्रद्धानके धारक मिथ्या- 
इृष्टी कुबादीनिकरि उपदेश्या कुमागेतें ये प्राणी केसे उबरें 
अथवा इन प्राणीनिके कुदेव कुधम कुगुरुनिका सेवनितें केसे 
निरालापणों होय ऐसा चितलवनकरना सो अपायरविचय है अथवा. 
पापका कारणमसें कायका प्रवतेन बचनका प्रवत्तेन मनमें भावनाका 
अभावका चिंतवन सो अपायविचय धम्मध्यान है अथवा जामें 
उपायसहित कर्मनिका नाश चिंतवन करिये ताकू' ज्ञानीजन अपा- 
यविचय कहें हैं श्रीसवेश्ञ भगवान करि कष्या जो रत्नत्रयरूप मो- 
क्षमार्ग तादि नाहीं प्राप्त होय करके संसाररूपवनविपें प्राणी 


चिरकालतें नष्ट हो रहे हैं, जिनेश्वर का उपदेशरूप ज्ञिहाज 
नाहीं प्राप्त दोय करके बापडे प्राणी संसारसमुद्रविषषें निरन्तर 


( ४८६ ) 


डावक डूबा द्ोता दुःखनिकू' भोगे है। महान कष्टरूप अग्ति 
करि दग्ध होता संसाररूप वनतरिषै भ्रमण करता हू में सम्य- 
उज्ञानरूप समुद्रका तटकू' प्राप्त भया हूँ जो अब सम्यरक्षानका 
शिखरकू' प्राप्त होय यातें चियूगा तो संसाररूप 'अन्धकूपके मध्य 
मेरा पतन कौन रोकेगा । अनादिके श्रमतें उपजे मिथ्यात्व. अवि- 
रत कषायादिक कर्मबंधके कारण मेरे दुर्निवार हैं, यद्यपि में तो 
शुद्ध हूँ दर्शनज्ञानमय निर्मलनेत्रका धारक सिद्धस्वरूप हूँ तो हू 
तिन कर्मनिकरि खंडन किया में चिरकालतें संसाररूप कह में 
खेद्खिन्न भया हूँ, एकतरफ तो नानाप्रकार कमेका सेन्‍्य है अर 
एकतरफ में एकाकी आत्मा हूँ ऐसा बैरीनिका संकटमें मोकू साव- 
घान प्रमादरहित तिष्ठबो योग्य है जो अब प्रमादी होय रहूँगा तो 
कर्म भेरा ज्ञानदर्शन स्वरूपकू' घातकरि एकेन्द्रियादिरूप पर्यायमें 
जड़ अचेतन करि देगा। अब प्रबलध्यानरूप अग्निकरि मेरे 
श्रात्मातैं कम मलकू' नष्टकरि पाषाणमेंते सुवर्णकी ज्यों शुद्ध कब 
करू'गा, मेरे प्राप्त होनेयोग्य सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्ररूप मेरा 


स्वभाव ही है अन्य परभाव पर ही हैं, स्वयमेव मोहें भिन्न हैं 
में कौन स्वरूप हूँ, मेरे कौन कारणतों कर्मका आस््रव होय है ९ 
केसे कर्म बंधे है ? कैसे कमे निजरोगा ? अर मुक्ति तो कहा है ? 
अर मुक्तिका स्वरूप कहा है अर मुक्तिका बाधारहित निराकुल- 
तालक्षण ऐसा स्वभावतों उपज्या--सुख मेरे कौन उपायकरि 
होय ? मेरा स्वरूपका ज्ञान हौतें सकल भुवनत्रयका ज्ञान 
होय है । जाते सर्वेज्ष सबेदर्शी मेरा स्वभाव ही कर्मसलकू 
दूर भये मेरेमांहि प्रगट होय है। जेते-जेते काल मेरे 
बाह्यवस्तुनिकरि सम्बन्ध है तितने-तितने काल मेरी 


( ८७ ) 


स्थिति मेरा स्वभावमें स्वप्नमें भी दुधेट है यातें वाह्मप्रदा्थनितें 
भेदविज्ञानतें भिन्न होनेरूप द्वी उपाय करू ऐसें अपायविचय नाम 
धर्मेध्यानका दूजा भेद वणन किया। 

अब विपाकविचय नाम तीजाभेदकू' निरूपण करे हैं-क्ञाना- 
वबरणादिक कमका उदयकू' आपतें भिन्न चिंतवन करे सो विपाक 
विचय हे । 

भावारथ--अनादिकालतें नरकादिगतिमें उपजि नारकीतियच 
मनुष्यादिपयाय धरना इंद्रियनिका पावना शरीरादि धारणकरना 
रूप रसगंधस्पशोादि पावना, संहनन, बल, पराक्रम, राज्यसम्पदा 
विभव परिवाराविक समस्तकमंका उदयजनित है मेरा स्वरूपतें 
भिन्न हैं मेरा स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है, अविनाशी अखण्ड है, क्मके 
उद्यजनित,परिण तितें भिन्न है, जेते संयोग हैँ ते कर्मजनित हैं. 
यातें कम॑के उदयजनित परिणतितें आपकू' जुदा अवलोकनिकरि 
कर्मके उद्यजनित रागद्वेष जीवनमरणादिकतें हू आपकू' भिन्न 
श्वलोकन करे सो विपाकविचय है । पूर्वकालमें बंध किया कर्म 
दृब्यच्षेत्रकालभावका संयोग पाय विचित्र रस दे है । कमंकी 
मूलप्रकृति भ्राठ हैं अर आठका एकसौ अड़तालोस भेद हैं अर 
एक एक का असंख्यातलोकमात्र भेद है सो समस्त एकेंद्रियादिक 
ज्ीवनिके भिन्न भिन्न उदय देखिये है । सामान्यकरि जीव ज्ञान- 
स्वभाव है स्वपरका जाननेवाला दे असंख्यातप्रदेशी है कमंजनिद 


देहप्रमाण है सुखदुःखका भोक्‍ता हे तथापि कमंका बंध अपने 
भिन्न भिन्न परिशामनिकरि अनेकप्रकार बंध किया है तिस कर्म 
का रस हू उद्यकालमें जुदा-जुदा देखिये है समस्त जीवनिके 


( शमम ) 


प्रकृतिरूप लाभ अलाभ, सुख दुःख, रागद्वेष, पुण्य पाप, संयोग 
वियोग, आयु, काय, बुद्धि, बल, पराक्रम इच्छा इत्यादिक एकएक 
जीवके कर्मके उदयके अनुसार भिन्न २ देखिये है अन्य किसीरते 
नाहीं मिले है यातें नानाजोवनिके नाना प्रकार उदयकी जाति 
देखि रागद्वेषके वश भमति होह। जेसे बनमें विहारकरता पुरुष 
बनमें लाखां कोटयां वृक्षवेलि छोटेबडे अनेक देखे हैं कौन कौनमें 
रागद्वेष करे को ऊ ऊंचा वृत्त है कोऊ नीचा दे कोऊ गम्भीर छाया 
सद्दित है कोऊ अल्प है कोऊ फूलफलसद्दित है कोऊ निष्फल है 
कोऊ कडवा है कोऊ मीठा है कोऊ खाट। है कोई चिरपरा है 
कोऊ जहरका भरया है कोऊ अमृत समान है कोऊ कांटाकरि 
सहित, कोऊ रहित, कोऊ बक्र है कोऊ सरल है कोऊ जी है 
कोऊ नवीन है कोऊ सुगंध, कोऊ दुगंध इत्यादिक समस्त रचना 
पूर्वेकर्मके संस्कारतें एकेन्द्रियजीवनिके भी उदय देखिये है, काटिये 
है फाडिये है कतरिये हे छीलिये है रांधिये है छौकिये है बालिये है 
चाबिये है रगडिये है घलीटिये है चींथिये है गालिये हे सुखाईये 
है पोसिये है बांधिये है मोडिये दे इत्यादिक एकेन्द्रिय बनस्पतिमें 
हू कमेंका उदयकी नानाजाति देखि अपने बा अन्यके पुस्यपापका 
उदयकी नानातरंग देखि साम्यभाव घारण करो हर्ष विषाद सति 
करो कमेका उदयकी लह्दरि समय समयमें भिन्न २ है जो भगवान 


सर्वेक्षवीतराग जिस क्षेत्रमें जिस कालमें जिसभ्रकार देख्या है सो 
हो प्रमाण है तेसें ही होयगी कर्मके उदयकू' अपना स्वशबर्ते 
भिन्न जानो नानाजीव पुदूगलनिकी रचना तथा संयोग बियोगा- 
दिक देखि रागढ् परद्धित परमसाम्यभाव धारण करो ज्यू” पूवेबंध 


( श८६ ) 
किया कर्मकी निजरा हो जाय, नवोनबंध नाहीं होय ऐसे तपके 


अकरण में विपाक बिचय नाम धर्मध्यानका बेन किया। 

अब संस्थानविचय चौथा धर्मध्यानका वणन करिये है--यो 
अनन्तानन्त सबेतरफ आकाश है सो आपके आधार आप है 
तिसके अ्रत्यन्तमध्यविषे जीवपुद्ूगलघम अधघर्मकाल जेता आकाश 
का क्षेत्रमें तिष्ठे सो लोक है सो लोक किसीका किया नाहीं है 
अनादिनिधन है । अब इहां कोई अन्यवादी कह्दे जो इस जगत 
का कर्ता कोऊ इश्वर है जातें कता बिना कोऊ ही सत्रूप वस्तु 
होय नाहीं ताकू” पूछिये जो-- किया बिना कोऊ ही सत्तरूप वस्तु 
नाहीं है, तो ईश्वरकू' कौनने किया? इश्वर हू सतबस्तु है इश्वरकू” 
करनेवाला कू' कह्मा चादिये अर जो कहोगे याका कता हू अन्य 
है तो बाकू' कौन किया? बाका अन्य कता कहोगे तो वाकू' कौन 
किया ऐसें अनवस्था नाम दोष आबैगा। बहुरि और पूछें हैं जो 
पहली स्ष्टिरचना नाहीं थी तो सृष्टिबाहिर इेश्वर कहां था ९ अर 
कौन स्थानमें ईश्वर तिष्ठि जगतकू' रच्या अर इश्वर आप जगतू- 
बिना निराधार बहुतकालतें विद्यमान आप तो कहां तिष्ठे था अर 
इस जगतकू' रचि कहां स्थापन किया ९ अर इसजगतकू' किसीके 
आधार कहोगे तो वे कौनके आधार हैं ? उसका अन्य आधार 
कहोगे तो उस अन्यका कौन आधार है ऐसें अनवस्था दोष 
आबेगा। अर जो या कहोगे निराधारमें अनादिनिधनमें तक 


नाहीं तो सृष्टिका हू कततापणा कहता बणौं नाहीं जैनी तो 
समस्तपदार्थेनिकू' ही अनादिनिधन कहें हैं जाके मतमें सृष्टिका 
कर्ता मानें हैं ताके ही दोष आयैगा। बह्लुरि ज़गत नानारूप है 


( ४६० ) 


वाकू' एकरूप ईश्वर करनेमें कैसें समथे दोय ? बहुरि 
ईश्बर शरीररद्दवित अमुर्तीक है अमूर्तीकर्ते शरीरादिक मूर्तीक 

सेँ उपज्ञाया जाय अमूर्तीकते मूर्तीक केस होय ? बहुरि उप- 
करणसामप्रोविना लोककू' काहेतें रच्या जातें उपादानकारण 
विना फोऊ वस्तुकी रचना बनती नाहीं देखिये है जैसे मत्तिका- 
बिना समर्थ हू कम्भकार घटकी रचना करनेकू' समर्थ नाहीं होय 
है अर जो या कहोगे इश्वर है सो पहली सामग्री बणाय पाछ 
जगतकू' रच्या तो पूछिये उस सामग्रीकू' काहेतें रची ऐसे अन- 
बस्थादोष आवेगा अर जो या कहोगे जो जगतके रचनेयोग्य 
सामग्री तो स्व्रभावहों ते विना किये सिद्ध है तो लोकहूकू' स्वतः 
सिद्ध माननेका प्रसहृ आवेगा । बहुरि जो या कहोगे-ईश्वर 
समर्थ है सो सामभी विना ही इच्छामात्रकरि लोककू' रचे 
है तो ऐसे इच्छामात्र युक्तिकरि-रहित तुम्हारा कहना कोनके 
श्रद्धान करनेयोग्य होय? इच्छामात्र करनेकी और हू कल्पना करो 
तो तुमकू' कौन रोकी है. इच्छामात्र कह्मा तहां विचार काहेका 
रह्या बहुरि इश्वर कृताथ है छृतकृत्य है. कि अकझतकृत्य है जो 
कृताथ है जाके करनेयोग्य कोऊ कार्य वाकी नाहीं रह्मा, तो जगत 
के रचने की इच्छा ईश्वरके कैसें उपजी ? अर जो अकृताथे कहोगे 
तो अकृताथे होगया सो समस्त ज्ञगतके रचनेकू” कुम्भकारकी 


ज्यों समथ नाहीं होयगा जातें अकृतार्थ कुम्भकार एक घटकू' 
रचि आपकू' कृतार्थ माने समस्त जगतका रचना तो अकछताय॑ 
बनेगा नाहीं तेसें इश्वरकू' अकृता्थ मानो हो तो एक एक वस्तकू 
करि खेदित क्लेशित होता अनन्त पदार्थनिकू' केसे पूर्ण करेगा 


( ५६१ ) 


ताहैं हू जगतका कतापना ईश्वरके नाहीं सम्भवे है । बहुरि ईश्वर 
कृ' अमूर्तीक कहें हैं अर नि:किय कहें हैं अर सबवब्यापी कहें हैं सो 
ऐसा ईश्वर जगतकू' केसें रचे जातें अमूर्ती कृत तो मूर्तीक व्यापी 
समस्तजगतमें उत्पन्न होयनाही अर जो निःक्रिय कहिये क्रियारहित 
हो+ ताके रचनेको क्रिया केसे बने | बहुरि जो व्याप रद्या ताके 
लोककी रचना केसे बने । समस्तलोकमें अनादिहीका व्याप्त 
हो रह्या है । बहुरि इश्वरकू' विक्रियारहित निर्विकारी कहे ताके 
रचनेके अर्थ बिकारी होना नाहीं सम्भव है । 
बहुरि इेश्वर सष्टिकू' रची सो कहा फत्त चाहता रची ९ ईश्वर 
तो क्ृताथ है कतकृत्य है ताके धर्म अथे काम सोक्ष इन चारों 
पुरुषाथथनिमें कुछ करना बाकी नाहीं रह्या तदि स्ृष्टिकू' रचि कहा 
फल्न चाह्या ? प्रयोजन विना तो मूखे हू नाहीं प्रवर्तें है अर जो 
या कहोगे इश्वर के रृष्टि रचनेमें कुछ श्रयोजन तो नाहीं बिना 
प्रयोजन ही रचे है तो अनथरूपकाय करनेका प्रसंग भाया अर जो 
कहोगे इंश्वरके या क्रीड़ा है तो बड़ा मोहका संतान आया क्रीड़ा तो 
अज्ञानी मोही बालक करे है वा पहले दु:ःखित होय सो क्रीडा 
करि दिन ब्यतीत करे अपना दुःखका भुलावनेकू' क्रीड़ा करे बहुरि 
जो इंश्बर ज़गतकू' रच्या तो समस्त पदाथेनिकू” उज्बल सुख- 
कारी मनोहर रूपवान ही काहेकू' नाहों रचे जगतमें केई दरिद्री 
केई रोगी केई कुरूप केई कबुद्धि केई नीचजाती ऐसे काहदेकू' रचे 
अर विषादिक कंटकादि मलमूत्रादिक दुगधादिक काहेकू” बनाये 
: तथा दुष्ट म्लेच्छ भील सर्पादिक चांडालादिक क्यों रचे ९ जगतमें 
भी देखिये है जो महाबुद्धिमान चतुर होय सो बहुत सन्‍्दर ही 


( शध्र ) 


बनाथा चाहे अपना किया कार्यकू' विगाड़या तो नाहीं चाहे 
यातैं ईश्वर है सो बुद्धिमान अर समर्थ अर स्वाघीन होय ग्लानि- 
रूप भयानक दुःखदायक विडरूप रचना कंसें करी ? सो कहो 
अर जो या कहोगे प्राणी जैसें कमंका उपाजन किया तैसें उनके 
शरीरादिक सकल सामग्री रची तो ईश्वरके इेश्वरपना कहां रहा 
जैसें कोलीकू महीन सूत दिया तब मद्दीनवस्त्र बुन दिया, मोटा 
दिया तो मोटा बुन दिया ईश्वरपना नाहीं रहा अर और हू 
पूछिये है संसारमें प्राणी भले वा खोटे कर्म करें हैं ते इश्वरके 
अशभिप्रायतें इश्वरके कराये करें हैं. कि इश्वरके अभिप्राय बिना 
अपनी जबरीते करें है ? सो कहो जो इश्वरकी इच्छातें करें हैं 
तो ईश्वर होय करके अपनी श्रजातें खाटे कृत्य केसे कराये है? 
अपना संतानकू' दुराचारी किया कोऊ चाहे नाहीं अर जो 
इंश्वरकी इच्छा बिना ही करे हें तो इश्वरके इश्वरपना अर 
कर्तापना कहां रह्या? जगत स्वयं ही कमादिक कार्यके कत्ता भये। 
बहुरि कहोगे जो काये तो द्वोय है. सो जैसा कर्म किया तेसा ही 
होय है परन्तु इईश्वरके निर्मित्ततें होय है. तो ऐसे सिद्धवस्तुके बिना 
कारण इश्चरका क्रियापना वृथा क्‍यों कहो हो ? असत्यकू पुष्ट 
करना बडा अनर्थ है। बहुरि पूछें हैं जो इश्वर समस्त प्राणीनिमें 
वात्सल्य करे है अर जगतके अनुम्रह करनेकू' जगतकू रचे है 


तो समस्तसृष्टिकू' सुखमयी उपद्रवरद्दित रची चाहिये दुःखम्य 
वियोगमय दृरिद्रमय रंकमय केसे रची ? ऐसें इेश्वरपना रह्या नाहीं 
अर जो कहोगे जे इश्वरके भक्त थे तिनकू' सुखी छिये दुष्टनिकू 
दुःखी किये वो पृष्धिये है इश्वर होय आप दुष्ट केसे रचे ? अपने 


( ५६३ ) 
भक्त .ही रचने थे स्लेक्षादिक अपने द्रोहीनिकू' काहेकू' बनाये जो 
कहोगे इेश्वरकू' पहले ठीक नाहीं था फिर दुष्ट देखे तदि तिनकू 
दण्ड दिया तो इश्वरके अश्लानीपना प्रगट भया अज्ञानीकी.कीनी 
सृष्टि भई । बहुरि पूछें हैं ईश्वर जगतकू' रचे है स्रो जगत पहले. 
विथमान दी ताकू' रचे है कि अ्रत्यन्त असतकू' रचे है जो बिद्य-. 
मानकू' ही रचौ है तो पहली ही तो सत्रूप विद्यमान था उसकू' 
. कट्दा रचेगा? अर अत्यन्त असतकू' रचे है तो आकाशका पुष्पकी 
रचना समान अवस्तु ठहरयां । बहुरि इंश्वरकू' मुक्त कद्दो हो तो: 
मुक्तकरने करावनेसें उदासीन है बाके सहष्टिरचनेका अभिप्राय कैसे 
होय करने करावनेकी चिन्ता मुक्तके सम्भव नाहीं अर जो ईश्वरु 
संसारी है तो अपने समान है उसका किया समस्तजगत्‌ केसे 
उत्पन्न होय तातें तुम्हारा यह सष्टिका इश्चरक्ृत्य कद्दना कुछ दी 
नाहीं रह्मा । बहुरि पहली तो जगतकू' आप रच्या अर. पाहेँ 
आप ही संहार किया ताके महान अधम भय अर जो कहोगे 
देत्यादिक दुष्ट बहुत इकट्ठ भये तिनके मारनकू' प्रलयका्षमें 
संहार कर है तो देत्यादिक दुष्ट पहली रचे दी क्‍यों अर पहली 
आपकू' ज्ञान नाहों थाजोये दुष्ट हो जांयगे तो ईश्वरके बढ़ा 
अशानीपना भया जो अपने कियेका फल नाहीं पह्चिचान्या अर 
महादु:ःखितपना भया जो नबीन रचना करबो करे अर चूकि बणि 
जञाय तदि मारता फिर है, देरता फिर द्वे, अर दुःखका मारया 
आप छिपता. फिर अर दुष्टनिकू' मारने अर्थि इहजारां 
उपाय सहाय भेष शरस्त्रादिक सममप्रीका चिंतबन- करता 


मद्द|क्लेशते जन्‍म पूरा करे दे ऐसे इेश्वर्के. तो. भक्त 


( श्६४ ) 


रंगईब सौंहादिक बहुत दोष दीखैँ हैं तातें मिथ्यादष्टीनिके रचे 
असत्य शास्त्रनिकरिं उपज्या क्लेशकू' छांडि वीतराग सर्वेक्षका 
फष्मा अनादिनिधन स्वतर्गसद्ध लोकका स्वरूप जाणि श्रद्धान 
करो, ये छट्द द्रव्य जीव पुदूगल धर्म अधर्म आकाश काल अना- 
दिनिधन हैं, कोऊ असतकू सतकरनेकू' समर्थ नाहीं जातें जो 
खतूवस्तु है ताका कदाचित्‌ नाश नाहीं अर 'असत्तका उत्पाद 
नाहीं ये उत्पादबिनाश है ते पर्यायार्थिक नयतें कहिये है--जेते 
इंतन अचेतनवदार्थ हैं ते द्ृज्यपनाकरि कदे ही नाहीं विनशे हैं, 
नाहीं उपजै हैं समयसमय पूर्वपर्यायका नाश अर उत्तरपर्यायका 
हत्पाद होय रहा है, द्रव्य भौव्य दे, उपजे नाहीं, उपजना बिन- 
शा पर्यायका एकरूप रहे नाहीं, द्रब्यनिका नाश कदे नाहीं, छद्द- 
दरब्यका समुदाय ही लोक है अन्यवस्तुरूप लोक नाहीं है । 

.. अब इस संस्थानविचय घर्मध्यानविषे दादशभावना निरंतर 
चिंतवन करने योग्य हैं। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, 
अन्यत्व, अशुचि, आस्तरव, संबर, निजेरा,लोक, बोधिदुलेभ, धर्म 
जे द्वादश भावनाके नाम कहे इनका स्वभाव भगवान तींथकर हू 
जिंतवनकरि संसार देहभोगनितें विरक्त भये हैं ताते ये भावना 
बैराग्यकी माता हैं, समस्त जीवनिके हितकरनेवाली हैं श्रनेक 


दुःखनिकरि व्याप्त संसारी जीवनिके ये भावना ही भला उष्तम 
शरण हैं। दुःखरूप अग्निकरि तप्तायमान जीवनिकू' शीतलपझ- 
बलका मध्यमें सिबाससमान हैं, परमाथेमागंके दिखावनेवाली हैं 
वक्यनिका निर्णय करावनेवाली हैं सम्यक्त्वकू” उपजावनेवाली हैं 
अशुस ध्यानके नष्ट करनेवाली दें । इन द्वादशमभावना समान इस 
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जीवका अन्य द्वित नाहीं है, द्वादशांगको सार है; यातेँ द्वादशं- 
भावना भावसहित इस संस्थानविचय धमंध्यानमें चिंतवन कंरों। 

अब अनित्यभावनाका ऐसा चिंतबन है देव मनुष्य वियंक ये 
समस्त देखतेदेखते जलका दुदबुदाबत वा झागंफका पु'जबत्‌ विना- 
शीक हैं देखतेदेखते विलायमान होते चले जाय हैं अर ये सशस्स- 
ऋद्धिसंपदापरिकर स्वप्नके समान हैं ऐसें बिनशै हैं जैसें स्वप्लसें 
देख्या फेरि नाहीं देखिये है । इस जगतमें धनयौषनजीवनपरिवार 
समस्त क्षशभंगुर हैं अर संसारी मिथ्यारष्टी जीव इनहीफू' अपना 
स्वरूप अपना हित ज्ञाणि रहे हैं अपने स्वरूपकी पहिचान होय 
तो परकू' अपना कैसे मार्ने समस्त इन्द्रियजनित सौख्य जो ये 
रष्ट्रगोचर हैं ते इन्द्रधनुषके रंगससान देखतेदेखते घिल्लाय जाय हैं 
यौवनका जोश संध्याकालकी लालीसमान क्षणक्षणमें घिनशे है 
यातें ये मेरा ग्राम, मेरा राज्य, मेरागृद, मेराघन, मेरा कुटुम्व- ऐसा 
विकल्प करना महामोहका प्रभाव है जे जे पदार्थ नेन्ननिततें दीखें 
हैं तेते समस्त बिलाय जायंगे अर इनकू' देखने जाननेकाली ईंद्वियां 
हैं ते अवश्य नष्ट होयंगी ताते आत्माके हितसें शीघ्र ही दच्यम 
करो । जेसे एक नावमें अ्रनेकदेशके अनेक ज्ञातिके सनुष्य शामिल 
होय बेठें हैं पाछें तीरपर जाय नानादेशनिग्रति गन करे हैं तैसें 
कुलरूप नावमें अनेकगतिनित आये प्राणी शामिल आय बसे-हैं 
पाछे आयु पूर्ण भये अपनेश्पने क्मंके अनुसार च्यारोंगतिमें जाय 
प्राप्त होय है अर जिसदेहके सस्यन्धर्तें स्त्रीपुत्रमित्रवांधवादिकनिकू' 
मानि रागी होय रहे हो सो देह अग्निमें भस्म दोयगी बा. साटीमें 
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लीन द्ोगया तथा जोब खायगा तो विष्टा वा कृमिकलेव ररूप होथ 
एक पक परमार] जमीन आकाशमें अनंतविभागरूए होय विखारे 
-मांयगे फिर कहां मिलैगा तातें इनका सम्बन्ध फिर नाहीं प्राप्त 
दोबगा ऐसा निश्चय जानि स्त्रीपुत्रमित्रकुदुम्बादिकमें ममताधारि 
-धमेबिगाड़ना बड़ा अनथ है। बहुरि जिस पुत्र स्त्री आ्राता मित्र 
स्वासी सेवकादिकनिके शामिल रदि सुखस्यू” जीवन चाहो दो ते 
खमस्त कुदुम्बके लोग शरदकालके बादलेनिकी ज्यों बिखरि 
-आयंगे ये सम्बन्ध अबार दीखें है सो बना नाहीं रहैगा शीघ्र दी 
बिखर गा ऐसा नियम जानो । बहुरि जिस राज्यके शअर्थि वा ज़मो- 
नके अर्थि तथा हाट हजेली मकान तथा आजीविकाके अर्थि 
हिंसा असत्य कपट छलमें प्रवृत्ति करो हो भोलेनिकू' ठिगो हो 
जओराबर होय निवेलनिकू' मारि खोसो हो तिन समस्त परिप्रहका 
सम्बन्ध तुम्हारे शीघ्र विनशैगा अल्पजीवनके निमित्त नरकतियच 
गविका अनंतकालवर्यत अनंतदुःखनिका संतान अ्रहण मति करो 
इनू का स्वामीपनाका अभिमानकरि अनेक विज्ञायगये अर अनेक 
अत्यक्ष विनशते देखो हो; यातें अब तो ममताहांडि अन्यायका 
परिहार करि अपनी आत्माके कल्याण होनेके काथमें प्रवर्तन 
करो | बंधुमित्रपुन्रकुटम्थादिकसहित बसना है. सो जेसे प्रीष- 
मऋतुमें चारसागंनिके बीच एक बृक्षकी छायामें अनेकदेशके 
पथिक विश्रासलेय अपनेअपने स्थान जाय हैं तेसें कुलरूपबृक्षकी 
: छायामें ठहरि कम के अनुकूल असेक गतिनिमें चलेजाय हैं । बहुरि 


जिनसे अपनी प्रीति मानो हो सो हू एक मतलकके हैं नेप्रनिका 
रागकी ज्यों क्षणमात्रमें श्रीतिका राग नष्ट होय है बहुरि जैसे एक 
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वृक्षविषें पक्ती पूर्व संकेत किये बिना हो आय बसे हैं तेसें कुट- 
म्वके जन संकेतबिना ही कमेंके वशर्वें भेले होय बिखरों हैं। ये 
समस्त धन संपदा आज्ञा ऐश्वय राज्य इंद्रियनिके विषयनिकी 
सामभ्री देखते देखते अवश्य थियोगने त्राप्त होयंगे यौबन मध्या- 
नहकी छायाकी ज्यों ढलि जायगा, थिर नाहीं रहेगा चन्द्रमा सूर्य 
प्रह नक्षत्रादिक तो अस्त होय फिर उद्य होय हैं अर हिम बसंता- 
दिकऋतु हू जाय जाय फिर फिर आव॑ं हैं परन्तु गई हुई इंद्रिय- 
यौवनआयुकायादिक फिर उल्तटे नाहीं आये हें जे सें पवततें पडती 
नदीकी तर ग अरोक चली जाय है तेसें आयु क्षणक्षणमें अरोक 
ब्यतीत होय है अर जिसदेदके आधीन जीवना है. तिस देहकू' 
जरजरा करती जरा समयसमय आबदे है कैसोक है जरा यौबनरूप 
वृक्षके दग्ध करनेकू' दावाग्निसमान है, सौभाग्यरूप पुष्पनिकू' 
ओलानिकी वृष्टि है, स्त्रीनिकी प्रीतिरूपहरणीकू' व्याप्र समान है 
ज्ञाननेत्रके मूदनेकू' धूलिकी वृष्ठिसमान है, तपरूपकमलके बनकू' 
हिमानीसमान है, दीनता उत्पन्न करनेकी माता है, तिरस्कार बधा- 
वनेकू' धाई समान है, उच्छाव घटावनेकू' तिरस्कार है रूपधनके 
चोरनेवाली बलकू' नष्ट करनेवाली जंघाबल बिगाड़नेवाली आलस्य 
बधावनेवाली स्मृति नष्टकरनेवाली या जरा है, मौतके मिलाबनेकी 
दूती ऐसी जयाके प्राप्त द्वोते हू श्रपना आत्महितकू' विस्मरण होय 


स्थिर हो रहे हो सो बढ़ा अनथे है बारम्बार मनुष्यजन्मादिक 
सामची नाहीं मिलेगी । बहुरि जेते नेत्रादिकइन्द्रियनिका तेज है सो 
क्णक्षणमें नष्ट होय है समस्तसंयोग वियोगरूप ज्ञानहू इनि इंडिि- 
यनिके विषयनिमें राग करि कौन कौन नष्ट नाददीं भये यह समस्ल 
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विबय भी विलय जायगा अर इन्द्रिय हू नष्ट दोजायंगीं कौनके 
अर्थि आात्मद्वित छांडि घोर पापरूप दुष्यान करो हो ? विषयनियें 
राखकरि अधिक अधिक लीन हो रहे हो, ये समस्तविषय तुम्हारा 
हृदयमें तीअदाह उपजाय विनशेंगे इस शरीरको रोगनिकरि निरं- 
तर व्याप्त जानहू अर जीवनिकू' मरणकरि ब्याप्त जानहू, ऐश्व्ये 
बिनाशके सन्मुख जानहू, ये संयोग हैं तिनका नियमसू” वियोग 
होबगा ये समस्तविषय हैं ते आत्माके स्वरूपकू' भुलावनेबाले हैं 
इनमें राचि तीनलोक नष्ट होयगया जो विषयनिके सेवनेतें सुख 
चाहना है सो जीवनके अर्थि विष पीवना दे तथा शीतल होनेके 
अर्थि अग्निमें प्रवेश करना है तथा मिष्ट भोजनकेअर्थि जहरके 
यूक्षकु' सोंचना दे, ये विषय मद्दा मोहमदके उपजावनेवाले हें इनू" 
का राग छांडि आत्माका कल्याण होनेमें यत्न करो, अचानक 
मरण आधेगा फिर मनुष्यजन्स यो जिनेन्द्रको धर्म गयां पाछें 
मिलना अनंतकाल में दुलेभ है, जैसे नदीकी तरंग निरंतर चली 
जाय है उलटी नाद्टी आये है तेसें आयु कायरूप बल लावर्य 
इन्द्रियशक्ति गये हुवे नाहीं बाहुडेंगे अर जो ये प्यारे स्त्रीपुत्रादिक 
शष्टियोचर दीखे हैं तिनका संयोग नादीं बण्या रहेगा, स्वप्नका 
संयोग समान जानहू, इनके अर्थि अनीति पाप छांडि शीघ्र ब्रत 
संयमादिक धारण करो | यो जगत इन्द्रजालबत्‌ लोकनिके श्रम 
उपजावनेवाला है इस संसारमें धन यौवन जीवन स्वजन परजन 
का खमागममें ज्ञोब अंध दोरहा है सो घनसंपदा चक्रवर्दीनिके 
स्थिर नाहीं रही है तो अन्य पुण्यद्दीननिक केसे स्थिर रहेगी श्र 
यौवन है सो ज़राकरि नष्ट होयगा जीवना मरणसहित है, स्वजन 
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परजन बवियोगके सन्मुख,दें कौनमें स्थिरबुद्धि करो हो, ग्रो देह है 
ताकू' नित्य स्नान करावो हो सुगंध लगाबो दो आभरणबस्त्रादि- 
ककरि भूषित करो द्वो, नानाप्रकार भोजनपान कराबो हो, बारंबार 
याहीका दासपनामें काल व्यतीत करो हो, शय्या आसन काम 
भोग निद्रा शीत उष्ण अनेक उपकारकरि याकू' पुष्ट करो हो अर 
याका रागतें ऐसे अंध दोरहे हो जो भद्यअभस्य योग्यअ्रयोग्य न्याय 
अन्यायका विचाररद्दित होय अपना धर्म बिगाड़ना, यश विना- 
शना, मरण होना, नरक जाबना निगोदवास करवा समस्त नाहों 
गिणो हो सो यो शरीर जलका भरथा काचा घड़ाकी ज्यों शीघ्र 
विनशेंगा इस देहका उपकार कृतघ्नका उपकारकी ज्यों बिपरीत 
फलेगा सप्पकू' दुग्धभिश्रीका पान करानेकी ज्यों अपने महादु:ख 
रोग क्लेश दुष्ियान असंयम कुमरण नरकमें पतनका काररा 
निश्चयर्तें जानो इस शरीरक्ू' ज्यों ज्यों विधयादिककरि पुष्ट करोगे 
त्यों त्यों आत्माका नाश करनेमें समर्थ दवोयगा, एकदिन भोजन 
नाहीं थोगा तो बड़ा दुःख देवेगा,जे जे शरीरमें रागी भये हैं ते ते 
' ख॑सारमें नष्ट होय आत्मकाये विगाड़ि अनंतानंतकाल नरकनिग्ो- 
दम अमें हैं अर जे या शरीरकू' तपसंयममें लगाय हृश किया 
विनूने अपना हित कीया है। अर ये इंद्वियां हैं ते ज्यों ज्यों विषय- 
निकू भोगें हैं त्यों त्यों तृष्णा बधावें हैं जेसे अग्नि इंधनकरि 
तृप्ति नाहीं होय है तेसें इन्द्रियां विधयनिकरि तृप्त नाहों 
होय हैं। एक छक इन्द्रियके विधषयको वांछाकरि बड़े बड़े 
चक्रवर्ती राजा अ्रष्ट होय नरक जाय पहुंचे अन्यकी कट्ठा 
कहिये इन इन्द्रियनिकू दुःखदाई पराघोल करनेवाली नरक पहुँ- 


(६०० ) 
श्वॉनिवाली जानि इंन्द्रिंयनिका राग छांडि इंनकू' वंश करो संसा- 
'रमें जेंते निद्यकंम करिये है तेते समस्त इन्द्रियनिके आधोन होये 
केरि ही कर हैं यातों इन्द्रियरूप सपेनिके विषतें आत्माकी रक्षा 
ही करो | थहुरि या लक्ष्मी है सो हू क्षण-भंगुर है, या लक्ष्मी 
कुलीनमें नाहीं रसे है, घीरमें शूरमें पंडितमें मूर्खेमें रूपबानमें 
: कुरूपमें पराक्रमीमें कायरमें धमात्मामें अधर्मामें पापीसें दानीमें 
कृपणामें कहां हू नाहीं रमे है या तो पूर्वजन्ममें पुणय कीयो ताकी 
दासी है कुपात्दानादिक कुतप करि उपजी हुई प्राणनिकू' खोटे 
भोगनिमें कुमागेमें मदनिमें लगाय दुर्गेति पहुँचानेवाली है इस 
पंचमकालके मध्य तो कुपात्रदानकरि कुतपस्याकरि ही लक्ष्मी 
उपजे है सो बुद्धिकू' विगाढ़ि मह्दादुःखर्ते उपज महादुःखर्तें भोगे 
पापमें लागें वा दानभोगबिना छांडि मरणकरि आतंध्यानमें 
तिय चगतिमें उपजाबे है यातें इस लक्ष्मीकू' तृष्णा बधावनेवाली 
मद उपजावनेवाली जानि दुःखित दरिद्रीनिके उपकार में घमेके 
बधावनेवाले धर्मके आयतननिमें विद्या पढ़ावनेमें बीतरागंसिद्धांत 
लिखावनेमें लगाय सफल करो न्यायके प्रामाणीक भोगनिमें जैसे 
धर्म नाहीं बिगड़े तेसे लगावो या लक्ष्मी जलतरंगबत अस्थिर है 
अवसरमें दान उपकार करलो। परक्ञोक लार जायगी नाहीं, अचा- 
नक छांडि मरण करोगे । जो निरन्तर या लक्ष्मीकू' संचय करे है 
दानभोगनिसें हूं नाहीं लगाबे है सो आपकू' आप ठिगे है जे पाप 
के आरम्भकरि लक्ष्मीकू' संचय करी महामृछोकरि उपाजन करी 


ताक अन्यफे हाथ दीनी वा अन्यदेशमें व्यापारादिककरि बधाव- 
नेके अर्थि स्थापन. करी तथा जमोनसें अतिदूरि गाड़ि मेली अर 
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रातदिन याहीका चिंतवन करता दुष्यान्तें मरंणकरि दुर्गेति जाय 
पहुँचे है कृपणक लच्मीका रखबालापणा वा दासपणा जानना 
दूर जमीनमें गाड़ो लक्ष्मीकू' तो पाषाणसमान करी जैसे भूमियें 
अन्य पाषाण गडे हैं तेसें लक्ष्मी हु जानों तथा राजानिका वा 
दाईयादारनिका तथा कुट्ठुम्बीनिका काये साध्या आपका वेद्द तो 
भस्म होय उड़िजायगा सो प्रत्यक्ष नाहीं दीखे है कहा ? इस लक्ष्मी 
समान आत्माकू' ठिगनेवाला कोऊ अन्य नाहीं है अपना समस्त 
परमाथथकू' भूलि लक्ष्मीका क्रोभका मारथा रात्रि और दिन घोर 
आरम्भ करे अवसरमें भोजन नाहीं करे है शीत उच्ण वेदना सह 
है रोगादिकका कष्टकू' नाहीं जाने है चितावान हुवा रात्रिकू' निद्रा 
नाहों लेबे दे लक्ष्मीका लोभी अपना मरण होनेकू” नाहीं गिने है. 
संग्रामके घोर संकटमें जाय है समुद्रनिर्में जाय है, घोर भयानक- 
बनपषततनिमें जाय है धमेरहित देशनिमें जाय है जहां अपना को ऊ 
ज्ञातिका कुलका घरका दीखिये नाहीं ऐसे स्थानमें केवल लक्षमी का 
लोभकरि भ्रमण करता करता मरणकरि दुर्ग तिमें जाय पहुँचे है 
लोभी नाहीं करनेका तथा नीच भील चांडालनिके करनेयोग्य 
कार्यनिकू' कर हे तातें अब जिनेन्द्रके धर्मकू' प्राप्त होय संतोष 
घारणकरि अपनापुण्यके अनुकूल न्‍्यायमागेतें प्राप्त हुआ घनकू 
संतोषी हुवा तोत्रराग छांडि न्‍्यायके विषय भोगो। दुखित बुसु- 
ज्षित दीन अनाथनिके उपकारके निर्मित्त दानसन्मानमें लगावो 
या लक्ष्मी अनेकनिकू' ठिगि दुर्गति पहुंचाये हैं लद्बमीका संगम- 
करि जगतके जोब अचेत हो रहे हैं अर या पुण्य अस्त होते ही 
अस्त हो जायगो लक्ष्मीकू' संग्रहकरि मरजाना ऐसा फल लक्ष्मीका 
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नाहीं है याका फल केवल उपकार करना धर्मंका मांग छलाबना 
है, या पापरूप लक्ष्मीकू' नाहीं प्रहस्ष करें हैं ते धन्य हैं अर प्रहस्स 
करके हू ममता छांडि क्षणमात्रमें त्याग दीनी ते हू धन्य हैं ऐसे 
बहुत कद्टा लिखिये। यह धन यौबन जीवन कुटुम्बसंगमकू' जलके 
बुदलुदा समान अतलित्य जानि आत्माके हितरूप कार्येमें प्रकतेन 
करो | संसारके जेते संगम हैं ते ते समस्त विनाशीक हे ऐसे 
अनित्थभावना भावो अर जो पुत्र पौन्र स्त्री कुट्म्बादिक हैं ते 
किसीकी लार परल्लोक गये नाहीं अर जांयगे नाहीं अपना उपा- 
जन किया पुण्य पापादिककर्म लार रहैगा अर ये जाति कुल रूपा- 
दिक तथा देश नगरादिकनिका समागम देहकी लार ही विनशैगा 
तातें अनित्यभावना क्षणमात्र हू विस्मरण मति होहू जातें 
परसू ममत्व छूटि आत्मकार्यमें प्रव्नत्ति दोय । ऐसे अनित्य- 
भावना वर्णन करी ॥ १॥ 
अब अशरणभावना भावहु--इस संसारमें ऐसा कोऊ देव 
दानव इन्द्र सनुष्य नाहीं हे जाके ऊपरि यमराजकी फांसी 
नाददी परी है कालकू' प्राप्त होतें कोड शरण नाहीं है आयु पूर्ण 
होनेके कालसें इन्द्रका पतन चज्षणमात्रमें होय है जाका असंख्यात 
देव आज्षाकारी सेवक अर हजारां ऋद्धिकरि संयुक्त अर स्वर्गका 
असंख्यातकालतें निवास अर रोगादिक छुघधा ठुषादिक उपद्रव- 
रहित शरीर अर असंख्यात बल्लपराक्ममका धारक इन्द्र हीका 
पतन दो जाय तो अन्य शरण कोऊ है नाहीं। जैसें निर्जेनवनमें 
ब्याप्रकरि प्रहणकिया स्गका बच्चाकू' कोर रक्षाकरनेकू' समये 
नाहीं दे तैसें सत्युकरि प्रहण किया प्राणीकृ' कोऊ रह्षा करनेकू' 
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समर्थ नाहीं है | इस संसारमें पूर्वे श्रनंतान॑ंतपुरुष प्रलयकृ' श्राप्त 
हो गये यहां कौन शरण हे कोऊ ऐसा ओऔषध मंत्र तंत्र क्रिया देव 
दानवादिक है नाहीं जो एक क्षणमात्र हृ कालतें रक्षा करे जो 
कोऊ देव देवी वेद्य मन्त्र तन्न्रादिक एक मनुष्यकृ' हू मरणतें 
रक्षा करता तो मनुष्य अक्षय हो जाते तातें मिथ्याबृद्धिकृ' छाडि 
अशरण भावना भावो। मूढलोक ऐसा विचार करे है जो मेरा 
हितूका इलाज नाहीं भया, औषध नाहीं दी, को ऊ देववाका शरण 
नाहीं अरहण किया, बिना उपाय मरगया ऐसें अपना स्वजनका 
शोच कर दै अर अपना शोच नाहीं करे दे जो मैं हू यमकी डाढके 
बीच बेठा हूँ जो काल कोटिन उपायकरि इंद्रनिकरि नाहीं रुक्या 
ताकू' मनुष्यरूप कीड़ा केसें रोकेगा ? जेसें परके मरण प्राप्त होते 
देखिये है तैसें मेरे हू अवश्य प्राप्त होयगा, जौसें अन्य जीवनिके 
स्त्री पुत्रादिकका वियोग देखिये तैसें मेरे हू वियोगमें कोक शरण 
नाहीं । बहुरि अशुभकमका उदीरण होते ही बुद्धि नष्ट होय है, 
प्रलल कमंका उदय होते एक हू उपाय नाहीं चले है, अमृत विष 
होय परिणमें है, दुण हू शस्त्र होय परिणमें हैं, अपने निजमित्र 
बैरी होय परिणमें हैं अशुभका प्रबल उदयके बशते बुद्धि विपरीत 
होय आप ही आपका घात कर हे,अर शुभकमका उदय द्ोय तब 
मूखेके हू प्रबलबुद्धि प्रकट होय है, बिना किये अनेक उपाय सुख- 
कारी आपने ही प्रगट होय हैं, बेरी हू मित्र दोय परिण में हे, विष 
हु अमृतमय परिणमें है, जब पुण्यका उदय होय तब समस्त उप 


द्रवकारी वस्तु हु नानाप्रकार सुख करनेवाली द्वोय है तातें पुण्य- 
कम ही शरण हे पापके उद्यकरि दस्तमें प्राप्तहुआ हू धन ऋण- 


(६०४ ) 


मात्रमें नष्ट होय है अर पुर्यके उदयते अति दूर तिष्ठती वस्तु हू 
प्राप्त होय है लाभांवरायका क्षयो पशम होय तदि बिना यत्न ही 
निधि रत्न प्रकट होय है बहुरि पापठदय होय तब सुन्दर आच- 
रण करता होय ताकू' हु दोष कल्नकु लागे है, अपवाद अपयश 
होय है अर यशनामकमेका उदयकरि समस्तअपवाद दूरि द्वोय 
दोष हू गुणरूप परिणमें हैं । संसार है सो पुण्यपापका उद्यरूप 
है परमार्थतें दोऊ उदयकू' परका किया आपततो भिन्नजानि ज्ञायक 
रहो हर्षविवाद सति करो पूर्व ब'घ किया सो अब उदय आगया 
सो अपना किया दूरि होय नाहीं उदय आये पाछें इलाज नाहीं 
कर्मका फल जो जन्मजरामरण रोगचिता भयवेदना दु:खकू' प्राप्त 
होते कोऊ रक्षा करनेबाला मंत्रतंत्र देबदानव औषधादिक समर्थे 
नाहीं होय है कमंका उदय आकाशपाततालमें कहीं ही नाहीं छोड़ेदे 
ओऔषधादिक बाह्य निमित्त हू अशुभकर्मका उदयकू' मन्द होतें 
उपकार करे हैं दुष्ट चोर भील बरी तथा सिंद्द व्याप्र सर्पादिक तौ 
आमसें बनमें मारें जलचरादिक जलमें मारो अर अशुभकमका 
उदय जल्सें स्थलमें ब॒नमें समुद्रसें पहाड़में गदमें घरमें शब्यामें 
क॒टुम्बसें राजादिक सामंतनिके बीच शास्त्रनिकरि रक्षाकरते हू 
कहांही नाहीं छांडे है। इसलोकमें ऐसे स्थान हैं जिनमें सूये 
चन्द्रमाका उद्योत तथा पवन तथा वेक्रियिकऋद्धिधारी हू गमन 
नाहीं कर सकें हैं परन्तु कमंका उदय तो सब्वेनत्र गमन करो हैँ 
प्रबल करमका उदय होते विद्या मन्त्र बल औषधि पराक्रम निज- 


मित्र सामंत हस्थी घोड़ा रथ पियादा गढ़ कोट स्शत्र डपाय साम 
दास दण्ड सेदादिक समस्त उपाय शरण नाहो हैं जेसें उदय होता 
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सूर्यकू' कोन रोफे तेसे क्रमेका उदयकू' अरोक जानि साम्यभावकी 
शरण करो तौ अशुभकर्म की निजेरा होय आगाने नवीनबंध नाह्दीं 
होय रोगबियोग दरिद्रमरणादिकनितें भय छांडि परमधेय अददण 
करो यो अपना बीतराग संतोषभाव परमसमताभाव यो द्वी 
शरण है अन्य नाहीं इस जीवका उत्तमक्षमादिक भाव आपकू' 
शरण है क्रोधादिकभाव इसलोक परलोकमें इस जीवका घातक 
है इस जीवके कषायनिको मन्दता इसलोकमें हजारां विध्नोंका 
नाश करता परमशरण है परलोकमें नरक तियचगतिमें रक्षा करे 
है मंदकषायीका देवलोकमें तथा उत्तम मनुष्यनिममें उपजना दहोय 
है अर जो पृ्वकर्मका उदयमें आत्ते रोद परिणाम करोगे तो उदी- 
रण।कू प्राप्त हुवा कमेके रोकनेकू कोऊ समर्थ है नाहीं केवल 
दुर्गंतिका कारण नवीनकर्म और ब धेगा कमंके उदय आवनेके 
कारण बाह्य सहकारी क्षेत्र काल भाव मिले पाछें कमेके उदयकू 
इंद्र जिनेंद्र मणि मंत्र औषधादिक कोऊ रोकनेकू' समथ दे नादीं 
रोगनिका इलाज तो जगतमें औषधादिक देखिये द्वे परन्तु श्रवल 
कर्मका उदयके रोगनिकू' औषधादिक समथ नाहीं दोय है विपरीत 
होय परिणमे हैं । इस जीवके असातावेदनीयकमेका उदय प्रबल 
दोय तदि औषधादिक विपरोत हं।य परिणमें अखाताका मंदउदय 
दोय वा उपशम दहोय तदि औषधादि उपकार करे है क्योंकि मंद 
उदयके रोकनेकू' समथ तो अल्पशक्तिका घारक हू होय है प्रबल 
बक्ञषका धारककू” अल्पशक्तिका धारक रोकनेकू' समथ नादीं दोय 
है अर इस पंचकालमें अल्प ही तो वाद्य द्रव्य क्षेत्रादिक सामप्रो 
> है. अल्प दी ज्ञानादिक दे अल्पद्दी पुरुषाथ दे अर अश्युभका उदय 
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आवनेका बाह्य सामग्रीका सहाय प्रबल है तातें अल्पसामग्री 
अल्पपुरुषाथ तैं प्रबलअ साताका उद्यकू' कैसे जीते ? जेसें प्रबल- 
नदीका प्रवाह ढाह्ाया उपाड़ता चल्या ञआजें ताफे सन्मुख तिरण- 
विद्यामें समथ' हू पुरुष तिर नाहीं सको है, नदीका प्रवाहका वेग 
मंद बहता होय तदि तिरणेकी कलाका धारक तिरकरि पार हो 
जाय है;तातें प्रबलकर्मका उदयसें आपकू' अशरण चिंतवन करो । 
यहां पृथ्वी अर समुद्र दोऊ' बड़े हैं सो एथ्वीके पार दोनेकू' अर 
समुद्रके तिरणेकृ' हू समर्थ अनेक देखिए है परन्तु कमंउदयके 
तिरणेकू' समथ' होना नाहीं देखिए हे । इस संसारमें एक सम्य- 

रक्षान शरण है तथा सम्यग्दशेनशरण है तथा सम्यक्चारित्र सम्यक- 
तपसंयम शरण है इन चार आराधना बिना अनन्तानन्त कालमें 
कोऊ शरण नाहीं हे तथा उत्तमक्षम॒ृदिक दशपघधर्म प्रत्यक्ष इस 
लोकमें समस्त क्लेशदु:ःख मरण अपमान द्वानितें रक्षा करनेवाला 
है इस मंदकषायका फल तो स्वाधीन सुख अर आत्मरक्षा अर 
डज्वलयश क्लेशरद्दितपना उच्चता इसलोकमें श्रत्यक्ष देखि याका 
शरण ग्रहण करो अर परलोकमें याका फल स्वर्गंलोकमें दोना है । 
वहुरि व्यवद्दार्में चार शरण हैं अरहंत, सिद्ध, साधु, केवलीका 
प्रकाश्या धमं; ये शरण जानना जातें इनका शरणकिना आत्मा 
'उज्वलताकू' नाहीं श्राप्त द्वोब है ऐसे अशरण भाषना 
वर्णन करी ॥ २॥ | 

*. ध्ज संसारभावनाका स्परूप वर्श॑न करें हैं--इस संसारमें 


_अनादिकालका मिध्यात्वके उदयकरि अचेतभया जीव जिनेन्द्र 
' सर्वेशवीतरागका प्ररूपण फिया सत्याथ घसंकू' नाहीं प्राप्त होय 
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ख्यारू'गतिनिमें परिभ्रमण करे है संसारमें कमंरूप दृद्बंधनकरि 
बंधा पराधीन हुवा त्रसस्थावरनिमें निरन्तर घोरदु:ःख भोगता 
बारम्बार जन्ममरण करो है अर जे जे कमंका उदय जाय रस देह 
तिनके उदयमें आ्रापा घारणकरि अ्ज्ञानी जीव अपना स्वरूपकू' 
छांडि नवीन नवीन कमका बँधकू' करें हैं अर करके बंधके आधीन 
हुवा प्राणीनिके ऐसी कोऊ दुःखको जाति बाकी नाहीं रही जो नाहीं 
भोगी, समस्तदुःखनिकू' अनंतानंत बार भोगते अनंतानंतकाल व्य- 
तीत हो गया ऐसे अनंतपरिवतेन संसारमें इस जीवके ब्यतीतभये 
हैं । ऐसा कोऊ पुद्गल संसारमें नाहीं रह्मा जाकू' जीव शरीररूप 
आहाररूप ग्रहण नाहीं किया अनन्तजातिके अनन्तपुद्गलनिका 
शरीर धारवा, आहाररूप भोजनपानरूप हू किये। तीनसे तीया- 
लीस घनराजू प्रमाण लोकमें ऐसा कोऊ क्षेत्रको एक श्रदेश हू 
नाहीं है. जहाँ संसारी जीव अनन्तानन्त जन्ममरण नाहीं किये 
अर उत्सपिणी श्रवसप्पिणी कालका ऐसा को ऊ एक समय हू बाको 
नाहीं रह्मा दे जिस समयमें यो जीव अनन्तवार नाहीं जन्सम्या 
अर नाहीं मरथा अर नरक तिय॑ंच मनुष्य देव इन चारों पया- 
यनिमें यो जीव जधन्यआयुर्ते लेय उत्कृष्ट आयु प्यन्त समस्तआयु 
का श्रमाण घारण करि करि अनन्तवार जन्म धारया है एक अनु- 
दिशअन॒त्तरविमाननिमें तो नाह्टी उपज्या क्योंकि उन चौदद बिसा- 


'ननिमें सम्यम्ट्ृष्टि बिना अन्यका डत्पाद नाहीं सम्यग्दृष्टिके संसार- 
परिभ्रमण नाहीं है। बहुरि कर्मकी स्थितिबंधके स्थान तथा 
स्थितिबंधकू” कारण असंख्यावलोकप्रमाण. फषायाध्यवसायस्थान 
तिनकू' कारण $2५७0७00« ' अनुभागबंधाध्यचसायस्थांन 
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तथा जगतश्रेणीके संख्यातवें भाग योगस्थान ऐसा कोऊ भाव 
बाकी नाहीं रह्या जो संसारीके नाहीं भया। एक सम्यग्दशनश्लान 
चारित्रके योग्य भाव नाहीं भये अन्य समस्तभाव संसारमें अनंत 
बार भये हैं जिनेंद्रके वचनका अवलम्बनरहित पुरुषनिकी मिथ्या 
ज्ञानके अ्रभावतें विपरीतबुद्धि अनादिकी हो रही है सो सम्यक्‌- 
मागेकू' नाहीं अद्ृश करता संसाररूप वनमें नष्ट हुआ निगोदमें 
ज्ञाय प्राप्त दोय हैँ कैसीक दे निगोद जाते श्रनन्तानन्त कालमसें हू 
निकसना अतिकठिन है अर कदाचित्‌ प्ृथ्वीकायर्में जलकायमसें 
अग्निकायमें पवनकाथर्मे प्रत्येक साथा रण वनस्पतिकायमें समस्त 
ज्ञानकी नष्टता्तें जड़रूप दवा एक स्पर्शनइन्द्रियद्वारे कमेझा उदय 
के आधीन हुआ आत्मशक्तिरद्तित जिह्ला घाण नेत्र क्णादिक 
इंद्रियरहित हुआ दुःखमय दीघेकाल व्यतीत करे है अर वेन्द्री 
त्रीद्रिय चतुरिद्रयरूप विकलत्रयजीब आत्मकज्ञानरहित केवल रस- 
नादिक इंद्रियनिका विषयनिका अतितृष्णाका सारया उल्चलि- 
.डछलि विषयनिकरे अर्थि पड़िपड़ि मर है। बहुरि असंख्यावकाल 
विकलजयमें फिर ऐकेन्द्रियनिमें फिर-फिर बारस्बार अरहेंटकी 
घड़ीकी क्यों नवीन नवीन देह धारण करता चारों गतित्तिमें निर- 
न्वर जन्म-सरण छुधा-तृषा रोग वियोग सनन्‍्ताप भोगता परिभ्रमण 
अनन्तकालत करे है याहोका नाम संसार है। जेसे तप्तायमान 
आधणमें तन्‍्दुल सबंतरफ दौड़तासन्ता सीमे है तेसें संसारीजीब 
कमेकरि तप्तायमान हुआ परिभ्रमण करो है आकाशमें गमनर 


करते पक्तीनिकू' अन्यपत्षी मारे हैं जलमें विचरते मच्छादिकनिक्‌' 
अन्य मच्छादिक मर हें स्थलसें विचरते मनुष्यपशुआदिकनिकू' 


» ९ ४०४ ) 
स्थलचारी सिंह व्याप्र स्पादिक दुष्ट तियच तथा भील स्लेच्छ 
चोर लुटेरा, महानिर्देई मनुष्य, पशु मारो हैं, इस संसारमें समस्त 
स्थार्नानमें निरस्तर भयरूप हुआ निरन्तर दुःखमय परिभ्रमण करें 
हैं, जेसें शिकारीका उपद्रबकरि भयभीत हुआ सूस्या ८ शशक ) 
फाड़ा हुआ अजगरका मुखकू' बिल जानि प्रवेश कर हे देखें 
अज्ञानीजीब कछ्ुधा कृषा कामकोषादिक तथा इन्द्रियनिके विषयलि 
की तृष्णाकी आतापकार संतापत हुआ चिषघयादिकरूप अजगर 
का मुखमें प्रवेश करे है, विषयकषायनिसें प्रवशकरना सो ही 
संसाररूप अजगरका मुख है यामें प्रवेशकरि अपने ज्ञानदशेन 
सुखसत्तादिक भादप्राणनिकू' नाशकारे निगोदर्मे अचेतनतुल्य 
हुआ अनन्तबार जन्ममरण करता अन॑तानंतकातल् व्यतीत करो 
हूँ तहां क्मात्मा अभावतुल्य दी है, शानादिक अभाव भयर बदि 
नष्ट ही भया निगोदमें अ्क्षरके अनंतर्थे भाग ज्ञान हे सो स्ेह 
करि देख्या है अर त्रसपर्यायमें हू जेते दुःखके प्रकार हैं ते वे दुःख 
अनंतबार भोगे हैं ऐसी कोऊ दुःखकी जाति बाकी नांहीं रही, जो 
या जीबने संसारमें नाहीं पाई, इस संसारमें ये। जीव अनंतपर्याय 
दुःखमय पाबे तदि कोई रक बार इंद्रियज्ननित सुखकी पर्याय 
पांव है. तो हू विषधनिका आतापसहित भयशंकासंयुक्त अल्पकाल 
पाबै, फिर अनंतपर्याय दुःखकी पाय फिरि कोऊ एक पर्याय 


इंद्रियजनित सुखकी कदाचित्‌ प्राप्त होय है । ह 

अब चतुरोतिका किचितस्वरूप परमागसके अनुसार चिंतन 
करिये है--नरकफी सप्त प्रथ्वी हैं तिनमें गु्ंचास पटल हैं तिन- 
पटलनिमें चौरासीलाख बिल हैं तिनहीकू' नरक कहिये दे, तिनकी 
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वज्भमयभूमि भींति छति दे केई बिल संख्यातयोजनके चोड़े लम्बे 
हैं, केई भ्रसंख्यातयोजन के लम्बे चौड़े हैं, तिन एक एक बिलनिकी 
छातिविषै नारकीनिके उत्पत्तिके स्थान हैं, ते छोटे मुखके उष्टमु- 
खके श्राकारादिक लिये श्रौधेमुख हैं, तिनमें नारकी उपजि नीचें 
मस्तक अर उंचेपगतें आय बजार्निमय प्रथ्वीमें पडिकरि जैसे 
जोरतें पडो दडी पडकरि मंपा खाय उद्ले है, तेसें प्रथ्वीमें पह्ि 
उछलते लोटते फिर हैं कैसी है नरककी भूमि असंख्यातबीछूनिके 
स्पशेनितें असंख्यातगुणी बेदना करनेवाली है। तिन नरकनिके 
बिलनिसें ऊपरिकी च्यार प्रथ्वीमें अर पंचमप्रथ्वीके दोयलक्ष बिल 
ऐसे बीयालीस लाख बिलनिमें तो केबल आताप उष्णताकी वेदना 
है सो नरककी उष्णताके जणावनेकू' इहां कोऊ पदाथ्थ दीखनेमें 
जाननेमें आने नादीं जाकी सदशता कद्दी जाय, तो हू भगवानके 
आगममें ऐसा अनुमान उष्ण॒ताका कराया है जो लक्षयो जनग्रमाण 
मोटा लोहे का गोला छोड़िये तो भूमिकू' नहिं पहुँचतप्रमाण. भर- 
कक्षेत्रकी उष्ण्ताकरि रसरूप होय बहि जाय है अर पंचमप्ृथ्बी- 
का तिहाई अर छुटी-सातवींका शीतबिलनिमें शीतकी ऐसी तीज्र 
बेदना है जो लक्षयोजनप्रमाण लोहका गोला घरिये तो एकक्तण 
मान्रमें शीतकरि खंड्खंड होय बिखरिजाय है; ऐसी उष्णवेदना 
अर शीतवेदनाका भरा नरकम्रें कर्मकेवश भये जीव घोरदुःख 
असंख्यातकाल पर्यत भोगें हैं. आयु पूर्णभयेविना मरणकूः प्राप्त 


नाहीं दोय हैं ऐसी तो नरकमें घोर शीत उष्णकी बेदना है, अर 
चुधावेदना ऐसी है जो समस्त जगतके पाषाण सृत्तिकादिक भक्षण 
किये हू छुघाबेदना नाहीं मिटो पर एक कणमात्र भक्तणकू' मिले 
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नाहीं अर तृपाबेदना ऐसी है जो समस्त समुद्रनिका जल पीब॑ तो 
हू ठषाकी बेदना नादीं दूर होय पर एक बुदमात्र जल जहां मिले 
नाहीं, अर कोटअ्रां रोगनिकी घोरवेदना जहां एक ही कालमें उत्पन्न 
होय है, जहां नवीन नारकोकू' देखि हजारां नारकी महाभयक्कलुररूप 
अनेक आयुधनिकरि सहित मारल्यो, चीरो; फाडो, विदारों ऐसा 
भयकुरशब्द करते चारों तरफतें मारनेकू' आयें हैं, कैसे हैं नारकी 
नग्नरूप अतिलूखा भयक्कूर श्यामरूप रक्तपीत वक्रनेत्रनिकरि ऋर 
देखते, फाटे हैं मुख जिनके, लहलहाट ऋरती विकराल जिद्ठाकरि 
युक्त, करोतसमान तीक्तण वक्र हैं दन्‍्त जिनके तथा ऊ'चे रक्तपीन- 
कठो रकेशनिकरि भयानक,तीहुण नख, मह।निदेयी, हुस्डकसंस्थान - 
के घारक आयकरि केई मुदूगर मुसरडीनिकरि मस्तकका चूर् 
करें हैं तथापि नारकोनिका देह जैसें जलके भरे द्रहमें जलकू 
मूसलादिककरि कूटते जल उछलिकरि उसही द्रहमें शामिल आय 
पड़े है तेसें नारकीनिका देह हू खंडखण्डरूप होय उछलि उछलि. 
शामिल आय मिले है,आयुपूर्ण हुआ बिना मरण नाहीं होय है, . 
तरवारनितें खंड खंड करो हैं,करोतनितें चीर हैं,कुल्हाडेनितें फोड़ें 
हैं, बसोलेनितें छीलें हैं,भाल।नितें बेचे हैं, शूलीनिमें पोर्े हैं,डद॒रा- 
दिक मरभस्थाननिक्‌' छेद हैं,बिदारों हैं,नेत्रनिकू' उपाड़ें हैं,भाड़में 
भूजे हैं,कढाहेनिमें रांधें हैं,घाणीनिमें पेलें हैं, ऐसें परस्पर नारकी- 
निकरि मारण ताडन त्रासन जो नरकमें है सो को ऊ कोटि जिह्ना- 
निकरि कोटयांवर्षपयत एक ज्षणके दुःख कहनेकू' समर्थ नाहीं है। 
नरकमें जो दु:खकारी सामप्री है ताका एक क्षण मात्र हू इस- 
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लोकमें नाहीं हे जहां नरकभूमिकी सामग्री अर नारकीनिका बिक- 
रालरूप जो है जैसा काऊनो एक क्षण स्वप्नमें दिखावें तो भ्रयकरि 
प्राशरहित दो जाय, अर नारकीनिके रससामग्री ऐसी कड़वी है 
इहां कांजीर विष हालाहलसें नाहीं नारकीनिके देहादिकनिका एक 
कण यहाँ आवबे तो जिनकी कड़वी गंवते यहांके हजारां पं॑चेन्द्री 
औब मरण कर जांय अर नरककी मत्तिकाकी दूग घ ऐसी है जो 
सातवां नरककी मृत्तिकाका एककश यहां आ जाय तो साढा 
चौईसकोसके चारू' तरफके पंचेन्द्री जीव द्‌ग धर्तें मरण करजांय 
जातें एक हू एक नरक्र पटलकी म्रक्तिकाकी दुग धर्में आध-आघ 
कोसके अधिक अधिक जीव मारणेकी शर्क्त है तातें गुणंचाममां 
पटलकी म्त्तिकाकी दुग घिर्में साहाचौईसकोसपयतकी मारणशक्ति 
कही है | बहुरि नरकमें बेतरणी नदी है ताका जल कैसाक है जाके 
स्पशेमात्रते नारकीनिके शरीर फारटि जाय हें तिनमें क्षार विष 
अग्निमय तप्रतेलके सींचनतें हू अपरिमाण बाधाका उपजावने 
बाला है अर जहांकी पवन ऐसी है जो यहांके पवेत स्पशों होने 
मात्रतें भरस होय उडि करि जगतमें क्खिर जांय अर नरककी 
वआग्निकू' धारण करनेकू' यहां प्रथ्वी पर्चेत समुद्र कोऊ समर्थ 
जाहीं | कहा स्वरूप वणुेन करिये नारकीनिके शब्द ऐसे भयहुर 
अर कठोर हैं जो यहां श्रवण कर ले तो हस्तीनिके अर सिंहनिके 


हृदय फाटि जांय तहां नारकोनिकू' कमेरूप रखवबाले सागरांपयंत 
नाहीं निकसने दे हें जहां निरन्तर मार मार सुनिये हैं रोवें हैं पकड़ें 
हैं मार्गें हैं घसोटे हैं चूणेरूप करे हैं अर अंग फिर फिर पारेका ज्यों 
मिलता चल्याजाय है कोऊ रक्षकनादी दयावाननादीं राजानादीं मित्र 
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नाहीं माता नाहीं पिता नाहों पुत्रस्त्रीकुटुम्बादिक नाहीं केवल पांच 
का भोग है, को ऊ छिपाने स्थान नाहीं, को ऊसू' अपना दुःखदर्द 
कहिये सो नाहीं केवल ऋरपरिणामी महाभयद्भर पातकी हैं जेंसें 
इहटां दुष्ट श्वानादिक तिय चनिके देखते श्रमाण बेर है तेसें नारकीन 
के विनाकारणद्दी परस्पर बैर है दुःखतें भाग वनसें जाय॑ तहां 
 शाल्मलीवृत्ञादिकनिके पत्र शरीरकू' बसोलेक॒द्दाडेनिकी ज्यों काटने 
वाले आय पड़े हैं तिनकार अंग छिदि जाय कटि जाय है बहुरि 
वनहीमें वा गुफानिमेंतें सिंह व्याधादिक निक सकरि अंगकू 
विदारें हैं जहां वशञ्ञमई चू'चनिके धारक गृद्धादिकपक्ञी नारकीन 
के अंगकू फाड़ें हैं नेत्रादिक उपाड़ें हें, उदर फाड़ि श्रातां काढि 
ले हैं यद्याप नरकमें तियच नाहीं हैं तथापि नारकी जीव विक्रिया 
करि तिचरूप हो जाय हैं नारकीनिके प्रथकजुदा शरीर करने 
की विक्रिया नाहों है एक शरोर ही सिंह व्याप्न श्वान घूघू काका- 
दिकरनिका देह धारण करे है । नारकी शुभ किया चाहें तो हू 
शुभ नाहीं होय आपकू' अन्यकू' दुःखदाई ही परिणाम अर देह 
वेदनाविक्रिया करनेकू' समथं हैं, सुखकरनेवाली विक्रिया नाहीं 
होय परिणाम नाहीं होय देंद्व नाहीं होय वेदना नाहों हाय ऐसा 
क्षेत्रजनित जीबनिके पापकर्मका उदय दे । बहुरि नरकमें नारकीन 
के मारनेके नाना आयुध शूली घांण्यां जन्त्र लोइमय ओटावनेके 
तलनेके रांधनके नाना दू:खदायीपात्र क्षेत्रके स्वभावत ही दे जहां 


खुखदायीखामप्री तो स्वप्नमें हू नाहीं है जदां लोहमय पूतली ज्वाला 
कू' उगलती मदाबेदना सन्‍्ताप करनेवाला जिनका अंग ते उलछुलि 
करि नारकीनिकू' पकड़ें हैं स्पशें हें तिनका स्पर्श कोर्टिबीदूनिके 
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श्प्शंसमान तथा वज्ञाग्नि समान तथा विषमय तीक्षणशस्त्रनिका 
स्परशंमात्रतें असंस्यातगुणी बेदना करे है जो नरकनिसें दुःखदायी 
सामग्री है तिसका स्वभावादिक दिखावनेकू' अनुभव करावनेकू' 
समस्त मध्यलोकमें कोऊ वस्तु दीखे नाद्दी तथापि उनकी अधि- 
कता दिखावनेकू' केतीक वस्तु बणेन करी है अर नारकीनिका 
दुःख तो साक्षात्‌ भगवानका ज्ञान जाने है तथापि नारकी होय 
भुगते तदि यो जीब जाने दे । नारकीनिका देह रुधिर मांस हाड 
थाम आदि सप्रधातुमय नाहीं है परन्तु उनके देहके पुदूगल ऊंट 
श्वान माजारादिकनिके सड़े हुये कलेबर तिनतें असंख्यातगुणे 
दुरगेधमुक्त हैं अर असंख्यातगुणे द्निरीक्ष्य घृणा करानेवाले हैं 
जिनका स्वरूप न देख्या जाय, न श्रवण किया जाय न गंध अरहण 
किया जाय मनुष्यादिक तो देखतप्रमाण दुगेघि आवतप्रमाण 
प्राशरहित हो ज्ञाय | पूजेजन्ममें परिणामनिर्ते खोटे नरकका 
अआायु बांधि उपजै हैं ते असंख्यावकाल पर्यत दुःख भोगें हैं. बहुत 
आरम्भ करनेवाले बहुतपरिप्रहमें आसक्त घोरशहिंसकपरिणामी 
विश्यासघाती धर्मंद्रोही गुरुद्रोही स्वामिद्रोही कृतध्नी परघन पर- 
स्त्रीके लोलुपी अन्यायमार्गी धर्मात्माके त्यागीनिके कलछु लगावने 
बाले यतीनिका घात करनेवाले ऋमनियमें घास ठृणादिक वृक्षनिमें 
अग्नि लगानेवाले देवद्रव्य चोरनेबाले तीत्रकषायी अनन्तानु- 
बंघीकषायके धारक कृष्णलेश्याके घारक सन्दर आहारादिमिलते 
हू जिहाईन्द्रियकी लोलुपतातें मांसके भक्षक मञ्यपायी बेश्यानुरागी 
परविष्नसंतोषो ल्म्पटी तीत्रलोभी दुराचारके धारक मिथ्यात्व- 
झनन्‍्यायअभरयकी प्रशंसा करनेवाल्लेनिका नरक गमन द्वोय है ।! 
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विषादिक मिलावना, विषादिक डउपजानेवाले, वनकटो करावने 
वाले वनमें दावाग्नि लगानेवाले जोवनिकू' बाड़ामें बांधि दग्घ 
करनेवाले हिंसाके तीत्रकमंकी परिपाटीके चलानेवालेनिका नरक- 
गमन होय है | नरकमें अम्बाबरीसादिक दुष्ट असुरकुमार तीसरी 
: पृथ्चीताई' जाय लड़ाबें हैं कोई नारकीनिकू' तीजी प्रथ्वीताई' 
पूवेले सम्बन्धी देव आय घर्मका उपदेश भी देय दें किसीके 
पूबेलापापनिकी निंदा भी होय है बड़ा पश्चात्ताप द्वोय है 
जो म्दाने पूर्व सत्पुरुषां शिक्षा घणी ही करी अरे अनीति 
मार्ग सति लागो, बहुत उपदेश भी दिया परन्तु मैं पापी 
विषयकषायनिमें मद्करि अन्धा भया शिक्षा भ्रहण नाहीं करी 
अब में देवबल, पौरुषबलकरि रहित कहा करूँ ? जे पापी दुरा- 
चारो पापमें प्रेरणा करनेवाले व्यसनी अनीतिके पुष्ट करनेवाले 
हमकू' नरकमें प्राप्त किये ते पापी न जानिये देहछांडि कहां जांयगे 
हमारी लार कोऊ दीखे नाहीं हमारे धनभोगनेमें विषयसेवनमें 
सहाई पापके प्रेरक मित्र पुत्र बांधव स्त्री सहायादिक थे अब 
उनकू' कहां देखू' ऐसें अवधिज्ञानतें पृब॑जन्ममें दुराचार किये 
तिनका पश्चात्ताप करता घोरमानसिक दुःखकू' प्राप्त द्वोय है । 
केई मद्दाभाग्यर्क सम्यग्दर्शन भी उपजे दे परन्तु प्योय-सम्बन्धी 
कषाय दुःख स्वयमेव उपज है आप किसीकू' नाहीं मारया चाहे 
तो हू कषायनिकी प्रवलता कमउदयतें रुके नाहों स्वयमेव इस्ता- 
दिक शस्त्ररूप परिणमे हैं । ह 
नारकोनिके क्षणमात्र विश्राम नाहीं, निद्रा नाहों भूमिक 
स्पशेका दुःख ही केवली-गम्य है अतितीत्र कर्मका उदयमें 
कोऊः शरण नाहीं, शरणका अश्र्थी हुवा देखे वहां कोऊु 
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वयाधान नाही सससस्‍्त क्रर निदयी भयानक लग्रदेहका धारक 
अड्भारा समान श्रज्वलितनेत्रनिकरि सहित प्रचण्ड अशुभध्यानके 
करावनेवाले क्रोधकू' उपजावनेवाले घोर नारकी हैं तिन नारकीनि 
के महान्‌ विलाप अर रूुदन मारण त्रासनके घोर शब्द सुनिये हैं 
अट्टो जब में मनुष्यपनामें स्वाधीन होय आत्मदित नाहीं किया 
अब देव युरुषार्थ दोऊनिके बलकरिरहित कहा करू  पू्वे जे जे 
निदश्वकर्म में किये ते ते अब मेर याद करते ही मरमनिकू' छदें दें 
जो दुःख एकनिमेष मात्र नाहीं सह्या याय सो यहां सागरांप्यत 
दैसे पुरुकरस्थू' जिनके अर्थि पापकर्म किये ते सेक्‍्क स्त्री पुत्र 
बांधवरनिकू' यह्दां कहां देंखू' वें तो धनके विषयनिके भोगनेमें 
शामिल थे अब इनि दुःखनिमें कद्दां देख, ऐसे दुःखनिशें रक्षा 
करनेवाला एक दयाधमें ही है सो धमं में पापी उपाजेत नाहीं 
किया परिमहरूष महापिशाचकरि अचंतन भया या नाहीं जानी 
जो यमराजरूप सिंहकी चपेटतें एकक्षणर्में भमरि नारकी जाय 
उपजू मा इत्यादिक सनका संतापजनित घोर दुः:खनिकू' श्राप्त 
दोय है । जो पूवंजन्ममें अन्यप्रास्निका मांस छोदि खाया है. 
ठातें मेरा मांसकू' काटिकाटि मोकू' खुवाव हैं पूर्वेँ मद्यपान 
किया अभक्ष्य खाया ताहेँ अनेक नारकी ताम्रलौदममय गल्या हुआ 
रस सिंडासीनतें मुखफाडि पायें हैं जे परस्त्रीलम्पटो थे तिनकू' 
बकाम्निमसय पतला बलास्कार पकडि बहतकाल अिंगन करायें 
हैं चच्चका टिसकारनेमाश्र काक्ष हु सुख है नाहीं जो कदाचित्‌ 


कोऊकालसें छशमात्र भूल ज्ञाय तो दृष्ट अधर्म असर प्रेरणा 
कर वा परन्‍्पर नारकी प्रेरणा करें दें । बहुत कटद्दा कदिये 
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'असंख्यात जातिके दुःख असंख्यात काल पयेन्‍त नरकमें 
मारकी भोगें हैं संसारमें एक धर्म ही इस जीवका उद्धार करने 
बाला है सो धर्म उपजाया नाहीं तदि नरकमें कौन रक्षा कर को ऊ 
धन कुटुम्बादिक जीवकीलार नाहीं जाय है अपना भावनितें 
डपाजेन किया पापपुण्य कमे ही लार हैं । ये संसारी उपस्थ 
इन्द्रिय अर रसनाइन्द्रियके विषयनिके लोलुपी होय नरकादिनिमें 
दुःखका पात्र होय हैं ऐसें तो अनेकबार नरक जाय घोर दुःख 
भोगेहं। 

बहुरि तियेचगर्तिनिमें गया पाछें कुछ अ्रमणका ठिकाना 
नाहीं दुःखका पार नाहीं, दुःखमय द्वी है, प्ृथ्वीकायमें खोदना 
दग्ध करना कूटना रगड़ना फाड़ना छेदना आदि क्रियानितें कौन 
रक्षा कर , जलकाय धारण किया तहाँ औटायागया बाल्या गया 
ससलल्‍या गया मल्या गया पिया गया विषनिसें क्षारनिमें कटुकनिसें 
मिलाया गया तप्तलोद्दादिक धातु पाषाणादिकसें बुझाया गया 
घोरशब्द करता बले दे पवबेतनिर्मे पडि शिज्ञानिऊपरि धोर 
पछाडा खाये हैं वस्त्रनिमें भरि भरि करि शिल्लानिकपरि पहाडिये 
है दंडनिकरि कूटिये हे जलकायके जीवनिकी कौन दया कर 
अग्निकपरि पर्टाकये औष्म ऋ त में तप्तममि रजादिकऊपरि सींचिये 
को ऊ दया करे नाहीं क्योंकि पृर्वेजन्ममें दयाधर्म अज्ञीकार किया 
नाहीं अब अपनी दया कौन करे । बहुरि अग्निकायमें हू दवाना 
घुफावना कूटना छेदना इत्यादिक घोरदुःख भोगै है कोन रक्षा 
करो । बहुरि पवनकाय पाया तहां पर्वेतनिकी कठोर भोंवनिकी 
निरन्तर चोट सद्ैहे अग्निमय चर्ममय धवनकरि धमिये है 
बीजने पंखे बस्त्रनि करि फटकारे खानेकरर बृक्षनिके पद्ांदेनिकरि 
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पवनकायमें घोरदुःख भोगे है। बहुरि वनस्पतिकायमें साधारण- 
निममें तो अनन्तनिका एकका घातमें मरण इत्यादिक दुःख तो 
ज्ञानी ही जानें है परन्तु प्रत्येक वनस्पतीका दुःख देखो जो 
का्टिये है, छेद्ये है, छोलिये है, बनारिये है, रांधिये है, चाबिये 
है, तलिये है, घृततेलादिकमें छोंकिये है, बांटिये है, भोभलमें 
भुलसिये है, धसीटिये है, रगडिये है, घाणीनिमें पेलिये है, कूटिये 
है इत्यादिक धोर दुःख बनस्पतिकायमें यो जीव पाये है यातेँ 
एकेन्द्रीपयायमें बोलनेकू” जिह्मा नाहीं, देखनेकू नेत्र नाहीं, श्रवण- 
करनेकू' कशे नाहीं, हस्तपादादिक अंग उपाडुः नाहों, कोऊ रक्षक 
नाहीं, असंख्यात अनन्तकालपय त घोरदु:खमय एकेन्द्रियपनातें 
निकसना नाहीं होय है। मिथ्यात्वअन्यायअभरयादिकनिके 
प्रभावकरि ज्ञोवका समस्तज्ञानादिक गुण नष्ट होय हे एकेन्द्रियमें 
किचित्मात्र पर्यायज्ञान रहे है आत्माका समस्त प्रभाव शक्ति 
सुख नष्ट हो जाय जड़ अचेतनकी ज्यों होय है, किचित्‌मात्र 
ज्ञानकी सत्ता एक स्पशेइन्द्रियके द्वारे ज्ञानीनके जाननेमें आये 
है समरत शक्तिरहित केवल दुःखमय एकेन्द्रियपयायमें जन्मसरण 
बेदना दुख भोगे है। 

बहुरि कदाचित्‌ कोऊ त्रसपर्याय पावै तो विकलचतुष्कमें 
घोरदु:ख भोगें है लहलद्वाट करती जिह्वाइन्द्रीका मारधथा तीज्र 
कुधातृषामय वेदनाका सार॒या निरन्तर आहारकृू' हेरता फिरे 
है लट कीड़ा अपना मुखफाड़ि आहारके निर्मित्त चपल भये 
फिरेँ हैं मक्षिका, मकड़ी, मांछर, डांस कछ्ुधाका मारुया निरन्तर 
आहार हेरता फिरें हें रसनिमें पड़ें हैं जलमें, अग्निमें पड़े हैं 
पवननिके वा वस्त्रनिके पछांटेनिकरि मरें हें तियेचनिकी पृ'छनितं, 
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खुरनितें नाशकू प्राप्त होय हैं मनुष्यनिके नखनिकरि हस्तपादा- 
दिकनिके घात करि चियैं हैं, कटें हैं, दबे हैं, सल्नकफादिकनिमें 
उलमभी हैं, विकलतन्नयकी कोऊ दया करे नाहीं चिड़ी, कागज्ञा चुगि 
जाय हैं विसमरा सर्प इत्यादिक हेरहेर मारें हैं पक्ती बड़ी बह्ममय 
चूचनिकरि चुर्गैं हैं चीरें हैं अग्निमें बालें हैं इली घुण इत्यादिक 
कीटनिकरि भर॒या हुआ धान्यादिक तिनकू' दले हैं, पीस हैं, 
ऊखलीनिमें खए्ड खण्ड करें हैं, भाड़निमें भू नें है, रापैं हैं तथा 
बदरीफलादिक फलनिमें शाकपत्रादिकनिमें बिदारिये हैं, छीलिये 
है, कूटिये है, छोंकिये है, चाबिये है, कोऊ दया नाहीं करे है, 
बहुरि मेतरेनिके फलनिमें, औषधनिमें, पुष्पपललब डाली जड़बल्क- 
लनिमें तथा मयांदातें अधिक कालका समस्त भोजन दृधि दुग्धा- 
दिक रसनिमें बहुत विकलत्रय वा पंचेंद्रिय ह्ञीब उप हैंते 
समस्त खाया जाय जीवजन्तु चुगि जाय अग्निमें बल जाय कौन 
दया करे बहुरि विकलत्रयकी उत्पत्ति व्षातुर्में सबंभूमि छा 
जाय ते ढोरनिके पगकरि मनृष्यनिके पगकरि धोड़ेनिके खुरनि- 
करि रथ बैल गाड़ा गाड़ीनिकर चिथें हें कटे हैं पगकहां टूटि 
पड़ें हैं माथा कटि जाय, उद्र चीरा जाय कौन दया करे ? कोऊ 
देखे ही नाहीं ऐसा विकल्लत्रयरूप तियंचनिका नाना दुःखनिकरि 
मरण होय दे । छुधातृषाकरि शीतउष्णवेदनाकरि वर्षाकी पवन- 
की, गड़ानिकी बाधाकरि मरण करे है तथा भाठा ठीकरा माटीका 


ढगला लाकड़ा मलमूत्र तप्तजल अग्नि इत्यादिक पतनतें दबि- 
करि मरें हैं विकलत्रयज्ीवनिकी ओर कोऊ देखे तो इनकी दया 
कोऊ करे नाहीं | घृततेलादिकसें पड़करि दीपक तथा अग्नि इत्या- 
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दिकमें पड़ि सरि घोरदुःख भोगता फिर उपजि फिर भरते असे- 
ख्यात काल दुःख भोगे हैं बहुरि कदाचित पंचेंद्रिय तियंच होय 
तिनमें जलचरनिमें निबेलकृ' सबल भक्षण करे हैं धीवरनिके 
जालमें वा कांटेनिमें फंसि मरे हैं वा जीवितनिकू' भुलसि खाय 
हैं बनके जीव सदाकाल भय रूप भये ज्ुधातृषा, शीत, उष्ण, 
बषों, पवन कद्‌मादिककी घोर वेदना सहें हैं प्रातःकालमें कहां 
भोजन अर बड़ी छुधा वेदना अर कदाचित आहार मिले है अर 
जल नाहीं मिलै है तीत्र ठषावेदना भौगे है. शिक्रारी पारधी जाते 
मारें वा सबल होय सो निर्बेलनिकू' मार खाय हैं बिलनिमें 


पारधा खोदि खादि कादि मारें हैं तथा बलवान तियंच निबेल- 
निकू' गुफानिमें प्वेतनिते वृक्षनिमें छिपे हुयेनिकू' बड़ा छलतें 
जाय पकड़ि मारें हैं सिहव्याघ्रादिक हू सदा भयवान रहें हैं 
आहार मिलनेका नियम नाहीं बहुत छुधा ठषावान भये पड़े रहैं 
हैं कदाचित्‌ किचित्‌ अल्पआहार मिलें दो दिन तीन दिनमें मिले 
वा नाहीं मिले तदि घोरवेदना भोगता भरें हें तथा कषायीमनुष्य 
यंत्रनितें जालनिके उपायतें पकड़ मार-मार बेचें हैं खाय हैं जीब- 
तेनिके पग काटि बेचे हैं, जीमें कारटिदेय है, इन्द्रियां काटि बेचें हैं, 
पूछ काटि बेचें हैं, मरमस्थाननिकृ' कार्टे है, छेद हैं, तलैं हैं, रांधें 
हैं तिस तिय॑चगतिमें कोऊ रक्षक नाहीं, कोऊ उपाय नाहीं 
तिर्य॑चनिके मध्य माता ही पुत्रका भक्तण करे है तहां अन्य कौन 
रक्षा करे ९ 

बहुरि नभचर पत्षीनिके हू दुःखनिका निरंतर समागम है. 
निबेल पक्तीनिकू' सबल होय सो पकड़िमारें हैं बाज शिकारी 
आकाशमें मार हैं खाय हैँ बागलि धूधू इस्यादिक रात्रिमें विचरने- 
वाले दुष्टपक्षी कण्ठ जाय तोडें है, माजोर कूकरा पत्चीनिकू' 


( ६२१ ) 
बड़ाछलतें मार हैं पक्ती भयभीत भये वृत्तनिकी ओटि शाखा 
पकड़ि तिष्ठ हैं सोवना विछावणा बैठना नाहीं पवनकी जलकी 
व्षाकी गड़ेनिकी शीतकी घोरवेदना भोगि भोगि मरें हैं दुष्टमलुष्य 
पकड़ि पांखड़ा उपाड़ें हैं चीरों हैं तप्ततेलमें जीवतेनिकू' तत्ति 
खाय हैं राधें हैं जहाँ देखें तहां तियंचनिके घोर दुःख हैं जानें 
हिंसाका फल है । बहुरि हाथी घोड़ा ऊंट बल गधा सेंस इनकी 
पराधीनताका दुःखकू' कौन कहि सके है नाक फोड़ि सांकल 
जेबड़ानिकी नाथ घालना पराधीन अबँध्या रहना जिनकू' स्वच्छन्द 
फिरना खाना नाहीं ताबड़ामें बांधे हैं वर्षामें बांधे हैं शीतमें बाचें 
हैं पराधीन कहा करों बहुत बोम लादें हैं। मारमार करें हैं तीकण 
लोह मय और कांटनिकरि बेघें हैं चमंमय चाबुकनिकरि बारंबार 
समस्त म्ागमें मारे हें लाठी लकड़ीनिकी चोट मारि मरमस्थान- 
निमें मारें हैं पीठ गलि जाय है साँस काटि खाड़े पद्ि जाय हैं 
कांधे गलि जाय हैं, नाक गलि जाय है कीड़ा पड़ि जाय हैं तो हू 
पत्थर लकड़ी धातुनिका कठोर भार तिनकरि हाड़निका चूर्ण हो 
जाय है पग टूटि जाय है महारोगो हो जाय है नासिका गति 
ज्ञाय हे उठ्या नाहो जाय हे जराकरि जरजरा द्वो जाय पीठ गलि 
ज्ञाय तो हू बहुत भार लादें हैं बहुत दूर ले जाय हैं. छुधा ठषाकी 
बेदना तथा रोगकी बेदना तथा तावड़ाकी बेदनाकू' नादीं गिनते 
अधेरात्रि गये बहुत भार लादैँ हैं. अर दूजे दिनके तीन ब्रद्दर 


ब्यतीत भये भार उतारें हैं कुछ घास कांटा तुस सुस कणरहित 
नीरस अल्प आहार मिलें है सो उद्रभरि मिले नादहीं पराधीन- 
ताका दुःख तियचगति समान और नाढीं। निरंतर बंधनमें पींज- 
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रनिर्मे घोर दुःख भोग है चांडालके बारणों बंध्या रहे चमारके 
कषायीनिके चारण बं॑ध्या रहे खावनेकू' मिले नाहीं अन्य पुण्य- 
वानके वारणों तियेचनिकू' भक्षण करते देखि मानसिक दुःखकू 
प्राप्त होय है परके आहारघासमें मुख चलाये तो पांसलीनिमें बड़े 
लठनिकरि मारिये है महान घोर कछुधाका दुःख भोगे है, भारग 
चालने का भार वहनेका घोर दुःख भोगै है रोगनिके घोर दुःख 
भोगे है अर तियच बलघध कूकरा इत्यादिकनिके नेत्रनि्में करोनिमें 
इंद्रियमें पोतानिमें घोर वेदना देनेवाली ग्‌'गां चींचड़ा पैदा होयहै 
सो समस्त मरमस्थानिनमें तोक्षण मुखनिकरि लोहकू' खेंचें हैं 
तिनको घोरवेदना भोगें हैं केतेककू' घास खानेकू' जल पीवनेकू' 
नाहीं मिले तदि घोरवेदना भुगतता प्रीषमकू' पूर्ण करो अर श्रावण 
आ जाय तदां बहुत ठृश पेंदा होय तहां हू पापके उदयकरि 
कोस्यां डांस माछर पेदा हो जाय तो जहां चरनेकू' जाय तहां ही 
डांस माछरनिके तीदण डंककरि उछलता फिर तणहूकी तरफ 
मुख नाहीं करिसके, बेठे सोवे जहां जुवांनिकी घोरवेदना भोगेह्दे 
अर ऊंट बलघ घोड़ा इत्यादिक मार्गेमें भारके दुःखकरि तथा 
जराकरि वा रोगकरि थक्रि जाय चाल्या नाहीं जाय पड़ि जाय 
वा पांव टूटि जाय मारते मारते हू चलनेकू' समर्थ नाहीं होय 
तदि वनमें जलमें पवतमें तहां ही छांडि धनी चल्‍्या जाय निजे- 
नस्थाननिमें कादामें एक्राकी पड़ा हुवा कोऊू शरण नाही कौनकू' 
कहे पानी कौन पियावे घास कहाँतें आचे तावड़ामें कादामें शीतमें 
बषोमें पड़ा हुवा घोर छुधात्षाकी देदना भोगे है अर अशक्त 
जानि दुष्टपक्षी लोहमय चू चनिकरि नेत्र उपाड़ लें हैं, मरमस्थ'त- 
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निमेतों अनेकजीब मांस काटि २ खाय हैं नरक समान घोरवेदना 
भोगता केई दिन तड़फड़ाट करता कठिनतातों दुःख भोगि मर हैं 
ये समस्तकाल अन्याय धन दरनेका कपटी छुली होय दानलेनेका 
विश्वासतघात करनेका अभल्‍्यभक्तशका रात्रिभोजन करनेका 
निर्माल्य देवद्रब्य भक्षणकरनेका फल तिय॑चयोनिमें भोगें हैं 
परके कल्लंक लगावनेका अपनी प्रशंसा करनेका परकी निंदाकरने- 
का पराये छल द्ेरनेको परके मिष्ट भोजनका लालसा का, अति- 
मायाचार करनेका फल तियचनिमें मोग है यहां असंख्याते 
अनंत भव तियचगतिमें बारबार धारण करता अर मायाचारादि 
तीजरागके परिणामतें नवीन तियच नरकका कारण क्मंबंध 
करता अनंतकाल पूर्णो करिये है ये सब मिथ्याश्रद्धान मिथ्याज्ञान 
मिथ्याआचरणका फल है। 

बहुरि यहाँ मनुष्यगतिमें हू केई तो तियेचसमान ज्ञानरहित 
हैं केतेक गर्भेमें आबते ही पिता आदि मरजाँय तदि परका डच्छ्चिष्ट 
भोजन करता क्षुधातृषाका पीड़ा सहता परके तिरस्कार सहता 
बधे दै परका दासपना कर है तिर्यचनिकी ज्यों तोन्न भार बच्दे है 
एक सेर अन्नतें उद्र भरने के अर्थ एकभार मस्तक ऊपरि एक 
भार पीठ ऊपर एक भार हस्तमें धारण करता बारा कोष गमन 
करता अन्न घृतका तेलका लुणका घातुका कठोर भारकू' बच्दे है 
केई सम॑स्त दिनमें जलका भारकू' वहे दे कई विदेशनिरम रात्रि- 
दिन गमन करे हैं गसनसमान दुःख नाहीं तीसकोश बीसकोश 


उदरभरनेकू' नित्य दौड़ें हें केई पाषाणम्ृक्तिकादिकनिका भार 
निरन्तर बद्दे हैं केई सेवार्म पराधीनताकरि मनुष्य जन्म व्यतीत 
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करें हैं केई लुद्दार लोह घर पेट भरें, केई काठ चीरें हैं फाड़ें हैं 
तदि अन्न मिले है केई वस्त्र घोषें हैं केई वस्त्र रंगें हैं कई छापे 
हैं केई सीबें हैं केई तूमें हैं केई वस्त्र बुनें हैं केई तियंचनिकी 
सेवा करे है तो हृ उदर नाहीं भरे है, केई तणनिका काष्टनिका 
भार बहें हैं केई चमडानिका छीलना बनावना करें हैं, केई पो्स 
हैं कई दलें हैं केई खोदें हैं केई रांगें हैं केश अग्निसंस्कार करें हैं 
केई भट्टी चलादें हैं केई घृत तेल क्षारलवणादिकनिकरि जीविका 
करें हैं केई दीनपनाकहि घर-घरमें मांगें हैं. केई रकछू भए फिरें हैं 
केई राें हैं केई कमंके आधीन हुए आपाभूलि मनुष्यजन्म बरुथा 
व्यतीत करें हैं केई चोरी करें हैं छल करें हैं, असत्य बोलें हैं 
व्यभिचार करें हैं केई चुगली करें हैं केई गैला मारें हैं, मार्गे लूटे 
हैं केई संभ्गममें जाय हैं केई समुद्रनिर्में विषम वनीमें प्रवेश करें हैं 
केई नदी उतरे हैं कूआ जोतेँ हैं खेती करें हैं नाव चलावं हैं बोवें 
हैं लूले हैं केई दिसाके आरम्भ हिंसाके व्यापार अभिमानी लोभो 
हुआ करें हैं केश आमद खरचके लिखनकर्म कर हैं केई नाना 
चित्र करें हैं केई पाषाण इंट पकार्वें हैं केई घर चुनें हैं. केई थ त- 
क्रीडामें रचें हैं केई बेश्यामें रचें हैं केई मद्यपायी हैं केई राजसेवा 
करों हैं केई नीचनिकी सेवा कर हैं केई गानविद्यार्त जीविका करे 
हैं केई वादित्न बजावें हैं केई नृत्य कर हैं. कमेफे बश पड़े नाना 
प्रकारके क्लेशर्तों मनुष्यपना व्यतीत करें हूँ, पुण्यपापके आधीन 
हुआ नाना मनुष्य नानाअकार ऋमें घार्रों प्रत्यक्ष नानाफल भोगते 
दीखें हैं केई अज्नादिक बेचि जीखें हैं केई गुड़ खांड घृत तैलादि- 
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करि जीवें दें केई वस्त्रनिकरि, केई स्वणरूपादिककरि, केते हीरा- 
सोती मणिमाणिक्यादिकनिका व्यापारकरि आजीविका करें हैं 
केई लोह।पीतल इत्यादिकधातु,केई काछ पाषाणश, केई मेवा मिठाई 
पूषा घेवर मोदकादिककरि, केई अनेक व्यंजन अनेक औषधि 
इत्यादिकनिकरि के. आधीन नाना प्रकार जीविक! करें हैं, केई 
व्यापारी हैं, केई सेबक हैं, केई दलाल हैं, केई उद्यमी हैं,केई निरु- 
थदमी आलसी हैं, केई यथेच्छ वस्त्र आभरण पहरे हैं, केते कष्ट्त 
उदर भरें हैं, केई कष्टरहित सुखिया हुआ भोजन करें हैं, केई 
परघर जाय जाचक द्वोय खाय हें, केई पूज्यगुरु बन खाय हैं, केई 
रह्ट दीन दोय खाब हें, केई नाना रससद्वित भोजन करें हैं, केई 
नीरसभोजन करें हैं, केई उदर भरि अनेक बार भोजन करें हें, 
केई कनका नोरस भोजनतें श्राधा उदर भरे हैं, केईकू' एकादिनके 
अन्तर मिलें, केईनिकू' दो तोन दिन गये भी कठिनताते मिले 
केईनको नाहों मिलनेते छुघा ठृषाकी वेदना कर मर॒ण होय है 
केई वंदीग्रहमें पराधीन पड़ें धोर वेदना सहें हैं, केई अपने हितून 
का वियोग की दादकरि बलें हैं, केडे रोगजनित घोर वेदना समस्त 
पर्यायमें भोगता आर्तितं मरे हें, केई ज्वरकी स्वासका कांसका 
अतीसारका केई प्रकारका वायुकरा पित्तका उदरबिकार जलोदर 
कटोद्रादिककी घोर बेदना भुगतें हैं, केई कर्शशूल दन्तशूल नेत्र- 
शल मस्तकशूल उदरशूलकी घोर बेदना भोगि मर्रें हैं, केई जन्म 
तें अंधा, केई जन्मतें बहरा गू'गा केई हस्तपादादिक अंगकरि 
बविकल भये जन्म पूरणो करें हैं, केइ केती आयु व्यतीत भए अन्धा 
भया बहरा भया लूला भया पागल हुवा पराधीन पडया मानसीक 
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अर शरीरसम्बन्धी घोर दुःख भोगे हैं, केतेक रुधिरविकारकरि 
को ढ़, खाज, पांवबीच दाद्‌ इत्यादिकनि करि अंगुल गलि जाय 
हस्त गलि जाय नासिकापादादिक गलि जाय है, कमंका उद्यको 
गहन गति है, केई अन्तरायका उदयकरि निधन भये नाना दुःख 
भोगें हैं कदाचित उदर भरौ कदे नाहीं भरों नीरस भोजन गला 
हुबा सिडा हुवा बहुत कष्टतें मिले नानातिरस्कार भुगतें हैं, घर 
रहनेकू' महाजीण तिस ऊपरि तृणफू'सप्न्नकी हू छाया पूरी नाहीं 
अति सांकडो तामें हू सांप बीछू घोरनिका चारोंतरफ बिल अर 

दादुगेंध अर चांडालादि कुकर्मीनिके धघरनिके समीप रहना 
खावनेकू' पाव भर धान नाहीं भरे अर कलहकारिणी काली 
कटुकबचनयुक्त महाभयझक्कर विडरूप डरावनो पापिणी स्त्रीका 
संगम अर अनेक रोगी भूखे बिलाप करते कुरूप पुत्रपुत्नीनिका 
संगम पापके उदयतें पा५वें हैं तथा न्यसनी दुष्ट महापाठकी पुत्र 
का संगम बैरीनितें हू महावरी जबर दुष्टभाईंका संगम तथा दुष्ट 
अन्यायमार्गी बलवान पापी दुराचारी व्यसनी पड़ौसीनिका 
संगम तथा लोभी टृष्ट अवगुणगआही कृपण क्रोधी मूर्ख स्वासीकी 
सेवा महाक्लेशकारी पापके उदयतें पाबें हैं तथा कृतघ्नी दुष्ट 
छिद्रहेरनेवाला जबर सेवकका मिलना ये समस्त संसारमें पापके 
उदयतें देखिये है। बहुरि घर्मरहित अन्यायमार्गी ऋर राजाका 


राजमें वसना, दुष्ट्रमनत्री प्रधान कोटपालनिका संगम मिलना, 
कलहू लगिजाना, अपयश हो जाना, धनका नष्ट होना ये सब 
पंचमकालके सनुष्यनिके बहुत प्रकार पाइये है इस दुःखमकालमें 
जे मनुष्य उपजें हैं ते पूे जन्ममें मिथ्यादृष्टि ब्रतसंयमरहित द्ोय 
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ते भरतत्तेत्रमें पंचभकालके मनुष्य होय हैं अर कोऊ मिथ्याधर्मी 
कुतप कुदान मन्दकषाय प्रभावसू' आयें सो राज्य ऐश्वय 
धन भोग सम्पदा नीरोगता पाय अल्पआयु इत्यादिक भोगि पाप 
उपाजेन करनेवाले अन्याय अभरय मिश्यामागेमें प्रवतंनकरि 
संसारपरिश्रमण करें हें । 

कोऊ बिरले पुरुष यहां सम्यग्द्शन संयम श्रत धारण करो 
हैं मन्दकपायी आत्म-निदागद्ायुक्ततें मनुष्य जन्मकू' सफलकरि 
स्वगेमें महद्धिकदेव होय हैँ अर यहां कोऊ पूर्वजन्ममें मन्दकषाय 
उज्वलदानादिक करनेवाला पुण्यस्॑युक्त भी होय ताके हू इष्ठका 
वियोग अनिष्ट संयोग द्ोय दी । संसारके दुःखका स्वभाव देखो, 
जो भरत चक्रवर्तीके हू लघुश्राता ही महाअनिष्ट होष बलके मद- 
करि चक्रीको मानभंग कियो न्यायमागगेतें देखिये तो बड़ा भाई 
पिताके पदमें तिष्ठता नमने योग्य था फिर चक्रवर्ती अर कुलमें 
बड़ा ताकी उच्चता लघुश्राता दोय देखि नाहीं सके, भरत बड़ा 
सांचा ममत्वसू' राज्यकू' शामिल भोगनेकू' बुलाया परन्तु भाईते 
बड़ी ईषा करी अपयश कीयो तदि अन्यकी कहा कथा। कोऊके 
तो स्त्री नाहीं ताकी तृष्णा करि स्त्रीबना अपना जीवन घृथा 
मानि दुर्खखत है, कोऊके स्त्री है सो दुष्टिनी है, व्यभिचारणी 
है, कलहकारिणो मर्मके विदारनेवाली तथा रोगकरि निरन्तर 


संत्ापकरनेवली होय ताकरि महादुःखकू' प्राप्त होय है। 
बहुरि कोऊके आज्ञाकारिणी भतारकी आज्ञानुसार चलने 
बाली मर ज्ञाय ताके वियोगका महा दूःखकू' प्राप्त होय 
है। केतेनके वृद्ध अबस्थामें निर्धनतामें स्त्रीका भरण 
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हीजाय छोटे थालक माताके वियोगकरि रहिजांय तिनकू' देखि 
संतापकू' प्राप्त होय है बहुरि केते वृद्ध अवस्थामें अपना विवाह 
की बांछा करें अर मिले नाहीं ताकरि दुःखी होय हैं। केई पुत्र- 
रहित होय दुःखी हैं केई कुपृतपुत्रनिकरि दुःखी हैं, कोऊके सुपृत्र 
यशवान है सो मरण करे ताके वियोगका महा दुःख है, केईनिके 
बेरीसमान मारनेवाला कुबचन बोलनेवाला ऐसा भाईका समागम 
समान दूःख नाहों, कोऊ मह।रोग अर निधेनताके दुःखकरि 
क्लेशित द्वोय हैं, केईके पुत्रो बहुत होय विनके विवाहादिकयोग्य 
धन नाहीं ता दू:खी हैं, केईकेपुत्री बरयोग्य बड़ी होय अर बरका 
संयोग नाहों मिले तदि बड़ादु:ख अर कन्या आंधी लूलों गूगी 
बावली अंगहीन विडरूप होय ताका महादुःख है अर पुत्रीकेकुबुद्धी 
ब्यसनी निर्धन रोगो पापी बरका संयोग होजाय तो घोरदुःख 
होय अर पुत्री थोरी अवस्थामें विधवा होजाय ताका महादुःख, 
पुत्रोकू' निर्धेन दुखित देखे तो मद्दादुःख दोय है अर पुत्री ब्यभि- 
चारिणी होोय तो मरणतं भी अधिक दुःख होय है अर बिवाही 
पुत्नीका मरण होय तो दुःख होयहै, माता पिताके वियोगका दु:ख 
होय है, पिता अन्य जोरावरनिका निर्देयीनिका कज छांडि जाय 
ताका दुःख होय द जातों ऋणसमान दुःख नाहीं पिता ऋणकरि 
जाय तो दु:ख, माता भगिनी व्यभिचारिणी दुष्ट होय तो मद्दादु:ख 
कोई जबरोतं इनकू' हर लेजाय, खोस ले तो महादु:ख, अपना 
सन्‍्तानकू' कोऊ चोर ले जाय तथा मार जाय ताका घोर द्ःख 


दृष्टनिका समागमका दु:ख दुष्टअधर्मी अन्यायमार्गीनिके शामितर 
आजीविका होय तो मद्दादु:ख, दुष्ट अन्यायीनिका आधीनपना 
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होय तो दुःख, बहुरि मनृष्यजन्ममें धनवान होय निर्धन होनेका 
दु:ख तथा मानभंगका द्‌:ख है । बहुरि अपना मित्र होयकरि फिर 
लिद्रप्रटटकरनेवाला असत्यसं भाषण करि अपराधलगानेवाला शत्र 
होय ताका बड़ा दूःख है, यो संसारवास सरव्वेप्रकार दु:खरूपही है. 
राजा होय रकहोय है र'कका राजा होय है इत्यादिक मनुष्यपर्याय 
में घोरद्‌:ख ही हैं । 

अर कदाचित देवपर्याय पाबे तो तहां हु मानसीक दुःख होय 
हैं, यद्यपि देवनिकों नि्धनता नाहीं, जरा नाहीं, रोग नाहों, 
क्षुघातृषा मारण ताडना बेदना नाहीं तथापि महानऋद्धिके 
घारकनिकू' दुखि आपकू' नीचा मानता मानसीक दृःखकू प्राप्त 
होय है। कोई इंष्टदेवांगनाका वियोग होनेका द्‌ःखकू' श्राप्त 
होय है यद्यपि देवांगनादिक कोऊ मरण कर है ताको एवज शरीर 
एवज शरीररूप ऋद्धयादिक करि तेसाका तेसा अन्य उपजे है तो 
हू उस जीवका जियोगका द्‌ःख उपजे हो,बहुरि पुण्यहीन देवहे ते 
इंद्रादिक महद्धिदेवनिकी सभामें प्रवेश नाहीं करसक ताका मान- 
सीक बड़ा दु:ख है तथा आयु पूर्ण भये देवल्लोकर्तो अपना पतन 
दीखे ताके दुःखकू' भगवान केवली ही जाने हैं, इस संसारसें 
स्वगेंका महद्विकदेव मरिकरि एकेन्द्री आय उपज है तथा मलमूत्र 
के भरे गर्भ में रुधिरमांस आय जन्मे है इस संसारमें परिभ्रमण 
करता पापपुण्यके प्रभावकरि श्वानादिक तियच हैं ते तो देवजाय 
उपजै हैं अर देब ब्राह्मण चांडाल तियंच दो जाय, कमेनिके 
आधीन हुवा जीव चारूगतिनमें परिभ्रमण करेहे संसारमें राजा 
होयके रंक होय है स्वामीका सेवक दोय है सेवकका स्वामी दहोय 
है पिता द्दोय सो पुत्र हो जाय है पुत्रका पिता हो ज्ञाय दै पिता 
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पुत्र ही मावा हो जाय भाया हो जाय बहिन हो जाय दासीदास 
ही जाय दासीदास ही पिता हो जाय माता हो जाय आप ही 
आपके पुत्र हो जाय, देवता होय तियंच दोजाय घनाव्यक्रा निर्धन 
निर्धनका घनाह्यपना पावे है, रोगीदरिद्रीनिका दिव्यरूपवान हो 
ज्ञाय द्व्यरूपवान महाविड्रूप देखनेयोग्य नाहीं रहे है। 

बहुरि शरीर धारण हू बड़ा भार है भारकू' बहता पुरुष तो 
कोऊ स्थानमें भार उतारि विश्रामकू'प्राप्त होय है देहके भारकू' 
बहता पुरुष कहां हू विश्रामकू' प्राप्त नाहीं होय है, जहां औद।रिऋ 
बैक्रियिकका क्षणमात्र भार उतरे तहां आत्मा इनू'तें अनंतगुणा 
तेजसकामोणशरीरका भार धारे है, केसाक है तैजसकार्माण जो 
आत्माका अनन्तज्ञानद्शनवीयेकू' दाबि राख्या है जाकरि केवल 
ज्ञान तथा अनन्तसुखशक्ति ताका अभावतुल्य द्वो रहा है जेसे 
बनमें अन्धमनुष्य अ्रमण करे हैं तेंसे सोहकरि अन्ध चतुर्गतिमें 
परिभ्रमण करें है संसारी जीव रोगद्रिद्रवियोगादिकके दुःखकरि 
दुःखित होय घन उपाय दुःख दूर करनेकू' मोहकरि अन्घहुवा 
विपरोत इलाज करे है सुखी होनेकू”' अभक्ष्यभक्षण करे है, छल 
कपट करे है, हिंसा करे है, धनके वाश्तें चोरी करे मार्ग लूटें पर- 
न्तु धन हू पुण्यहीनके हाथ नाहीं आयबे है, सुख तो पंचपापनिरक 
त्थागते होय मिश्यात्वी पंचपाप करि अपने धनकी वृद्धि सुखकी 
वृद्धि चाहे इंद्रियनिके विषयकी प्राप्ति होनेमें सुख जाने हैं स्रो ही 
मोहकरि अन्धपना है. जे संसारी जीवके इहां हू दुःख 
देखिये हैं ते जीवनिके मारनेतें असत्यतें चरीतें कुशीलतों 
परिम्रतकी लालसातें क्रोघतें अभिमानतें छलतें लोभतें 
अन्यायते ही दुःख देखिये है, अन्यमाग दुःख होनेका 
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नाहीं है ऐसे प्रत्यक्ष देखता हू पापनिमें रचे है यो विपरीतमा्गं ही 
अनन्तदु:खनिका कारण संसार हे दुःखनितें दुःख ही उपजे जैसें 
अग्निते अग्नि उपजे है, ऐसे संसारका सत्याथेस्व॒रूपकू' बारंबार 
विंतवन अनुभवन करे ताके संसारतें उद्वंग रह विरक्त होय सो 
संसारपरिश्रमण दूर करनेका उद्यममें सावधान द्दोय। ऐसें तीसरो 
संसारभावना वर्णंन करी ॥ ३॥ 

अब एकत्वभावना-- 

अपना स्वरूपकी प्राप्तिके अर्थ चिंतवन करो । ये जोब कुटुम्ब 
स्त्रीपुन्नादिकके अथ तथा शरीरके पालनेके अथ वा देहके अर्थ 
बहु आरंभ बहुपरिम्रह अन्याय अभक्ष्यादिक करे है ताका फल 
घोरदुःख़ नरकादिपयायनिसें एकाकी आप भोगे है । जिस कुटुम्ब 
के अथि वा अपना देहके अर्थि पाप करे हे ते समस्त तो भस्म 
होय उड़ जायगा कुटुम्ब कहां मिलेगा अपने उपजाये कर्मनिका 
उद्यकरि आये रोगादिकदुःखवियोग तिनकू भोगवा जीवके समस्त 
मित्र कुदु बादिक प्रत्यक्ष देखते हू किंचित दुःख दूरि नाहीं कर 
सके है तदि नरकादिगतिमें कौन सहायी होयगा, एकाकी भोगैगा, 
आयुका अंत होते एकाकी मरे दे मरणतें रक्षाकरनेकू” कोऊ दूज्य 
सहायीं नाहीं है, अशुभका फल भोगनेमें कोहूू अपना सहायी 
नाहीं है परलोकप्रति गसनकरते आत्माके स्त्री पुत्र मित्र धन देह 
परिभ्रद्दादिक सद्दाई नाहींहें, कम एकाकीकू' ले जायगा इसलोकमें 
जे बांधवमित्रदिक हैं ते परलोकमें बांधवमित्रादिक नाहीं होंयगे 
अर जे घन शरीर परिप्रह राज्य नगर महल आभरण सेवकादि 
परिकर यहां हैँ ते परलोक ल्ार नाहीं जायेंगे इस देहके संबंधी इस 
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देहका नाश होते संबंध छांड़ेंगे ये अपने कमेंके आधीन सुख 
दुख आपके आपही भोगेंगे जोब एकाकी जायगा दात संवंधोनिमें 
ममसताकरि परलोक बिगाड़ना महाअ्रनथ दे । यहां जो सम्यक्त्व 
ब्रत संयम दान भावनादिककरि घमउपाजंन किया सो इसजीवके 
सहाई होय है एकघर्मेवना कोऊ सहाई नाहीं, एकाकी है, ध्मंके 
प्रसादर्ते स्वगंलोकमें इंद्रपना महरद्धिकपना पाय तीर्थंकर चक्रवर्ती- 
पना मंडलेश्वरपना उत्तमरूप बल विद्या संहनन उत्तम जातिकुल 
जगतपृज्यपना पाय निर्वाणकू' प्राप्त होय है जेसे बंदीमृहमें बंधनि 
करि बंध्या पुरुषकू' बंदीग्रहमें राग नाहीं है तौसों सम्यग्ज्ञानी पुरु- 
पक देहरूप बंदीगृहमें राग नाहीं है जातें धनकुटुम्ब अभिम ना- 
दिक धोर बंधनमें पराधोन हुवा दःख भोगेददे एकाकी दही अपना 
स्वरूप छांडि परद्रव्य देहपरिप्रहादिकनिकू' आपा जाणि अनंत- 
काल अमे है, एकाकी अन्यगतितें आय जन्म धारों है, कर्म- 
बिना अन्य ज्ञार नाहीं आया है, पापपुर्यकर्म राजा रक नीच 
ऊंचके गर्भादि योनिस्थानमें ले ज्ञाय उपजाबै अर एकाकी ही आयु 
पूर्ण भये समस्त कुट्ठम्बादि छांडि परलोककू' जाय द फिर पोछा 
आवना नाहीं गर्भमें बसनेका दुःख योनिस कटका दुःख रोगसहद्दित 
शरीरका दुःख, दरिद्रका घोर दुःख, वियोगका महा दुःख, कछ्षुधां 
ढुषादि वेदनाका दुःख, अनिष्टदुष्टनिका ख योगका दुःख यो जीव 
एकाको भोगे है अर स्वर्गयनिके अस'खू्यात कालपयेत मद्दान सुख 
अर अपछरानिका संगम असंख्यात देवनिका स्वामीपना हजारां 


ऋद्धयादिक सामथ्ये पण्यके उदयकरि एफाकी जीव भोगे है अर 
पापके उदयते नरकमें ताड़न सारण छेदन भेदन शुल्ारोहण 
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कु भीपाचन बेतरणीनिमज्जन, क्षेत्रजनित शरीरजनित मानसीक 
तथा परस्पर कृत घोरदुःख एकाकी भोग है तथा तिय॑चनिके परा- 
धीन बंधना बोमभार लादना कुबचन श्रवण करना मरमस्थानमें 
नानाप्रकार घात सहन, दीघंकालपर्यंत भार लेय बहुत दूर चलना, 
क्षुघाटूषा सहना रोगनिकी नानावेदना भोगना, शीत उष्णु पवन 
तावड़ा वर्षा गड़ा इत्यादि की घोरबेदना भोगना, नाप्तिकादिकमें 
जेबड़ां घालि दृढ़ वांघना, घसीटना, चढ़ना समस्तदु:ख पापके 
उदयतें एकाकी जीव भोगे है, कोऊ मित्र पुत्रादि सहाई लार नाहीं 
रहे है, एक घर्म ही सहाई है, ऐसें एकत्वभावना भावनेतें स्वज॒न 
मिमें प्रीति नाहीं बधे है अन्य परिजनोंमें द घका अभाव होय तदि 
अपने आत्माका शुद्धतामें ही यत्न करो ऐसें एकत्वभावना वर्णन 


करा ॥ ४ ॥ 
अब अन्यत्वभावनाका स्वरूप चिंतवन करना योग्य है--- 


हे आत्मन्‌ ! इस संसारमें जे जे स्त्री पुत्र धन शरीर राज्य भो- 
गाद्कनिका तेरे सम्बन्ध है ते ते समस्त तेरा स्त्ररूपतें अन्य हें 
भिन्न हैं, कौनके शोचमें विचारमें लगि रहे हो अनंतानंत जीवनि 
का अर अनंतपुद्गलनिका संबंध तुम्दारे अनंतबार होय २ छूटे है, 
आज्ञानी संसारी आपके अन्य जे स्त्रीपुत्रमित्रशत्रधनकुट्ुम्बादिक 
तिनका संयोगवियोग सुखदुःखादिकनिका चिंतबनकरि काल 
व्यतीत करे है अर अपने नजीक आया मरण वा नरक तिय॑चा- 
दिकगतिनिमें प्राप्त होना ताका चिंतवन विचार नाहीं करे है जो 


समय समय यो मनुष्यआय जाय है यामें ही जो में मेरा द्ित 
नाहीं किया, पापते पराहुमुख नाहीं भया तथा कुगतिके कारण 
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रागद्वेष मोह काम क्रोध लोभादिक महा छलीत आत्माकू' नाहों 
छुड़ाया तो तियंचनरकगतिमें अज्ञानीपराधीन अशक्त हुआ कहा 
करू गा इस पंचपरिवर्तनरू्पसंसारमें अनंत्तानंतकालतें परिभ्रमण 
करता जीवके को ऊ अपना स्वजन नाहीं है ये स्वामी सेवक पुत्र 
स्त्रीमित्र बांघवनिकू जो अपना मानोहों सो मिथ्यामोहकी महिमा 
है याहीकू' मिथ्यात्र कहिये है, ये तो समस्त संबन्ध कर्मजनित 
अल्पकाल है अचानक वियोग होयगा ये समस्त संबन्ध विषय- 
कषाय पुष्ट करनेकू' अपना स्वरूपकी भूलि होनेकू' हैं संसारमें 
समस्त जीवनितें अपना शत्रुमित्रपना अनेकवार भया है अर 
आगाने भी इस परद्रव्यनिके संबन्धमें अ/त्मबुद्धिकर अनंतकाल 
भोगोगे तह्ां रागद्रेषबुद्धिकरि शत्र॒मित्र बुद्धिद्ीतें एकेंद्रियपना तथा 
ज्ञान पिछान विचाररहित अज्ञानी भये अनंतकाल अभ्रमोगे जेसें 
अनेकदेशनितें आए भिन्नभिन्न अनेक पथिक रात्रिमें एकआश्रममें 
बसे हैं अथवा एकवृक्षके विर्षे अनेकदिशानिते आए अनेक पक्षी 
आय बसे हैं प्रभातकाल भये नानामागेनिकार नानादेशनिकू 
जाय हैं तैसें स्त्री पुत्र मित्र बांधवादिक नानागतिनितें पापपुण्य 
बांधि आज कुलरूप आश्रममें शामिल भये हें आय काल पूर्ण 
भये पाप पुरुयके अनुसार नरकतियंच मनुष्यादिक अनेकभेद्रूप 
गतिनिकू' श्राप्त होयेंगे कोऊ ही कोऊका मित्र नाहीं, पुरयपापके 
अनुकूल दोयदिन आपका उपऊऋ,र अपकार करि संसारमें जाय 
रुले हैं, इस संसारमें जीवनिकी भिन्नर प्रकृति है कोऊरा स्वभाव 


कोऊसू' मिले नाहींहे ः्वभावमिल्यां बिना काहेको प्रीति है परस्पर ' 
कोऊ अपना अपना विषयकषायरूप प्रयोजन सथधता दीखे है 
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तिनके प्रीति द्वोय है, प्रयोजन बिना प्रीति नाहीं है। ये समस्त 
लोक बालू रेवका कणका ज्यों कोऊुका कोऊसू' ' संबंध दे. नाहीं 
जैसें बालुका भिन्न भिन्न कण कोऊ जलादिक सचिक्कणद्रब्यका 
समागमर्ते मूठीमें बंधिजाथ चिपि जाय चेप दूर भये कणा कणा 
भिन्न भिन्न बिखरे है पैसे समस्त पुत्र स्त्री मित्र बांधव स्वामी 
सेवकनिका संबंध हू कोई अपना विषय वा लोभ अभिमानादि 
कषाय जेते साधता दीखे है ते ते प्रीति जानों, जिनतें इंद्रियनिके 
विषय सधे नाहीं, अभिमानादि कषाय पुष्ट होय नाहीं विनके 
लूखे परिणामनिमें प्रीति नाहीं अर विनाप्रयोजन हू जगतमें प्रीति 
देखिये है सो लोऊलज्ञाजका अभिमानतें तथा आगामी कुछ प्रयो- 
जनकी आशारतते तथा पूर्वकालका उपकारि लोपूगा तो लोकमें 
मेरा कृवध्नपना दीखेगा इस भयत्ें मिट्टवचनादिकरूप श्रीति करे 
हैं, कषायविषयनिका संबंधविना ग्रीति है ही नाहीं सो देखिये ही 
है ज्ञिसतें अपना अभिमान सघता देखे वा धनका लाभ वा विष-' 
यभोगमिका लाभ तथा आदरका बडाईका वा अपना पृज्यपना 
होनेका लाभके अर्थ वा जसके अथे अथवा कोऊ प्रकार आपदा- 
का भयतें प्रीति करे है, विधयकषायका चेपविना प्रीति है ही नाहीं 
समस्त अन्य हैं माता हू जो पुत्रका पोषण करे है सो दुःखमें 
बुद्धपनामें अपना आधार जानि पोषे हे अर पुत्र जो भाताका 


पोषण करे है सो ऐसा विचार करे है जो में माताका सेवा नाहीं 
करू गा तो जगतमें मेरा कृतष्तीपनाका अपवाद होयगा तथा पांच- 
आदम्यांमें मेरी उच्चता नाहीं रहेगी ऐसा अभिमानतें प्रीति करे 
है, बेरी हू उपकार दान सन्‍्मानादिकरि अपना मित्र द्वोय दे अर 
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अपना अति प्यारा पुत्र हु विषयनिके रोकनेतें अपमान तिरस्का- 
रादि करनेकरि अपना क्षणमात्रमें शत्रु होय हे तातवें कोझुका कोऊ 
मित्र हू नाहीं अर शत्रु हू नाहीं है, उपकार अपकारकी अपेक्षा 
मित्रशत्र पना है अर संसारीनिके जो श्रपना विषय अर अभिमान 
पुष्ठ करो सो मित्र है अर विषय अर अभिमानकू' रोके सो बेरी 
है ज़गतका ऐसा स्वभाव जानि अन्यमें रागठ्न षका त्याग करो,यहां 
जे घणा प्यारा स्त्रीपुत्रमित्रबांधव तुम्हारे हैं ते समस्त स्वगेमोक्षका 
कारण जो धर्मेसंयमादिकनिमें बीतरागतामें अत्यन्त विध्न करें हें 
अर हिंसा असत्य चोरी कुशील परिप्रहादिक महा अनीतिरूप 
परिणाम कराय नरकादिक कुगति पावनेका बंध करावे हैं ते अति 
बैरी हैं, इस जीवकू' मिथ्यात्व विषय कषायादिकतें रोकि संयममें 
द्शलक्षणधममें प्रथूत्ति करावें हैं ते मित्र हें, ते निर्मेथ गुरु ही हैं 
बहुरि यो आत्मा स्वभावहीतें शरीरादिकनिते विल्कक्षण है चेतन- 
“मय है देह पुद्गलमय अचेतन जड़ हे जो देह ही अन्य है विना- 
शीक है. तो याका सम्बन्ध स्त्रोपुत्नमिन्न कुद्ुम्ब धन घान्य स्थाना- 
दिक अन्य केसे नाहीं होय | यो शरीर तो अनेक पुदूगलपरमाणू 
निका समूह मिलि बन्या है ते शरीरके परमाणु भिन्नभिन्न बिख- 
रि जांयगे अर आत्मा चैतन्यस्वभाव अखंडअरविनाशी रहेगा ताते 
सकलसम्बन्धनिमें अन्यपनाका दृढ़ निर्णय करो | बहुरि कमके 
उद्यर्जानत रागद्व षमोहकामक्रोधादिक ही भिन्न हैं विनाशीक हैं 


तो अन्य शरीरादिकसंबंधी अन्य कैसें नाहीं होय यातें अपना 
ज्ञान दशन स्वभावविना अन्य जे ज्ञानावरणादिक जे द्रब्यकर्म 
अर रागद्व घादक भावकर्म शरीर परिग्रहादिक लोकम ये समस्त 
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श्रन्य हैं, ये पुत्रादिक हैं ते अन्य गतितें अन्य पापपुण्य स्वभाव 
कषाय आयु कायादिकका सम्बन्धरूप देखिए हैं तुम्हारा स्वभाव 
पापपुण्य इनतें अन्य है यातें अन्यत्वभावना भावों तो इनको 
ममताजनित धोरबंधका अभाव होय ऐसे अन्यत्वभावनाका 
बरणेन किया ॥५॥ 
अब अशुचि भावना वशुन करे हें-भो आत्मन्‌ | इस 
देदका स्वरूपकू' चिंतवन करो मसहामज्लीन माताका रुधिर पिता- 
का वीयेकरि उपज्या है, महादुरगैध मलिन गर्भकेविषे रुधिरमांस- 
का भरया हुआ जरायुपटलमें नवमास पूर्णकरि महादुर्गध 
मलीनयोनितें निकलनेका घोरसंकट सहैे है. अर सप्तघातुमय देह 
रुधिर मांस हाड़ चास वीय सज्जा नसांका जालमथ देह धारया 
है, मलमूत्र लटकीड्रेनिकरि भर्‌या मद्दाअशुवि है, जाके नवद्वार 
निरन्तर दु्गंधमलकू' सत्र हैं, जेंसें मलका बनाया घड़ा अर 
मलकरि भर्‌या अर फूटा चारोंतरफ मल ख्रवै सो जलसू' धोये 
केसे शचि होय । जगतमें ऋपूर चन्दन पुष्प तीथेनिके जलादिक 
हैं ते देहके स्पशेमात्रते मल्लीन दुर्गंध हो जांय सो देह केसे 
पवित्र होय, जेते जगतर्में अपवित्र बस्तु हैँ ते देहके एक एक 
अवयवके स्पशंत ही हैं, मलके मूत्रके द्वाड़के चामके रसके 
रुघिरके मांसके वीयके नसांके केशके नखके कफके लालके 
नाप्तिकाके मल दन्तमल नेत्रमल कर्णमलके स्परशमात्रतों अपवित्र 
होय हैं, द्वींद्रियादिक प्राणीनिके देहका सन्बन्धविना कोऊ 
अपवित्र बस्तु हो लोकमें नाहों हैं; देहका सम्बन्धविना लोकमें 
अपविन्रता कहांतें होथ अर देहके पवित्र करनेकू' त्रेलोक्य- 
में 3ऊ पदार्थ नादह्दोीं जलादिकनितें कोटिबार धघोइये 
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तो जल हु अपवित्र होजाय । जेसें कौयलाकू' ज्यों घोबो त्यां 
कालिमा ही ख्रबे उज्च॒ल नाहीं होय तैसें देदका स्वभाव जानि याकू' 
पविन्न मानना मिथ्यादशेन है । यो देह वो एक रत्नत्रय उत्तम- 
क्षमादिक घमकू' धारण करता आत्माकरा सम्बन्धकरि देवनिकरि 
बंदनेयोग्य पवित्र होथ है, बहुरि धनादिकपरिभ्रह अर पंचइंद्रि- 
यलिके विषय अर मिथ्वात्व अर क्रोधमानमायालोभ ये अमूर्तीक 
आत्माका स्वभावकू' महा मंलीन करे हैं, अधम करें हैं, नि 
करें हैं दुर्गतिकू' प्राप्तकरें हैं यातें कामक्रोधरागादि छांडि आत्माकू 
पषित्र करो, देह पवित्र नाहीं होयगा; इसप्रकार देहका स्वरूप- 
जानि जे देहते राग छांडि आत्मातें अनादितें सम्बन्धने प्राप्त भये 
रागादिककमेमल तिनके दूर करनेमें यत्न करो, धनसंपदादिक 
परिग्रह अर पंचइन्द्रियनिके भोग अर देहमें स्नेह ये आत्माकू' 
मलीन करनेवाले हैं तातें इनका अभाव करनेमें उद्यम करो, धर्म 
है सो आत्माके काम क्रोध लोभ मद कपट ममता बेर कलह 
महाआरम्भ मूछा ईषा अठप्तितादिक हजारोंदोषनिकू' उपजाबे 
है, इस लोकसम्बन्धी परलोकसम्बन्धी समस्त दोष अत्तिचिता 
दुध्यौन महाभय उपजावनेवाला एक घनकू' निर्णेयकरि चिंतबन 
करो अर पंचइन्द्रियनिके विषय आत्माकू' आपा भुजलाय महा- 
निद्यकम कराबे हैं जो निद्यकर्म नाहीं करनेयोग्य जगतमें हैं तिनकू' 
इन्द्रियनिके विषयनिकी वांछा करावे है अर देहमें स्नेह है सो 
मांसमज्जाहाड्मय महादुर्गंध सिड्याहुआ कलेवरसू' राग है सो 
महामसलिनभावको कारण है ऐसा शरीरकी शुचिता करनेवाला 


दशलक्षण घसं ही है । शुचिपना दोय प्रकार है एक लौकिक, 
दुजा लोकोत्तर | जो कर्ममलकू” घोय शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थिर 
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होना सो लोकोत्त र शोच है याका कारण रत्नत्रयभाव है तथा 
रत्नत्रयके धारक परमसाम्यभावतें तिष्ठते साधु हैं जिनके संगम- 
करि शुद्धात्माकू' श्राप्त होइये । अर लौकिकशुचि धष्ट प्रकार है-- 
कोऊ कालशौच जो प्रमाणीककाल ब्यतीतभ ये लोकमें शुचि मानिये 
है, कोझू अग्निकरि संस्कार स्पशेनकरि शुचि मानिये है, को ऊकू' 
पवनकरि, कोऊकू' अस्मतें सांजने करि, कोऊकू' मृत्तिकातें, 
कोऊकू' जल्तें, कोऊकू' गोमयतें, कोऊ ज्ञानतें ग्लानि मिट 
जानेते लौकिकजन मनमें शुचिपनाका संकल्प करें हैं परन्तु 
शरीरके शुचि करनेकू' कोऊ समथे नाहीं है, शरीरके संसग्गतें तो 
जलभस्मादिक अशुचि हो जाय हैं यो शरीर आदिमें अन्‍्तमें 
मध्यमें कहां हू शुचि नाहीं | याका उपादान कारण रुधिर बीयें 
सो शुचि नाहीं, यो आप शरीर शुचि नाहीं, याके अभ्यन्तर 
दुर्गधभलमूत्रादिक बाह्य चास हाड मांस रुधिर शुचि नाहीं जो 
याकू” समस्त तीर्थ समस्तसमुद्रनिके जलकरि धोइये है तो समस्त 
जलकू' हू अशुचि करे है, यो देह है सो सर्वकाल रोगनिकरि 
भरया है अर स्वकाल अशुचि है अर सबथा विनाशीक है, 
दुःख उपजावनेषाला है याके शुचि करनेका इलाज प्रतिकार 
धूप गंध विलेपन पुष्प स्नान जल चन्दन कपूं रादिक कोऊ 
है नाहीं, याके स्पर्शनमात्रतों पवित्रवस्तु हू अद्भाराके स्पर्शनत 
अछ्वारा द्वोय तैसें अपवित्र होय हैं । ऐसे शरीरका अशुचिपना 
चिंतवनकरनेतें शरीरका संस्कारकरनेमें रूपादिकें अनुरागका 
अभावते बीतरागतामें यत्न करे है । ऐसे अशुचिभावना 
बणेन करी ॥६॥ 
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अब आजख्रवभावनाका वर्णन करिये है--कर्मके आवनेके 
कारणतें आख्रव है जैसें समुद्रके बीच जद्दाजमें छिद्गनिकरि जल 
प्रवेश करे है तेसें मिथ्यात्वभावकरि अर पंचइन्द्रिय छठा मनका 
विषयनिमें श्रवत निके त्यागका अभावकरि अर छद्दकायके 
जीवनिकी दिंसाका त्याग नाहीं करनेकरि अर अनंतानुबंधोकू' 
आदि लेय पच्चीसकषायनितों तथा मनवचनकायके भेदर्तों 
पंद्रहप्रकार योग ऐसे सक्तावन द्वार क्मंआवनेका है। तिनमें 
मिथ्यात्व कषाय अन्नतादिकनिके अनुसार मनवचनकायतें शुभ- 
झशुभकर्मका आख््रव होय है, तद्दां पृण्यपापके संयोगतरं मिले 
विषयनिमें संतोष करना, विषयनितों विरक्तता, परोपकारके 
परिणाम, दुःखिनिकी दया, तत्वनिका चिंतवन, समस्त जीवनिमें 
मेत्रीभाव इत्यादि भावना, परमेष्ठी में भक्ति, धर्मात्मामें अनुराग, 
तपपष्नतशीलसंयम में परिणाम इत्यादिकरूप मनकी प्रवृत्ति पुरयका 
आख्रव करे हे अर परिप्रहमें अभिलाषा, इंद्रियनिके विषयनिमें 
अति लोलुपता, परके धन द्वरनेमें परिणाम, अन्याय प्रवत्तनमें 
अभदयभक्षणमें सप्तव्यसन सेवनमें परके अपवाद होनेमें अनु- 


राग रखना, परके स्त्री पत्रधन आजीविकाका नाश चाहना, परका 
अपमान चाहना, आपकी उच्चता चाहना इत्यादिक मनके द्वारे 
अशुभआसत्रव होय है। बहुरि सत्यहितमधुर वचनकरि तथा 
परमागमके अनुकूल वचनकरि परमेष्ठोका स्तवव॒न करि सिद्धान्त- 
का वांचना तथा व्याख्यानकरि न्‍्यायरूप वचनकरि पुण्यका 
आस्रव होय दे । बहुरि परकी निंदा आपकी प्रशंसा अन्यायका 
प्रवतंन जिस बचनकरि होय तथ। हिंसाके आर॑भ करावने- 
वाला विषयानुराग बधावनेवाला कपायरूप अग्निके प्रज्वलित 
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करनेवाला तथा कलह विसम्वाद शोक भयका बधावनेवाल्ा 
तथा घमंविरुद्ध मिथ्यात्व असंयमका पुष्टकरनेघाला अन्यजीव- 
निके दुःख अपमान धन आजीबिकाकी द्वानिके करनेवाले बचनतें 
पापका आख्रव होय हे । ह 
बहुरि परमेष्टीका पूजन प्रणाम ज्ञिनायतनका सेवन धमात्मा- 
पुरुषनिका वेयाघृत्य, यत्नाचारतें जीवनिपर दयारूप हुवा 
सोवना बेठना पलटना मेलना धरना सौंपना खावना पीवना 
बिछावना चालना हालना इत्यादिक कायका योग शुभ आख्रवका 
कारण है। बहुरि यत्नाचार विना करुणारहित स्वच्छंद देहका 
प्रवर्तावना, महा आरस्भादिकमें प्रवर्तन करना, देहके संस्कारमें 
रहना सो समस्त कायके द्वारे अशुभआख्व होय है, ये मनवचन- 
कायको शुभअशुभ प्रवृत्ति तीत्र मन्द कषायके योगते तीज्र मंद 
नानाभेद्रूप कर्म के बन्धके निमित्त होय है इनका चिंतवन करनेतें 
आत्मा अशुभप्रवृत्तिसू” रुकि शुभप्रवृत्तिमें सावधान होय ग्रवतेन . 
करे है । बहुरि कषाय शआत्माका समस्तगुणनिका धात करनेवाले 


हैं क्रोध है सो तो परजीवनके मारनेमें घात करनेमें बंधनादि करने 
में चित्तकू' दौडाबे अर मान है सो इस जीवकू' दपेकरि ऐसा 
उद्धत करे दे जो पिता गुरु उपाध्याय स्वामीका हू तिर॒स्कार करना 
वांछे है विनयका विध्वंस करे है, सायाकषाय है सो अनेकछल 
अनेकधूतंता अनेकपरकू' भुलाय देना इत्यादि कपट दी विचारे है 
परिण्ासकी सरलताका अभाव करे है, लोभकषाय है सो सुखका 
कारण संतोषकू छेदे है योग्यअयोग्यके बिचारका नाश करे है 
काम है सो मयोदाका भंग करे लज्जाका भंग करे है हित अहितका 
जीचकमे उच्चकर्मका विचाररदिित करे है, मोह है स्रो मदिराकी 


€दशर 3: 
क्यॉप्स्वरूपकू” भुलाबै है, शोक हैः सो अंतिदुःखर्ते दाह्मकारशब्द 
कराये है रुदनादिक आत्मघातादिकमें प्रवृत्ति कराबे है हास्य है 
सो परकी हास्य अज्ञानता प्रगट' कीया चाहे है, स्नेह है सों मण्य .' 
बिना पीये ही अचेतन करे है अर महायन्धनरूप आत्माकू हित : 
प्रवृत्तिसें रो कनेबाला है अनथेका स्थांम है, निद्रा है 'सो आत्माका' ' 
समस्त चेतन्यका घातक आ्ात्माकू' जड़ अचेतन करे है, तुंषाजो ' 
है सो नाहीं पीवनेयोग्य हू पानीकू' पिवाया चाहै है, छुधाहै सो ' 
चांडालका घरमें ह अ्रवेश करायकों याचना करावें है कुलमंयादा-' 
दिककू' नष्ट करे है घोर बेदना देवै है,नेश्र है सो रमणीक रूपादिक 
देखनेकू' मंपाष।त लेवें हैं, जिह्ाइंद्रिय . मिष्टभोजन करनेकू' अ्रति 
'चंचल भई लज्जा उचश्चपना संयमादिक नष्टकरि नीचप्रवृत्ति' करावे 
+ है धाणइंद्रिय सुगन्धद्रव्यप्रति अचेत भया मुके है। स्पशेनइंद्रिय 
: स्त्रीनिकें कोमल-अक्ल कीमले शस्यादिकमें ठृष्णो बधावे है, कशे- 
इन्द्रिय नानारागनिमें फुकि आपा भुलाय पराधीन करेहै, मन है 
सो चंचल वानरकी ज्यों स्वच्छद घोर विकल्पकरि शुभध्वान शुभ- 
: अवृत्तिमें नाहीं ठहरे है, बिषयक्रषायादिकनिमें श्रम है, असत्य- 
बाणी मुखमेंतें अतिरागते निकंसि अपनों चतुरता प्रगट करे है 
हस्त हैं ते हविंसाके आरम्भ करनेका मुख्य उपकरण हैं, चरण हू 
पापकरनेका मार्गमें अंति दौडें हैं, कविपना है सो अति रागकरने- 
बाली कबिता रच्या चाहें है, पण्डितपना कुतक अर असत्यप्र-, 
लापीपना करि अपनी विख्यातता चाहे है, सुभटपना घोर हिंसा 
चाहें दे बोल्थपना अज्लानरूप है यौवन वांकितविषयनिके अर्थि ' 
: विषम स्थानमें हू दौढे दे इद्धपना है सो विकरालकालके निक्रट ' 


(६७३) ' 


बे है उस्बास निःस्वास निरन्तर देहतें भागि निकसि जानेका ' 
अभ्यास करे है, जरा है सो कामभोग तेज रूप सौंदर्य उहय्यम बल 

बुद्धधादिक रहनेकू' तस्करी है, रोग हैं ते यमराज्ञके प्रबल सुभट हैं 

ऐसी सामग्री इस आत्माकू' आपा भुलाबनेवाली दे तिनतें महान 
कर्मका आंखेब॑ होय है । ये इंद्रियविषय अर कषायनिके संयोगतर 

सन बचनकाधद्वारे आख्रव द्ोय है ऐसे अखिवभावना वर्णन 

करी अब संवरभावना वर्णन करें हैं-- 


जैसे समुद्रके मध्य नावके जल आवनेका छिद्र रोक दे वो 
नाव जलसू” भरि नाहीं डूबे वैसे कर्म आवनेके द्वार रोके ताक 
परससंवर होय है सम्यग्द्शनकरि तो मिथ्यात्वनाम आख्रवद्धार 
रुकेहे इन्द्रियनिकू' अर मनकू' सैंयमरूप भ्रवर्तावनेत इन्द्रियद्वारै 
अआस्त्व रुकि संवर होय है अर छुट्ककायके जीवनिका घाव 
करनेवाला आरस्मका त्यागतें प्राण (संयमकरि' अंबिरतनिके द्वारै 
कम के आगभ्ननेके रुकनेत संवर होय है, कषायनिकू' जीति 
दशलक्षणरूप धर्मकेधारने तें चारित्र श्रगट होनेतें कषायनिके 
अभावतें संबर होय है ध्यानादिक तपतें स्वाध्याय तपतें योगद्वारे 
कसे आंवते रुके हैं यातें संवर है जातें गुप्तित्॒य पंचसमिति दश- 
लक्षशघम द्वादशभावना द्वार्विशतिपरीषह सहना पंचग्रकार चारित्र 
वालना इनकरि नवीनकर्म नादीं आये हैं तिनमें मनवचनकायके 
योगनिक्क' रोंकना सो गुप्ति है, श्रमादछलांडि यत्नतें प्रवतेना खो स- 
मिति है दया है प्रधान जामें सो धम है स्तरवत्वका चिंतववन सो 
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भावना है | कमके उदयतें आए छुधाट्यादिपरीषहनिकू' कायरता- 
रहित समभावतें सहना सो परीषहजय है रागादिदोषरहित 
अपने शानस्व॒भावु आत्मामें वृत्ति करना सो चारित्र है। ऐसें जो 
विषयकषायते पराश्मुख होय सबे क्षेत्र कालमें प्रवर्तें है ताके 
गुप्ति समिति धर्मे अनुप्रेज्ञा परीषद्जय चारित्र इसकरि नवीनकम 
नाहीं आवे सो संबर है यो संवरके कारण चिंतवन्न करता रहै 
ताके न वीनआख्रव बन्ध नाहीं होय है ऐसे संबरभावना वर्णनकरी 
अब निजेराभावनाकू' कहिये है-- 
जो ज्ञानी वीवरागी हुआ मद्रहित निदानरहित हुवा द्वाद- 
श प्रकार तप करे है ताके महानिजेरा होय है समस्त कर्मेनिका 
उदयरूपरसकू प्रगट करि कइना सो निजेरा है सो दोय प्रकार 
होय है एक तो अपना उद्यकालमें रस देय कड़ना सो सविपा- 
कनिजेरा है सो तो चारों गतिनिमें कमें अपना रसरूप फल देय 
निजरे ही है अर जो त्रततपसंयम धारणकरि उदयका कालविना 
ही निजेरा करे है सो अविपाकनिजेरा है, मंद कथायके भाव- 
सहित जस॑ जरसे तप बंध हे तेसें २ निजराकी वृद्धि होय है जो 
पुरुष कषायवरीकू' जीत दुष्ठ जननिके दुरबचन उपद्रव उपसगे 
अनादरादिकनिकू' कलुषभावरहित सह है ताके महारिजरा होय 
है अर जो दुष्टनिकरि कीया उपद्रव अर कमेके उदयकृत परीष- 
दादिक दरिद्र रोगादिक तथा दुष्टनिका संगमादिक आबवर्ते 
ऐसा विचारे है जो पू्वकालमें पाप उपाजेन कीया था ताका 
ये फल है अब सवभावतें भोगो कमेरूप ऋण दूटैगा नाहों 
विषाद करोगे तो कर्म छोड़नेका नाहीं संक्धलेश करनेमें 
खंख्यात अखंख्यात गुणा नवीन और बांधोगे जो उत्तम पुरुष 


. (६४५) 


शरोरकू' तो केबल - ममत्वका उपजावनेवाला विनांशीक अशुचि 
दुःख देनेवाला जाने दे अर सम्यर्दशेन सम्यरज्ञान सम्यक्चारित्र 
कू' सुखका उपजावनेवाला निर्मेल नित्य अविनाशी जाने है अर 
अपनी निदा करे है अर गुणवन्तनिका बड़ा सत्कारकरि उच्च 
माने है अर मनकू' अर इ'द्वियनिकू' जीति अपने ज्ञान स्वभावसें 
लीन द्ोय हैं तिनका मनुष्यजन्म पावना सफल होय है अर 
विस हीके पापकमेको बड़ी निजेरा होय है अर संसारका छेदने- 
वाला सातिशय पुण््यका बन्ध होय है अर तिसहीके परम अ्रती- 
न्द्रिय अविनाशी अनन्तसुख होय है जो समभावरूप सुखमें लीन 
होय बारम्बार अपने स्वरूपकी उज्वलताकू' स्मरण करें है अर 
इंद्रियनिकू' अर कषायनिकू' महादुःखरूप जानि जीते है तिस 
पुरुषके महानिजेरा होय है ऐसें निजेंरा भावना वर्णन करी ॥६॥॥ 
अब लोकभावनाका वर्णेन करें हैं--- ह 
से तरफ अ्रनंतानंत आकाश ताका बहुत मध्यमें लोक है 


जो जीव पुद्गल धर्म अधम काल याका समुदाय जेता आकाशमें 
तिष्ठे है लोकिये है देखिये है सो लोक दे तीनसे तीयालीस 
घनराजूप्रमाण क्षेत्र है, बाहर अनन्तानन्त आकाश हैं ताकी 
अलोक संज्ञा है। इस लोकमें - अनन्तानन्त जीव हैं जीवनितें 
अनन्तगुणा पुदूगल हैं, धर्मद्रव्य एक है, अधमसंद्रव्य एक है 
आकाश एक है, कालद्रब्य असंख्यात दे । सो इन द्रब्यनिका 
स्वरूप तथा लोकका संस्थानादिकका स्वरूप अवगाहनादिक 
बर्णेन करिये तो कथनी बहुत दो जाय अन्थका बिस्तार 
थोरा थोरा करता हू बहुत हो जाय अर अब आयुकायका हू 
रोगके अचारतें बल घटनेतें अल्प अवसर दीखे है 


(६४६ ) - 


ताहैं अन्थका संग्रह कीया साकी पूर्णतारूप फलकी जरूरत है. 
'यातैं अस्य अन्थतें जानना ॥ १० ॥। 
अब योधिटुलभभ्मवनाका. संक्षेप कहें हैं । अनादिकालतें, यो 
जीव -निमोदमें .बसे है, एक निगोदके शरीरमें अतीतकालके 
सिद्धनितें अनन्तगुणे जीव हैं अप्रने अपने कार्माणदेहकडि युक्त , 
अयगाहना सबकी एक देहमें है | ऐसे बादरसूरुम निगोदजोबनिके 
देहकरि समस्तलोक़ सीचेऊपरि: मांहि बार -अन्तररहित भरशा है । 
: बडुरि.प्रथ्वीकायादिक अन्य पंचस्थावरनिकरि निरन्तर भरया है 
यामें शसपना पावना बालूका , समुद्रमें 'पटकी हीोराकी कशिकाका 
पावनाबत्‌ दुलेभ है अर जो त्रसपत्रा हू कदाचित्‌ पाबै तो त्रसनि. , 
में विकलेन्द्रियन्रिकी .अ्रचुरतामें प॑चेन्द्रियपना असंस्यातकाल 
' परिभ्रमश करते हू नाहीं पाइये है फिर विकलत्रयमें मरि लिगोदमें 
अनन्तकाल - फिरि पंचस्थावरनिमें असंख्यातकाल -संख्यातकाल 
फिरि. निगोदमें जाय है ऐसें परिभ्रमण करते अलंतपरिवतंन 
पूर्ण दोय हैं. पंचेन्द्रियपना दोना दुलेभ है पंचेन्द्रियपनामें हू स्न- 
सहितप्रना, होता दुलेभ .है'सो असंझी हुवा हितअह्दितका झ्न- 
: रहित शिक्षाक्रिया उपवेश झालापादि रहित,अजशानभावतें नरक- 
निगोदाविकतिय चर्गातमें दीर्घधकाल फरिश्रमण कर है अर कदाचित्‌ 
मनसहित हू दोय तो, ऋरतियेचनिमें. रौद्रपरिणामी तीघअशुभ- 
-लेश्याका घारक घोरनरकमें असंख्यातक्राल नाना प्रकारके दुःख 
भोगे है असंख्यातकाल नरकके दुःखभोगि फिर प्रापी तिय॑च होय 


है फिर नरकसें तथा तियचरनि्में अनेकप्रकार धोरदुःख भोगता 
- असंख्यात्तपयाय तियचकी वा नस्ककी भोगता फिर स्थावर्र्नमें 


/ ( ६४७) , 


( परिश्रग्रण' कश्ता अनंतकाल जन्मसरण छुघाठूबा शीत उच्णता 
मारन्‌ ताडन सहता। अनन्‍्तुकाल ब्यतीत करे है.कदर्मच््‌ चौहटा 
में रल्नराशिका पावना द्वोय तेसें मनुष्यपन्तु दुलंभ पायकरके हू . 
स्लेच्छू सनुष्य होया। तो तहां हू घोरपाप:संचम्न कुरि नरकादि 
कचतुगेतियें पसरिश्रमण, करतेकें फिरि मनुष्य-जन्म पावना अति 
दो दुलेभ है तह्मां हु आयेखण्डमें- ज़न्म. लेना, अतिदुलभ है अर 
आयंखणडमें हू उत्तमजाति उत्तमकुल प्राबना अति दुलेंभ हैज़ातें 
भील . चण्डाल को ली. ,चमार - कलाल : घोबी नाई खाती लुद्दार 
इत्यादि नीच. कुल . बहुत हैं, उच्च कुल प्राबना, दुलेभ है.झर 
कदाचित्‌ उत्तम -कुल हू, पावे अर घनस्हित' होय तो दिग्र॑य- 
ज्यों भार बहना मीचकुलके धारकन्निकी सेव! करनेमें तत्पर रहना 
तथा ध्रष्टप्रहर अधमेकर्मुकरि, पराधीभवृत्तिकरि उदरः भरना त़का . 
उश्चकुल पावना वृथा हैँ । बहुरि जो.ःधनसहित हू होय अर कर्णा- 
दिक इंद्रियनकरि विकल होय तो धनपावना ब्था ड्रै इन्द्रियपरि- 
पूर्णता हू होते रोगरहित देह पावना दुलंभ है-अर रोग़रहितक़े हू 
दीघेआयु पावना उुछलभ है, द्वीघेआयु होते हू शील जो-सक््यक्‌ 
'मनवखसकाय्रका स्यायरूप प्रवतेन ढुलंभ है, न्याय श्रवन होते हू, 
सतृपुरुषनिका संगति पावना दुलेभ है अर सत्संगति द्वो तें हू 
सम्यग्दशेन पावना, दुलेभर है अर सम्यकत्व होतें हू चारिन्नका 
पावना दुलेभ है अर चारित्र होतें हू याका आयुकी पू्णताफ्येत 


निर्वाहकरि समाधिमरणपयत निवोद्दा गा है र्वत्रय 
पायकरके हू जो तीम्रकषायादिकनिकू' प्राप्त होय तो संसास्सब्लुंद्मे 
» नष्ट हो जाय € समुद्र्में पतन किया रत्नको ज्यों फिर रत्तत्रग्नफा 


( ६४८ ) 


'पावना दुलंभ है अर रत्नत्रयका पावना मनुष्यगति हीमें हे मंनु- 
- ध्यगतिह्दीमें तपश्नतसंयम करि निवोणका पावना होम है ऐसा 
दुलेभ मनुष्यजन्स पाय करकें हू जो विषयनिमें रमै हैं ते दिव्य- 
रत्नकू' भस्मके अथे दग्घ करें हैं | ऐसें बोधिदुलेभ भावना बर्णन 
करी ॥॥११९॥ अब धमेंभावनाका संक्षेप करें हें-- 

धर्मका स्वरूप दशलज्ञण भावनामें कहा ही है, धर्म है सो 
आात्माका स्वभाव है सो भगवान सवेज्ञ वीतरागकरि 
प्रकाश्या दशलक्षण, रत्नत्रय तथा जीवदयारूप है ताका बर्णन 
यथा अबसर संक्षेपतँ इस भ्रन्थमें लिख्या ही है इस संसारमें 
धर्मके जाननेकी सामग्री दी अतिदुलभ है घर्मश्रवण करना 
दुलेभ, धर्मात्माकी सज्ञति दुलंभ, धर्ममें श्रद्धाश्लान आचरण कोई 
बिरले पुरुषनिके मोहकी मन्दतात कर्मनिकी उपशमतातें होय 
-है जो यो जीव जेसें इंद्रियनिके विषयनिमें स्त्रीपुत्रधान्यादिकमें 
प्रीति करे है तैसें एक जन्ममें हू जो धमसू: प्रीति करे तो संसारके 
दुःखनिका अभाव द्ोजाय, यो संसारी अपने सुखकू” निरन्तर 
बांछे है अर सुखका कारण धर्म है तामें आदर नाहों करे 
ताके सुख कैसे प्राप्त होयगा बोजबिना धान्यकी प्राप्ति कैसे होय 
इस संसारमें हू ज्ञो इन्द्रपणा अहमर्भिद्रपना तीर्थकरपना चक्रीपना 
तथा बल्॒भद्रनारायशपना भया -हैसो समस्त धममके प्रभावतें 
भया है तथा यहां हू उत्तम कुल रूप बल ऐश्वर्य राज्य संपदा 
आज्ञा सपूतपुत्र सौभाग्यवती स्त्री हितकारी मित्र, वांछित कार्य 


खाधनेवाला सेवक निरोगता उत्तमभोग डपभोग रहनेका देव- 
'विमानसमान महल सुन्दरसंगतिमें प्रवृत्ति क्षमा विनयादिक 


( ६४६ ) 


मंदकषायता परिडतपना कविपना चतुरता हस्तकला पृज्यपना 
लोकमान्यक्ल विख्यातता दातारपना भोगीपना उदारपता शुटपना 
इत्यादिक उत्तमगुण उत्तमसंगति उत्तमबुद्धि उत्तमप्रवृत्ति जो 
कुछ देखनेमें श्रवणमें आवे है सो समस्त धमका प्रभाव है धमेके 
प्रसादतें विषम हू सुगम होय है महाउपद्रव हू दूर भागे है उद्यम 
रहितहू के लब््मोका समागम होय है। धर्मके प्रभावतें अग्निका 
जलका पवनका वषोका रोगका मारीका सिहसपंगजादिक क्र्र 
जीवनिका नदीका समुद्रका विषका परचक्रका दुष्टराजाका दुष्ट 
वैरीनिका चोरनिका समस्त उपद्रव दूर होय सुखरूप आत्माके 
अनेकविभव प्राप्त होय है तातें जो सर्वज्षके परमागमके श्रद्धानी 
जानी दो तो केवल घमेका शरण ग्रहण करो। ऐसें धमंभावनाका 
संक्षेप बर्णन किया ॥१२॥ ऐसे संस्थानविचय धम्मेध्यानमें द्वादश 
आवनाका संक्षेप बणन किया | 

घर्मध्यानका कथन ध्याननामा तपमें बन किया है। अब 
घर्मध्यानका वर्णेनमें ज्ञानाणंबादिक अंथनिमें पिण्डस्थपदस्थ, 
रूपस्थान, रूपातीतथ्यान ऐसे च्यारप्रकार कश्मा है तिनका संक्षेप 
इस अन्धमें हू जनाइए। पिडस्थध्यानमें भगवान पंचबारणा 
बर्णान करी है तिनकृू' सम्यक जाननेवाला संयमी संसाररूप 
पाशीकू' छेदे है | पाथिवीघारणा, आग्नेयीधारणा, पवनधारणा, 
वारुणीधारणा, तत्त्वरूपवतीधा रणा ऐसे पंच घारणा जाननेयोग्य 

। 

हे तिनमें पृथ्वीसम्बन्धी पार्थिवी घारणाका ऐसा स्वरूप जानना 


इस मध्यलोकसमान गोल एक राजूका बिस्ताररूप क्षीरप्तमुद्र 
ईचिंतवन करना केखाक क्षीरसमुद्र बितवन करना शब्दरदहित अर 


( ६४० ), 


' कह्लोलरहित अर पाला बरफसमान ;उज्यल: तिस: क्षौरसमुद्रके . 

* अध्यमरें ताया सुबर्ण समान अप्रमाणप्रश्राका धारक एक हजार 
'  पन्नपांखड़ी-युक्त अर पद्मरागमणिसय उदयरूप केसरावल्ी 
. एक कमल बिंतवन करना कैसाक दै कमल जम्बूद्वीपसमान एक 
लक्ष योजनका -अर जाके बीच , चित्तरूप अ्रमरकें रंज़ायमान 

- “करतो *मेरुसमान है कर्शिका जाकी, , कांतिकरि दशदिशाकू' पीत 
करती तिसकर्णिकाके मध्य शरदके चन्द्रसाकी कांतिसम[न उज्वल 

- उच्च, एक सिंहासन तिसमें आप बेठा हुआ सुखरूप सागद्वेष्ादि 
रहित संसारमें हुपज्या-कु्मेंसमृहके, नष्ठ करनेमें डथ्सी ऐसा आप 

कू' चिंतवन करे। | | 

भावाथ--ऐसा क्ष्यान: करे जो: एक: उज़्न्ल ज्ञोभरहित शब्द , 

, रहित सध्यलोक प्रभाण 'विस्तीण क्षीरसमुद्र ताके बीच: जम्बूद्वीप- 
- प्रमाण तायेसुब्र्णंसमान' कांतिका पुश्ष पद्मराग. मणिमग्र केसर- 
युक्त एक हजार पॉखड़ीका एक कमल है तिस-कमलके बीच मेरु- 
“ समाज महाकांतिका.पुख कर्णिका,.तिस कर्णिकाके मध्य, शस्दके 
: ब्रन्द्रमासमान कांतिका. पुख्च उन्नत एक सिंहासन, ताके मध्य 
« क्षोभर॒द्दित रागद्व पर्‌दित अर-कर्मके नाश करनेमें उद्यमो निश्चल 
' बेठया अपने आत्माका चिंतवन करना सो पार्थिवोी धारणा है । 
याका हृढ़-अभ्यास हो जाय त॒दि तिस स्फटिकमय सिंहासनसें 
' तिष्ठता,आपका ज्ाभिमण्डलम्रं मत्तोहर श्लोडश उन्नवपत्रका छारक 
' छक कमल चिंतवन करे तिस कसलका एकएक़ पत्र ऊुूपर.तिष्ठती 


घोडशर्वर॒त्तिकी पंक्ति आअआइड डऊकऋतऋत: लू लू ए. ऐ ओ 
- ओऔ आज: ऐसे स्क्ापज़करि चितवन करे तिस कमलकी कर्णिका 


( ६५१ ). 


मैं तिष्ठता एक शून्य अक्षर रेफ बिंदु अधेचन्द्राकार कला-युक्त 
बिंदु्मेंतं कोटिकांतियुक्त द्शदिशाकूः व्याप्त करता हैं? ऐसा 
सन्त्रकू' चितवन करना फिर तिस मन्त्रके रेफर्तें मन्दरंद निक- 
लता धूम चिंतवन करना । पाछें अग्निके स्फुलिंगकी पंक्ति चिंत- 
: बन करे पाछे महसमन्त्रका, ध्यान उपज्या ज्वालाका समृह ऊंचा 
बढ़ता हुआ चितवन करके अपना हृदयमें तिष्ठता अधोमुख अष्ठ- 
कमेमय अष्टपाँखडीका कमलकू' दग्ध करे, पाछें बाह्य निकसि 
त्रिकोश अग्नि सर्डल अग्निका बीजाक्षर रकारसहित स्वस्तिक, 
चिहसद्वित ज्वालाका समूहकरि अग्नि शरीरकू' दृग्ध करे पाछें 
निधूम सुवर्णसभान प्रभाका धारक अग्नि घ्रघखाट करता म्रांही . 
तो: मन्त्रका अग्नि कमंनिकू' दग्ध करे अर बारैंअग्निपुर शरीरेकू' 
दग्ध करे फिर दग्ध करने-योग्य कुछ नाहीं, रषद्मा तदि धीरेथीरे 
अग्नि स्व॒यमेब शांत होय शीतल होजाय यहां पर्यत अग्नि- 
घारणा वर्णन करी । 
अब पवन धारणाका वर्शांन, करें हैं--कैसा है पतन. मद्यावेग 
युक्त अर मद्दाबलवान अर देवनिके समूहकू' चत्नायमान करता 
अर भेरुकू' 'कंपयमान करता ,अर मेघनिके समूहकू . 
क्षोभरूप करता अर भुवननिके सध्य गमन क़रता अर दिशानिके .. 
मुखमें संचार करता अर्‌ जगतके म्रध्य फैलता: अर प्रध्वीतलमसें 
प्रवेश करता ऐसा प्रबन आकाशमें भर करि विचरता ,स्मरण करे 
तिस अबलपवनक़रि वह कमेंका रज अर. देहका रजकू' ज़ढ़ाय, _, 


धीरेधीरे पवन शांततानै प्राप्त दोय ऐसे प्वमघारणा/वर्णन करी । . 
“बहुरि वारुणो धारणामें मेघका समूहकरि ब्याप्त'भ्राकाशकू' चित, 
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बन करे केसाक है मेघ इन्द्रधनुष, अर बिजुलीनिके चमत्कार 
महागर्जेनासहित स्मरण करे बहुरि अम्रतर्तें डपज़ी खघन मोती* 
समान उज्वल स्थूल् धाराकरि निरन्तर बरसता स्मरण करे तीठां 
पाछें वरुण वीजाक्षरकरि चिह्मित अर अम्ृतमयजलका पूरकर 
अकाशमें ब्याप्त होता 'अद्धंचंद्रभमाके आकार वरुणपुरकू' चिंत- 
-बन करे तिस अित्यप्रभावरूप द्व्यध्वनिरूप जलकरि कायतें 
उपज्या समस्त रजकू' पश्रक्षालन करे ऐसे वारुणीधारणा 
बर्णन करी | 

तीठां पाले सिंहासनमें तिष्ठता अर दिव्यअतिशयनिकरि 
संयुक्त अर कल्याणानकी महिमायुक्त अर च्यारप्रकार देवनिकरि 
पूजित समस्तकसेकरि रहित॑ अतिनि्ेल प्रगटपुरुषाकार अपना 
शरीरके मध्य सप्तधातु रहित पूण चन्द्रसमान कांतिका पुज सबे- 
शसमान अपने आत्माकू' चिंतववन कर या तत्त्वरूपवतीधारणा 
बरणेन करी । 

ऐसे पंचधारणारूप पिंडस्थे ध्यानके चिंतबनमें निश्चय अभ्या- 
स करता योगी अल्पकालमें संसारका अभाव कंरे है । ऐसें इस 
पिंडस्थध्यानमें महाकांतिकरि जगतकू' आल्हादन करता सर्वेक्ष 
तुल्य मेरुके शिखरऊपरि लिहासनमें तिष्ठता समस्तदेवनिकरि बंद्य 
अपने आत्माकू' निश्वल चिंतववन करता जिनागमरूप महा समुद्र 
का पारगामी द्वोय है इस ध्यानहीके प्रभावतें दुष्टनिकरि कीया 
विद्यामंडल मंत्रयंत्रादिक क्ररक्रियाका नाश द्वोय लि सपें शादृल्ञ 
व्याप्र गेंडा हस्ती इत्यादिक करजीब शांत दहोय निःसार होय 
भूत राक्षस पिशाच ग्रह शाकिन्यादिक दुष्टदेवनिके कूरवासनाका 
अभाव होय है । ऐसे पिडस्थध्यानका बर्णन किया ॥ १॥ 

अब पदस्थधमेध्यानका बरस्थेन करें हैं। जे पूवेले आचायेनि- 


हे 
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फरि असिद्ध सिद्धास्तमें मंत्रपद हैं तिनका ध्यान करना सो पदस्थ 
ध्यान है अनादिसिद्धान्तमें प्रसिद्ध समस्तशब्द्रचनाकी जन्मभूमि 
जगतके वंदनेयोग्य बणंमातृका ध्यान करना नाभिविषें एक षोड- 
शपांखड़ीका कमल चितवन करो ताका पत्रपत्रप्रति षोड़शस्वरनि 
की पंक्ति श्रमणकरती चिंतववन करे अ आइइददेडऊऋ ऋ ल्‌ 
एऐ ओ ओ अ' अः ऐसें शोडषस्वरनिकी पंक्ति चितवन कर । 
बहुरि अपने हृदयमें चौबोसपांखडीका कमल चिंतवन कर ताकी 
कशिकासहित पच्चीस स्थाननिमें पंचवर्गके पच्चीसअक्षर क ख 
गधरू,चछजम जअ,टठडढखण, तथद् धन, पफब भ 
म, ऐसे चितवन करो । बहुरि मुख केविषें अष्टपांखड़ीका कमल 
विषेंय रलव शषस ह ये अष्ट अक्षर अदक्षिणारुप परिश्र- 
मण करते चितवन कर इस प्रकार अनादिश्रसिद्ध वर्ण माठकाकू 
स्मरण करता ज्ञानी श्रुतज्ञान समुद्रका पारगामी होय दै। बहुरि 
इस वण सातृका ध्यानतें नष्ट भई वस्तुका ज्ञान होय तथा क्षयरोग 
अरुचिरोग मंदाग्नि कोढ उदरदोग कासस्वासादिक रोगकी बिजय 
करें तथा असदृशवचनकला तथा मदद तपुरुषनितें पूजा पाय उत्तम 
गतिकू प्राप्त होय दे । बहुरि परमागम करि उपदेश्या पैंतीस 
अक्षरका मंत्र जपे 'णमो अरहताण', णमो सिद्धाणं, णमो आय- 
रियाणं, णमो उबज्कायाणं, णमो लोए सव्वसाहुणएं' तथा “अह 
त्सिद्धाचार्योपाध्यायसवं साधुभ्यो नमः? ऐसे पोड़श अज्ञरनिका 


मंत्रपदका ध्यान करे । तथा 'अरह'तसिद्ध” ऐसे छह अक्षरनिका 
मंत्र जाप कर तथा “णमोसिद्धाणं? ऐसा पांच अक्षरनिके मंत्रका 
ध्यान करो तथा अरह त! इन चार अक्षरनिका तथा सिद्ध! इन 


(६४४ ) 
दोय भक्षरनिका तथा 'ओं? इस एक अक्षरका तथा अ कारका 
ध्यान करे तथां णमोअरहंताशं? ऐसे सप्तश्नक्तरनिके मंत्रका तथा 
धअसिआाउसा? ऐसे पंच अक्षररूप इत्यादिक पंचपरमेप्ठीके वाचक 
अनेक मेंत्र परमगुरुनिके उपदेशकरि ध्यांन करना तथा 
* * 'अत्तारिमंगलं अरहंतमंगलं सिद्धमंगल॑ लाहूमंगल केवेलिप- 
ण्णात्तो धम्मोमंगलं, एव मंगलपंद अर चत्तारिलोगुत्तमा अरद्द- 
तल्लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्ण'्तो धम्मो 
लोगत्तमा ये च्यार उत्तमपद अर चत्तारिसरणुं पव्वजामि अंरहंत- 
सरण' पब्वजामि सिद्धसरण' पव्वजामिसाहूसरण' प्वेजामि 
फेबलिपण्णसो घम्मोसरण' पव्वजामि | 

वे च्यार शरणपद हैं इनका कमेपटलकें नाश करनेकें अथे 


: निल्य ही ध्यान करना ज्ैलोक्यमें ये चार ही मंगल हैं, चार 


ही उत्तम हैं, चार दी शरण दें इनका ध्यानकू' निरन्तर विस्मरण 
मत होहू इत्यादिक अनेक मंत्र इस जीबके' रागढ षमोहमूछाके 


नाशकरनेकू' वैरविरोध दूर करं॑नेकू दृध्योनका नाशकरनेकू' परम- 
शांतभाव उपजावनेकू' विषयनिमें राग नष्ट करनेकू' पंचइंद्रियनिके 
जोतनेकू' बीतरागतावधेन करनेकू', सकलंपरवस्तुर्में बांछा ममता 
रहित ट्वॉय गुरुनिका उपदेश जञाप्य करों हैं ध्यान कर हैं तिनके 
कमनिकी बड़ी निजरा होय हैं, क्रकरि संसारपरिश्रमणका 
अभाष होय दे जे रागी हंषी मोही होय परंकां मरण डच्चा- 
टन बशीकरंण इत्यादिकके अर्थि तथा विषयभोगनिके अर्थि बेरी 
निका विध्वंसके अर्थि राज्यसंपदाअहणकर नेके अर्थि मंत्र जाप 
कर हैं ध्यान मुद्रा तप इत्यादिक हंदु भये करें हैं ते घोर संसार- 
परिभ्रमणका कारण मिथ्यादशेनादि अशुभकर्मका बंध करें हैं 
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खोदटी बासना खोटा ध्यान तथा ब्यंतर देवदेवी यक्तयक्षणी इत्या- 
दिक कुदेव॑निका ध्यानकरि अपने परिणामकू' श्रद्धान झ्ानतेँ भ्रष्ट- 
करि धोर संसरपरि भ्रमण करो हैं अर कदाचित कोऊके चित्तका 
एकाप्रपणारूंप तपके प्रभावतें वा मंदकषायके प्रभावतें वा शुभ- 
कमका उदयतें खोटीविय्या सिद्ध हो जाय तो विषयकषाय अभि- 
मानकी वृद्धिने प्राप्त होय सम्यकश्रद्धानकज्ञानआचरणुका घातकरि 
पापमें प्रवतेनकरि दगेतिका पाश्र होय ऐसा जानि वीतरागताकऊू 
नष्ट करनेवाले खोटे मंत्र यंत्र मुद्रा मंडलनिका त्यांग करो । महा : 
मोहरूप अग्निकरि दग्ध होता इस जगविषें कषायनिंकू' छांडि' “ 
करि केई परमयोगी ऊबरें हैं या हजारों कष्ट आधिव्याधिकरि ' 
' व्याप्त॑ महा पराधीन रागद्वे ष मोहरूप विषकरि व्याप्त अतिनि 
ग्रृद् वासमें बड़ेबड़े बुद्धिमान हू प्रमादांदिकनिकू' जीति चेंचलमनके 
बशकरनेकू' नाहीं समथ होइए है । बहुरि इस गृहस्थाश्रममें अनेक 
घनपरिप्रहादिकनिका संयोगमैं एकएक वस्तुकी मंमत।रूप॑' पाशी 
अर खोटी आशारूप पिशाचशीकरि भ्रस्याहुवा अर स्त्रीनिकें राग- - 
करि अंध भये ये जीव॑ आत्माका हितकू' जाननेकू” असमथ हैं। 
बहुरि इसगृहस्थाश्रमपणामें निरंतर आतंध्यानरूप अग्निर्करे प्रब्ब- 
लित अरे खोटीवासनारूप धूमकरि झ्ञानरूप नेत्र जिनका मुद्रित 
भया अर अनेक थविंतारूपज्वरकरि जनका आत्मा अचेत हों रहा 
है तिनके स्वप्लमें भी ध्यानकी सिद्धि नाहीं होय है । आऑरपंदारूप 
महाकदेमर्मे फंसि रंह्ा »७ प्रवल रागरूप पिंजरेमें पीड़ित हो 


रक्ला अर परिग्रेहरूप विषकरि मर्छित गृहस्थी आत्माका द्वितरूप 
ध्यान करनेकू' असमथे है। अपने दी आरम्भ परिमंहमें ममतारूप 
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बुद्धिकरि श्राप ही आपकू' बांधि पराधीन होय रहे हैं रागादिक 
रूप वेरीनिकू' ग्रहका त्यागी संयमी बिना नाहीं जीतिये है अर 
गृहका त्यागी हू विपरीत तत्त्वकू' प्रहण करते मिथ्यादृष्टिनिके 
स्वप्नमें हू ध्यानकी सिद्धि नाहीं यतीपणामें हु पूर्वापरविरुद्ध 
अथकी सत्ताके अवल'बन करनेवाले पाखंडीको ध्यान नाढ्दों 
संभवे द्वे सबंधाएकान्त ग्रहण करनेवाले पाखंडी अनेकान्तस्वरूप 
पस्तुकू' जाननेकू' ही सम्रथ नाहीं तिनके ध्यान कैसे होय जिनेंद्रकी 
आज्ञातें प्रतिकूल प्रवर्तनेवाले मुनिरसिंग धारण करते हू मनवचन- 
कायकी कुटिलताके धारक अर शिष्यादिक परिश्रहते आपकी 
उच्चताके माननेवाले अपनी कीति अभिमानपुजासत्कार बंदनाके 
इच्छुक श्र लोकनिके र'जायमान करनेमें चतुर श्र ज्ञाननेत्रकरि 
अंध अर मदनिकरि उद्धत अर मिद्ट भोजनके लोलुपी पक्षपाती 
हुच्छशीली तिनक मुनिरभेष घारण करते हू कदाचित्‌ धर्मध्यान 
नाहीं होय दे अर ऐसे पाखणडी भेषी अन्य भोलेलोकनिकू' कहे 
यो काल दुःखमा है यामें ध्यानको सिद्धि नाहीं या कहि अपने अर 


अन्यके ध्यानका निषेध करें हैं । तथा काम भोग धनका लोलुपी 
सिथ्याशास्त्रनिके सेवक तिनक ध्यान कैसे दोय।बहुरि रागभाव 


सहित इंद्रियनिके विषयनिमें करुणारहित द्वास्य कौतुक मायाचार 
युद्ध कामशास्त्रनिके व्याख्यान करनेवालेनिक ध्यान स्वप्न हू में 
नाहीं होय है । बहुरि जिनेश्वरकी दीक्षा धारण करिक हू अपना 
गौरवका अर्थी होथ करको वशीकरण आकर्षण मारण उच्चाटन 


जलस्थंभन अग्निस्थंभन विषस्थंभन रसकर्स रसायण पादुकाविद्या 
अ'जनविया पुरक्षोभ इंद्रजाल बलस्थंभन जीति द्वारि' विद्याछ्ेद 
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वेद वेश्वकविद्या ज्योतिष्कविद्या यक्षणीसिद्धि पातालसिद्धि काल- 
घंचना जाँगुलि सप मंत्र भूत विशाच क्षेत्रपालादि-साधन, जल 
मंत्रन सूत्रबंधन इत्यादि कर्मनिके अर्थि ध्यान करे हैं मंत्रसाधन 
करे हैं घोर तप करे हैं तिनके बीचि मिथ्यात्व कषायके वशर्तें 
घोरकसंका बंधका कारण दुध्यौन जानना ताके प्रभावतें नरक 
तिय॑चादिक कुगतिमें अनंतकाल परिभ्रमण द्ोय है अर ऐसे 
पाखंडीनिकी उपासना करनेवाले अनुमोदना करनेवाले दुगगतिमें 
परिभ्रमण करें हैं ऐसा दृद़्श्द्धान धारि खोटे मंत्र यंत्रनिका त्याग 
दूरदीतें करो । इहाँ कोऊ कहे जो खोटे सारण उच्चाटनादि 
अनेक विद्या मंत्र तंत्रादिक द्वादशांगमें कहे हें कि नाहीं ? ताकू' 
कहिए है--जो द्वादशांगमें तो समस्त त्रेलोक्यमें वतंते द्रव्य क्षेत्र 
काल भाव विष अस्त समस्त कहे हैं परन्तु विषादिककू' स्यागने- 
योग्य कह्मा, अम्ृृतकू' अहण करने योग्य कह्या तेसे खोटे मन्त्र 
खोटी विद्या स्यागने योग्य कही है। तातें अयोग्य विद्याका 
दुध्योनादिकका त्याग करिक कमका निजरा करनेवाली बीतरागता 
काकारण पंचपरमेष्ठीके वाचक मंत्र पदनिद्ोका ध्यान करो । ऐवें 


धमंध्यानके भेदनिसें पदस्थ ध्यान बखन किया ॥२॥ 
] ए में 
अब रूपस्थध्यानमें भगवान अहंत परमेष्ठो समवसरण 


तिष्ठते असंख्यात इन्द्रादिक करि वंधमान द्वादशस भाके जीव- 
निकू' परम धर्मका उपदेशकरतेनिका ध्यान करनेका उपदेश करे 


हैं। भगवान अहतके धर्मोपदेश देनेका सभास्थान है सो भूमिसू" 
पांच हजार धनुष ऊँचा अकाशमें वीस हजार पैड़ीनिकरि युक्त 
है। अर हरित नील मणिसय जाकी भूमिका खमबृत्त, कालरिके 
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आकार गोल है मान' तीन लोककी लक्ष्मीके मुंख अवलोकन . 
करनेका दर्पण ही है।इस सभास्थानका वर्णन करनेकू' कौन 
समर्थ है जाका सूत्रधार कुबेर है जो अनेक रचना करनेमें समर्थ 
ताका वणोेन हम सारिखे मंदबुद्धि करनेकू' कैसे समर्थ दहोंय तो हू 
शुभ ध्यान होनेके अर्थि तथा श्रवण चिंतवन करि भव्य जीव” 
निके अति आनन्द होनेके अ्र्थि किंचित्‌ वणेन करिये है । तिस 
द्वादश योज॑न प्रमाण इंद्रनीलमखिकी समवृत्त भूमिका पर्यत 
अनेक वर्ण नके र॒त्ननिकी घूलिकरि रध्य। घूलीशाल कोट है । कहूँ 
तो हरितमणिनिक्री काँतिकरि आकाश हरित किरशमय सोहे है 
कहूँ पद्मराग मशिनिकी प्रभाकरि व्याप्त है कहूँ मेचक मशिनिकी 
प्रभाकरि व्याप्त है कहूँ चन्द्रकांतमणिनिकरि व्याप्त चन्द्रमाकी 
ज्योत्स्ना चानणीकू' घारण करे है | इत्यादिक अनेक कांतिके 
धारक रत्ननिका महाप्रभाकरि यो घूलीशालकोट आकाशमें बल- 
याकार इन्द्रधन॒षको शोभाकू' विस्तारता सोहे है कहूँ सुवरशमय 
धूलकी काँतिकरि देदीष्यमान है इस्यादिक अनेक रत्ननिकी प्रभाका 
पु'ज जो घूलीशाल ताकी चारि दिशानिमें सुवर्शभय दोय दोय 
स्तम्भ हैं. तिन स्तंभनिके अग्रमागमें लू बते अकराकृत तोरश तिनमें 
रत्ननिक्री माला सोह हैं तिस घूलिशालकोटके च्यारू तरफ महा 
वीथी एक ए% कोस चौड़ी माँही श्रवेश करनेकी है तिन महावीथी- 
निके मांही केतीक दूर जाइए तहाँ बवीथोनिके बीच सुवर््स मान- 
सम हैं ते महा ऊंचे हैं तिन मानस्तम्भनिके च्यारूतरफ च्यार 


च्यार हारनिकरि युक्त तीन कोट हैं और. तीन तीन कोटनिक 
मध्य षोडश सोपान जो स्रिवाणनिकरि युक्त पीठ हैं ठिन पीठनिके 
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सध्यविषें बड़े ऊँचे मानस्तम्भ हैं ते पीठ सुर असर मनष्यनिकरि 
पूज्य हैं तिन स्तम्भनिकू' दूरहीतं देखत प्रमाण मिथ्याहृष्टीनिका 
मान जाता रहे है तिन सानस्तम्भनिके मूत्न विषें पोठ ऊपरि सुब- 
णुंमय जिनेन्द्र प्रतिमा विराजें हैं तिनकू क्षीरसमुद्रके जलतों इंद्रा- 
दिक देव अभिषेक करे हें तिस जल्लकरि वह पीठ पवित्र है अर 
तहां शाश्वते देव मनृष्यनिकरि कीये नृत्यवादित्र जिनेन्द्रके मंगल 
रूप गान भ्रवहँ हैं प्रथ्वीके मध्य पीठ ताके ऊपरि पीठनिका तीन 
कटनी तीन तीन पीठनिके ऊपरि सुवर्णमय मानस्तम्भ तिनके 
. सस्तक ऊपरि तीन क्षेत्र हैं मिथ्यारष्टीनिके मान स्तंभऩकर नेत्तें तथा 
त्रिलोकव त्ती [सुर असुर मनुष्यादिकनिके माननेतें पूजनेत इनका , 
मानस्तम्म साथक नाम है इन मानस्तम्भनिका च्यारू तरफ 
च्यार बाबड़ी हैं तिन बाबड़ोनिमें निमंल जल भरया है नाना- 
प्रकारके कमल प्रफुल्लित होय रहे हैं तिनका स्फटिकमणिमय तट 
है तिनके तटनि ऊपरि नाना प्रकारके पक्षीनिके शब्द होय रहे हैं 
वा पक्तीनिके शब्दनिकरि तथा श्रमरनिके गुजनकरि जिनके 
गुणनिका स्तबन ही करे हें। पूर्वके सानस्तस्भके च्यारू' तरफ 
नंदा नन्‍्दोत्तरा नन्दबती ननन्‍्दघोषा ये चार बाबड़ी, अर दक्षिण में 
विजया बैजयन्ती जयन्ती अपशाजिता अर पश्चिममें अशोका सुप्रभा 
सिद्धा कुमुदा पु डरीका है उत्तरके मानस्तम्मके र्थारू तरफ भप्रद- 
क्षिय[्‌रूप ननन्‍्दा महानन्दा सुप्रबुद्धा प्रभंकरी ऐसें च्यारदिंशानिके 
यार मानस्तंभनिके च्यारतरफ षोडश बाबड़ी हैं अर एक एक 
बावड़ीके दोय तटनिके निकट दोय दोय पादप्रत्ञालन करनेकू' 
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कुण्ड हैं उन कुण्डनिके जलतें चरण धोय मानस्तम्भनिकी पृजाकू' 
मनुष्यादिक जाय हैं अर इहांतें कछुक आगें जाइए तहां महावी- 
थिका मागेकू' छांडि च्यारतरफ कमलनिकरि व्याप्त जलकी भरी 
खातिका कहिये खाई हैं सो मानू' प्रभुके सेवनकू' गंगा ही च्यार- 
तरफ भाई है तिस ख्वाईरूप आकाशमें तारानक्षत्रनिके प्रतिविम्ब- 
समान पुष्प सोहे हैं तिस खाईके रत्नमयतटबिषें नानाश्रकार 
पक्षीनिके समूह शब्द करि रहे हैं अर अद्भुत तरंगनिकरि ब्याप्त 
हैं तिस खातिकापयन्त एक योजन बलयनिष्क॑ंभ है तिस खाति- 
काका अभ्यंतरभ्मिका भागविषें च्यारूतरफ बल्लीनिका बन है 
तिसमें नानाप्रक्रार बल्‍ली छोटेगुल्म वृत्त समस्तऋतुनिके पुष्पकरि 
व्याप्त हैं जिसमें नानाप्रकारके पुष्पनिकी बल्ली उज्बलपु््पानिकरि 
व्याप्त मानू' देवांगतानिके मन्दहास्यकी लीलाकू' धारण करे हैं 
जिनऊपरि भ्रमर गुजार करे हैं अर सन्द्सुगंधपवनकरि वेलकृत्ष 
धूम रहे हैं तिस बेलनिका वनमें अनेकक्रीड़ाकरनेके छुद्रपवेत हैं 
रमणीक शय्यानिकरि सहित ठोरठौर लतानिके मण्डप बन रहे हैं 
तिनमें अनेकदेवांगना जिनेन्द्रका यश गावें हें अर अनेक लता- 
भवनमें दिमालयसमान शीतल चन्द्रकांतिमणिमय शिला देवनिका 
विश्रामके अथे तिष्ठें हैं धूलीशालते लेय पुष्पबाड़ीपयंन्त दोय- 
योजनप्रमाण बलयविष्कभं है सो दोऊतरफ च्यारयोजनप्रमाण 
क्षेत्र भया इहांतें महावीथीके मध्य कितने दूर जाइए तहां च्यारू' 
तरफ ताया सुवर्णमय प्रथमकोट तिस भमिकू बेढ़ें हैं. जैसे मनु- 
व्यलोककू' सानुषोत्तरपव॑त बेढ़ें है। सो यो सुबर्शभय प्रथमकोट 
अनेक रत्ननिकरि चित्रविचित्र हे कहूँ हस्तीनिके मिथुन कहूँ 
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ब्याग्रसिंदनिके मनृष्यनिके हंसमयूर सूबा इत्यादिकनिके युगल- 
निके रूपनिकरि नानाग्रकार रत्ननिके जड़ाबकरि व्याप्त है कहूं 
रत्नमय बेल पुष्प पल्‍्लव बृत्षनिके सुन्द्ररूपकरि व्याप्त है अर 
ऊपरिनीचें कांग्रेनिमें मोतीनिकी तथा पंचवर्शमय रत्ननिकी 
माला तथा कालरनिका जालकरि व्याप्त है तिसकोटकी अभ्र- 
माणकांतिकरि आकाश इन्द्रधनुषकरि व्याप्त हो रह्या है तिस 
सुबर्शभय प्रथमकोटके च्यारू' दिशानिमें महानऊंचे रूपामय 
उज्वल चार गोपुर कहिये दरबाजे हैं ते गोपुर विजयाद्धके शिखर- 
समान ऊंचे तीनतीन खणके ज्योतिके पुज मानू* तीनजगतकी 
लर्मीकू' हंसें द्वी हैं तिन रूपामई तीनखणके गोपुरनिके ऊ्परि 
पद्मरागसणिमय दिशानितें आकाशनें कांतिकरि ज्याप्त करते उंचे- 
शिखर आकाशरमें जाय रहे हैं तिन गोपुरनिमें गान करनेवाले कई 
देव जगतका गुरु जो जिनेन्द्र ताके गुण गाय रहे हैं कई जिनेन्द्र 
के गुण श्रवण करें हैं कई जिनेन्द्रके गुणनिके भरे नृत्य करि रहे 
हैं । बहुरि एक एक दरवाजेनि प्रति एकसौं आठ आठ भारी कलश 
दपेण ठोणा चमर छत्र ध्वजा बीजणा ये रत्नमय मंगल द्रव्य 
सोहें है बहुरि एक एक गोपुर प्रति रतननिका आभरणकी कांति- 
करि व्याप्त किया है आकाश जाने ऐसे सौ सौ तोरण दियपैं हैं 
मानू' स्वभावदीतें अतिकांतिका घारक जिनेन्द्रका देह तामें अपना 
अवकाश नाहीं जानिकरि ते आभरण गोपुरनिके तोरणतोरण 
प्रति लू बे हें। बहुरि एकएक द्वारनिके वाह्मभूमिविें नवनव निधि 
तीनभुबनकू' उल्लंघन करनेवाला जिनेन्द्रका प्रभावकी प्रशंसा करें 
हैं मान' बीतराग भगवानकरि तिरस्कार करी नवनिधि हैं ते 
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द्वारका वहिभांग सेवन करें हैं| बहुरि द्वारके अभ्यन्तर जो एक 
कोस चौड़ी महावीथी ताका दोऊ भागमें दोय नाव्यशाला हैं ऐसे 
च्यारदिशानिके द्वारप्रति दोयदोय नाव्यशाला हैं ते नाव्यशाला 
तीन २ खनकी ऐसी सोहें हें मानू' जीवनकू' त्रयात्मक मोक्षमार्गे 
जनावनेकू' उद्यमी हैं तिन नाख्यशालानिकी उज्वल स्फटिकमणि- 
मय भौंत हैं अर सुवर्णमय स्तभ हैं अर रफटिकमसिमय भूमिका 
हे अर अनेक रत्नमयशिखरनिकरिं आकाशकू' रोकती शोभे हैं 


तिन नाव्यशालानिमें विजलीकी प्रभावत्‌ नृत्य करती गान 
करती मोहकमंका विजयकरि जिन साम साथंक पाया है ऐसा भग 


बानका यश गावती केतीक देवांगना पुष्पनिकी अंजुली क्षोपे हैं. 
केतीक देवांगना वीश बजावें हैं मदंगादिक अनेकवादित्रनिकी 
ध्वनिके साथ नानाग्रकार जिनेन्द्रस्तवन उच्चारण करती नाखट्यरसमें 
जिनेंद्रका गुणनिमें तन्‍्मय भई नृत्य कर हैं बीणाके नादसमान 
सुन्दर शब्दकरि गावते जे किन्नरदेव ते आवतेजावते देवादिकनिके 
मनकू' आसक्त करें हैं। बहुरि नाव्यूशालानितें आगे महावीथीके 
दोऊं पसवाडेनिमें दोय दोय धूपघड़े हैं तिनतें निकसला घूपका 
धूम आकाशके आंगनमें फेलता दिशानिकू' सुगंध करेहे आकाशतें 
उतरते देवनिके मेघकी शंका उपजाबै है, तिस महावीथीके दोऊ 
पसबवाड़्ेनिका अंतरालमें च्यार तरफ बनवीथी है तिनका एक 
योजनचोड़ा वलयविष्कंभ है तामें एक श्रेणी अ्रशोकवृक्षनिकी दूजी 


सप्तपर्णावनकी तीजी चम्पकबनकी चौथी अआम्रवनकी श्रेणीहेते वन 
पत्र पुष्प फलनिकरि शोभित मान जिनेंद्रकू' अध ही दे हैं । या 
वनश्रेणी दोऊ तरफ दोय योजनमें दे तिनमें रत्तमय अनेकपक्षी 
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शब्द कर हैं श्रमरनिके नाद हो रहे हें नन्दनवनवत्त्‌ कोट्यां देव 
देवांगना नानाआभरणनिके धारक उद्योतके पुज विचर हैं तिन 
वननिसमें कहूं तो कोकिलनिके शब्द ऐसे हो रहें हैं मानू' जिनेंद्रके 
सेवनकू देवेंद्रनिकू' बालचे है जहां शीतलमन्दसुगन्‍्ध पवनकरि 
बृक्षनिकी शाखा नृत्य करें हैं. तिस वनकी भूमिका सुवर्णेमय 
रजकरि व्याप्त है इन वननिमें रत्नमयबृक्षनिकी ज्योततिकरि रात्रि- 
दिनका भेद नाहींनिरन्तरड्योतरूप है अर वृक्षलिकी शीतलताके 
प्रभावकरि सूथके किरण आताप नाहीं करें तिन वनतिमें कहूँ 
त्रिकोण चतुष्कोण निर्मेल निजतु जलकीं भरी बापिका हैं तिन- 
बावडीनिके रत्ननिके सिवाण हैं सव॒र्णंरत्नमय तट हें कहूँ रत्नमय 
अनेकक्रीड़ापवंत हैं कहूँ रमणीक अनेकरत्नमय महल हैं कहेँ 
अनेकप्रकारके क्रीड़ामण्डप हैं कहूँ प्रेत्ञागृह हैं:कहूँ एकशाला कहूँ 
हिशाला कहूँ त्रिशाला अनेकम्हलनिकी रचना है कहूँ हरितभूमि 
इन्द्रगो परूपर॒त्ननिकरि व्याप्त है कहूँ महानिमल सरोवर हैं कहूँ 
मनोज्ञ नदी हैं प्राशीनिका शोक दूरकरनेबाला अशोकबृक्षनिका 
वन मानू' जिनेंद्रका सेवनतें अपने रक्तपुष्पपल्लवनिकरि रागकू' 
वमन ही कर है. अर सप्तच्छुदनामा वन मानू" अपने सप्तपन्न- 
निकरि भगवानके सप्त परमस्थाननिकू दिखावे ही है अर चंपक 
बन अपने दीपकसमान पुष्पनिकरि मान' दीपांगजातिके कल्प« 
वृत्तनिका बन प्रभूकी सेवा ही कर है बहुरि सुन्दर आम्रवन 
सो कोकिलनिके शब्दनिकरि जिनेन्द्रका स्तवन करे है बहुरि 


अशोकव नके सध्य एक अशोकनासा चेत्यबृत्त है तीन सवर्शभय 
पीठ ताके ऊपरि है तिस पीठके चोगिरद तीन कोट हैं एक एक 
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कोटके चारचार द्वार हैं ते द्वार छत्र चमर मारी कलश दर्पण 
बीजणो ठोणो घ्वजा इसप्रकार मद्जलद्॒ब्य मकराकृत तोरण 
मोतिनिकी मालादिककरि भूषित हैं जैंसें जम्बूद्रोपकी स्थलीमध्य 
जम्बूबृक्ष सोहे तेसें बनकी स्थलीमध्य तीनपीठ ऊपरि अशोक- 
नामका चेत्यवृत्त सोहे है शाखाका अग्म दशदिशानिमें विस्तरता 
देखतप्रमाण शोककू' नष्ट करे है अपने पृष्पनिक्री सुगंधिकरि 
समस्त आकाशकू' व्याप्त करता अपना विस्तारकरि आकाशकू' 
रोके है मरकतमणिमय हरितकांतिसंयुक्त पत्रनिकरि भरया पद्म- 
रागमणिमय पुष्पनिके गुच्छेनिकरि वेष्टित हे सृबणणमय ऊंची 
शाखा हैं वज्र जे हीरा तिनकरि रच्या पेड है अपनी प्रभाका 
मण्डलकरि समस्तंदिशाकू' उद्योतरूप करो है, रणस्कार करते 
घण्टानिके नादकरि भगवान का विजयकी घोषणाकू' जैलोक्यमें 
व्याप्त करे है ध्वजानिके चलायमान वस्त्रनिकरि दशनकरते लोक 
निके अपराध पापरूपरज़कू' दूर करो है मुक्ताजालनिकरि युक्त 
मस्तकऊपरि लूमते तीनछुत्नकरि जिनेन्द्रका तीन भवनका ईश्वर 
पणानें वचनविना ही कहें हैं अर बृक्षका पेडके मूलभाग च्यार- 
दिशानिमें च्यारजिनेन्द्र के श्रतिबिबकरि युक्त है अर तिन प्रति- 
बिंबनिका इन्द्रादिकदेव अभिषेक करें हैं अर गंधमाला धूप दीप 


नेवेद्य फल अज्ञतनिकरि देव पूजन कर हैं ते अरिहन्तकी प्रतिमा 
क्षीरसमुद्रके जलकरि ग्रक्ञालित हैं सवर्शमय हैं. नित्य सरअसर 
 देवलोकके उत्तमद्रव्यनिकरि इन्द्रादिकदेव पूजें हैं सतवन कर हैं 
बंदना नमस्कार कर हैं केतेक देव अरहन्तके गुणस्मरणकरि 
निश्चयकरि आनन्दतें गावें हें जेसें अशोकवनमें एक अशोक 
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नाम चैत्यवृक्ष है तैसें चम्पक सप्तच्छ॒द आम्रनामके धारक वननि 
में एकएक चंपकादि नामधारक चेैत्यउृक्ष जानना चैत्य जे जिनेंद्रकी 
प्रतिमा तिनिकरि युक्त इनका मूल है तातें चैत्यबृक्ष साथेकनामकू' 
धारे हैं तिन बननिका पर्यतभागविषें चोगिरद बेदी है जो कांगुरे 
संयुक्त होय ताकू' कोट कद्दिये कांगुरेरद्ित चौगिरद्‌ भींत द्वोय 
ताहि वेदी कहिये है सो बनका पयंतमें सुवशंमय बेदी है ताके 
महान ऊंचे चारतरफ रूपामय च्यारद्वार हैं सो वेदी अर दरवाजे 
अनेकरत्ननिकरि व्याप्त हैं जिन द्वारनिके घण्टानिके समुह लूम 
रहे हैं मोतीनिकी माला कालर पुष्पमाला लंबायमान है ते द्वार 
एकसौआठ धअष्ट मद्नलद्रव्य अर रत्ननिके आभरणसहित र॒त्नमय 
तोरणनिकरि भूषित हैं. तिन तीनखणनिके द्वारनिमें अनेकदेव 
गीत वादित्र जृत्यकरि ।जनेन्द्रके यशमें लीन हो रहे हैं तिनद्वारनि 
के आगें बेदीके लगता ही र॒त्नमय पीठनिके ऊपरि सुवर्णय 
स्तम्भनिके अग्रमें नानाप्रकारकी ध्वजानिकी पक्ति हैं ते मणिणमय 
पीठनिके ऊपरि सुवर्णमय अनुपसकांतिके धारक स्तम्भ हैं ते 
अठ्यासी अंगुल मोटे हैं स्थूल हैं पश्ीस धनुषक्रा अंतराल परस्पर 
धारण कर हैं इनकी ऊंचाईका प्रमाण ऐसा जानना समव सरणमें 


तिष्ठते सिद्धार्थवृक्ष चेत्यश्वत्ञ कोट वन वेदी अर स्तूप अर तोरणनि 
सहित मानस्तम्भ अर ध्वजानिकी अर वनके वृक्षनिके प्रासाद जे 


महल पवतादिकनिकी उच्चता तीर्थंकरका देहकी उच्चतातें बारह 
गुणी जाननी बहुरि पर्वतनिकी चौड़ाई है सो अपनी ऊंचाईतें 
अष्टगुणी है अर स्तृपनिकी चौड़ाई उच्चता्तें किचित्‌ अधिक 
है अर कोट वेद्कादिकनिकी चौड़ाई अपनी ऊंचाईके चौथे भाग 
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जाननी ते ध्वजा द्शप्रकार हैं माला वस्त्र मयूर कमल हंस गरुड़ 
सिंह बलध हस्ती चक्रनिके चिहृकी ध्वजा द्शप्रकार हैं ते ध्वजा 
प्रत्येक एकएक प्रकारकी एक्सौआठ एकदिशामें हैं समस्त दश- 
प्रकारकी ध्वजा एकहजार अस्सो एक दिशामें भई चारों तरफ 
की चार हजारतीनसैवीस हैं समुद्रको तरंगनिकी ज्यों पब्रनकरि 
तिनके वस्त्र लहलहाट कर हैं मालाकी ध्वजामें माज्ाके आकार 
वस्त्र लूमते हाल रहे हैं ऐसें बस्त्रकी ध्वजा मयूराकार मयरध्वजा 
सहस्तपांखडीका कमलके आकार कमलध्वजा हंसध्वजा गरुड़ष्वजा 
सिंहध्वजा धृषध्चजा गजध्वजा चक्रष्चजा ये दशप्रकार एक 
दिशाप्रति एकसौआठ णएकसोओआाठ हैं ऐसे चार दिशामें 
चारहजारतीनसेबीस हैं मोहकरमंका विजयकरि उपाजंन कीई 
जिलेन्द्रका त्रिभुव॒ननरेशपनाकी प्रशंसा कर हैं सो या ध्वजा 
भूमिका बलयविष्कंभ एकयोजनका दो ऊतरफ दोययोजब्न चोड़ादे 
तिसकू' डल्लंघनकरि दूजाकोट अज् न कहिये सुवण का है इस 
द्वितीयकोटके हू प्रथमकोटवत्‌ रूपामई चार तरफ महाद्वार हैं 
ते द्वार हू प्रथमकोटके द्वारवत्‌ मंगलद्रब्य तोरण रत्ननिके आमभ- 
रणनिकी संपदा धार हैं ये द्वार हू तीनवीन खणके अर अभ्यंत्र 
दोऊतरफ नाट्यशाला धूपघटयुग्म महावीथीके दोऊं पसवाडे- 
निम्मे तिष्ठी हैं । बहुरि आगे महावीथीकी दोऊकन्षावि्ष एक - 
योजन चौड़ा वलयविष्कम्भ घधारता अनेक रत्नमय कल्पवृक्षनिका 
झरयारू तरफ वन हे ते उन्नतक्लाया फल पुष्पनिकरि युक्त है दश 


जातिके कल्पषृत्षनिके बनका रूपकरि देवकुरु उत्तरकुरु भोगमूमि 
दी जिनेन्द्रका सेवन करें हैं जिन कल्पकृज्षनिके आभरण बवस्त्रादिक 
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फलपुष्पनिकी महान्‌ महिमा है वृक्षनिके अधोमागमें देव बैठे हुए 
अपने स्वगंसिके स्थानकू' भूलि चिरकाल तहाँ ही बसे हैं ब्योति- 
रंग जातिके कल्पवृत्षनि्सें ज्योतिष्कदेव अर दीपांगनिमें कल्प- 
बासीदेव अर ख्रगांगनिमें भावनेन्द्र यथायोग्य सुखित तिष्टें हैं 
इन च्यार तरफके वनमें एकएक सिद्धाथेवृत्ष मध्यमें हे तिनका 
मूलमें सिद्धप्रतिमा विराजे हैं जखें चेत्यवृत्तनिका पूर्वे बर्णंन कीया 
तेसें इनका बणन जानना एता विशेष है ये कल्पबृक्ष संकल्परूप 
कीया फलका देनेवाला है कल्पबृतक्षनिका वनमें हू कहूँ बाबडी 
कहूँ नदी बालूके टीवेवत रत्नमय धूलके पुज हैं कहूँ सभागृह 
प्रासाद इत्यादिक अनेक सुखरूप स्थाननिकू' धर्रें हें बहुरि इस 
वबनवीथीके अभ्यंत्तर वनवेदी रूपामई है उन्नत तीन तीन खणके 
ख्यार द्र/रनिकरि युक्त है अर पृवबेदीवत तोरण आभरण मंगल- 
द्रव्यनि करि युक्त है तिन द्वारनिके अभ्यंतर जाय च्यार तरफ 
प्रासाद जे महल तिनकी पंक्ति है सुरशिल्पोकरि रचे नानाग्रकारके 
च्यारू' तरफ है तिन प्रासादनिके सुबर्णमय स्तंभ हैं व्मणि जे 
हीरा तिनमई भूमिका बन्धन है चन्द्रकांतिमणिमय भींति है नाना 
रत्ननिकरि चित्रित है केते दोयखणके केते तीनखणके केते च्यार- 
खणके हैं केई प्रासाद चन्द्रशाला युक्त हैं ऊपरला ऊंचा चंद्रशाला 
कहिये है केई बलभीछद च्यारू' तरफ भींतिनिकरि सहित हैं ते 
प्रासाद अपनी उज्वलभ्रभामें डूबिरहे हे केई अपने उच्बलशिखर- 
निकरि चन्द्रमाकी चानणीकरि द्वी मान्‌' रचे हैं कहूँ बहुत मिर- 


खनिके महल हैं कहूँ सभागृद्द हैं कहूँ नाव्यशाला हैं कहूँ शय्याग्रह 
हैं जिनके चन्द्रकांति मणिमय ऊंचे सोपान हैं तिनमें देव विशा- 
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धरजातिके देव सिद्धजातिके देव गंधवेदेव पन्नगदेव किन्नरदेव 
बहुत आदरसहित जिनेन्द्रके गुण गावें हैं केई बजाबे हैं अनेक 
जातिके वादित्रनिकरि शब्दमय हैं केई संगीत नृत्य करें हैं केई 
जयजयकार शब्द करे हैं केई जिनेन्द्रके गुणनिका स्तवन करे हें। 
बहुरि तिस हम्यावलीकी भूमिका मध्यभागनिवियें नवस्तूप हें ते 
स्तूप पदूमरागमणिमय पु'जके आकार उतंग आकाशका अग्रकू' 
डलंभन करते ऐसे हैं मान' समस्तदेव मनुष्यनिका चित्तका अनु- 
राग ही स्तृपके आकारकू प्राप्त भया है है कैसेक हैं स्तृूप सिद्ध- 
निके अर अषह तनिके प्रतिबिंबनिके समूहकरि समस्त तरफ व्याप्त 
हो रहे हैं अपनीऊंचाईकरि आकाशकू' रोके हैं ते स्तृूप देव विद्या- 
धरनिकरि सुमेरुकी ज्यों पृज्य हैं उच्ददेवनिकरि चारणऋ द्धिके धा- 
रीनिकरि आराध्य हैं तथा ये नवस्तूप जिनेन्द्रकी नवकेवज्॒लठिध 
ही स्तृपाकार भए हैं तिन स्तृपनिके अन्तरालविजं रस्ननिके तोरण- 
निकी पंक्ति ऐसी शोभे हैं सान्‌' इंद्रधनुषमय ही हें अर अपनी 
ज्योतिकरिं आकाशरूप अन्नणकू' चित्ररूप करे हैं ते स्तूप 
छत्रनिकरि सहित हैं पताकाध्वजाकरि सहित हैं समस्त मद्जल- 
द्रव्यनिकरि भरधथा है तिन स्तूपनिविषें जिनेन्द्रकी प्रतिमानिका 
अभिषेक करके अर पूजन स्तवन करके पाछें प्रदक्षिणा करिके 
भव्य जीव दृषकू प्राप्त दोय हैं ऐसें अद्धयोजनभ्रमाण बलयवि- 


धघ्कंभरूप चौड़ी प्रासाद अर स्तृपनिकी भूमिकू' उलंघन करके 
आगे आकाश स्फटिकमणिमयती जा कोट दै सो आकाशस्फटिक 
सशणिसय आकाशसमान निसंल कोट है स्रो जिनेन्द्रकी समीपता- 
का सेवनतें निकट भव्यका आत्माकी ज्यों उज्वल उतेंग सदूवृत्त- 
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ताकरि युक्त है तिस स्फटिकमणिसय कोटके च्यार दिशानिमें 
पद्मरगमाणिमय च्यार महाउत्तेंग महाद्वार हैं मानू" भव्यनिका 
रागपुज हैं इन द्वारनिके हू पूवेबत मंगल्द्रव्यनिकी संपदादिक 
समस्त है अर द्वारनिका समीपभागविषें देदीप्यमान गंभार नौ 
निधि हैं बहुरि तीनकोटनिके द्वारनिवियें गदादिक हस्तनिमें 
धारण करते देव तिष्ठें प्रथमकोटके द्वारपाल तो व्यंतरदे- 
व हैं दूजे कोटके द्वारपाल भबनवासीदेव हैं तीजा स्फटिक मणि- 
मयकोटके द्वारपाल कल्पच्रासीदेव हैं बहुरि तिस स्फटिकमणिमय 
कोटतें गंधकुटीका पहला अधस्तलका पीठपर्यत लंबी षोडश 
भींति आकाशसर्फटिकमरशि निका रची हैं तिनकी निर्मल कांति है 
आदिकी पीठतलतें लगाय स्फटिकफोटर्त लगो षोडश भींति ते 
अपनी स्वच्छुताके प्रभावतें नेत्रनितें नाहीं दीखें हैं आकाश ही 
दीखे हस्तादिक शरीरके स्पशेनते ही भींति जानिये दे स्वच्छताके 
प्रभावतें दीखनेमें नाहीं आधे हैं निमेल अर समस्तवस्तुनिके बिंब 
दिखावनेवाली भूमि जिनेन्द्रकी ज्ञानविद्या ज्यों सोंहे है इन षोडश 
भींतविनिके सध्य षोडश ही दर तिनमें च्यार महावीथी हैं अर 
महावीथीनिके मध्य द्वादश सभास्थान हैं सो भींतनिकी आकाश 
समान स्वच्छ॒ताकरि न्यारापना नाहीं दीखे है सब एक दीखे हैं 
तिन षोडशर्भीतनिके ऊपरि रत्नमय घषोडश स्तंभनिकरि धारण 
कियां आकाशस्फटिकमशिमय श्रीमंडप महाउश्च हे एक योजन 
चौड़ा लंबा गोल है महान शोभायुक्त है जाकेविषें समस्त सरअ- 
सरनिकरि वंद्यमान परमेश्वर तिष्ठे हैं तातें यो सत्य ही श्रीम॑ं- 
डप है यो श्रीमंडप आकाशस्फटिकमण्णिमय तातें आकाश दीखे हैं 
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अर तीन जगतके जनसमूहकू' निर्बाध स्थान देनेतें बढ़ा वेभवकू' 
प्राप्त है तिस श्रोमंडपऊपरि गुद्यक देवनिकरि छोड़े पुष्पनिके समूह 
हैं ते श्रीमंडपके अधोभागमें तिष्ठते देवमनुष्यनिके तारानिका 
शंकाकू' उपजावे हैं एकयोजनप्रमाण यो श्रोमंडप तामें समस्त देव 
मनुष्य परस्पर बाधारदित सुखरूपतिष्ठें हैं सो जिनेन्द्रको माहा- 
त्म्य है तिसका सध्यभागमसें तिष्ठता प्रथम पीठ है सो बैडूयेमशि 
जो भयुरकंठवर्ण हरित है अष्ट धनुष ऊंचा है तिसपीठक षोडश 
अंतर है तिन षोडश अंतरके षोडश षोडष पेंडा चढ़ने उतरनेके 
सिवाण हैं पहला पीठके च्यार तरफ तो सहावीथी एककोश चौड़ी 
अर घूलीशालतें प्रथमपोठपयत लंबी सूधी है तिस पीठके पोडश- 
पैड़ीनिके ऊपर चढ़ि प्रथम पीठके ऊपरि जाय अपने २ सभाके 
स्थानप्रति देवमनुष्यादि षोडश पेड़ी उतरि अपनी अपनी सभामें 
जाय बेटे हैं तिस प्रथमपीठकू' च्यारूतरफ अष्टमंगलद्र॒व्य भूषित 
करे हैं अर तिस प्रथम्पीठऊपरि ऊंचे यक्षनिके मस्तकऊपरि 
घस चक्र च्यारतरफ हैं ते धरमेचक्र एक हजार र॒त्नमय किरण निके 
समूहकरि मानू' प्रथमपीठकारूप उदयाचल पबतऊपरि सूयेके 
बिंबही उदय भये हैं तिस प्रथमपीठ ऊपरि सुवर्णमय द्वितीयपीठ है 
सो पीठ सूर्यकी किरणनिसमान अपनी कांतिकरि आकाशकू' 
उद्योतरूप करैेहे तिस ट्वितोयपीठ ऊपरि अ्रष्टप्रकारकी ध्वजा हैं ते 
ध्वजञा १ चक्र, २ हस्ती, २ वृषभ, ४ कमल, ४ वस्त्र, ६ सिंह, ७ 
गरुड़, ८ माला इनकी ध्वज़ा हैं ये पवनकरि हालते वस्त्रनिकरि 


पापरूप रजकू' डड़ावें हें कहा मान्‌' तिस द्वितीयपीठ ऊपरि 
अपने रत्ननिकी कांतिकरि अंधकारकू' दूर करता सब: रत्नमय 
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वृतीयपीठ है ऐसे त्रिमेवलामय पीठ समस्तरत्नमय भगवानकी 
उपासनाके अर्थि मान्‌' सुमेर ही आया है और समवसरणका 
ऐसा विस्तार जानना धूलिशालतें खातिका पर्यत बलयव्यास 
योजन एक, पृष्पबाबंडीकों लेदीपर्यत बलयव्यांस योजन एक, 
अशोकादिक बनको बलयव्यास योजन एक, ध्वज्ञानिकी भूमिको 
बलयठ्यास योज्न एक, कल्पवृत्तनिका बनको बलयव्यास योजन 
एक, प्रासाद-पंक्तिकों बलयब्यास योजन अड्धे, ऐसे साढापांच 
योजन एक दिशा की भयो दोऊ' दिशाको ग्यारह योजन भयो अर 
आकराशस्फटिककोटके बीच श्रीमंडपका विस्तार एकथोजनका ऐसे 
बारहयोजनका प्रमाण समवसरणभूमिका है अर श्रीमंडपमें रफ- 
टिकमय कोटतें गंधकुटोका नीचला पीठपर्थत सभाकी भूमि एक 
कोश दोऊ' तरफको दोय कोश मध्यमें तीन कटनीका पीठ चौड़ा 
कोश दोय तिनमें ऊपरला तीसरा पीठकी चौड़ाई धनुष १००० 
हजार एक, दूजा पीठकी धनुष ७४५० साढा सातसैकी चौडो कटनी 
दोऊ तरफका घनुष १५०० डेढ हजार, अर तीजा नीचला पीठका 
बौगिरद कटनी धनुष ७५० साढा सात, दोऊ' तरफका धनुष 
१४००, ऐदें तीन पीठका धनुष ४००० व्यार हजार तोंका दोय 
कोश ऐसें मध्य का विस्तार योजन एक जानना | 

बहुरि प्रथम पीठ भूमितें आठ धनुष ऊ'चा ताके ऊपर च्यार 
धनुष ऊंचा द्वितीय पीठ है वाके ऊपर च्यार धनुष ऊंचा दतीय 
पीठ है अर एक कोश चौड़ी चअ्यारू तरफकी महावीथों है 
तिसके दोऊ' पसवडेनिकी भींति प्रथम पीठकी ऊंचाईप्रमाण 
आठ घनुषकी ऊ'ची है अर भींतिनिकी मोटाई ऊचाईके आठमें 
भाग एक धलुषकी है बारह खभाकी बारद्द भींतिनिकी ऊँचाई भी 
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आठ धलनुषकी अर चौड़'ई एक धनुषकी है श्रव तीसरा पीठ 
ऊपरि नाना र॒ट्ननिके समूहकरि इन्द्रधनुष हो रहे हैं तहां इन्द्रके 
हस्तकरि क्षेपे माना भ्रकारफे पुष्प सोहें हैँ तिस एक हजार घनुष 
प्रमाण शोल तीसरा पीठके मध्य छहसे धनुष चौड़ी लम्बी चौकोर 
अनेक रध्नमय गंधकुटी कुबेर रची है सो चौड़ाईत अधिक 
ऊचाई मान अनुमानप्रमाणकरि युक्त है उत्तंग कोटकरि भूषित 
है नाना रत्ननिकी प्रभायुक्त कूट शिखर तिनकरि. शआकाशमें व्याप्त 
हैं धर उन्नत शिखरनिके बंधी जे जयरूप ध्वजा तिनकरि मानू' 
देवनिकू' बुलाबे ही हैं स्थूल मोतीनिके जाल चारों ठरफ लूमे हैं 
कहूँ सुबर्ण र॒त्ननिके जालकरि भूषित हैं चारों तरफ अनेक रत्न- 
सभ्र आभरण अर महासुगंघ कल्पवृक्ष निके पुष्पनिकी मालाकरि 
भूषित हैं अनेक सुगंध पुष्प अर महासुगंध धूप तिनतें अधिक 
जिनेन्द्रके शरीरकी सुगंधकरि समस्त द्शानिकू' सुगंधित करे है 
तातें याको गंधकुटी कहिये है सुगंधकी अर कांतिकी अर शोभाकी 
भ्नेलोक्‍्यमें परम हद हे छह्से धनुष प्रमाण चोकोर गंधकुटीके 
सध्य एक योजन कु चा सिंहासन है ताकी कांति किरणसमुह अर 
सोंदयंबर्णन करनेकू' कोऊ समथथ नाहीं है तिस सिंहासनऊपरि 
चार अंशुलि प्रमाण श्र तर छाड्डि अपनी महिमाकरिक ही सिंहा- 
सनकू' नादीं स्पशंन करता जिनेन्द्र तिष्ठे हैं तहां तिष्ठता जिनेन्द्रकू' 
इन्द्रादिक देव अति भक्ति संयुक्त पूजन स्तवन बंदना करे हैं देव- 
रूप मेघकरि कल्पद्क्ञनिके अति सर्गंध पुृष्पनिकी वृष्टि द्वादश 


योजन प्रमाण समस्त समवसरणमें होय है बहुरि एक योजन 
प्रमाण श्रीमण्डपके ऊपरि रत्नसय अशोकबृक्ष सबब तरफ सोहे 
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हैं जानी मरकतमणिमय हरितपत्र हैं नानाप्रकार सशिमय पुष्प- 
निकरि भूषित हैं, परनकरि मन्दुमन्‍्द हालती शाखाकरि मान्‌' 
जृत्य करें हैं, मदोन्‍्मत्त कोकिल अर अमर तिनका शब्दकरि 
जिनेन्द्रका गुणनिका स्तबन करें हैं, एकयोजनप्रमाण अपनी 
शाखाकरि समस्त जीवनिका शोक दूर करें हैं समस्त दिशाकू' 
अपने डाहल्लाकरि आच्छादित करें हैं हीरामई पेड हैं पुष्पसमा- 
न र॒त्ननिके पुष्प बरबे हैं बहुरि तीन छत्र अपनी कांतिकी उच्य- 
लताकरि सूर्य चन्द्रमा दोऊनिकी 9भाका तिरस्कार करता अदू- 
भुत त्रेल्लोक्यके पदार्थनिकी प्रभाकू जीवता मोतीनिकी कालरी 
करि युक्त हैं सो त्रिलोककी लक्ष्मीको हास्यको पुरूष है कि 
धमरूप राजाकों तीन लोकके आनन्दकरनेवाला हे है कि मोहके 
विजयतें उपज्या प्रभू का यशका पुञ्ञ है ऐसें तकना डपजाबता 
तीन छतन्न सोहे है बहुरि जिनेन्द्रका पयंतकू' सेबन करते य्ष दे- 
वनिके हस्तनिके समूह करि चलायमान कीये चौसढ चमर अ्र- 
कट शोसमैं हैं ते चामर मान्‌' ज्षीरसमुद्रकी ल्रद्दरनिकी पंकतिही हैं 
तथा अस्तके खण्डन करिददी रचे हैं तथा चद्रमाकी क्िरणनिका 
समृह ही दै तथा जिनेन्द्रके सेवनकू' चमरनिके रूप करि गंगाडो 
आई है तथा जिनेन्द्रका अगकी द्यूति दी दे वा ज्ञोरसमुद्रके 
ऊा्निकी पंकती पवनकरि दाले है तथा आकाशतें पड़ती हंस- 
सकी पंकति ही है तथा भगवानके उज्बल यश ही च्यारों तरफ 
बिस्तर है ऐसे शोभनीक चौसठ चमर ढरे हें बहुरि जिनन्द्रके 
देवदुन्दुमि आकाशमें मेघके आगमनकी शंका करते कशनिकू' 


अमृतकी ज्यों सींचते मधुर शब्द करे हैं। देबलोकके 
अनेक जातिके वादित्र नानाश्रकारकी ध्वनिकरि समस्त 
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दिशाकू. पूर्ण करते मेघकी गजेनावत्‌ समस्त लोकमें 
ब्याप्त होता भगवान मोहका विजय कीया ताका आनन्द 
शब्द लोकनिके हृदयमें प्रकट करे हैं। बहुरि जिनेन्द्रका 
देहकी अद्भुत प्रभा समस्तसमबसरणमें व्यापै है तिस प्रभाकरि 
समस्त सुर असुर मनुष्यनिके महाआश्चयें उपजे है जो प्रभा 
सूर्यका तेजकू' आच्छादन करे है कोट्यां कल्पवासी देवनिकी 
थ॒ तिकू' आरुछादतती जगतमें एक अदभुत महाउदयकू प्रकट करती 
फैली है जिनेन्द्रका देहरूप अम्रतका समुद्रविषे देवदानब मनुष्य 
अपने-अपने सप्त भव देखे हैं चन्द्रमाकी कांति तो जड़ता करे है 
अर सूय्येकी प्रभा आताप करे है अर जिनेन्द्रका देहकी प्रभा 
जड़ताकू' दूर करि ज्ञानका प्रकाश करे है अर समस्त संतापकू 
दूरकरि सुखित करे है । बहुरि जिनेन्द्रका मुख कमलतें मेघकी 
गज्ञेना समान दविव्यध्वनि प्रगट होय है सो भव्यजीवनिके 
मनतें मोह-अन्धकारकू' दूर करता सूर्यवत्‌ अनेकान्तस्वरूप 
बस्तुकू' उद्योत करें है अर एक रूप भी जिनेन्द्रका ध्यनि समस्त 
मनुष्यनिकी भाषारूप होय कण निके अभ्यन्तर भ्रवेश करे हे 
अर तियेचनिके हृदयमें हु प्रवेश करे है अर विपरीतश्लानक्‌ 
दर करि सम्यकंतत्त्वके ज्ञानकू' प्रकट करे है जेसें एकरूप भी 
जलका समूह नानाप्रकारके क्षत्तनिर्में नानारूप परिणमे है तैसें 
सर्वक्षकी ध्वनि हू अनेक श्रोतारूप पात्रनिके विशेषतें नाना 
रूप प्राप्त होय है जेस एकरूप भी रफटिकमणि नाना प्रकार 
डाकके संयोगतें नानारूप परिणमे है देसें एक प्रकार हू 
सचक्षकी ध्वनि स्वच्छताके प्रभावकरि पाश्रके प्रभावतें 
नानारूप परिशमे है । केई नाना भाषा स्वभाव परिशणमन 
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देवनिक्ृत गुण कहें हैं सो यामें देवकृतपणा संभवे नाहीं अर 
दिव्यध्वनि अक्षरसदित ही है अक्षरसमूद बिना अर्थज्ञान कैसे 
होय ऐसे अ्रष्ट प्रातिहाय(नकी विभूतिसहित गंधकुटीमें अनंतज्ञान 
अनन्तद शेन श्नंतवीय अनंतसुखके धारक गंधकुटीमें पूबदिशाके 
सन्मुख श्रथवा उत्तर दिशाके सन्मुख तिष्ठ हैं अर गंधकुटीकी 
प्रदक्तिणारूप सन्‍्मुख पहली सभामें गणघरादिक मुनीश्वर तिध्ठौ 
हैं द्वितीय सभामें कल्पवासीदेवनिकी स्त्री तींसरो सभामें गशनी- 
युक्त अजिंका अर मनुष्यणी चौथी सभामें यक्रवर्त्यादिसद्ित 
मनुष्य पंचसी सभासमें ज्योतिष देवनिकी स्त्री छठी सभासें ब्यंतर- 
निकी देवी सप्तमी सभामें भबनवासिनी देवी अष्टमी सभासें भव- 
नवासी देव नवमी सभामें व्यंतरदेव दशसमी सभासें ज्योतिष्कदेव 
ग्यारमी सभामें कल्पवासी देव बारमी सभामें ति्यंच हैं ऐसे ये 
ठ्वादश सभाके जीव जिनेन्द्रके चरणनिकी भक्तिकर नम्नोमूत भये 
भगवान जिनेन्द्रका उपदेश्या घर्मरूप अम्रतका पान करे हैं अर 
घातिया कमेनिका नाश होनेतें अष्टादश दोषनिका अभाव भया 
है--छुधा १, तृषा २, जन्म ३, मरण ४, जरा &, रोग ६, शोक 
७, भय ८, विस्मय ६, अरति १०, चिन्ता १९, स्वेद १२, खेद 
१३, सद १४, मोह १४, निद्रा १६, राग १७, द्ेष १८, ये अटष्टा- 
दश दोष समस्त संसारी जीवनिमें व्याप्त हो रहे हैं भगवान अर- 
हंतनिके घातिया कर्मनिका अभावततें ये समस्त दोष नष्ट भये तातें 
अलनंतसुखरूप परमात्मा परमपूज्य परमेश्वर अन॑तगुणनिकरि 
भषित कोटि सूर्य समान उद्योतका धारक अनेक अतिशयनिकरि 


(६७६ ) 


युक्त अनंतज्ञान अनंतदशेन अनंतबीय श्रनंतसुखरूप तिष्ठे हैं ऐसे 
अरहंँतस्वरूपका ध्यान करना सो रूपस्थध्यान है। जो पुरुष वीत- 
राग हुवा संता वीतरागकू' स्मरण कर है सो कमेबंधनतें छूटे है 
अर आप रागी. हुवा सरागीकों अव्लम्बन करे है सो दुष्टकर्मनि 
करि बंधे है क्रोधी हुवा हु अनेक विकारकरि असार ध्यानके 
मार्गकू' अवलम्बन कर है तथा मंत्र मंडल मुद्रादि अमेक प्रयोग 
करि ध्यान करनेकू' उत्यसी हैं तिनका आत्माका एकाग्र होय जुड- 
नेमें ऐसा सामथ्य प्रगट होय है जो क्षणमात्रमें सुर असुर मनुष्य- 
निके समूहकू क्षोभनै प्राप्त कर हैं विद्यानुवादमें अनेक विद्या 
मंडल मन्त्र अक्षरादिकनिका सामथ्य आत्माके भावजुड़नेत 
प्रकट होतें बर्णन किये हैं जाते अनादि बस्तुनिके संयोगमें ऐसी 
ही सामथ्य है सो वस्तुनिका स्वभाव कोऊका दूर किया दूर होय 
नाहों है जैसे केतेक पुदूगलनिका संयोग मिलि बिष हो ज्ञाय केते 
अमृत हो जाय हैं, केते शरीरके लगानेतें विकार दूर करे अर 
भक्षण करनेतें प्राण हरें तथा बचनके पुदूगलनिर्में हू अचित्य 
सामथ्य है जिनतें आत्मामें क्रोधादिक विकार प्रगट हो ज्ञाय तथा 
आउजन्मके कषाय दूर हो जांय तथा मंत्रादिकनितें जहर उतरि 
जाय अर जहर ब्याप्त हो जाय ऐसे ही मनके छकाग्न जुड़नेमें 
ध्यानका अवित्य सामथ्ये है नरक स्वगे मोक्ष होनेका कारण 
ध्यान है | केते असंख्यात ध्यान कुतहलके अर्थि कुमागमें प्रव॒तेन 


करावनेवाले कमतिके कारण कुध्यान हैं क्‍योंकि आत्मामें अन॑त 
सामश्ये स्वभावद्दोतें हैं जैसा जैसा वाह्ाय निमित्त मिले तैसा तैसा 
परिणमन होय है यातें जिनेन्द्रधमेंके धारक हैं ते खोटे ध्यान कुमंत्र 


( ६७७ ) 


मंडलादिसाधन कौत॒क करके हू स्वप्नमें कदाचित सेवन मत करो 
कुष्यानादिकके प्रभावतें सम्यक्‌ मागेते अ्रष्ट हो जाय किर कुबुद्धि 
प्रगट होजाय है सांची उज्वल बुद्धि नष्ट होय फेरि अनेक भव- 
निमें बुद्धिकी शुद्धता नाहीं आवबे है, मिथ्यामाग नाहीं छूटे है 
सन्‍्मागें छूटे पाछें असंख्यात भवपयत सम्यकबुद्धि प्रगट नाहीं 
होय जिनसिद्धांतको उपदेश प्रवेश नाहीं करे बुद्धि विपरीत होजाय 
याते असत्‌ ध्यान खोटे मंत्रादिक केवल आत्माके नाशके अर्थि हैं 
रागादिका वद्धंन करे हैं गृहीतमिशथ्यात्व है जे पुरुष नीचे ध्यान 
खोटे मंत्र मुद्रा मंडल यंत्र भ्रयोगादिककरि रागी द्व षी कामी क्रोधीं 
नीचे ब्यंतरवेव भवनवासी ज्योतिषी देव देवी यक्षा यक्षणीनिकी 
आराधना करे हैं संसारके विषय तथा धन तथा कषायनिकी खोटी 
आशाका अर्थी हुवा ये भोगांकी अर््तिकरि अपना पूबे पुण्यका 
घातिकरि नरक भूमिकू' प्राप्त होय है ये विषय कषायनिकी वांछा 
ही दुगेति करे है फिर इनके अर्थि खोटी विद्या खोटे मंत्रादिकरि 
ध्यान करना आत्मासें मिथ्यात्व कषायनिका हृढ आरोपण 
करणा है सो निगोदादिकमें अनंतकाल परिभ्रमण कराबे ही बुद्धि- 
मानकू' तो ऐसा ध्यान करना तथा ऐसा चिंतवन करना तथा ऐसा 
आचरण करना जातें जीवके कर्मेबंधका विध्य॑स होय अर जे 
शांतचित्त हैं मंदकषायी हैं निवाह्कक हैं सन्तोषी हैं मोक्षमार्गके 
अवलम्बी हैं तिनके विद्याका खाधन, देवता आराधन बिना ही 
स्वयमेव अनेक सिद्धि अनेक ऋढद्धि प्राप्त होय हैं अर नीच वांछा 


के धारक हीनपुण्यके घारकनिके वांछित भी नाहीं होय अर अनेक 
मंत्रादिक साधन करते हू अनेक आपदा ही प्राप्त होय हैं तातें 
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बीतरागधमेका श्रद्धानो स्वप्नहूमें नीचे ध्यान मंत्रादिककी प्रशंसा 
हू मत करो । बहुरि जो शरीरादिक मोकभे अर झ्ञानावरशादि- 
कर्म रहित चेतन्यस्वरूप निजानंदमय शुद्ध असू्त अविनाशी 
अज॒न्मा स्पशेरसगंधवर्णादिपुदूगलविकार रहित अन॑तदशन अर्न॑- 
तज्ञान अनंतसुख अनन्तशक्तिस्वभाव, स्वाधीन, निराकुल, अती- 
रिद्रय सिद्ध कृतकृत्य ऐसा शुद्ध आत्माका स्वभाव चिंतवन करना 
सो रूपातीतवध्यात है। यद्यपि चित्तका एकाग्रपना ध्यान है तथापि 
सिद्धपरमेष्ठीका गुणसमूह तथा रवरूप ध्यानमें अवलोकनकरि 
अनन्यशरण द्ोय अर तिस स्वरूपमें लीन होजाना सोई धमे- 
ध्यान है सिद्धपरसेष्ठोके गुणसमूहके स्वभावरूप अपना स्वरूपकू 
करना सो ही परसमात्मामें युक्त होना है परमात्माके अर हमारे 
गुणनिकरि तो समानता हे परन्तु हमारे गुण कर्मनिकरि आच्छा- 
दित हैं सिद्धपरमेष्ठीके कर्मके अभावतें समस्त गुण प्रगट भये हैं 
ऐसें निरन्तर अभ्यासतें आत्मा ऐसा निश्चल होय जो स्वप्नादिक 
अवस्थामें हू सिद्धनिका स्वभाव प्रत्यक्ष दीखे वाके रूपातीत ध्यान' 
होय है। ऐसे रूपातीव ध्यानकू' वर्णन करि धर्मध्यानका बर्शान 
खम्राप्त कीया ॥8॥ 

अब शुक्लध्यानके वर्शन करनेका अबसर आया यद्यपि शुक्ल- 
ध्यानके परिणामनिका एकदेशमात्र हु श्रपने सात्ञात्‌ नाहीं है 


तथापि आगमकी आश्ञाके अनुकूल किंचित लिखिये है। शुक्ल- 
ध्यान चार श्रकार है तिनमें आदिके दोयशुक्लध्यान तो पूर्वके 


ज्ञाता द्वादशांग धारक मुनीश्वरनिके होय हें अर पिछले दोय 
शकक्‍्लध्यान केषली भगव/नके द्ोय हैं। फ़्थक्रवजितकेंबीचार १, 


( ६७६ ) 


एकत्ववितकअवीचार २, सूक्मक्रिया प्रतिपाति ३, व्युपरत- 
क्रियानिवर्ति ४ ये चार नाम हैं तिनमें प्रथम शुक्लध्यान तो सन- 
बचनकायके तीनू” योगनिर्में होय है, दूजा शुक्लध्यान एक 
योगहीमें होय है, तीजा शुक्लध्यान एक काययोगह्वीमें द्ोय है 
चौथा शुक्लध्यान अयोग॑हीकें होय द्वे तिनमें प्रथमशुक्लध्यान 
तो सबितक कहिये श्रुतज्ञानका शब्द अर्थका अवलंबनसद्दित है 
अर सवीचार कहिये अथेका पतल्नटना शब्दका पलटना अर योग- 
का पलटना तिनकरि सहित है तातें सवितकंसबीचार है अर 
नानाशब्दअथेयोगका पलटना सो प्र्थक्त्ववितकबीचार है अर 
'दूजा शुक्लध्यान श्रुतका एक शब्द, एक अथ, एक योगका अवलं- 
बनकरि द्वोय है अर अवलंबन किया तातें परिणाम पलटें नाहीं 
तातें एकत्ववितकअवीचार नाम दूजा शक्लध्यान है इहां वितक 
नाम अ्ृतज्ञानका है बीचार नाम अथेका व्यंजनका अर योगका 


संक्रांति कहिये पलट जानेका है, अर्थ नाम तो ध्यानकरने योग्य 
ध्येयका है सो ध्येय द्रव्य है वा पर्याय है व्यंजन नाम बचनका 
है, योग नाम मनवचनकायका दलन चलनरूप क्रियाका है 
संक्रांतिनाम परिवतेनका है द्रव्यकू' छांडि पर्यायकू' श्राप्त होना 
पर्यायकू' छांडि द्रव्यकू' प्राप्त होना सो अर्थेसंक्रांति है. एक 
श्रुतका शब्दकू प्रदृणकरि अन्य श्रुका बचनकू' अवलंबन 
करना ताकू' छाँंडि अन्यका अवल॑ंबन करना सो ब्यंजनसंक्रांति 
है. काययोगने छांडि अन्य योगकर्‌' अहण करना सो योग- 
संक्रांति है ऐसे परिवर्तनकू' बीचार कहिये है सो ये सामान्य 
विशेष क्यो जो चार प्रकार शुक्ल ध्यान अर धर्मध्यान अर 
पूर्वें कहे बहुत प्रकार गुप्त्यादिक उपाय संसारका अभावके 


( ह८० ) 


अर्थि महामुनिके घास्ने योग्य हैं यहाँ ध्यानके आरंभर्में एता 
परिकर होय है जिसकालमें उत्तम तोन शरीरकें संहननपना करि 
परीषदनिकी बाधा सहनेकी शक्तियुक्त आस्माकु' प्राप्त होय तिस 
काखमें ध्यानके संयोगका परिचयके अथि आरम्भ करे, केसे करे 
सो कहे हैं--पवब॑त गुफा कंदर दरी वृद्धनिके कोटर नदीके तट 
श्मशान जीणेउद्यान शून्य मृहादिकनिमें कोऊ एक अवकाश- 
स्थान होय सो कैसा स्थान होय सर्प मग पशु पक्षी मनुष्यनिके 
अगोचर होय अर आगंतुक कीडा फोड़ी बीछू डांस मांछर मधुम- 
जक्षिकादिक जीवनिकरि रहित होय अर जहां अति ऊच्मा नाहीं 
होय, अतिशीत नाहीं होय, अतिपवन नाहीं होय कर्षा तावड़ाकी 
बाधारहित होय समस्त प्रकार बाह्य शरीरमें अर अभ्यंतर मन- 
विष विक्षेपनिका कारणकरि रहित पवित्र अनुकूल स्पर्शरूप 
भूमितलमें सुखरूप तिष्ठदा,बांध्या है पलल्‍्यकासन जाने अर सम 
सरल कठोरतारहित शरीरयष्टिकू' निश्चलकरि अपने अंकमें 
बामहस्ततलके ऊपरि दक्षिण हस्ततल सीधो स्थापन करि अर 
नेत्रनिकू' अति नाहीं उघाड़ता अर अति नाहों निमीलन करता 
दंतन करि दंतनिके अम्रभाग सर्पशेन न करता अर किंचित्‌ उन्नत- 
मुख घारे सरल मध्य हृदय उद्रादि धारें अंगका करडापनानें 
छांडि परिणाम मस्तक ओष्टकी गंभोरता सरलताकू' धारता ग्रस- 
न्मुखका बरस्णे धारे अर निसेषरह्दित स्थिर सौम्यदष्टिसद्दित हुवा 
नष्ट भया है निद्रा आलस्य काम राग रति अरति शोक हास्य भय 


छवेष ग्लानि जाके अर मंद २ है स्वास दश्वासका अचार जाके इत्या- 
दिक परिकरकू' घारता स्पघु है सो लामिके ऊपर अथवा हृदय 
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में तथा मस्तकमें वा अन्य स्थानमें मनको प्रवृत्तिकू' जेसे पूर्व 
परिचय होय तेसें निश्चल करके मोज्ञ जो कर्मबंधनतें छूटनेका 
अभिलाषी हुआ प्रशस्तध्यानकू' ध्यावै, तिस ध्यानमें एकाग्रमन 
हुवा अर रागद्वेष मोह की डपशमताकू प्राप्त हुआ निपुणपण्ातें 
शरीरका हल्नचलनक्रियाकू' निम्नद करता मंद्‌ २ उश्वासनिश्वास- 
रूप सम्यक्‌ निश्वल अभिभप्रायकू' धारता क्षमाबान हुवा बाह्य 
अभ्यन्तर द्रव्यपर्या यनिर्में ध्यावता श्रुका सामध्यकू' अंगीकार 
करता साधु है सो अथ्थने अर व्यंजननें अर कायने अर वचनने 
भिन्नपणाकरि परिवतेन करता मनकरिकें जैसें कोऊ पुरुष परि- 
पूर्णबलका उत्साहरद्दधित निश्चलतारहित हुवा तीरणतार हित मोटा 
शस्त्र करिके बहुतकालमें सचिकण काष्टकू' छेदे है तेसें अष्टम 
नवम द्शम गुणस्थानके भावका धारक साधुहू संज्वलनकषायका 
उदयतें परिपूर्ण परिणामनिका बलके उत्साहकू' नाहीं प्राप्त हुवा 
अर भावनिफे कषायके उदयके धकातें दृढ़ निश्चलताकू प्राप्त 
नाहीं होनेतें अर मोहनीका समस्त उदयका नाश नाहीं होनेतें 
धीरें धीरें करणरूप परिणामनिके सामथ्यतें मोहनीयकर्मकी 
प्रकृतिनिने डपशम करता वा क्षय करता प्रथक्त्ववितर्कवीचार 
नास ध्यानका धारक होय है । फेरि वीयेविशेषकी हानितें योगहैं 
थोगान्तर ने शब्दत शब्दांतरने अथेतें अथान्तरने आश्रयकरता 
ध्यानके प्रभावतें समस्त मोहरजका अरभावकरि ध्यानकरा योगतें 


निमडे है ऐसें पथ क््ववितकंजीचार नाम ध्यानका स्वरूप कह्मा। 
बहुरि इसही विधिकरि समस्त मोहनीयकू' दुग्ध करनेका इच्छुक 
अनन्तगुण विशद्ध योगविशेषकू' आश्रयकरि बहुरि ज्ञानावरणकी 
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सहाईभूत प्रकतिनिका बंधकू' घटावता वा क्षय करता श्रुतज्ञामका 
डपयोगवान दूरि भया है अथे व्यंजन योगका पलटना जाके अर 
अविचलित है मन जाका अर क्षीण भया है कषाय जाके, बैडूय- 
मरिएी ज्यों निरुपलेप हुवा ध्यानकरिके फेर नाहीं बाहुडे है ऐसे 
एकत्ववितर्कध्यान क्या । ऐसे एकत्ववितकशुक्लध्यानरूप अग्नि- 
करि दृग्ध किया है घातिकर्मरूप इंधन जानें श्रर प्रज्वलित भया 
है केवज ज्ञानरूप सूर्यमंडल जाके, मेघपंजरका अभावतें निकस्या 
सूर्यकी ज्यों कांतिकरि दैदीप्यमान भगवान तीथंकर वा अन्य 
केवली सो तीन ल्ोकके ईश्वर जे इन्द्र धरणेद्रादिकनिकरि वंदनीय 
पूजनीय हुवा उत्कृटटर्कार देशोनकोटिपूबे विहार करें हैं अर सो 
ही केवली जो अंतमु हुत आयु बाकी रहि जाय अर वेदनी नाम 
गोत्रकर्मकी स्थिति हू आयुके समान ही होय तदि तो समस्त 
बचन मनोयोगकू' अर बादर काययोगकू छांडि करिके सृर्मकाय 
योगका अवलंबन करे सो सूक्मक्रियाप्रतिपातिध्यानने प्राप्त होने 
कृ' योग्य होय हद अर जो अतंमु हूते आयु शेष रही होय अर 
बेदनीनामगोत्रकी स्थित अधिक होय तो सयोगी समस्त कर्मके 
रजकू' नाश करनेकी शक्ति स्वभावतें दंड कपाट प्रतर ल्लोकपूरण 
समुद्घात अपने श्रात्मप्रदेशनिके प्रसरणततें च्यारि समयनिमें 
करि बहुरि च्यारि समयमें आत्मप्रदेशकू' संकोच करि समस्त 
कर्मनिकी स्थितिकू' समान करि पूवेशरीरपरिमाण दोय सूह्मकाय- 
योगकरि सूक्षमक्रियाप्रतिपाति ध्यानकूः प्राप्त द्योय हैं तहां पाछें 
समुच्छिन्नक्रियानिशवृत्तिध्यानका आरम्भ करे हैं समुच्छिन्न कहिये 
नष्ट भया द्वे श्वासोच्छूवासका प्रचार अर समस्त कायबचनमन- 
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का योगरूप समस्तप्रदेशनिका हलन चतनरूप क्रियाका व्यापार 
जामें यातें याकू' समुच्छिन्नक्रियानिवृत्तिध्यान कहिये है तिस 
समुच्छिन्नक्रियानिवृत्तिध्यानके होते समस्त बंधका कारण समस्त 
आखबका निरोध अर समस्त करंका नाश करनेका सामथ्यकी 
उत्पत्तितें अयोगकेबलीभगवानके सम्पूर्ण संसारका दुःखनिका 
संगमके छेदन करनेका कारण सम्पूण यथाख्यातचारित्र ज्ञान 
दशन साक्षात्‌ मोक्षका कारण उपजे है सो अयोगकेवली भगवान 
तदि ध्यानरूप अग्निकरि दुग्ध किया है समस्त कममलकलंकबंध 
जाने, नष्ट भया है कीटधातु पाषाण जातें ऐसा सुबर्णकी ज्यों 
अपनी आत्साकी शुद्धता पाय निवांणकू' प्राप्त होय हैं ऐसे शक्क- 
ध्यानका संक्षेप स्वरूप बरान करि ध्यान नामा तपका बेन 
समाप्त किया | ऐसें तप भावना वर्शान करी ॥ 

* अरब इहां अनेकांत भावना अर समयसारादिभावना वर्शन 
करी चाहिये परन्तु आयु कायका अब शिथिलपणा।तें ठिकाना 
नाहीं वातें सूत्रकारका कह्या कथन कू' समेटना उचित विचारि | 
मूलग्रंथका कथन लिखिये है। यहां तक श्रावकके बारा ब्रत तो 
बर्णन किये, अब अनन्तकालमें सलल्‍लेखना बिना सफल नाहीं 
होय बारह ब्रतरूप सुवर्णंका मन्दिर खडा किया अब या ऊपर 
सल्ले खना है सो रत्नमयी कलश चढावना है याते सल्ले खनाका 
स्वरूप कहिये है तिसमें प्रथम सल्लेखनाका अवसरका बेन 
करनेकू' सूत्र कहें हैं 

उपसर्गे दुर्भित्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे । 


धर्माय तनुबिमोचनमाहु; सल्लेखनामायों! ॥ १२२ ॥ 
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अर्थ--जाका इलाज नाहीं दीखे मिटनेका प्रतीकार नाहीं 
दीखे ऐसा उपसर्ग होतें दुर्भिक्ष होतें जरा होतें रोग होतें जो 
धर्मकी रक्षाके अर्थि शरीरका त्याग करना ताहि गणधघरदेव 
सल्लेखना कहें हैं जातें देहमें रहना अर देहकी रक्षा करना तो 
धर्मके धारनेके अर्थि है मनुष्यपणा इन्द्रिय अर मन इत्यादिक 
पावना सो समस्त धम्मके पालनेतें सफल है अर जहां धर्महीका 
नाश दीखे जो अब धर्म नाहीं रहेगा श्रद्धान ज्ञान चारित्र नष्ट हो 
ज्ञायगा ऐसा निश्चय हो जाय तहां धर्मकी रक्षाके अ्र्थि देहका 
त्याग करना सो सल्लेखना है कोऊ पूबेजन्मका बैरी असुर 
पिशाचादिक देव उपसगे आय करे तथा दुष्ट बरी वा भील 
सलेच्छ।दिक तथा सिंह ब्याघप्र गज सर्पादिक दुष्ट तिर्येचनिक्ृत 
डउपसर्ग आया होय अथवा प्राणनिका नाश करनेवाला पवन 
वर्षा गडा तथा शीत उष्णता धूप अग्नि पाषाण जलादिक्वत डँप- 
सरी आया होय तथा दुष्ट कुट्ठुम्बके बांधवादिक स्लेद्तें वा 
मिथ्यात्वकी श्रबलतातै तथा अपने भरणपोषणके लोभतें चारित्र 
धर्मके नाश करनेकू' उद्यमी होय तथा दुष्ट राजा, राजाका सन्‍त्री 
इत्यादिकानिकृत उपसगे आबे तो तहां सल्लेखना करे। बहुरि 
निजेन वनमें दिशा भूल हो जाय मार्ग नाहीं पावे बहुरि अन्नपान 
जामें मिलनेका नाहीं ऐसा दुर्भिक्ष आ जाय बहुरि समस्त देहकू 
जीण करनेवाली नेत्रकर्णादिक इन्द्रियनिकू' नष्ट करनेवाली ज॑घा- 
बल नष्ट करनेवाली हस्तपादादिकनिकू' शिथिल्ष असमर्थ करने- 


बाली ज़रा आजाय तिसकालमें सल्लेखना करना 
डच्चित है बहुरि असाध्य रोग आय गया द्वो प्रबल्ष ज्वर अतीसार 
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तथा स्वास कास कफका वधना तथा वातपिस्तादिककी प्रबलता 
होय तथा अग्निकी मनन्‍्दताकरि छुधाका घटना होय रुघिरका 
नाश होना होय तथा कठोदर सोजा इत्यादिक विकारकी प्रब- 
लता होय तथा रागकी दिन दिन वृद्धि होय तदि शीघ्र ही घैय 
धारण करि उत्साहसद्वित सललेखना करना योग्य है ये अवश्य 
मरणके कारण आय प्राप्त होंय तहां च्यारि आराधनाका शरण 
प्रहणा करि समस्त देह ग्रह कुटुम्बादिकर्ते ममत्व छांडि असु- 
क्रमतें आहारादिकनिका त्यागकरि देहकू' त्यागना देह विनशि 
जाय अर आत्माका स्वभाव दशशन ज्ञान धारित्र जेसें नाहीं 
बिनशे तैसें यत्न करना । यो देह तो विनाशीक है अवश्य विन- 
शैगा कोस्यां यत्नतें देव दानव मंत्र तंत्र मणि औषधादिक कोऊ 
रक्षा नाहीं करेगा देह तो अनन्त भवधारण करि छांडे हैं यो रत्न- 
श्रय धर्म अनंतभवनिमें नाहीं प्राप्त हुवा यातें दुलेभ है संसार 
परिश्रमणते रक्षा करनेवाला दे ऐसा धर्म मेरे परलोकपयत मति 
मलोन होहू ऐसा निश्चय घरि देहतें ममता छांडि पण्डितमरणके 
अर्थि उद्यम करे। 
अब समाधिमरणकी महिमा कहने कू' सूत्र कहें हैं,-- 
अंतक्रियाधिकरणं तप:फल सकलदर्शिन; स्तुव॒ते । 
तस्माद्यावद्धिमरव॑ समाधिमरणे प्रयतितव्यं ॥ १२३ ॥ 
अथ--अन्‍न्तक्रिया जो सन्‍्यासमरण सो ही जाका आधार 
होय तिस तपके फलकू' सकलद॒शी स्वेश्ञ भगवान स्तुव॒ते कहिये 
प्रशंसा करते दें जिस तप करनेवालेके तपके फलतें अंतर्मे 
सन्यासमरण नाहीं भया सो तप निष्फत्न है ताते जेता आपका 
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सामथ्य होय तेता समाधिमरण करनेमें प्रकृत यत्न करना 
योग्य है । भावार्थ-तप ब्रत संयम करनेका फल लोकमें 
अनेक हैं। तप करनेका फल देवलोक है, तथा मिथ्यादष्टिके 
तपके श्रभावतें नवग्रेवेयक पर्यतमें अहमिद्र होना हू है 
महान ऋद्धि संपदा हू है, तपका फल चक्रवर्तीपणा नारायण- 
पण। बलभद्रपणा राजेन्द्रपणा विभव संपदारूप निरोगपणा बल- 
चानपणा अनेक प्रकार है, अखण्ड आज्ञा ऐश्वय ऋद्धि विभव 
परिबार समस्त ये तपका फल है सो अंतमें समाधिमरणबिना 
समस्त देवादिकनिकी संपदा अनेक वार भोगि भोगि संसारमें 
परिभ्रमण ही किया परन्तु तप करके जो अंतसमाधि मरणकी 
विधितें आराघनाका शरणसहित, भयरद्दित मरण कीया तिसे 
तपका फल्षकू' स्वदर्शी भगवान प्रशंसा करे हैं जाते कोटिपूबे- 
पर्यंत तप कीया अर अन्तकालमें जाका मरण बिगड़ि गया ताका 
तप प्रशंसा-योग्य नाहीं, तप करनेते देवलोक मनुष्यलोककी 
संपदा पा जाय परन्तु मरणकालमें आराधनामरणके नष्ट 
होनेतें संसारपरिभ्रमण ही करैगा जैंस अनेक दूर देशनि्में बहुत 
अमणकरि बहुत घन उपाजेन कीया परन्तु अपने मगरके समीप 
आय धन लुटाय दरिद्री होय है तेसें समस्त पर्यायमें तप ब्रत 
संयम धारण करके हू ज्ञो अन्तकालमें आराधना नष्ट करि दीनों 
तो अनेक जन्ममरण करनेका ही पात्र होयगा ! 


अब संन्यास्र करनेका प्रारम्भमें कद्दा करै सो कददनेकू” सूत्र 


कह हैं-- | 


( ६८७ ) 


स्नेह बेर सड्ढ परिग्रह चापहाय शुद्धमना। । 
स्वृजन परिजनभपि च॒ छांत्वा क्षमयोत्पियेवेचने/॥१२३ 

अथ--अब स्नेह अर बेर संग परिग्रह इनू का त्याग- 
फरि शुद्धमन होय स्वजन अर परिकर के जन तिनमें क्षमा अहर्ण 
करिके अर समस्त परिकरके जनकू" आप हू प्रिय हिंठत बचन 
करके क्षमा भहण करावे सम्यम्टष्टिके स्नेह अर बेर दोऊनका 
अभाव होय है सम्यग्झानी ऐसा घिचारे है जो इस पयोयमें 
कमके वशते में आय उपज्या अब जो प्योयका उपकारक तथा 
अपकारक द्रब्यनिकू' पुएय पाप कर्मका उदयके आधीन जे वाह्म 
स्त्री पुत्रादिक थे तिनमें पर्यायके उपकारका अर्थि दान खन्‍्माना- 
दिकरि स्नेह किया अर जे इस पर्यायके उपकारक द्रव्यनिकू' नष्ट 
करनेवाले थे तिनकू' चारित्रमोहके उदयकरि बेरी मान्‍्या उनें 
पराश्मुख द्वोय रह्मा अब इस पर्यायका विनाश होनेका अवसर 
आया अब कौनस्‌' स्नेह करू' अर कौनस्‌' बेर करू' मेरा इनका 
आत्माके स॑इंच तो है ही नाई में इनू का श्रात्माकू' जानू” नाहीं 
ये लोक हमारे आत्माकू' जाने नाहीं केवल हमारा इनूका 
चामड़ा दीखनेमें आवे है यातें चमड़ाहीस' मित्र शत्र का संबंध हे 
सो ये चाम भस्म होय एक एक परम.गु उड़ि जांयगे अब कौनस्‌ 
स्नेह बेरका संकल्प करिये अर जे कोझ आपस' विनाकारण 
अभिमानस' बेर करनेवाले हैं. तिनस' नम्रीभूत होय क्षमा प्रहण 
कराबे जो भेरी भूल चूक भई दै जो में आप सारिखनतें अपूठा 
होय रहा में अज्ञ आपस' प्रार्थना करू' हूँ मेरा अपराध क्षमा करो 


( ६८८ ) 


आप सारिखे सज्जननि विना कौन बकसीस करे अंर ज्ञो आप 
किसीका धन धरती दाब क्ञई दोय तो उनकू' देय राजी करे जो मैं 
दुष्टताकरि आपका घन राख्या तथा जमीन जायगा खोसी सो अब 
ये आपकी अहण करो में पापी हूँ दुष्टताकरि छुलकरि लोभकरि 
अंध भया दुराचार क्रिया अब मैं अंतरगमें पश्चात्ताप कहू' हूँ 
आपकू” बड़ा दुःख उपजाया अब जो अपराध किया सो तो 
को ऊप्रकार उल्टा आबे नाहीं अब में कहा करू' आप साफ करो 
इत्यादिक सरल भाव॑निते क्षमा ग्रहण कराये अर जे अपने 
कुटुम्ब मित्रादिक स्नेहवान होंय तिनस' कहै तुम हमारे सम्बन्धी 
स्नेही दो परन्तु तुमारों हमारो इस पर्यायक्रा सम्बन्ध है सो में 
इस देहका डपजावनेवाला माता पिता हो, इस देहलें उपजे पुत्र पुत्री 
हो, इस देहके रमावनेवाली स्त्री हो, इस देहके कुलके सम्बन्धी 

बन्धुजन हो तुम्हारे हमारों इस विनाशीक पर्यायका सम्बन्ध एते 
काल रह्या अर यो पर्याय आयुके आधीन है अब अवश्य 
विनशेगा अब विनाशीकर्तें स्नेह करना वृथा है इस देहतें स्नेह. 
करो तो यो रहनेको नाहींतो यो अग्नि आदिकतें भस्म होय 
समस्त विखर जायगा अर मेरा आत्मा ज्ञानस्वरूप है अविनाशी 
हे अखंड है भेरा निजरूप है निज स्वभावका विनाश नाहीं 
जाका संयोग है ताका अवश्य वियोग है. अर जो अनेक पुदूगल 
परसारु मिल्रकरि उपज्या ताका अवश्य विनाश होय ही तातेँ इस 


विनाशीक अज्ञान जड़स्वरूप मेरे पुद्गलर्ते स्नेह छांडि मेरे 
अविनाशी ज्ञायक आत्माका उपकार करनेमें उद्यमी होना योग्य है 
जैसे मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्माका रागदेषमोहादिक्तें घात 


( ६०६ ) 


भाहीं होय अर शल्लानादिककी उज्बलता प्रकट होय बीतराग निज्ञ 
स्वभावकी प्राप्ति होय तैंसें यत्न करना ये पर्याय तो अनंतानंत 
घारए करि छांडी हैं में दशेनज्ञान चारिश्रकी बिषरीततातें 
विपरीत श्रद्धान विपरीतल्लान विपरीत श्राचरणतें उ्यारि गतिनिसें 
परिभ्रमण किया कहां मेरा सकलका श्ञाता सबेश्षस्वरूप अर कहां 
एकेन्द्रिय पर्यायमें अक्षरके अनंतर्व भाग ज्ञानका रहना तथा 
अनंत शक्ति अ'तराय कमेकेचदयतें नष्ट होय एथ्बी पाषाण जल 
अग्नि पवन जनस्ंपतिरूप पंचस्थावररूप घरना विकलत्रय होना 
ये सभस्त मिथ्याश्रद्धानश्लानअआच रणका प्रभाव है. अब अनंतानं- 
तकालमें कर्मके बड़े क्षयोपशमततें वीतरागका स्याद्ठादरूप उपदेशवं 
मेरे किचित स्वरूप पररूपका जानना भया दे ताते भो सडजन- 
जन हो, अब ऐसा स्नेह करो जे सें मेरा आत्मा रागद्वेषमोहरदित 
हुवा निर्भय डुवा देहका त्याग आराघनाका शरणसहित करे 
जायें अनादिकालतें अ्नंतानंत मिथ्यात्वसहित बालमरण किया 
जो एक बार भी परिड्तमरण करता तो फेर मरणका पात्र नाहीं 
होता तातें अब देहतें स्नेहादिक छांडि जे से मेरा आत्मा रागादि- 
कनिफे बश होय संसार समुद्रमें नाहीं डूबे तेसे यस्न करना 
डच्चित है ऐसे स्नेहबेरादिक छांडि अर देह परिप्रहादिकका राग 
छांडि शद्ध मन करो। बहुरि समाधिमरणका इच्छुक कहा करें 
सो सूत्र कहें हैं । 
आालोच्य सर्वेमेनः कृतकारितमनुमतं च्‌ निर्ष्षाजम्‌ । 


आरोपयेनमहाबतमामरणस्थायि निःशेषम्‌ ॥१२४ ॥ 


( ६६० ). 


अर्थ--बहुरि जो पाप अपराध भाप किया तथा अन्यतें 
कराया द्ोय तथा करतेकू” आछा जाना होय तिस अपराधकू 
एकान्‍्तमें निर्दोष वीतरागी ज्ञानी गुरुनितें कपटरहित आलोचना 
करके अर मरश्‌ पर्यत समस्त महाश्रत आरोपरस्ण करे अ्रहण करे | 
भावाथे--वीतराग निर्दोष गुरुमिका संयोग प्राप्त होजाय अर 
अपता रागादिकषाय घटि जाय अर परीषद्ाादिक सदनेमें अपना 
शरीर मन समर्थ होय भैयांदि गुणका धारक होय निप्रथवीतराग 
गुरु निवाह करनेकू' सभथे होय देशकालसहद्ायादिकका शुद्ध 
. संयोग द्ोय तो महात्रत अंगीकार करे अर बाह्य अभ्यंतरसामग्री 
नाहीं होय तो अपने परिणाममें ही भगवान पंचपरमेष्ठीका ध्यान 
करि अरहंतादिकते आलोचना करे अपनी योग्यताग्रमाण समस्त 
पंच पापनिका त्यागकरि गृहमें तिष्ठा दी मद्दान्नती तुल्य हुवा 
रोगादिक वेदनाकू' कायरता रहित बड़ा भैयेतें सहता दुःखरूप 
वेदनाकू' बाह्य नाहीं प्रकट करता सद्दे कर्क उदयकू' अपना 
स्वभावतें भिन्न जानता समस्त शत्रु मित्र संयोग वियोगमें साम्य 
भाव धारता परिप्रह्मदिक उपाधिकू' त्यागिकरि विकल्परहित तिष्ठें 
है जातें ऐसा जानना जो सन्‍्यासका अबसर जानि परिप्रहका 
त्यागकरे तहां जो प्रथम त्तो किसीका देना ऋण होय तो ताकू' 
देय ऋण रदित द्ोजाय बहुरि किसीकी धनादिक तथा ज्मींजायगा 
आप अनीतिसू' लीहोय तो ताकू' पाछी देय बाके संतोष उपजाय 
अपना अपराध क्षमा कराय आपकी निंदा गद्दो करे । बहुरि जो 
घनपरिभ्रह होय वाका विभागकरिके देय निराकुल दोजाय स्त्रीको 
बिभागकरि स्त्रीने देबे पृत्रनिका विभाग पुत्रनिको देखे पुत्रीका 


(६६१ ) 


विभाग द्वोय पुश्रीकृ' देबे दुःखित दीन अनाथ विधवा ऐसें 
आपके आश्रय बहिण भुवा बंघु इत्यादिक होय तिनकू' देय 
समस्त परिप्रह त्यागि ममतारहित होय देहका संश्कारका त्याग 
करे स्त्री पुत्र गृहादिक समस्त कुटुम्बमें शय्या आसन बस्श्रादिक- 
निर्मे ममताकू' छोड़े जो हसारा इनका अब केताक संबंध है जिस 
देहका संबन्धीनितें संबंध था उस देहकू ही अब हम छाटें हैं तब 
देहका खंबन्धतें हमारे कहेकी ममता अब हमारा आत्माका 
संबंध तो अपने स्वभावरूप सम्यग्दर्शन सम्यग्झान सग्यक्चारिश्र 
हे ते हमारा निजस्वभाव है देह तो चास हाड भांस रुघिरमय 
फृतघ्न है जड़ है ये हमारा नाहों हम इनका नाहीं देह विनाशोक 
हैँ हमारा रूप अविनाशी है हमारे तो अज्ञान भावतें यामें ममता 
रही ताकरि अशुभकसंलिका बंध किया अब ऐसा देहका संबंधका 
नाशकू वांछा करू हूं देहका ममत्वसे ही अनन्त जन्म मरश 
भये हैं श्र संसारके जितने दुःखनिके प्रकार हैं ते समस्त 
देहके संगमते दो मेरे हैं रागद्नेषमोहकामक्रोधादिकनिका उत्पत्तिका 
कारण हू एक देहका सम्बन्ध द्वी है ऐसे देहते विरागताकू" प्राप्त 
होय समस्तश्रतनिकी टंढुता धारण करे बहुरि कहा करे ग्रो 


कहें हैं,-- 
शोर्क भयमवसादं क्लेद॑ काजुष्यमरतिमपि इह्ित्वा । 
सस्वोत्साइट्रुदीय व मन/भ्रसाध्यं अतेरमतेः ॥१२६॥ 
अर्थ--संन्‍्यासके अवलरमें शोक भय बिपाद स्नेद्द कलुषपना 


( दृध्र ) 


अरति इत्यादिकनिकू' छांडि करिके कायरपणाका अभाव करो 
अपना आत्मसर्त्वका प्रकाश करिकें अर श्रुतरूप अम्ृतकरि सन 
जो है ताहि प्रसन्न करे । 

भावाथे--अनादिकालंतें ही पयायमें संसारीके आत्मबुद्धि 
ज्ञगि रही है अर पर्याथका नाशकू' ही अपना नाश माने है जब 
पयोयका नाश होना अ२ घन परिसप्रह स्त्री पुत्र मित्र बांधवादिक 
समस्त संयोगका वियोग होना दीखे है तब मिथ्याहृष्टिके बड़ा 
शोक उपजे है सम्यग्दष्टीके शोक नाहीं उपजे है ऐसा विचार करे 
है, जो हे आत्मन्‌ ! पयोय तो अनन्तानन्त अहण होय होयके 
छूटी हैं यो देह रोगनिका उत्पत्तिका स्थान द्वै अर नित्य ही क्ष था 
छृषा शीत उष्ण भयादिक उपजावनेवाला है महाकृतध्न है, 
अवश्य विनाशीक है, आत्माके समस्त श्रकार दु:ख क्लेशादि 
डपजावने वाला है, दुष्टके संगमकी ज्यों त्यागने योग्य है 
सम्रस्त दुःखनिका बीज है महा संताप उद्दं गका उपज्ञावनेवाला 
है, सदा काल भयका उपज़ावनेवाला है, बदीग्रहसमान 


पराधीन' करनेयवाला है, जेती दुःखनिकी जाति हैं ते समस्स 
बाके संममते भोगिये है आत्मस्वरूपकू' भुलावनेवाला है 
जाहकी दाहका उपज्ञावनेवाला है, महामज़ीन है कृमिनिका 
समूहकरि भरया महादुर्गेधमय है दुष्ट आताकी ज्यों नित्य 
कलेशनिके उप्ज।बनेकू' समर्थ अनमारण शात्र है ऐसे देहका 
बगोम दोनेका कहा शोक है यात ज्ञानी शोककू' छांडें हैं, सर- 
खूका भय नाहीं करें हैं विधाद स्नेह कलुषपना तथा अरतिभाव 
कू' त्याराकरि अर उत्साह साहस थेये प्रकट करके श्रतज्ञानरूप 
अखतका पनकरि मनकू' उृप्ति करें हैं। अब इसदी सूत्रका अर्थ 
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की हृढ़ता करनेकू' सृत्युमहोत्सवका पाठ अठारह श्लोकनिमें 
यहां उपकार जानि अर्थ सहित लिखिये दै-- 

मत्यमार्गे प्रवृत्तस्य द्ीतरागों ददातु में । 

समाधि-बोधो पाथेयं यावन्प्रुक्तिपुरो पुरः ॥ 


अथै-रत्युके सार्समें प्रवर्स्यों जो में ताकू' भगवान दीतराग 
जो हैं सो समाधि कहिये स्वरूपकी सावधानी अर बोध कहिये 
रव्नत्रयका ज्ञाभ सो ही जो पयोय कहिये परलोकके मागगेमें 
उपकारक वस्तु सो देहु जितनेकमें मुक्तिपुरी प्रति जाय पहुंच” या 
प्राथेना करू हूँ। 

भावार्थ-मैं अनादिकालतें अनन्तकुमरण किये जिनकू' 
सर्वेक्ष वीतराग ही जाने दे एकबार हू सम्यकमरण नाहीं किया 
जो सम्यक्मरणा करता तो फिर संसारमें मरणका पात्र नाहीं 
होता जाते जहां देह समर जाय अर आत्माका सम्यग्दर्शन ज्ञान 
चारित्र स्वभाव है सो विषयकषायनिकरि नाहीं घात्या जाय सो 
सम्यकमरण है अर भिथ्याश्रद्धानरूप हुआ देहका नाशकू" ही 
अपना आत्माका नाश जानना संकक्‍्लेशतें मरण करना सो कुम- 
रण हैं सो में मिथ्यादशनका प्रभाव करि देहकू' ही आपा सानि 
अपना ज्ञानदशनस्वरूपका धात करि अनन्त परिवतन किये सो 
अब भगवान वीतराग सों ऐसी प्रार्थना करू' हूँ जो मेरे मरणक 
ममयमें बेदना मरण तथा आत्मज्ञान रहित मरण मत होहू 
क्योंकि स्ंश्ञ बीतराग जन्ममरणरहित भये हैं तातें में हू स्वेश्ष 
बीतरागका शरणसहित संक्लेशरदहित धम्मध्यानतें मरण चाइता 


(६६४ ) 


बीतेरागही का शरण अहण करू' हूँ अब में अपने आत्माकू' 
सममाऊं हूँ-- 
कृमिजालशताकीणें जजर देहपंजरे | 
भज्यमाने न भेतव्यं यतस्त्वं ज्ञानविश्न ३! ॥ 
अथे--भो आत्मन ! कृसिनिके सेकर्डा जालकरि भरया अर 
निल्‍य जजेरा होता यो देददरूप पींजरा इस कू' नष्ट होतें तुम भय 
मत करो जातें तुम तो ज्ञानशरीर हो। 
भावारथ--तुमारा रूप तो ज्ञान है जिसमें थे सकल पदार्थ 
उद्योतरूप दो रहे हैं अर अमूर्तीक ज्ञान ज्योतिःस्थरूप अखण्ड 
अबिनाशी श्ञाता दृष्टा हे अर यह हाड़ मांस चमज़रासय महा- 
दुर्गंध विनाशीक देह है सो तुमारा रूपतें अत्यंत भिन्न है कमके 
बशते एक क्षेत्रमें अवगाहन करि एकसे होय ठिष्टे है तो हू 
तुमारे इनके अत्यंत भेद द्वे अर यो वेह पएथ्बी जल अग्नि पबनके 
परमाणुनिका पिंड हे सो अवसर पाय विखर जायगा तुम अकि 
नाशी अखंड ज्ञायकरूप हो इसके नाश द्वोनेतें भय केसे करो 
हो | अब और हू कहें हें-- 
ज्ञानिन्‌ भय॑ भवेत्कस्मात्प्राप्त सृत्युमदोत्सवे । 
स्बरूपस्थ: पुरं याति देही देहान्तरस्थितिः ॥ 
भावार्थ --भो ज्ञानिन ! कद्दिये दो ज्ञानी तुमको बीतरागी 
सम्यग्शानी उपदेश करे है जो सृत्युरूप महान्‌ उत्सवको प्राप्त 
होतें काद्देते भय करो द्वो यो देही कहये आत्मा सो अपने स्वरूप 
में गा अन्य देदमें स्थितिरूप पुरकृ' जाय दे यासें भयका द्ेतु 
कह दे । 
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भावार्थ--जैसे कोड एक जीणेकटीमेंतें निकसि अन्य नवीन 
महक्षकू प्राप्त होय सो तो बड़ा उत्सवका अवसर है तैसें यो 
आत्मा अपने स्वरूपमें तिध्ठता दी इस जीण देहरूप कुटीकू' 
छांडि नवीन देहरूप महलको श्राप्त होतें महा उत्साहका अवसर 
है यामें कुछ हानि नाहीं जो भय करिये अर जो अपने ज्ञायक- 
स्वभावमें तिछ्तते परका अपना करि रहित परलोक जञाबोगे तो 
बड़ा आदर सहित दिव्य धातु उपघातु रहित वैक्रियकदेहमें देव 
होय अनेक महद्विकनिमें पूज्य मद्दान देव होवोगे अर जो यहां 
भयादिक करि अपना ज्ञानस्वभावकू बिगाढ़ि परमें ममता धारि 
मरोगे तो एकेन्द्रियादिकका देदमें अपने ज्ञानका नाश करि जड़ 
रूप होय तिष्ठोगे ऐसें मलिन क्लेशसहित देहकू' त्यागि क्लेशरहित 
बज्वल देदमें जाना तो बड़ा उत्सबका कारण दै-- 

सुदतं प्राप्यते यस्माद्‌ दश्यते पृवेसत्तमे: । 
भुज्यते स्वर्भब सोख्य मृत्यभीतिः कुतः सताम्‌ ॥ 

अथ--पूर्वकालमें भट गणघरादि सत्पुरुष ऐसे दिखावें हैं 
जो जिस म॒त्युतें भले प्रकार दिया हृवाका फल पाइये अर स्वगे- 
लोकका सुख भोगिये तातें सत्पुरुषके मृत्युका भय काहदेतें होय । 

भावार्थं-- अपना कतंव्यका फल तो मृत्यु भये ही पाइये 
है जो आप छुहकायके जीवनिकू' अभयदान दिया अर रागद्व थ 
कास क्रोधादिकका घात करि असत्य अन्याय कशील परधमहरख 
का त्यागकरि परम सम्तोष धारणकरि अपने आत्माकू अभग्रदान 
दिया ताका फल स्वगेलोक विना कहां भोगनेमें आबे सोस्वर्ग लोकके 
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तो मृत्यु नाम मित्र के प्रसादतें ही पाइये तातें मृत्यु समान इस 
जीवका कोऊ उपकारक नाहीं यहां मनुष्य पर्यायका जीण देहमें 
कौन कौन दुःख भोगता कितने काल तक रहता आतंध्यान रोद्र- 
ध्यानकरि तिय॑च नरकमें जाय परता तातें अब मरणका भय 
अर देद्द कुटुम्ब परिप्रहका ममत्वकरि चिंतामशि कल्पबृक्ष समान 
खमाधिमरणकू' बिगाड़ि भयसहित ममतावान हुवा कुमरण करि 
दुर्गंत जाबना डचित नाहीं और हू विचारे हे-- 
आगर्भाददुःखसंतप्तः पग्रत्षिप्तो देहपंजरे । 
नात्मा विमुच्यतेउन्येन मृत्युभूमिपति बिना ॥ 

अथे--यो हमारो कर्म नाम बैरी मेरा आत्माकू' देहरूप पींज- 
रामें क्षेप्या सो गर्भमें आया तिस ज्षणमें सदाकाल छुधा तृषा रोग 
बियोग इत्यादि अनेक दुःखनिकरि तप्तायमान हुवा पड़या हूँ 
अब ऐसे अनेक दुःखनिकरि व्याप्त इस देहरूप पींजरातें मोकू' 
मृत्यु नाम राजा विना कौन छुड़ावें । 

भावार्थ--इस देहरूप पींजरेमें कमेरूष शत्रकरि पटक्‍्या में 
इंद्रियनिके आधीन हुवा नाना त्रास सहूँ हुँ नित्य ही छुघा अर 
तृषाकी वेदना त्रास देवे हे अर सासती स्वास उच्छुवासकी पवन- 
का खेँचना अर काढना अर नानाश्रकार रोगनिका भोगना अर 
उदर भरने बास्ते नाना पराधीनता अर सेवा कृषि बाखिज्या- 
दिकनिकरि महा क्‍लेशित दोय रहना अर शीत दष्ण दुष्टनिकरि 
: लाइन मारन कुबचन अपमान सहना कटुम्बके आधीन होना 
धनके राजाके स्त्री पुत्नादिकके आधीन रहना ऐसा महान बंदीगृह 
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समान देहमेंतें मरण नाम बलवान राजा बिना कौन निकासे इस 
देहकू' कहां तांई बहता जाकू' नित्य उठाबना बैठावना जलपावना 
स्नान करावना निद्रा लिवावना कामादिक विषयसाधन करावना 
नाना वस्त्र आभरणादिकरि भूषित करावना राप्रि दिन इस देह- 
हीका दासपना करता हू आत्माकू' नाना त्रास देवे है भयभीत 
करे है आापा भुलावै है ऐसा कतध्न देहतें निकसना मृत्यु नाम 
राजा विना नाहीं दहोय जो ज्ञानसहित देहसौं ममता छांडि साव- 
धानीतें धर्मध्यानसहित संक्लेशरहित बीतरागतापूर्बक जो समा- 
घिम्ृत्यु नाम राजाका सह्दाय ग्रहण करू' तो फेरि मेरा आत्मा देह 
धारण द्वी नाहीं करे दुःखनिका पात्र नाहीं होय समाधिमरण नामा 
बढ़ा न्‍्यायमार्गी राजा है मोकू' याहीका शरण होहू। मेरे अप- 
सृत्युका नाश होहू । और हू कहें हैं-- 

सवदुःखग्नद पिण्ड द्रीक्ृत्यात्मदर्शिभिः । 

मत्युमित्रप्रसादेन प्राप्यन्त सुखसम्पदः ॥ 


अथे--आत्मदर्शी जे आस्मश्ञानी हैं ते मृत्युनाम मित्रका 
प्रसादकरि स्व दुःखका देनेवाला देहपिडकू' दूर छांडिकरि सुखकी 
संपदाकू प्राप्त होय हैं। 

भावार्थ--जो इस सप्तथातुमय महा अशुचि बिनाशीक वेह- 
कू' छांडि दिव्य वैक्रियक देहमें प्राप्त होय नाना सुख संपदाको 
प्राप्त होय है सो समस्त प्रभाव आत्मज्ञानीनिके समाधिमरणका 
है समाधिमरण समान इस जीवका उपकार करनेवाला कोऊ 
नादीं दे इस देहमें नाना दुःख भोगना अर महानरोगादि दुःख 
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भोगि करि सरना फिर तियच देहमें तथा नकेमें असंख्यात अन॑त- 
कालतांई असंख्यात दुःख भोगना अर जन्ममरणशरूप अनन्त 
परिवतेन करना तहां कोऊू शरण नाहीं इस संसारमें परिश्रमणसों 
रक्षा करनेकू' कोऊ समर्थ नाहों कदाचित अशुभकमेका सन्‍्द 
उदयतें मनुष्यगति उच्चकुल इन्द्रियपुणंता सत्पुरुषनिका संगम 
अगवान जिनेन्द्रका परमागमका उपदेश पाया है अब जो श्रद्धान 
ज्ञान त्याग संयमसहित समस्त क॒ठुम्ब परिग्रहमें ममत्वरदित 
देहतें भिन्न ज्ञान स्वभावरूप आत्माका अनुभवकरि भमयरद्वित 
रूयार आराधना शरण सद्दित मरण हो जाय तो इस समान 
त्ैल्ोक्यमें तीन कालमें इस जीब्रका हित है नाहीं जो संसार परि- 
अमणतें छूट जाना सो समाधिमरण नाम मिन्रका प्रसाद है-- 
सृत्यकल्पद्र में आप्ते येनात्माथों न साधितः । 
निमग्नो जन्मजम्बाले स पश्चात्‌ कि करिष्यति ॥ 

भावार्थ--ज्ञो जीव मृत्यु नाम कल्पवृक्षकू' प्राप्त होते हू अपना 
कल्याण नाहीं सिद्ध किया सो जीव संखाररूप कदंममें डूबा हुवा 
पाछें कद्दा करसी । 

भावारथ--इस मनुष्य जन्ममें मरणका संयोग है सो साज्षात्‌ 
कल्पवृक्त द्वे जो वांदित लेना है सो लेहु जो शानसहित अपना 
निज स्वभाव अहणकरि आराधनासहित मरण करो तो स्थर्गका 
सदद्धिकपणा तथा इन्द्रपणा अदमिद्रपणा पाय पीछें तोथंफर 
तथा चक्रोपणा होय निर्वाण पावो मरणसमान जैलोख्यमें दाता 
नाहदी ऐसे दाताकू' पायकरि भी जो विषयकी वांक्ाकपायसद्दित ही 


( ६६६ ) 


रहोगे तो विषयवांछाका फल तो नरक निगोद है मरण नाम 
कल्पवृक्षकू' बिगाढ़ोगे तो श्ञानादि अक्षय निधानरहित भरए संसार 
रूप कदममें डूब जाओगे अर भो भव्य हो जो ये बांछाका 
सारया हुव। खोटे नीच पुरुषनिका सेबन करो हो अतिलोभी भए 
विषयनिके भोगनेकू' धनके वास्ते हिसा चोरी कुशील परिमहमें 
आसक्त भये निश्चकम करो हो अर बांछित पूर्ण हू नादीं होय 
अर दु:खके मारे मरण करो हो कुट्धम्बादिकनिकू' छांडि विदेशमें 
परिभ्रमण करो हो निद्य आचरण करो हो अर निद्यकर्म करिकी 
हू अवश्य मरण करो हो अर जो एकबार हू समता धारणुकरि 
त्यागग्रतसहित मरण करो तो फेरि संसारपरिभ्रमणका अभाव- 
करि अविनाशीसुखक्‌' प्राप्त हो जाबो ता्ते ज्ञानसह्दित पंडितम- 
रण करना ही उचित है | 
जी देहादिक सब नूतनं जायते यतः। 
स स॒ृत्युः किं न मोदाय सतां सातोत्ितियंथा॥ 

अथे--जिस स॒त्युतें जीण देद्दादिक सबे छूटि नवीन हो जाय 
सो सत्यु सत्पुरुषनिके साताका उद्यकी ज्यों हषके अर्थि नाहों 
द्वोय कहा ? ज्ञानीनिके तो मृत्यु हषके अथि ही हे । 

भावाथ--यो मनुष्यनिको शरीर भोजन करावता नित्य ही 
समय समय जीर्ण द्वोय दे देवनिका देह ज्यों जरारहित नाहीं है 
दिन दिन बल घटे द्वे कांति अर रूप मलीन होय है स्पश्शं कठोर 
दोय द्वे समस्त नसानिके दाडनिके बंधान शिथिल दहोय हैं 
चाम ढीली द्वोय मांखादिकनिकू' छांडि ज्वरलीरूप द्वोय है 


( ७०० ) 


लेत्रनिकी उज्बलता बिगड़े है कर्णनिमें श्रवण करनेकी शक्ति घटे 
है हस्तपादादिकनिमें श्रसमर्थता दिन दिन बंधे है गमनशक्ति 
मंद होय है चलते बेठते उठते स्वास बे है कफकी अधिकता 
होय है राग अनेक ब्षें हैं ऐसी जीणे देहका दुःख कहां तक 
भोगता अर कैसे देहका घींसणा कहांतक होता, मरण नाम 
दातार विना ऐसे नि देहकू' छुडाय नवीन देहमें बास कौन 
कराये जीणो देह है तिसमें बड़ा असाताका उदय भोगिये है सो 
मरण नाम उपकारी दाता बिना ऐसी असाताकू' दूर कौन करे 
अर जे सम्यरक्षानी हैं तिनके तो मृत्यु होनेका बड़ा दृ्ष है जो 
अब संयमत्रत त्याग शीलमें सावधान होय ऐसा यत्न कर जो 
फेरि ऐसे दुःखका भरथा देदको धारण नादीं होय सम्यरब्ञानी तो 
याहीकू' मद्दा साताका उदय माने है । 
सुख दुःखं सदा वेत्ति देहस्थश्च स्वयं बजेत्‌। 
मृत्युभीतिस्तदा केस्य जायते परमाथंतः ॥ 

अथ--यो आत्मा देहमें तिष्ठतो हू सुखकू' तथा दुःखकू' सदा- 
काल जाने ही है अर परलोकप्रति हू स्वयं गमन करे है. तो परमा- 
थं्तें मृत्युका भय कौनके होय । 

भावाथ--जो अ्रज्ञानी बहिरात्मा है सो तो देहमें विष्ठता हू 
मैं सुखी में दुखी में मरू' हूँ में छुधावान में तृषावान मेरा नाश 
हुवा ऐसा माने है अर अंतरात्मा सम्यम्टष्टी ऐसे माने है जो उपज्यो 
है सो मरैगा प्रध्वीजल अग्निपवनसय पुदूगलपर साणुनिके पिंड- 
रूप उपज्यो यो देह दे सो विनशैगो मैं ज्ञानमय अमूर्तीक आत्मा 


(७०१ ) 


मेरा नाश कदाचित नाहीं होय ये कुधातृषाबातपित्तकफादिरोंग- 
भय वेदना पुदुगलके हैं में इनका श्ञाताहूँ में यामें अहंकार बृथा 
करू हूँ इस शरीरके अर मेरे एक क्षेत्रमें तिष्ठनेरूप अबगाद है 
तथापि मेरा रूप ज्ञाता है अर शरीर जड़ है मैं अमूर्तीक, देदद 
मूर्तीक, मैं अखंड एक हूं, शरीर अनेक परमाणुनिका पिंड है, में 
अविनाशी हूं देहविनाशीक दै अब इस देहमें ज्ञो रोग तथा 
तृषादि उपजे तिसका ज्ञाता द्वी रहना मेरा भी ज्ञायक स्वभाव है 


परमें ममत्व करना सो हो अनज्लान है मिथ्यात्व है अर जैसें एक 
मकानको छांडि अन्य मकानमें अ्रवेश करे तेसे मेरे शुभ अशुभ 


भावनिकरि उपजाया कमेकरि रच्या अन्य देहमें मेरा जाना दे 
इसमें मेरा स्वरूपका नाश नाहीं अब निश्वयकरि बिचारतें मर- 
ण॒का भय कौनके होय | 
संसारासक्तचित्तानां मृत्युभीत्ये मवेन्नणां । 
मोदायते पुन! सोडपि ज्ञानवैराग्यवासिनां | 
अरथे--संसारमें जिनका चिच आसक्त है अपना रूपकू' जे 
जाने नाहीं तिनफे मृत्यु होना भयके श्रथि है श्र जे निजस्वरूप 
के ज्ञाता हैं अर संसारतें विरागो हैं तिनके तो झृत्यु दे सो दृषके 
अधि ही है । 
भावाथे--मिथ्यादशेनके उदयतें जे आत्मज्ञानकरि रहित 
देहहीकू' आपा माननेवाले अर खावना पीवना कामभोगादिक 
इंद्रियनिके विषयनिकू ही सुख माननेवाले बहिरात्मा हैं तिनके 
तो अपना भरण दोना बढ़ा भयके अर्थ दै ज्ञो द्वाय मेरा नाश 


( ७०२ ) 


. भया फेरि खावना पीवना कहां नाहीं है, नाहीं जानिये मरे पीछे 
कहा होयगा केसे मरूगा अब यह देखना मिलना कुटुम्बका समा- 
गम सब सेरे गया अब कौनका शरण भ्रहण करू' केस जीऊँ ऐसे 
महा संक्लेशकरि मरे है अर जे आत्मज्ञानी हैं तिनके मृत्यु आए 
ऐसा विचार उपजे है जो में देहरूप बंदीगृहमें पराधीन पड़या 
हुवा इंद्रियनिके विषयनिकी चाहनाकी दाहकरि अर मिले विषय- 
निकी अतृप्तिताकरि अर नित्य ही क्ुधा सृुषा शीत रोगनिकरि 
उपजी महावेदना तिनकरि एकक्षण हू थिरता नाहीं पाई महान 
दुःख पराधीनता अपमान घोर बेदना अ्रनिष्टस॑योग इष्टवियोग 
भोगतां द्वी संक्लेशतें काल ब्यतोत किया अब ऐसे क्लेश छुड़ाय 
पराधीनतारहित मेरा अनन्तसुखस्वरूप जन्ममरणरहित अबि- 
नाशी स्थानकू' प्राप्त करनेबाला यह मरणका अवसर पाया है. 
यो मरण मद्दासुखको देनेवालो अत्यंत उपकारक है अर यो सं- 
सारबास केवल दुःखरूप है यामें एक समाधिमरण हो शरण है 
ओर कहूं ठिकाना नाहीं है इस बिना च्यारों गतिनिमें मद्या त्रास 
भोगो है। अब संसारवाततें अति बिरक्त मैं समाधिमरणका 


. शरण ग्रहण करू । 
पुराधीशों यदा याति सुकृतस्य बुश्ुत्सया । 
तदासो बायते केन प्रपण्चेः पञ्चमोतिकेः ॥ 
अथे--जिस कालमें यो आत्मा अपना कियाका भोगनेकी 
इच्छाकरि परलोककू' जाय दे तदि पंचभूत संबंधी देहादिक श्रपं- 
चनिकरि याकू' कौन रोके । 


( ७०३ ) 


भावाथे -- इस जीवका वर्तमान आयु पूर्ण हो जाय अर जो 
अन्य परलोकसंबधी आयुकायादिकं उदय आ जाय तदि पर- 
लोककू' गमन करते आत्माकू' शरीरादिक पंचभूत कोऊ रोकने 
समथे नाहीं हैं तातें बहुत उत्साहसहित चार आराधनाका शरण 
भ्रदृणकरि सरण करना श्रेष्ठ है। . 


सृत्यकाले सतां दुःख यद्भवेद्व्याधिसंमवम । 

. देहमोहविनाशाय मन्ये शिवसुखाय च ॥ 

अथ--मृत्युका अवसर विष जो पूवकर्मका उदयतें रोगादिक 
व्याधिकरि दु:ख उत्पन्न होय है सो सत्पुरुषनके देहकेवियेंमोद्द 
का नाशके शअर्थि है अर निर्वाणका सुखके श्र्थि है । 

भावार्थ -यो जीव जन्म क्ीयो तिस दिनते देहसों तनन्‍्मय 
हुवा यामें बसनेकू' ही बड़ा सुख मानेहे या देइकू' अ्रपना निवास 
जाने है यासू' ममता लग रही दे यामें बसने सिवाय अपना कहूँ 
ठिकाना नाहीं देखे है अब ऐसा देहमें जो रोगादिकरि दुःख 
उपजे है जब सत्पुरुषनिक यास्‌ मोह नष्ट हो जाय है अर साक्षात्‌ 
दुःखदाई अथिर विनाशीक दीखे है अर देहका कृतध्नपना प्रकट 
दीखे है तदि अविनाशी पदके अर्थि उद्यमी होय है वीवरागता 
प्रकट होय है तदि ऐसा विचार उपजे है जो इस देहकी ममताकरि 
में अनन्तकाल जन्ममरण नाना वियोग रोग संतापादिक नरका- 
-द्िक गतिनिमें दुःख भोगे अब भी ऐसे दुःखबाई देहमें दी फेरि 
हूं ममत्व करि आपको भूलि एकेन्द्रियादि अनेक कुयोनिमें अम- 
णका कारण कस उपाजेैन करनेकू' ममता करू हूं जो अब इस 


(७०४ ) 


शरीरमें व्वर काश श्वास शूल बात पित्त अतीसार मंदारिन इत्यां 
दिक रोग उपजैं हैं सो इस देहमें ममत्व घटावलेके अर्थि बड़ा 
उपकार करें हैं धर्ममें सावधानता कराचें हैं जो रोगादिक नाहीं 
डपजता तो मेरी ममता हू देहतें नाहीं घटती अर मंद हू नाहीं 
होती, मैं तो मोहकी अंधेरी करि आंधा हुवा देहकू' अजर असर 
मान रहा था सो अब यो रोगनिकी उत्पत्ति मोकूं' चेत कराया 
अब इस देहकू' अशरण जानि ज्ञान दर्शन चारित्र तपद्दीकू' एक 
निश्चय शरण जानि आराधनाका धारक भगवान परमेष्ठीकू' चित्त 
में धारण करूँ हूँ अब इस अबसरमें हमारे एक जिनेन्द्रका वचन 
रूप अमृत ही परम औषधि होहू जिलेन्द्रका वचनामृत धिना 
विषय कषायरूप रोगजनित दाहके मेटनेकू' कोऊ समर्थ नाहीं 
बाह्य औषधादिक तो असाता कमके मंद होते किंचित्‌ काल कोऊ 
एक रोगकू' उपशम करें अर यो देह अनेक रोगनिकरि भर्‌या 
हुवा है श्रर कदांचत्‌ एक रोग मिदया तो अन्य रोगजनित धोर 
चेदना भोगि फेरि हु मरण करना ही पड़ैगा तातें जन्मजरामरण- 
रूप रोगकू' दरनेवाला भगवानका उपदेशरूप अम्ृतहीका पान 
करू' अर औषधांदक हजारा उपाय करते हू विनाशीक देहमें रोग 
नाहीं मिटेगा तातें रोगतें श्रार्ति उपजाय कुगतिका कारण दुष्यान 
करना उचित नादीं रोग आवते हू बड़ा ही मानो ओ रोगदीफे 
प्रभावतैं ऐसा जीण गल्‍्या हुत्रा देहतें मेरा छूटना होयथा रोग 
नाहीं आये तो पूर्व कृत कर्म नाहीं निजरे अर देहरूप महा दुःख- 


दाई बन्दीगृद्दतं मेरा शीघ्र छूटना हर नाहीं होय है अर यो रोग- 
रूप मित्रकों सद्दाय ज्यों देहमें बच दे त्यों त्यों मेरा रागबंधनत 


( उव्ड ) 


अर कर्मबन्धनतें अर शरीरबंधनतें छूटना होय है अर यो रोग 
वो देहमें है इस देहकू' नष्ट करेगा में तो अमूर्तीक चेतन्यस्वभाव 
अवधिनाशी हूं ज्ञाता हूँ अर जो यो रोगजनित दुःख मेरे जाननेमें 
आवे सो में तो जाननेबालाहीहूँ याकोलार मेरा नाश नाहदों जैसे 
लोद्देका सन्नतिमें अग्नि ह धणनिका घात सहै है तेसें शरीरकी 
संगतितें बेदनाका जानना सेरे हू है अग्निते भू/पड़ी बले है 
भू'पढ़ीके मांहि श्राकाश नाहीं बले है तेसे अविनाशी अमूर्तीक 
चेतन्य धातुमय आत्मा ताका रोगरूप अग्निकरि नाश नाहीं अर 
अपना उपजाया कर्म आपकू' भोगना ही पड़ेगा कायर होय 
भोगूगा तो कम नाहीं छांड्रेगा अर भैय धारण करि भोगूगा तो 
कर्म नाही छांड्रैगा तातें दोऊ लोकका विगाडनेवाला कायरपनाकू/ 
घिकार होहू कमंका नाशकरनेवाला धेये ही धारण करना श्रेष्ठ 
है अर हे आत्मन ! तुम रोग आये एते कायर होऊ हो सो विचार 
करो नरकनिमें यो जीव कौन कौन ज्रास भोगी असंख्यातबार 
अन॑तबार मारे विदारे चीरे फाड़े गये हो इह्यं तो तुमारे कहा दुःख 
है अर तिर्यंच्रगतिके घोर दुःख भगवान शल्लानी हु बचनद्वारकरि 
कहनेकू' समर्थ नाहीं अर मैं तियेचर पर्यायमें पूर्व अनन्तबार 
अग्निमें बलि बलि मरधा हूँ श्रनंतबार जलमें डूवि डूबि मरा हूँ 
अनन्तवार विष भक्तण कर मरा हूँ अनन्तबार सिंह व्याघसपा- 
दिकनिकरि विदारथा गया हूँ शस्त्रनिकरि छेद्या गया हूँ अनंतबार 
शीतवेदनाकरि मरा हूँ अनंतबार उष्णवेदनाकरि मरया हूँअनंत 


बार छुधाकी वेदनाकरि मरा हूँ अनंतबार तृधाकी वेदना करि 
मरा हूँ अब ये रोगजनित बेदना केतीक है रोग ही मेरा डप- 
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कार करे है रोग नाहीं उपजता तो देहतें मेरा स्नेह नाहीं घटता 
अर समस्त छूटि परमात्माका शरण नाहीं प्रहण करता तातें इस 
अबसरमें जो रोग है सोहू मेरा आराधना मरणमें प्रेरणाकरनेवाला 
मित्र है ऐसे विचारता ज्ञानी रोग आये क्लेश नाहीं करे है मोहके 
नाश करनेका उत्सव ही माने है । 
ज्ञानिनो सृतसंगाय सत्युस्तापकरो5पि सन्‌ । 
आमकुम्भस्य लोकेपस्मिन मरवेत्पाकविधियंथा ॥ 

शर्थभ--यह्यपि इसलोकमें सत्यु है सो जगतके आताप करने 
वाली है तो हू सम्यरज्ञानीके अम्ृतसंग जो निवोण ताके ञअर्थि 
है जैसे काचा घड़ाकू' अग्निमें पकावना है सो अम्ृतरूप जलके 
धारणके अर्थि है जो काचा घड़ा अग्निमें नाहीं पर्के तो घड़ामें 
लत धारण नाहीं होय है अग्निसें एकबारमें पक जाय तो बहुत 
काल जलका संसर्गकू प्राप्त होय तेंसें सत्युका अवसरमें आताप 
समभावनिकरि एकबार सहि जाय तो निर्वाणकौ पात्र 
हो ज्ञाय । 

भावार्थ-अश्लानीकें मृत्युका नामतें भी परिणामते आताप 
उपज है जा मैं अब चाल्य। अब कैसें जीऊं कहा करू' कौन रक्षा 
करे ऐसे संतापको प्राप्त होय है क्योंकि अज्ञानी तो बहिरात्मा 
है देहादिककां वाह्य बस्तुकू' ही आत्मा माने है अर ज्ञानी जो 
सम्यस्टृष्टि है सो ऐसा माने है जो आयु कममादिकका नि्मित्ततें 
देहका धारण है सो अपनी स्थिति पूर्ण भये अवश्य विनशैगा मैं 
आत्मा अविनाशी शानस्वरूप हूँ जीणु देह छांडि नवीनमें प्रवेश 
करते मेरा कुछ विनाश नाहीं है । 
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यत्फलं प्राप्यते सद्धित्र तायासविडम्बनात्‌ । 
तत्फरल सुखत्ताध्यं स्यान्मृत्यकाले समाधिना ॥ 


अथ्थे--यहां सत्पृरुष हैं ते त्रतनिका बड़ा खेदकरि जिस फल 
कु प्राप्त होइये सो फल मृत्यु अवसरमें थोरे काल शुभध्यानरूप 
समाधिमरणकरि सुखते साधने योग्य होय है 
भावाथ--जो स्वगेमें इन्द्रादक पद बा परंपराय निर्वाणपद 
पंच महात्रतादिका वा घोर तपश्चरणादिककरि सिद्ध करिये है सो 
पद मृत्युका अवसरमें जो देह कुठुम्बादिसू' ममता छांडि भय - 
रहित हुवा बीतरागता सहित च्यारि आराघनाका शरण ग्रहण - 
करि कायरता छांडि अपना ज्ञायिक स्वभाव कू' अवलंबनकरि 
मरण कर तो सहज सिद्ध होय तथा स्वगंलोकमें महरद्धिक देव होय 
तहांतें आय बड़ा कुलमें डर्पाज उत्तम संहननादि सामग्री पाय 
दीक्षा धारणकरि अपने रत्नत्रयकी पूर्णता कू' प्राप्त होय 
निवाण जाय है । 
श्रनाते: शांतिमान्मत्यों न तियेगू नापि नारकः । 
धर्मध्यानी पुरो मरत्योड्नशनीत्वमरेश्वरः ॥ 


अथ--जाके सरणका अवसरसें आत्त जो दुःखरूप परिणास 
नाहीं होय अर शांतिमान कहिये रागरद्ित द्ेषरहित समभावरूप 
चित्त होय सो पुरुष तियेच नाहीं होय अर जोध मंध्यान हित 
अनशनश्रत धारण करके मरे सो तो स्वगलोकमें इन्द्र होथ तथा 
मदहद्धिक देव होय अन्य पर्याय नाहीं पाबे ऐसा नियम हे । 
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भावांथ--यो उत्तम मरणका अवसर पाय करिके आराधना 
सहित मरणमें यतन करो अर मरण आवतें भयभ्रीत द्दोय परि- 
प्रहमें ममत्व धारि आत्ते परिणामनि्योँ मरणकरि कुगतिमें मत 
जाबो यो अवसर अन॑तभवनियें नाहीं मिलेगा अर मरण छांडेगा 
नाहीं तातें सावधान होय धर्मध्यानसदहिित घेयें धारण करि देहका 
त्याग करो | 
तप्तस्य तपसश्चापि पालितस्य व्रतस्य च | 
पठितस्य श्रुतस्यापि फर्ल मृत्यु; समाधिना || 
अथे--तपका सन्‍्ताप भोगनेका अर ब्रतनिके पालनेका अर 
श्र॒तके पढनेका फल तो समाधि जो अपने आत्माकी सावधानी 
सहित मरण करना है । 
भावाथे--हे आत्मन्‌! जो तुम इतने काल इन्द्रियनिके विष- 


यनिमें वांछारहित होय अनशनादि तप किया है सो अ्रनंतकालमें 
आहारादिकनिका त्यागसहित संयम-सहित देहका समतारहित 


समाधिमरणके अर्थि किया है अर जो अहिंसा सत्य अचौये ब्रह्म- 
चय परिम्रहत्यागादि ब्रत धारण किये हैं सो हू समस्त द्वेह्ादिक 
परिप्रहमें ममताका त्यायकरि समस्त सनवचनकायतें आरंभादिक 
कू' त्थागकरि समस्त श्र मित्रनिमें बेर राग छांडिकरि उपसगेमें 
धीरज धारणकरि अपना शक ज्ञायकस्वभातव अवलम्बनकरि 
समाधिमरण करनेके अर्थि किये हैं अर जो समस्त श्रुतज्ञ-नका 
पठन किया है सो हू संक्लेशरहित धर्मध्यानसद्दित होय देहादिक 
नितें भिन्न आपकू' जानि भयरदित समाधिमरणके निमित्त ही 
विद्याका आराधनकरि काल व्यतीत किया है अर मरणका अवब- 


( ७०६ ) 


सरमें हु ममता भय द्वष कायरता दीनता नाहीं छांडोगे तो इतने 
काल तप कीने ब्रत पाले श्रुवका अध्ययन किया सो समस्त निर- 


थंक होवेंगे तातें इस मरणके अवसरमें कदाचित्‌ सावधानी मत 
बियाड़ी । 
अतिपरिचितेष्ववज्ञा नवे भवेत्यीतिरिति हि जनवादः । 


चिरतरशरीरनाशे नवतरलाभे च कि भीरु। ॥ 
अथ--लोकनिका ऐसा कहना है ओ जिख वस्तुका अतिपरि- 
चय अतिसेवन होजाय तिसमें अवज्ञा अनादर होजाय है रुचि 
घटि जाय है अर नवीनका संगममें प्रीति होय है यह बात प्रसिद्ध 
है अर हे जीब तू इस शरीरको चिरकालसे सेवन किया अब 
याका नाश होतें अर नवीन शरीरका लाभ होते भय केसे करो 
हो भय करना उचित नाहीं। 
भावाथें--जिस शरीरकू' बहुत काल भोगि जीणे कर दीना 
साररहित बलरहित होगया अर नवीन उज्वल्न देह धारण करने 


का अवसर आया अब भय केसे करो हो यो जीणं देद्द तो विनसे 
हीगो इसमें ममता धारि मरण बिगाड़ि दुगेतिका कारण कर्मबंध 
मत्त करो । 

शादू लविक्रीडितम्‌ । 


स्वर्गादित्य पवित्रनिर्मलकुले संस्मयमाणा जने- 
देत्वा भक्तिविधायिनां बहुविर्ध वाज्छानुरूप॑ धनम्‌ । 
श्ुक्त्वा भोगमहनिशं परक॒तं स्थित्वा चरण मंडले, 
पात्रावेशविसजनामिव मतिं सन्‍्तो लभन्ते स्वतः ॥ 
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अथ--ऐसें जो भयरहित होय समाधिमरणमें उत्साहित चार 
अ्राराधनानि को आराधि मरण करे है ताके स्वगेलोक बिना अन्य 
गति नाहीं दहोय है स्वगेनिमें महद्धिक देव ही होय है ऐसा निश्चय ' 
है बहुरि स्वगे में आयु का अन्त पर्यन्त महासुख भोगि करिके इस 
मनुष्यलोकविषें पुए्यरूप निमेल कुलमें अनेक लोकनिकरि चिंत- 
बन करते करते जन्म लेय अपने सेवकजन तथा कुट्ुम्ब परिवार 
मिन्नादि जननिकू' नानाप्रकारके वांछित धन भोगादिरूप फल्न देय 
अर पुण्यकरि उपजे भोगनिकू' निरंतर भोगि आयुप्रमाण थोड़े 
काल प्रथ्बीमंडलमें संयमादिसहित वीतरागरूप भये तिष्ठ करके 
जैसें नृत्यके अखाड़ेमें नृत्य करनेबाला पुरुष लोकनिके आनन्द 
उपजाय निकल जाय है तेसें वह सत्पुरुष सकल लोकनिके आनंद 
उपजाय स्वयमेव देह त्यागि निवांण॒कू' प्राप्त होय है ॥ १५॥ 
दोहा । 

मृत्युमहोत्सव बचनिका, लिखी सदासुख काम | 

शुभ आराधनसरण करि, पाऊं निज सुखघाम ॥ १॥ 

उगयणोसे ठारा शुकल, पंचमि मासि असादृ । 


पुरन लिखि वांचो सदा, मन घरि सम्यक गादू ॥२॥ 
ऐसे सल्लेखनाका वरणनमें उपकारक जानि मृत्युमदह्ोत्सव 
यासें लिखा है | यद्यपि याकी वचनिका संबत्‌ (१६१८) डगणीससे 
अठारामें लिखी थी सो अब इद्दाँ सललेखनाके कथनके शामिल 
हुवा बिना और विशेष लिख्याँ ही सवक होय यातें तयार कथनो 
लिख दीनी | अब इहां सल्लेखना दोयप्रकार है एक कायसचल्लो- 
खना एक कषायसल्ल खना इहां सल्लेखना नाम सम्यक्‌प्रकारकरि 
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कृश करनेका है तहां जा देहका कृश करना सो तो कायसल्ले- 
खना है क्ष्योंकि इस कायकू' ज्यों पुष्ट करो सुखिया राखो त्यों 
इ'द्वियनिके विषयांकी तीजत्र लालसा उपजाबे है आत्मविशुद्धताकू 
नष्ट करे है काम लोभादिककी वृद्धि करे है निद्रा प्रमाद्‌ आलस्या- 


दिक वधावे है परीषह सहनेमें असमर्थ दोय है त्याग संयमके 


सम्मुख नाहीं होय है आत्माकू' दुर्गेतिमें गसन कराबे है वात 
पित्त कफादि अनेक रोगनिकू' उपजाय महा दुध्योन कराय 
संसारपरिश्रमण कराबै है यार्तं अनशनादि तपश्चरण करि इस 
शरीरकू' कृश करना । रोगादिक बेदना नाहीं उपजे परिणाम 
अचेतन नाहीं होय यातें अ्रथम कायसल्लेखना करनेका सूत्र 


कहें हैं-- 
आहार परिहाप्य क्रमशः स्निम्ध॑ विबद्धयेत्पानं | 
स्निः्घं च हापयित्वा खरपान प्रयेत्क्रमशः ॥१२७॥ 
खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्योपवासमपि शकत्या | 
पञ्चनमस्कारमनास्त॒नु त्यजेत्सव यत्नेन ॥१२८॥ 
अरथे--कायसल्लेखना करे सो अनुकमतें करे अपना आयुका 
अवसर दीखे तिस प्रमाण देहसू' इंद्रियांस्यू' ममत्वरहित हुवा 
आहारके आस्वादनतें विरक्त होय विचार करे जो हे आत्मन्‌ ! 
संसार परिश्रमण करता तू एता आहार किया जो एक एक 
जन्मका एक एक कशणकू' एकठा करिये तो अनंत सुमेरु प्रमाण 
होजाय अर अनन्त जन्मनिममें एता जल पिया जो एक एक 
जन्मकी एक एक बूंद अद्दृण करिये तो अनन्त समुद्र भरि जांय 
एते आहद्वार जलसू' ही द॒प्ति नाहीं भ्रया तो अब रोग जरा- 
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द्किकरि प्रत्यक्ष मरण नजीक आया अब इस अवसरमें किचित्‌ 
आाहारतें तृप्ति कैसें होयगी अर इस पयायमें भी जन्म लिया तो 
दिनतें नित्य आहार ही प्रहदण किया अर आहारका लोभी होयके 
हो घोर आरंभ किया अर आहारहीका लोभतें हिंसा असत्य 
परधनलालसा अन्नह्म अर परिप्रहका बहुत संगमकरि श्रर दुध्या- 
नादिककरि कुकर उपाजन किये आहार की गृद्धतातें ही दीन- 
वृत्ति करे पराधीन भया अर आहारका लोभी होय भक्ष्य अभक्ष्य 
का विचार नाहीं किया रात्रिका दिनका योगका अयोगका विचार 
नाहीं किया आद्ारका लोभी होय क्रोध अभिमान मायाचार लोभ 
याचनाकू प्राप्त हुवा आहार की चाहकरि अपना बड़ापन अभि- 
मान नष्ट किया आह्यारका लोभी होय अनेक रागनिका घोर दुःख 
सहाय आहारका लोभी होव करिके ही नीच जाति नीच कुलीनिकी 
सेवा करी आहारका लोभो होय स्त्री के आधीन होय र्या पुत्रके 
आधीन होय रहा शआहारका लंपटी निलंज्ज होय है आधचार- 
विचाररहित दोय है आह्ारका लंपटी कटि कटि मरे है दुर्वेचन 
सहे है आहार के अर्थि ही तियेच गतिमें परस्पर मरे हैं 
भक्षण करें हें बहुत कददनेकरि कहा अब अल्पकाल इस पर्यायमें 
हमारे बाकी रहा है तातें रसनिसें ग्रद्धिता छांडि अर रस- 
नाइन्द्रियकी लालसा छांडि आहारका त्याग करनेमें 
उद्यमी नाहों होऊंगा तो ब्रत संयम धर्म यश परलोक 
इनकू' बिगाड़ि कुमरणकरि संखारमें परिभ्रमण करूगा अर ऐसा 
निश्चय करके ही अठ्प्तताका करनेवाला आह्ारका त्यागके अर्थि 
कोऊ कालमें उपबास, कदे बेला, कदे तेला, कदे एकबार आहार 
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करना कदे नीरस आहार अल्प आहार इत्यादिक क्रमतें अपनी 
शक्ति प्रमाण अर आयु की स्थिति प्रमाण आहारकू' घटाय अर 
दुग्धादिकहीकू' पीबे । बहुरि क्रमतें दुग्धादिक सचिक्कणका हू 
त्यागकरि छाछि वा तप्तजलादिऋ ही ग्रहण करे पाछे कऋमतें 
जलादिक समस्त आहारका त्यागकरि अपनी शरक्तिप्रमाय 
उपवास करता पंच नमरकारमें मनकू' लीनकरि धमंध्यानरूप 
हुआ बड़ा यत्नतें देहकू' त्यागै सो सल्लेखना जाननी। ऐसे 
कायसल्लेखना वर्शन करी । 

अब इहां कोऊ प्रश्न करे यो आहारादिक त्यागकरि मरण 
करना सो आत्मघात है आत्मघात करना अयोग्य क्या है ताकू' 
उत्तर कहें हैं-- 

जाके बहुत काल सुखकटिके मुनिपना व श्रावकपना 
तथा महात्रत अरुब्रत पलता दीखें अर स्वाध्याय ध्यान दान 
शील तप ब्रत उपवासादि पलता होय तथा जिनपूजन स्वाध्याय 
धर्मपदेश घमंश्रवण चार आराधनाका सेवन आछी तरह निर्विघ्न 
सधता होय अर दुभिज्ञादिकनिका भय हू नाहीं आया द्दोय 
असाध्य रोग शरीरमें नाहीं आया होय तथा स्मरणने झानने 
नष्ट करनेवाली जरा हू नाहीं श्राप्त मई होय अर दशलक्षण रत्न- 
श्रयधर्म देहसू” पत्ता दोय ताकू' आहार स्यागि सन्‍्यास करना 
योग्य नाहीं धर्मा सघता हू आहार त्यागि मरण करे है सो धमतें 


पराष्मुख भया त्याग ब्रत शीज्ञ संयमादिकरि मोक्षका साधक 
उत्तम मनुष्य पयोयतें विरक्त हुआ अपनी दीघे आयु होते हू अर 
धम सेवन बनते हू आहारादिकका त्याग करें सो आत्मघाती होय 
है। जातें धम संयुक्त शरीरकी बड़ी यत्नतैं रक्षा करना ऐसी भ्रग- 
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वानकी आज्ञा है अर धरम के सेवनेका सहकारो ऐसा देहकू' 
आहार त्यागकरि छांडि देगा तदि कहा देव नारकी तिय चनिका 
देह संयमरहित तिनतें बश्रत, तप संयम सधेगा ? रत्नत्रयका 
साधक तो मनुष्यदेह ही है अर धम का साधक मनुष्यदेहकू 
आहारादिक त्यागकरि छांडे है ताके कहा कारय सिद्ध होय है इस 
देहकू' त्यागने तैं हमारा कहा प्रयोजन सधौगा नवीन देह ब्रत- 
धर्म रहित और धारण करेगा परन्तु अनन्तानन्त देह धारण 
करावनेका बीज जो कामाण देह कर्म मय है ताकू सिथ्यात्व 
असंयम कषायादिकका परिहार करि मारो आहारादिकका 
त्यागतें तो औदारिक हाडमांस मय शरीर मरि नवीन अन्य 
उपजेंगा अ्रष्ठक्म मय कार्माणदेह मरेगा तदि जन्ममरणतें 
छूटोगे । यातें कम मय देहके मारनेकू” इस मनुष्य शरीरकू' 
त्यागि ब्रत संयममें दृढ़ता घारणकरि आत्मा का कल्याण करो 
अर जब धम रहता नाहीं दीखे तब ममत्व छांडि अवश्य 
विनाशोककू' त्यागनेमें ममता नाहीं घरना । 

अब जेंसें कायका तपश्चरणकरि कऋश करना तेसे रागद्ेष- 
मोहादिक कषायका हू साथ ही कृशपना करना सो कषायसल्ले- 
खना है कषायनिकी सल्लेखना बिना कायसल्लेखना वृथा है 
कायका कृशपना तो रोगी दरिद्री पराघीनताते मिथ्यादृष्टिके हू 
होय है जो देहके साथि रागढ षमोहादिकनिकू' कृश करि इसलोक 
प्रलोक सम्बन्धी समस्त वांछाका अभावकरि देहके मरण त|ें 
कुटुम्ब परिप्रहादिक समस्त परद्रव्यनिर्तें ममता छांडि परम बीत- 
रागतातें संयमसह्दित मरण करना सो कषायसल्लेखना है। इहां 
विशेष जानना जो विषयकषायनिका जीतनेबाला द्दोयगा तिसही 
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के समाधिमरणकी योग्यता है विषयनिके आधीन अर कथाययुक्त 
के समाधिमरण नाहीं होय है संसारी जीवनिके ये विषय कषाय 
बड़े प्रबल हैं बड़े बड़े सामथ्यघारीनिकरि नाहीं जीते जाय हैं अर 
बड़े बल के धारक चक्री, नारायण, बलभद्रादिकनिकू' भ्रष्ट करि 
आपके आधीन किये तातें अति प्रबल हैं संसरमें जेते दुःख हैं 
तितने विषयके लम्पटी अभिमानी तथा लोभीकें होय हैं केते 
जीव जिनदीज्ञा धारण करकें ह्‌ विषयनिकी आतापतें भ्रष्ट दोय 
हैं अभिमान लोभ नाहीं छांडि सकें हैं अरनादिकालतें विषयनिकी 
लालसाकरि लिप्त अर कषायनिकरि प्रज्वलित संसारी आपा 
भूलि स्वरूपतें भ्रष्ट होय रहे हैं यातें विषय कषायनितें बीतराग 
का कारण श्रीभगवतीआराधनाजीमें विषय कषायनिका स्वरूप 
विस्तार सहित परम निग्रेथ श्रीशिवायन नाम आचायेने प्रकट 
दिखाया है सो बीतरागका इच्छुक पुरुषनिकू' ऐसा परम उपकार 
करनेवाला भन्‍थका निरन्तर अभ्यास करना | समाधिमरणका 
अवसरमसें जीवका कल्याण करनेताला उपदेशरूप अमृतकू' 
सहस्रधाररूप होय वषों करता भगवतीआ!राधना नाम ग्रन्थ है 
ताका शरण अवश्य ग्रहण: करने योग्य है याहीतें इहां 
ऐसा आराधना मरणका कथन अबसर पाय भग- 
बतीका अथंका लेश लेय लिखिये हे | यहां विशेष 
ज्ञानना जो साधु मुनोश्वरनिके तो रत्नत्रयघरंकी रक्षा 
करनेका सहायी आचायादिकनिका संघ तथा वैयाबृत्य करनेवाले 
घर्मके उपदेश देनेबाले नियोपकनिका बड़ा सद्दाय है तदि कमेनि 
का विजयकरि आराधनाकू' भ्राप्त होय है याहीतें गृहस्थीनिकू' 
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हू धमंवृद्धि श्रद्धानी ज्ञानी से साध्मौनिका समागम अ्रवश्य 
मिलाया चाहिये परन्तु यो पंचमकाल अति विषम है यातें विषया 
ज्ुरागीनिका तथा कषायीनिका संगम सुलभ है तथा रागद्न घ शोक 
अभ्यका उपजावनेवाला आतेध्यानका बधावनेवाला असंयमसें 


प्रवृत्ति करावनेवालेनिका ही संगम बनि रघ्मा है जातें स्त्री-पुत्र 
मित्र बांधवादिक समस्त अपने रागठे ष विषयकषायनिमें लगाय 


आपा भुलावनेवाले हैं समस्त अपना विषय कषाय पुष्ट करनेका 
इच्छुक हैं धमानुरागी धर्मात्मा परोपकारी बात्सल्यताका घारी 
करुणरसकरि भीजेनिका संगस महा-उज्बल पुश्यके उदयतें 
मिले है तथा अपना पुरुषाथ तें उत्तम पुरुषनिका उपदेशका संगम 
मिलावना अर स्नेह मोहव पासीनिमें उलमावनेवाले धर्मेरहित 
स्‍्त्रीपुरुषनिका संगसका दूरहीतें परित्याग करना अर अवशर्ते 
कुसंगी आजाय तो तिनसों बचनालापका त्यागकरि मौनी होय 


रहना अर अपना कर्मके आधीन देशकालके योग्य जो स्थान 
दोय तीसें शवन आसन करना अर जिनसूत्रनिका षरम शरण 


प्रहण करना जिनसिद्धांतका उपदेश धर्मात्मानितें श्रवण करना 
त्याग संयम शुभध्यान भावनाकू' विस्मरण नाहीं होना अर 
धमोत्मा साधर्मी हू अपने अर परके धमकी पुष्टता चाहता अर 
धमकी श्रभावना वांछता धर्मोपदेशादिरूप .बैयादृत्यमें 
आलसी नाहीं होय । त्याग, अत, संयम, शुभध्यान 
शुभभावनामें ही आराधक साधर्मीकू' लीन करे अर 
कोऊ आराधक ज्ञानसद्दित हू कक तीज उदयतें तीज रोगादिक 
छुधा तृषादिक परीषदनिके सहनेमें असमये होय अतनिका प्रति- 
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ज्ञात चलि जाय तथा अयोग्य वचनहू कहने लगि जाय वथा 


रुदनादिकरूप विज्ञापरूप आर्तपरिणामरूप हो जाय तो साधर्मा 
बुद्धिमान पुरुष ताका तिसस्कार नाद्टीं करै कटुबचल लाहीं 


कहै कठोर बचत नाहीं कहै जातें वेदनाकरि दुःखित दोय अर 
पाछँ तिरकारका अवशज्ञाका वचन सुने तदि मानसीक दुःखतते 
दुष्यानकृ प्राप्त होय चलायमान हो जाय विपरीत आचरण करे 
तथा आत्मघात करे तातें आराधकका तिरस्कार करना योग्य 
नाहीं उपदेशदाता है सो महान्‌ धीरता धारण करि आराघककू 
स्नेह भरा वचन कहे मिष्ट वचन कहे हृदयमें अ्वेश करि जाय 
श्रवण करते ही समस्त दुःख विस्मरण हो जाय करुणारसतें 
उपकारबुद्धितें भरा वचन कहै। हो धमंके इच्छुक ! अब साव- 
धान होहू पूर्वकमंके उदयतें रोग वेदना तथा मद्दा ब्याधि उपजी 
है तथा परीषदनिका संताप उपज्या है अर शरीर निर्बल भया है 
आयु पूर्ण दोनेका अवसर आया है तर्ते अब दीन म॒वि होहु 
अब कायरता छांडि शूरपना अहण करो कायर भये दीन भये 
असाता कम नाहीं छांडैगा कोऊ दुःख हरनेकू' समय नाहों है 
असाताकू' दूरिकरि साताकम देनेकू' कोऊ इन्द्र धरणेंद्र जिनेन्द्र 
अधििमिंद्र समथ हैं नाद्ीं यातें अब कायरता है सो दोझ लोक 
नष्ट करनेवाला धमंस्‌' पराड्भुखता करे है तातें धैये धांर कक्‍्लेश- 
रहित होय भोगोंगे तो पूबे कसेकी निजेरा होयगी नवीन कमें 
बंधका अभाव होयगा बहुरि तुम जिनधर्मके धारक धर्मात्मा 
कट्दावो हो समस्त तुमकू' ज्ञानवान सममें हैं धर्मके धारकनिमें 
विख्यात दो अर ज़तो हो अर ततसंयमकी यथाशक्ति प्रतिश्ना 
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प्रहणा करी है अब त्याग स॑यममें शिथिलता दिखाबोगे तो तुम्हारा 
यश अर परलोक तो विगडेहीगा परन्तु अन्य घर्मात्मानिका अर 
धर्मकी बडी निन्‍दा होयगी अर अनेक भोले जीव धर्मके मागेमें 
शिथिल्न हो जांयगे जेसें कुलवान मानी सुभट लोकनिके मध्य 
भुुजास्फाज्नन करि पाछे वेरीकू' सम्मुख आवते ही भयवान दोय 
भागे तो अन्य लघुकिकर केसें थिरता धारे अर दोय दिन जीया 
तो हू ताका जीवना हू घिक्‍्कार होय है तैसें तुम त्यागत्रतसंयमकी 
प्रतिज्ञा प्रदूणकरि अब शिथिल होबोगे तो निद्यताके पात्र होवोगे 
अर अशुभकम हू नाहों छांडैगा अर आगाने बहुत दुःखनिका 
कारण नवीन कमका ऐसा हृढ़ बंध करोगे जो असंख्यातकाल- 
पय न्त तोब्ररस देगा अर जो तुम्हारे पूर्व ऐसा अभिमान था जो 
में जिनेन्द्रका भक्त जेनी हूँ आज्ञाका प्रतिपालक हूँ जिनेन्द्रके कहे 
ब्रतशील संयम धारण करू हूँ जो श्रद्धान ज्ञान आचरण अनन्त 
भबनिमें दुलभ है सो वीतरागगुरुनिके प्रसादतें प्राप्त भया हूं 
ऐसा निश्चय करके हू अब किचित्‌ रोगजनित बेदुना वा परीषह 
कमके उदय करि आबवनेतें कायर होय चलायम।न होना अति 
लज्जाका कारण है वेदना का एता भय करो हो सो वेदनातें मरण 
ही होयगा मरण तो एकवार अवश्य होना ही है जो देह घारवथा है 
सो अवश्य मरण करेहीगा | 

अब जो वीतराग गुरुनिका उपदेश्या ब्रतसंयमस हित काय- 
रतारहित उत्साह करि च्यारि आराधनाका शरणसहित जो मरण 
हो जाय तो इस समान त्रैज्ञोक्यमें लाभ नाहीं, तीन लोक 
की राज्यसंपदा तो विनाशीक है पराधीन है आराधनाकी संपदा 
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अनन्तसुखदेनेबाली अविनाशी है अर जिस भयरहित धीरता- 
सहित मरणकू' मुनीश्बर आचाये उपाध्याय चाहें हैं अर समस्त 
त्रती संयमी सम्यग्दष्टी चाहें अर तुम हू निरन्तर बांछा करे थे सो 
मनोवांछित समाधिमरण नजीक आगया इस समान आनन्द 
कोऊ ही नाहीं है अर या वेदना बधे है सो तुम्हारा बड़ा उपकार 
करे है बेदनातें देहमें राग नष्ट हो जायगा पूष कमे असातादिक 
बांधे थे तिनकी अल्पकालमें निज़रा होयगी दुःख रोगनितें भरया 
देहरूप बन्दीग्रहतें जरूर निकसना होयगा विषय भोगनितें विर- 
क्तता होयगी परद्रव्यनितें मसता घटेगी सरणका भय नाहीं रहैगा 
मित्र पुत्र स्त्री बांधवादिकनिते ममता नष्ट होयगी इत्यादिक अनेक 
अनेक डपकार बेदनातें हू जानहू अर कायर हूआ बेदना बथेगी 
संक्लेश बधैगा कर्मका उदय है सो अब टलैगा नाहीं थातें अब 
हृढता ही धारण करनेका अवसर है अर कसंका जीतना तो शूर- 
पना धारण करे ही होयगा कायर होय रोबोगे तड़फड़ाट करोगे 
तो कमे तुमकू' सारि तियचादिक कुगतिकू' प्राप्त करेगा अनेक 
दुःखनिकू' प्राप्त होबोगे जेसें कुलका साधर्मीनिका धमंका यश- 
बृद्धिकू' प्राप्त होय अर तुम दुःखके पात्र लाहीं होड तैसें प्रवतेन 
करो जैसे शूरबीर क्षत्रियकुलमें उपजैं हैं ते संग्राममें शस्त्रनिकरि 
टृढ़ संतापित भये भृकुटी सद्दित मरण करें हैं परन्तु वेरीनितें मुख- 
कू' उल्टा नाहीं फेर हैं तैसें परमवीतरागीनिका शरण ग्रहण करता 
पुरुष अशुभकमंनिके अति प्रहारतें देहका त्याग करें हैं परन्तु 
दीनता कायरताकू' प्राप्त नाहीं होय हैं। केई जिनलिंगके धारक 
उत्तम पुरुषनिके दुष्ट बेरी चारों तरफ अग्नि लगाय दीनी ताकी 
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घोरबेदना वचनके अगोचर तिस अग्निमें सर्वंतरफरतें दग्ध होते 
हू अपना ऋण चुकने समान जानि पैच परमगुरुनिका शरण- 
सहित धीरताकू' धारते दग्ध होय गये हैं परन्तु कायरताकू' नाहीं 
धारें हैं ऐसा आत्मज्ञानकी प्रभावना है जो इस कलेवरतें भिन्न 


अविनाशों अखरड ज्ञानस्वभावकू' अनुभव किया है तिस अनुभव 
करनेका फल अकंपपना भयरद्वितपना ही है| बहुरि मिथ्याहृष्टी 


अज्ञानी हु परलोकके सुखका अर्थी होय थैये धारण करे है 
वेदनामें कायर नाहीं होय है तदि संसारके समस्त दु:खनिके नाश 
करनेका इच्छुक जिनधर्मके धारक तुम कायर द्वोय आत्माका 
हिलकू' बिगाडो तथा उज्वल यशकू" मलीन करि दुगतिके पात्र 
केसे बनो तातें अब सावधान होय धर्मका शरण ग्रहणकरि 
करमेजनित वेदनाका विजय करो ऐसा अवसर अनन्तभवनिसें हू 
नादीं मिलया है या तीरां लागी नाव है अब प्रमादी रदोगे तो 
डूब जायगी समस्त पर्यायमें ज्ञो ज्ञानका अभ्यास किया श्रद्धान 
की उज्बलता करी तप त्यांग नियम घारया सो इस अवसरके 
अर्थ धारे थे अब अवसर श्राये शिथिल होय भ्रष्ट होओगे 
तो अ्रष्ट हुवा अर समता छांडे रोग तथा मरण तो टलेंगा 
नाहीं अपना आत्माकू' केबल दुर्गेतिरूप अन्ध कीचमें डबो- 
बोगे। बहुरि जो लोकमें मरी रोग आ जाय तथा दुर्भिक्ष 
अआआ जाय तथा भयानक गहनवनमें प्रवेश दो ज्ञाय 


तथा हृढ़ भय आ जाय तथा तोब्ररोग वेदना आ जाय तो उत्तम 
कुलमें उपजे पूज्य पुरुष संन्यासमरण करे परन्तु निद्य 
आचरण नीच पुरुषनिकी ज्यों कदाचित्‌ नाहीं करे मरीके भयतें 
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मदिरा नाहीं पीवे है दुर्भित्ष आ जाय तो मांसभक्षण नाहीं करे 
कांदा नाहों खाय नीच चांडालादिकनिकी उच्चछिष्ट नादीं भक्षण करे 
है भय आ जाय तो स्लेच्छ भील नाददीं दो ज्ञाय है कुकर्म िंसा- 
दिक नाहीं करे है तेसें रोगादिकनिकी प्रबल प्रास होतें हु आावक- 
धर्मका धारक जिनधर्मी कदाचित्‌ अपने भावनिकू' विकाररूप 
नाहीं करे है अर धर्मकी अर त्यागकी श्नतकी साधर्मीनिकी प्रभा- 
बनाका इच्छुक होय अन्तकालमें अपना श्रद्धान ज्ञान आचरणकी 
उज्ज्वलता ही प्रगट करे है तिनका जन्म सफल होय है त्रत तप 
घर्मे सफल होय है. जगतमें प्रशंसाकू' प्राप्त होथ है मरणकरि 
उत्तम देवनमें उपजे है अर मनुष्य प्यायमें उत्तमपना भी येही 
है जो घोर आपदा बेदना आवतें हू सुमेरुको ज्यों अचल होय 
है अर समुद्रकी ज्यों क्ञोभरहित होय है अर भो धर्मके आराधक | 
तुम अति घोर बेदनाके आवनेकरि आकुल मत होहू इस कलेब- 
रखें भिन्न अपना ज्ञायकभावकू' अनुभव करो अर वेदना तीत्र 
आवते पूर्व भये वेदनाके जीतनेवाले उत्तम पुरुषनिका ध्यान करो। 
अट्ो आत्मन्‌ | पूर्वे जो साधुपुरुष सिंह व्याघादि दुष्ट जीवनिकी 
डाढदूनिकरि चाबे हुए हू आराधनामें लीन होते भये तुम्हारे कहा 
चेदना है। 

बहुरि अति कोमल अंगका धारक अर तत्कालका दीक्षित 
ऐसे सुकुमाल स्वामीकू' स्यालनी अपना दोय बच्चनि करि सहित 
तीनरात्रि तीनदिन पयत पसनिनें भ्क्षण करने लगी सो उद्र 
बिदारा तदि मरण किया ऐसा घोरउपसगेकू' सहकरि परम थेये- 
धारण करि उत्तम अर्थ साध्या तुम्दारे कद्दा वेदना है । बहुरि 
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स॒ुकोशल स्थामीकी माताका जीव जो व्याप्री ताकरि भक्तण किया 
हुवा उत्तमाथ तें नाहीं चिगे तुम्दारे कहा बेदना है | बहुरि भरा- 
वान गजकुमार स्वामीके समस्त अंगमें दुष्ट बैरी कीले ठोंक दिये 
तो हू उत्तमाथे साध्या तुम्हारे कहा वेदना है । बहुरि सनत्कुमार 
नाम महामुनिके देहमें खाज, ज्वर, काश, शोष, तीज छुघाकी 
बेदना तथा वन नेत्रशूल उदरशूलादिक अनेक रोग उपजे तिनकी 
घोर वेदनाकू' सौव्ष परत साम्यभावतें भोगी थैर्य नाहीं छांडया 
तुम्हारे कहा बेदना है | बहुरि राशिकपुत्र गंगा नदीमें नावमें डूब 
गये परन्तु आराधनातें नाहीं चिगे तुम्हारे कहा बेदना है। बहुरि 
भद्रबाहुनामा मुनिके तीजछुधाका रोग उपज्या तो हू अवमौदये 
नाम तपकी प्रतिज्ञा करि आराधनातें नाहीं चिगे तुम्दारे कद्दा 
वेदना है! बहुरि ललितघटादि नामकरि प्रसिद्ध बत्तीस मुनि कौसा- 
बीमें नदीके प्रवाहकरि बहे हुए हू आराधना मरण किया तुम्हारे 
कहा वेद्ना है। बहुरि चंपानगरीके बाह्य गंगाके तटविषें धर्मंधोष 
नाम मुनि एक महीनाका उपवासकी प्रतिक्षाकरि तीम्र तृषावेदना 
ते आ्राण त्यागे परन्तु आराधनातें नाहों चिगे तुम्हारे कहा बेदना 
है। पूर्व जन्मका बेरी देव अपनी विक्रियाकरि शीतकी घोर वेदना 
करे व्याप्त किया हू श्रीदत्त नाम मुनि क्लेशरहित हुबा उत्तमाथथ 
कू' सिद्ध किया तुम्हारे कहा वेदना है । बहुरि वृषभसेन नाम 
मुनि उष्णशिलातल अर उष्ण पवन अर उष्ण सूर्यका घोर 
आताप होते हू आराघनाकू' घारण करी तुम्दारे कहा वेदना है। 
बहुरि रोहेडनगरमें अग्नि नाम राजपुत्र क्रॉंच नाम बैरीकरि शक्ति 
नाम आयुधते हत्या हू आराधना धारण करी हुन्द्दारे कद्दा वेदना 
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है। बहुरि काकंदी नाम नगरीबियें अभयधोष नाम मुनिका 
समस्त अंगकू” चंडतरेगनास बेरी छेय्या तो हू घोर वेदनामें उत्त- 
मार्थे साध्या तुम्दारे कद्दा वेदना है विद्य श्वर नाम चोर डांस अर 
मच्छरनिकरि भक्षण किया हुआ हू संक्लेशरहित मरण्तें उत्त- 
माथ साध्या तुम्हारे कहा बेदना है। बहुरि चिल्ातिपुत्न नाम 
मुनिकू' पूवला बैरी शस्त्रनिकरि घात्या पाछे घावनिमें स्थूल कीडे 
बहुत प्रवेशकरि चलनीवत्‌ छिद्र किये तो हू समभावनितें प्रचुर- 
वेदनासहित उत्तमाथे साध्या तुम्हारे कद्दा वेदना है । बहुरि दण्ड 
नामा मुनिकू' यमुनाबक्र पूवला बेटी बाणनिकरि बेध्या ताकी धोर 
वेदना होते हू समभावनितें आराधनाकू' प्राप्त भया तुम्हारे कहा 
बेदना है। बहुरि कुम्भकारकट नाम नगरमें अभिनन्दनादि 
पांचसे मुनि घाणीनिमें पेले हुए हू साम्यभावतें नाहीं चिगे तुम्दारे 
कहा वेदना है| बहुरि चाणिक्यनामा मुनिकू' गायनिके रहनेके 
घरमें सुबन्ध नाम बेरी अग्नि लगाय दम्ध किये परन्तु प्रायो- 
पगमन सन्यासतें नाहीं चले तुम्हारे कद्दा वेदना है। कुल्नालनाम 
प्रामका बहिभागविये वृषभसेन नाम मुनि संघसहितकू' रिष्टास 
नाम बैरी अग्नि लगाय दग्घ किये ते परम वीतरागतातें आरा- 


धनाकू' प्राप्त भये तुम्दारे कद्दा वेदना है । मो आराधनाका आरा- 
घक हो, हृदयमें चितवन करो एते मुनि अभ्रसहाय एकाकी इलांज 


प्रतोकाररद्दित वैयाबृत्त्यरहित हू परम थेये धारणकरि कायरता 
रहित समभावनितें घोर उपसर्गसहित आराधना खाधी इहां 
तुम्हारे कहा उपसगे है समस्त साधर्मी जन बेयावृत्त्यमें तत्पर हैं. 
तो हू तुम केसे क्‍लेशित हो रहे हो ये सब बड़े-बड़े पुरुष भये 


( ७२५४ ) 


तिनके कोऊ सहाई नाहीं था अर कोऊ बैयावृत्त्य करनेवाला नाहीं 
था असहाय था तिन ऊपरि दुष्ट बैरी घोर उपसगें किये अग्निमें 
दग्ध किये पततें पटक शस्त्रनितें बिदारे तथा तियंचनिकरि 
बिदारे गये, खाए गये, जलमें डुबोये गये, कुबचनके घोर उपद्रव 
किये तो हू साम्यभाव नाहीं तज्या तुम्हारे उपसगे नाहीं आया 
अर घमके धारक करुणावान धैयेके धारक परैसहितोपदेशमें 
उद्यमी समस्त परिकर हाजिर हैं अब आफुलताका कारण नाहीं 
तथा शीत उष्ण पवन वर्षादिकनिका उपद्रव नाहीं ऐसे अवस रमें 
हू केसे शिथिल भए हो अर जो तुम्हारे रोगजनित अशक्तता 
जनित क्षुधा ठृषादिक वेदना भई हे तिसमें परिणाम मत लगावो 
साधर्मी जनके मुखते उच्चारण किये जिनेन्द्रका वचनरूप अमृत 
का पान करो तातें समस्त वेदनारूप विषका अभाव होय परिणाम 
उज्ज्वल होय परमधमंमें उत्साह होय पापकी निजेरा होय 
कायरताका अभाव होय है श्र वेदना आवतें चतुर्गतिनिममें जो 
दुःख भोगे तिनकू' चितवन'करो इस संसारमें परिभ्रमण करता 


जीव कौन कौन वेदना नाहीं भोगी अनेक वार छुधा बेदनातें 
ठुषाबेदनातें मरा है अनेकबार अग्निसें दग्धि होय मरे, जलसें 


डूबि अनेक बार मरे, विषभक्षणतें मरे, अनेक बार सिंह सर्प 
श्वानादिकनिकरि मारे गर ही शिखरतें पढ़िपड़ि मरे दो शस्त्रनिके 


घाततें मरे हो अब कहा दुःख है अर जो दु:ख नरक तियचगतिमें 
दीघेकाल भोग्या है तिनकू' ज्ञानी भगवान जाते हैं इद्ां अब 
किचित्‌ वेदना अति अल्पकाल आई तातें धैये मत छाड़ो जो 
घोर वेदना कर्मनिके वश होय चारों गतिनिमें भोगी है तिनकू' 


( ७२४५ ) 


कोटि जिह्लानिकरि असंख्यातकालपयंत कहनेकू' समर्थ नाहीं 
नरकमें जो दुःखकी सामगी है तिनकी हात इस लोककें है नाहीं 
केसे दिखाई जाय भगवान केवलज्ञानी ही जानें हैं जहां पंचम 
नरकताई'का उष्ण बिलनिसें उचष्णता तो ऐसी है जो सुमेरु- 
परिमाण लोहेका गोला छोड़िये तो भूमि ऊपरि पहुँचता पहुँचता 
पाणी होय बहि जाय इहां तुम्हारे रोगजनित कहा उष्णता है अर 
पंचम नरकका तीसरा भाग अर छठी सप्तमी एथ्वीका बिलनिमें 
ऐसा शीत है जो सुमेरुप्रमाण गोलाका शीततें खण्ड खण्ड हो 
ज्ञाय ऐसी बेदना यो जीव चिरकालपयत भोगी है यहां मनुष्य- 
जम्ममें ज्वरादिक रोग जनित तथा ठृषातें उपजी तथा ग्रोष्मकाल्ते 
डपजी उष्णवेदना तथा शीतज्वरादिकतें उपजी वा शीतकालतों 
उपजी शीतबेदना केती है अल्पकाल रहेगी सो धर्मके धारक 
ममत्वके त्यागी तिनकू' समभावनितें नाहीं मोगनी कहा ? यो 
अवसर समभावनिते परीसह सहनेको है अर क्लेशभाव करोगे 
तो कमेंका उदय छोड़नेका नाहीं कहां हू भोगोगे अर अपधघाता- 
दिकते मरोगे तो नरकनिर्में अनंतगगुणी असंख्यातकाल बेदना 
भोगोगे अर पापके उदयतें नारकोनिके स्वभावहीतें शरीरमें 
कोट्यां रोग सासता है। नरककी भूमिका स्पशे ही कोटि 
बिच्छूनिका डंकर्त अधिक वेदना करनेवाली है नारकीनिके छुधा 
. बेदना ऐसी है जो समस्त शथ्वीके अज्नादिक भक्षण किए उपशम 
होय नाहीं अर एक कणमात्र मिले नाहीं अर ठ्षावेदना ऐसी है 
जो समस्त समुद्रका जल पिये हू बुझे नाहीं अर एक बुद मिले 
नाहीं अर नरकधराकी पहली पटलकी महा कड़ी दुर्गध सृत्तिका 


( ७२६ ) 
ऐसी है जो एक कश इस मनुष्यलोकमें झा जाय शो आध आाध 
कोश पयतके पंचेंद्री मनुष्य तियेच दुगंधतें मरण करि जांय दूजा 
पटलफीतें एक कोशका, ऐसें पटल पटल त्रति आध अआआध कोश 
बधता सप्तम प्रथ्वीका गुणचासमां पटलकी मृत्तिकामें ऐसी 
दुगंध है जो कण यहां आ जाय तो सादा चौइस कोशतांई 
. का पंचेन्द्री मनुष्य तिर्यच्र दुर्गधकरि प्राणरहित हो जाय अर 
ऐसा ही स्वरूप शब्दके अनुभवनिका दुःख वचनके अगोचर 
केबली ही जाने हैं ऐसे दुःखनिकू' बहुत आरम्भ बहुपरिग्रहके 
प्रभावतें सप्ततयसन सेवनतें अभदयनिके भक्षणतें हिंसादिक 
पंचपापनिमें तीतरागतें निर्माल्यभक्षणतें घोर दुःखनिका पात्र 
नारकी द्ोय है नारकीनिका मानसिक दुःख अपार है नारकीनिके 
शरीर दुःख, क्षेत्रअनित दु:ख, परस्पर कीये दुःख, असुरनिकरि 
उपजाये दुःख बचनके कहनेके गोचर नाहदों हैं सो चितवन करो 
अर नरकमें आयु पूरा भये बिना मरण नाहीं अर तिथयचनिके अर 
रोगी दरिद्री मनुष्यनिके पापका उदयतें जे तीघ्र दुःख होय हैं 
सो प्रत्यक्ष देखो ही हो बरणंन कहा करिये पराधीन तियंचगतिके 
दुःख बचनरहितपना अर तिनके छुधाका ठृषाका शीतका उच्ण- 
ताका ताड़नाका अतिभार लादनेका नासिकाछेदन रज्जूनिकरि 
बांधनेका घोर दुःख है अर स्वाधीन खान पान चालना बैठना 
उठना जिनके नाहीं अर कोऊकू सुखदुःखस्वरूप श्रभिप्राय 
ज्लनाय कुछ उपाय उद्यम करना सो नाहीं इसके घर रहूँ इसके 
नाहीं रहूँ सो अपने आधीन नाहोीं चांडाल स्लेच्छनिदयीनिके 
आधीन डू रहना अर आक्षणादिकनिके आधीन होना कोऊ नाना 
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मारनिकरि मारे कोऊ आहार नाहीं देवे अर अल्प देव अर भार 
बधता बहावे तो कोऊ राजादिकनिके निकट जाय पुकार करनेका 
खामथ्ये नाहीं कोझ दयाकरि रक्षा कर सके नाहीं नासिका गलि 
जाय, स्क॑घ गलि जाय, पीठ कट जाय, हजारां कीडा पड़ जांय तो 
हू पाषाणादिकनिका कफेश भार लादना अर भार नाहीं बच्या 
जाय, चाल्या नाहीं जाय तदि मर्मेस्थाननिमें चामड्रीनिका तथा 
लोहमय तीरण आरनिका तथा लाठी लठनिका घात अर दुबंच- 
ननि करि बड़ी जबरीतें बलावना नासिकादि ममस्थाननिमें छेसा 
जेबड़ा सांकल चाममय नाड़ीनिकरि बांधे जो हलन चलन नाहीं 
कर सके ऐसे तियचगतिके प्रत्यक्ष दुःख देखो दो तुम्हारे कहा 
दुःख है । जलचर नभचर वनचर जीव परस्पर भक्षण करें 
छिपे हुएनिकू' हेरि हरि निर्बलकू' सबल भक्षण करें हैं शिकारी 
भील धीवर वागुरा देखत प्रमाण जहां जांय तहांतें पकड़ि लावें 
हैं, मारें हैं, चोरें हें, बिदारें हें, रांघे हैं, भुलसें हैं. कौन दया करे 
पूर्व जन्ममें दयाधर्म धारणा नाहटीं घनका लोभी होय अनेक भूठ 
कपट छल कीया ताका फल तियचगतिमें उदय आबे है सो अब 
पूक्रितचन करो अर भनुष्यनिमें इष्टका घोर दुःख है अर दुष्टनिका 
संयोगका अर निर्धन होनेका पराधीन बंदीगृहमें पड़नेका अप- 
मान होनेका सारन ताड़न श्रासन भोगनेका अर रोगनिकी घोर 
वेदनाका अर जराकरि जजेरा होनेका अर आंधा बद्धिरा गुगा 
लूला पांगला होनेका, छुघा ठूषा भोगनेका शीत उष्ण आतापादि 
भोगनेका, नीचकुल नीच क्षेत्रादिकमें उपजनेका, अंग उपांग गल 
जानेका, सिड्जानेका, वांधित आहार नाहीं मिलनेका घोर दुःख 
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भोगे तिनकू' चितवन करो यहां तुम्हारे कहा दुःख है। बहुरि 
नरक तियंचगरतिके दुःख तो अपार हैं परन्तु पापके उद्यतें 
मनुष्यगतिमें भी मानसिक दुःख हू अज्ञान भावतें कषाय अभि- 
मानके वश पड़या जीवके अपार हैं कर्म बड़ा बलवान है जिनका 
वचन हू मस्तकमें तीक्षणशूल समान वेदना करे ऐसे महा दुष्ट 
निर्देयी महावक्र अन्यायमार्गी तिनके शामिल कम उपजाय दे 
तिनकी रात दिन शत्रास भोगना मयवान रहन्श अर जे उपकारी इष्ट 
ग्राणनि समान जिनके संगम करि अपना जीवन सफल माने था 
ऐसे स्त्री पुत्र मित्र स्वामी सेवकांदिकनिका वियोग होनेका बाल्य 
अबस्थामें पुत्रीका विधवा होनेका तथा आजीविका भ्रष्ट होनेका 
घन लुटि जानेका अति निधेन होनेका उदर भर भोजन नाहीं 
मिलनेका दुष्ट्र स्त्री कपूत पुत्र पावनेका बांधवनिमें तिरस्कार 
होनेका गुणज्लस्व|मीके वियोग होनेका तथा अपना अपवाद होने 
कलंक चढ़ानेका बड़ा दुःख भोगे है यातें हे घीर ! यहां सनन्‍्यासके 
अवसरमें फिचतमात्र उपजी कहा बेदना है कर्मके उदयतें 
सनुष्यजन्मसें अग्निसें दग्ध हो जाय है, सिंह व्याप्र सप दुष्ट 
ग़जादिककरि भक्षण करिये है हस्त पाद कर्ण नाशिका डेदे है 
शली चढ़ावे है नेत्र पाड़े है जिह्ला उपाड़े है पापकमेका उदयतैं 
मनुष्य जन्महूमें घोर दुःख भोगे है तथा दुष्ट वैरीनिके प्रयोगतें 
दंडनिकरि वेदनकरि मुसंडोनिकरि मुदूगर्रनकरि चासठनिकरि 


लोहडीनिकरि मारे गये हो शस्त्रन्तें विदारे गये लात घमूका 
ठोकरनिकी मार पादताड़निकी मार तथा दलना बालना सब 


पराधीन होय भोगे हैं जो स्वाधीन होय करके उद्यजनित ऋसकू: 
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साम्यभावनिते एकबार भोगै तो दुःखनिका पाज्न नाहों होय 
समस्त रोग अनेकबार भोगे हैं अब तुम्हारे ये रोग शीघ्र निजरैगा 
अर रोग बिना ऐसा जी दुष्ट कलेवरतें छूटना नाहीं होय 


देहतें ममता नाहीं घटे धर्ममें प्रीति नाहीं बधे तातें रोगजनित 
बेदनाकू' हूँ उपकार करनेवाली जानि हर्ष ही करो | हे धीर जो 


दुःख तुम संसारमें भोगे हैं तिनके अनंतर्वे भाग हू तम्हारे दुःख 
नाहीं है अब इस अवसरमें कायर होय धममकू' मल्लीन के सें करो 
हो जो तुम कमेके वश होय चत॒गंतिसें घोर बेदना भोगी तो इह्ां 
धर्रूप तप ब्रव संयम धारण करते बेदना भोगनेका कहा भय 
करो हो कमेके वश होय जो बेदना अनंतबार भोगी सो बेदना 
धमकी रक्षाके अर्थि जो एक बार समभावनितें सहो तो बड़ी 
निजेरा हो जाय, भो घीर तुम भय रहित होहू वा भयसहित होहू 
इलाज करो वा मत करो प्रबल उदय आया कर्म तो नाहीं रुकेगा 
इलाज हू कमका मंद उदय भये काय करे है पापका प्रबल उदय 
होतें अति शक्तिवान हू औषधि बहुत यत्नतें युक्त किया हुवा 


है बेदनाका नाश नाहीं करि सके है जे अर्सयमी योग्य अयोग्य 
समस्त भक्षण करनेवाला त्थागत्रतरहित रात्रि दिन समस्त ब्रतो- 


कार करे तो हू कमेके प्रबल उद्यतें रोगकरि रहित नाहीं होय तो 
तम संयम श्रत सहित अयोग्यका स्यागी केसे आकुल भये प्रतीकार 
बांछो दो इद्ां राजा समान सामग्री अन्य कौनके होय अर जिनके 
भक्य अभरय, योग्य अयोग्यका विचार नाहीं, हिंसाके कारण 
सहान आरम्भ करनेका जिनके भय नाहीं दया नाहीं अर बड़ेबड़े 
धन्व॑तरि सारिखे अंनेक वैद्य अर अनेक ही औषधि होय तो हू 
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कमका उदयजनित बेदनाकू' उपशम नमहीं करे तदि स्यागी ब्रती 
तुम अर दयाबान्‌ श्रती वेयावृत्य करनेवाले केस तुम्हारा रोग 
हरेंगे समस्त वेदनाका उपशम करनेवाला जिनेन्द्रका बचनरूप 
ओषध भहण करि परम साम्यभावरूप अभेद्य चक्रकू' घारण 
करो पूर्वकर्मेका उदयरूप रसकू समभाबनितें भोगो ज्यू' अशुभ 
की निमेरा हो जाय अर नवीनकमेका बन्ध नाहीं होय मरण तो 
एक पयायमें एकबार होना ही है परन्तु संयमसहित मरणका 
श्रवसर तो इट्दां प्राप्त भया है ताते बड़ा हप सहित मरण करो 
जातें अनेक जन्म धारि घारि अनेक मरण नाहीं करो अर अति 
अल्प जीवनमें धर्म छांडि आतेपरिणामी मति होहु अशुभकमके 
उदयके रोकनेकू' इंद्रादिकसहित समस्त देव समर्थ नाहीं ताहि 
ये अल्पशक्ति-धारी कैसें रोकेंगे जिस बृक्षके भंग करनेकू' गजेंद्र 
समथ नाहीं तिस वृक्षकू' दीन निर्बल सूसा केसे भंग करे १ जिस 
नदीके प्रबल प्रवाहमें महानदेहका धारक अर महा बलबान 
हस्ती बहता चल्या जाय तिस प्रवाहमें सूसाका बहनेका 
कहा आश्चये, जाकर्मका उदयकू' तीथंकर चक्रवर्ति नारायणबल- 
भद्र अर देवनिसहित इंद्रहू रोकनेकू' समर्थ नाहीं तिसकसकू' अन्य 
कोऊ रोकनेकू' समर्थ दे कहा ९ ताते कर्मके उदयकू' अरोक जानि 
असाताका उदयमें क्लेशरूप मत होहू शूरपना अ्रहण करो अर 
साम्यभावतें कर्मफी निजेरा करो अर कमके उदयतें दुःखित होहुगे 
रोबोगे विलाप करोगे दीनता करोगे तो वेदना नाद्टी[मिटेगी अर 
नाहीं घटेगी बेदना वर्धेहीगी धर्में अर ब्रव संयस यश नष्ट होय 
आतंध्यानतें घोर दुःखके भोगनेबाले तिर्यंच जाय उपज़ोगे यामें 
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संशय नाहीं है जो असाताका उदयमें सुखके भ्रर्थि रोवना है 
विलाप करना है, दीनता भाषण करना है सो तेलके अथ बालू 
रेतका पेलना है. तथा घुृतके निमित्त जलकू' बिलोबना है तथा 
तंदुलके निमित्त परालकू' खोदना है. सो केबल खेदके निममित्त 
है आगाने तीत्रबंधनके निमित्त है। बहुरि जेसें कोऊ पुरुष अज्ञान- 
भावनातें पूर्व अवस्थामें किसीसों धन करज लेय भोग्या अब 
करार पूर्ण भये आय मांगे तदि न्यायमार्गी तो हर मानि ऋण 
चुकायकरि अपना भार ज्यों उतारि सुखी होय तैसें धमके धारक 
पुरुष तो कसके उद्यतें आया रोग दरिद्र डपसगं परीषह तिनके 
भोगनेतें ऋण दूर होनेकी ज्यों मानि सुखी होय हैं जो अवार 
हमारे पूबेकृतकर्मे उदय आया है भला अवसरमें आया अवार 
हमारे ज्ञानरूप प्रचुर धन है भगवान पंचपरमेष्ठीका शरण है 
साधर्मीनिका बड़ा सहाय है सो सहज ऋणका भार उतारि 
निराकुल सुखतें प्राप्त होस्यू” अपना कषायादि भावनितें उपजाया 
कम ऐसा बलवान है जो ऋड्धिका विद्याका वंधुजनका धनसंपदा 
का शरीरका मित्रनिका देवदानवनिका सहायका बलकू' आधी 
क्षणमें नष्ट करे है कमेरूप ऋण छूटे माहीं। बहुरि रोग शोक 
जीवन मरण अन्य किसीहीके नाहीं उदय आया द्योय अर तुम्हारे 
ही उदय आया ह्ोय तो दुःख करना उचित है छुघा ठुषा रोग 
वियोग जन्म जरा सरण कौनके डदयके अवसर में त्रास नाहीं देचें 
हैं समस्त संसारी जीवनिके उदय आयें हैं मरण समस्तकू' प्राप्त 
होय है चारूगतिनि्में कमेका उदय आये है तातें जो पूर्व 
अवस्थामें ब'छ किया ताका उदयमें आकुंलता त्यागि परम थैये 
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धारणकरि समभावनिते कमंकाविजय करो समस्त दुःखनिकाविजय 
करनेका अवसरमें अब काहेका विषाद करोहो, सम्यरष्टी तो आज 
न्मतें समाधिमरणही की वांछाकरे है सो योअवसर मद्दा कठिन 


हि न्प 
प्राप्त मयो है समस्त दुःखनिका नाशका अबसर कठिनतात पायां 
है उत्साहका अवसरमें विषाद करना उचित नांहीं यो अवसर 


चुक्यां फिर अनैतकालमें नाहीं मिलेगो। बहुरि अरहंत सिद्ध 
आधचाया दिक भगवान परमेष्टी अर समस्त साधर्मीनिकी साखतें 
जो त्याग संयम ग्रहण किया तिस त्यागका भंग करनेते पंचपर- 
मेष्ठीनितें पराँमुखता भई समस्त धर्मको लोप भयो धर्मके दूषण 
लगायो धमेका मागेकी विराधना करी अपना दो ऊल्लोक नष्ट किया 
अर मरण तो अवश्य होयहीगा मरण अर दुःखको ब्रत 
संयम भंग किये हू नाहीं दूर होयगा जो कार्य राजकू' अर 
पंचोंकू' साक्षी करि करे अर फेर वाकू' लोपे तो तीत्र दुडने 
महाअपराधन  प्राप्तपोय अर समस्तलोकमें धिक्कार अर तिरस्कार 
कू' प्राप्त होय है अर परलोकमें अनन्तकाल पयेत अनंत जन्म- 
मरथ रोग शोक वियोग होनेका पात्र होय है जो त्याग करि भंग 
करना है सो महा अपराध है जो त्याग नाहीं करे सो तो अनादि- 
का संसारी है द्वी बाने तो त्याग संयस ब्रत पाया ही नाहीं अर 
जो त्याएण करि ब्रत संयम संन्यास बिगाड़े है ताके धर्ंवासना 
अनंतानंतकालमें दुलभ है। बहुरि आहारकी गृद्धिता हे स्रो तो 
अति निश्च है जे उत्तम पुरुष हैंतेतौ कछुघा वेदनाकू' 
प्राणापह्दारिणी ज्ञानि ज्षुधाका इलाज मात्र आहार करें हैं सो हू 
बड़ी लज्जादे आहारकी कथा हू दुर्ध्यानकू” करनेबाली जानि 
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त्याग करें हैं यो हाड मांसमय देह आहार विना रहे नाह्दी अर 

०. बी जे ड़ त्नं 
देह बिना तप ब्रत संयमरूप रत्नन्नयमार्गं पले नाहीं ताते रत्न- 
त्रयका पांलनके अर्थि रस नीरस जेसा कम विधि भिलाबै तैसा 
निर्दोष उज्ज्घल मोजनतें उदर पूर्णों करे है रसना इन्द्रियकी ल॑प- 
टताने कदाचित्‌ प्राप्त नाहीं होय है, मनुष्यजन्मकी सफलता तो 
आहारका लंपटताके जीतनेतें ही है तियचगतिमें तो आह्ारकी 
लंपटतातें बलवान होय सो निर्बलने तथा परस्पर भक्षण करे है 


आहारकी गृद्धितातें माता पुत्रकू' भक्षण करे है मनुष्य गतिमें हू 
नाच उच्च जातिका भेद समस्त आचारका भेद भोजनके निमि- 
त्ततें ही है इसलोकमें जेता निंद्य आचरण हैं तितना भोजनका 
विचाररहितके ही है अर भोजनमें जिनके लंपटीपना नोहीं ते 
उज्ज्वल हैं वांछा (हित हैं ते उत्तम हैं अर नीच उच्च जाति 
कुलका भेद भी भोजनके निमित्त तें ही हे आहारका लंपटी घोर 
आरम्भ करे है बाग बगीचेनिमें एक अपने जीमनेके अर्थ कोस्यां 
त्रस जीवनिकृ' मारे है महापापकी अनुमोदना करें है अभक्ष्य 
भक्षण करेद्दे असत्य वचन हिंसादिक महापापके वचन आहारका 
लंपटो बोले है आहारका लंपटी सुन्दर भोजन वास्ते चोरी करे है 
कुशील सेवन करे है भोजनका लंपटी धन परिभ्रहमें महामूछावान 
होय दे अन्य लोकनिकू' मारि भूठ बोलें चोरी करके हू मिष्ठ 
भोजनवास्ते धन संग्रह करे है मिष्ठ भोजन वास्ते क्रोध करे है 
मान करे है कपट छल करे है चोरो करें है कुलका क्रम नष्ट करे 
है नीच जातिके शामिल हो जाय है नीच कुलके मदयभांसके भक्ष- 
कनिका दासपना अंगीकार करे हे भौजनका लंपटी निलेज्ज होय 
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जाय है भोजनका लंपटी अपना पदस्थ उच्चता जाति कुल आचार 
नाहीं देखे है स्वादिष्ट भोजन देखि मन बिगाड़ दे है बहुत घनका 
धनी अर अपने गरहमें सुन्दर भोजन नित्य मिल्ञता हू नीचनिके 
रंकनिके शूद्रनिके म्लेच्छ मुसलमानके घर हू भोजन जाय करे है 
भोजनऊका लोलुपी आम नगरमें विकता नीच ध्रृत्तिकरि कीया अर 


खमस्त मुसलमानादिक जिनकू' स्प्श कर जाय बेच जाय ऐसे 
अधम भोजनकू' खरीद ल्यावे है भोजनका लैपटी तपश्चरण 
ज्ञानाभ्यास श्रद्धान आचरण समस्त शील संयमकू' दूरतें ही 
छांडे है अपना अपमान होना नाहीं देखे है अभरयमें उच्छिष्टमें 
मांसादिकनिमें आसक्त हो जाय है अयोग्य आचरणकरि अपने 
कुलका क्रमकू' नष्ट करे है मलीन करे दे जिद्ला इन्द्रियकी लंपटता 
कह कहा अनथे नाहीं करे ? शाधना देखना तो आहारके ल॑प- 
टीके है ही नादीं अर ये आहार कैसा है कहांते आया है ऐसा 
विचार आद्दारका लंपटोके नाहीं रहे हें जो आहारका लंपटी है 
ताकी तीक्ष्णबुद्धि हू मन्‍्द हो जाय दे बुद्धि विपरीत दो जाय 
सुमागगं छांडि कुमागेमें प्रवीण हो जाय दै धर्मतें पराश्मुख हो 
ज्ञाय है सो देखिये है केई पुरुष अनेक शास्त्र पढया है वचनादि- 
करि. अनेक जीवरनिकू शुभमागका उपदेश करे है तथा बहुत 
कालतें सिद्धान्त श्रवण करे है तो तिनके सत्याथे श्रद्धान शान 
आचरण नादीं होय है विपरीत मार्गतें नाहीं छूटे है सो समस्त 
अन्याय अभश्य भोजन करनेका फल है मुनीश्वरनिके तो प्रधान 
आहारकी शुद्धता द्वी है अर श्रावकके हू समस्त बुद्धिकी शुद्धताका 
कारण एक भोजनकी शुद्धता ही जानो आहारका लंपटीके योग्य 
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का, अयोग्यका शोधनेका, नेत्रनितें देखनेका थिरपना नाहीं होय 
धेयरहित शीघ्रतातें भक्षण ही करे है जिद्द का लंपटी मान सन्मान 
सत्कार अपना उच्च पदस्थता नाहों देखता मिष्ट भोजन मिले वहां 
परम निधीनिका लाभ गिने है भोजनका लंपटी मिष्ट भोज्ञन देने- 


बालेके आधीन दहोय माताका पिताझा स्वामी का गुरुका उपकार 
लोपि अंपकार ग्रहण करे है भोजनके लंपटीका विनय अपना 
स्त्रीपुत्र हू नाहीं करे है भोजनका लंपटीके घमका श्रद्धान भी नाहीं 
होय है जातें सम्यररष्टी आत्मीक सुखकू' सुख जाने ताके तो 
इन्द्रियनिका विषयजनित सुखमें अत्यन्त अरुचि होय है जाकू' 
सुन्दर भोजन ही सुख दीरूया सो तो विपरीत ज्ञानी मिथ्यारष्टी 
ही है जिह्लाका लंपटी है सो महाअभिमानी हू उच्चकुली हू नीच- 
निका चाटुकार स्तवन करें है तथा भोजनका लंपटी दीन हुवा 
परका मुख देखता फिरे है याचना करे है, नाहीं करनेयोग्य कमे 
करे है एक भोजनकी चाहते शालिमच्छ सप्तम नरक जाय दे 
अर अनेक जन्तु भक्षणकरि महामच्छ हू सप्तम नरक जाय है 
देखहु सुभौम नाम चक्रवर्ती देवोपनीत भी दशांग भोगनित ठप्त 
नाहीं भया अर फोऊ विदेशीका लाया फल्तके रसकी गृद्धताकरि 
कुटुम्बसद्दित समुद्रमें डूब सप्तम नरक गया औरनिकी कहद्दा 
कथा अर ऐसा जिनेन्द्रका बचनरूप अम्रतपान करनेते हू जो 
तुम्दारे आह्वारमें रसबान भोजनमें ग्ृद्धता नाहीं नष्ट भई तो 
जानिये है तुम्हारे अनन्तकाल असंख्यातकाल संसारमें परिभ्रमण 
करना अर छुधा ठृषा रोग वियोस जन्म मरण अनन्त बार 
भोगना है अर जो तुमया विचारों हो जो में भोजनपान कर 
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तृषाकू' मेटि तृप्त होऊंगा सो कदाचित्‌ आहारकरि ठप्तता 
नाहीं होयगी छुधा ठूषाकी वेदना तो असाता नाम कमेके नाशतें 
मिटेगी आहार करनेतें नाहीं घटेगी आहारतें तो अधिक ग्रद्धिता 
बचैगी जी सें अग्नि ईन्धन करि ठप्त नाहीं होय अर समुद्र नद्दीनि- 
फरि तृप्त नाहीं होय तैसें आहारतें ठप्तता नाहीं दोयगी, लालसा 
अधिक अधिक बधेगी लाभांतरायके अत्यन्त क्षयो पशमते उपज्या 
अत्यन्त बल वीर तेज कांतिके करनेवाला मानसिक आहार अस॑ 


ख्यातकालपर्यन्त स्वर्गमें इन्द्र अहमिन्द्रका सुख भोग्या तो हू 
छुधा वेदनाकी अभावरूप तृप्तता नाहीं भई तथा चक्रवर्ती नारा- 


यश बलभद्र प्रतिनारायण भोगभूमिके मनुष्यादि लाभांतराय 
भोगान्तरायका अत्यन्तक्ञयो पशमत ग्राप्त भया दिव्य आहार ताकू 
हुतकाल भोग करके हू छुधा वेदना नाहीं दूर करी तो तुम्हारे 


किंचित्‌ मात्र अन्नादिक भक्षण करि केसे ठृप्तता होयगी तात 
धैर्य धारण करि आदारकी बांछाके जोतनेमें यत्न करो अबआहार 


केताक भक्षण करोगे अर याका स्वाद केतेक काल है जिह्लाका 
स्पशं मात्र स्वाद है गिल गयां पाछें स्वाद नाहदीं पहले स्वाद नाहीं 
केवल अधिक अधिक तृष्णा बधावे है समस्त प्रकारके आहार 
भक्षण तुम अनादितें किये हैं. तदि ठ॒प्ति नाहीं भई तो अब 
अन्तकालमें फंठगतश्राणके समय किंचित्‌ आहदारतें रृप्ति कैसे 
होयगी तातें हृढ़ता धारणकरि अपना आत्महितकू' करो अर ऐसा 
कोऊ आहंर भी लोकमें अपू् नाहीं हैं जाकू' तुम नाहीं भोग्या 
जो समस्त समुद्रका जलपीये तृप्त नाहीं भया तो ओसको बूदको 
चाटनेकरि केसे ठृप्त होहुगे अर पवेकालमें हू रात्रिदिन आह्यारके 
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निमित्त द्वी दु:खित हु आ्रा पर्याय व्यतीत करी है देखो बहुतकातर तो 
आहतरका स्वादकी वांडा रहे सो दुःख, अर आादहारकी विधि 
मिज्षावनेकू' सेवा वणिज इत्यादिककरि धन उपाजन करनेमें दुख- 
दीनवा करतां पराधीन रुहां हू दुःख, घन खरच दोता दीखे तामें 
दुःख, स्त्रीपुत्रादिक आहारका विधि मिलादे तिनके आधीन होने 
का दुःख तथा आप बहुतकाल पयत बचाना आरम्भ करना अर 
भोजन तय्यार नाहीं होय तेतें बांछासद्तित रहना सो हू दुःख, 
कोऊ र॒सादिक सामग्री नाहीं तो लावनेका दुःख, अपनी इच्छा- 
प्रमाण नाहीं मिले तो दुःख, अर मिष्टभोजन भक्षण करते खाटा 
की लालसा फिर चिरपराकी ज्ञालसा फिर मीठाकी लालसा इत्या- 
दिक बारंबार अनेक लालसा जहां नाहीं घटे तद्दां सुख कहां ? 
अर जिह्नाके स्पशमात्र हुआ अर निगल है श्रेष्ठ मनवांछित हू 
आहार एक ज्षणमें जिह्ाका मूलकू' उलंघन करे है एक जिह्ाका 
अग्न दी स्वाद जानेदे जिह्ला नादोंभिडे तितने स्वाद नाहीं अर जिद्ातें 
पार उतरथा कि स्वाद जिह्दा केनाहीं एक निमेषमात्र आद्वारका रपर्श 
का स्वाद है तिसके निमित्त घोर दुष्यान करे है मद्दासंकट भोगै है 
अर भोजन करके हू वांद्वारद्दित नाहीं दोय दे तातें ऐसा दू:खका 
करनेवाला आझाद्दारके त्यागका अवसर आया इस अवसरकू' महा 
दुलेभ अक्षय निधानका लाभ समान जानो आहारके स्वादमें अति 
विरक्त होहू यद्दां जो दृढ़ परिणामनितें आद्वारमें विरक्त होहुगे तो 
स्वगलोकमें जाय उपजोगे जद्दां दजारां वर्षताई कुधावेदना नाहीं 
उपलैगी जहां जितना सागर प्रमाण आयु वितना हजार वर्ष 
पर्यत तो भोजनकी इच्छा ही नाहीं उपजे अर पाछें किचित्‌ इच्छा 
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उपज तदि कंठनिमें अम्रत परमाण ऐसे द्रबेँ सो एक ज्ञणमात्रमें 
इच्छाको अभाव दो जाय सो समस्त. प्रभाव असंख्यातव्ष 
प्यन्त छुधावेदना नष्ट द्ोनेरूप पूब जन्ममें आहारकी लालसा छाँडि 
अनशनतप अवमौदयतप रसपरित्यागतपके करनेका है। ये 
तियंच मनुष्यगतिमें जो छुधा ठृषा रोगादिकका घोर दुःख अनंत 
कालते' भोगे हैं सो समस्त आद्वारकी ल्म्पटताका प्र भाव है जिन- 
जिन आहारकी लंपटता छांडी ते छुधादिवेदना रहित कवलाहार- 
रहित दिव्य देव होय हैं जो अब इस वेदनातें द्‌ःखित हो तो 
आहारके त्यागमें ही अचल प्रवर्तो जो अल्पकालमें बेदुना रहित 
कल्पवासी देवनिमें जाय उपजो अर आहार भक्षण करने करिके 
तो वेदनारहित नाहीं द्ोबोगे। बहुरि समस्त दुःखनिका मूल 
कारण इस जीवके एक शरीरका ममत्व है याकी ममतातें याकी 
रक्षाके निमित्ततें ही अनंतानंतकालपरयत दुःख भोगे हैं जेते ज्ञधा 
तूषा रोगादिक परीषदनिका दुःख है ते समस्त एकदेहकी ममतातेँ 
हैं जे. महंत पुरुष देहमें ममताका त्यागी भये हैं तिनके हाडमांस 
चासमय महा दुर्गंध रोगनिका भरा देह घारण नाहीं होय। जेते 
संसारका अभाव नाहीं होय तितने इन्द्रादिकदेवनिका दिव्य देह 
प्राप्त होय है पाछे शीलसंयमादि साम््मी पाय निवांणकू' प्राप्त 
होय है जो देहको वेदनातें दूःखी हो तो शीघ्र ही देहकी ममता 
लालसा छांडो जो देह नाहीं घारो अर आद्वारकी चाहतें दुखीहो 
तो आहारदहीका त्याग करो जो फेरि क्षुधा ठृषादिक बेदनाते 
आहार ग्रहण नाहीं करो कमते देहकू' ऐसे ऋश करो जैसे बात- 
पित्तकफका विकार मन्द द्ोता जाय परिणामनिकी विशद्धवा 


७३६ 
बधती जाय ऐसे" अरब किक क्रम पूर्व कह्मा ही है पाछे 
अन्तकालमें जेती शक्ति होय तिस प्रमाण जलकाहू त्याग करना 
अन्तकालमें जेती शक्ति रहे तेते पंच नमरकारमंत्रका तथा द्वादश- 
भावनाका स्मरण करना जब शक्ति घट जाय तो अरहंत नामकाददीं 
सिद्धका ध्यान सात्रःकरना अर जब शक्ति नाहीं रहै तदि घर्मात्मा 
बात्सल्य अंगका धारक स्थितिकरणमें सावधान ऐसे स्धर्मी निर- 
न्‍तर चार आराधना प॑चनमस्कार मधुर स्वरनिर्तें बड़ी घीरतातें 
श्रवण करावे जैसे" आराधक का निबल शरीरमें मस्तकमें वचन 
करि खेद दुःख नाहीं उपजे अर श्रवण करनेमें चित्त लग जाय 
तैसें श्रवण करावे । बहुत आदमी मिलि कोलाहल नाहों करें एक 
एक साधर्मी अनुक्रमतें धर्मश्रवण जिनेंद्रनाम स्मरण करावे अर 
आराधकके निकट बहुत जनांका वा संसारीक ममत्व मोहकी 
कथा करनेवालेनिका आगमन रोक देवें पंच नमस्कार वा च्यार 
शरण इत्यादिक वीतराग कथा सिवाय नज़ीक नाहीं करे दोय 
चार धर्मके धारक सिवाय अन्यका समागम नाहों रहै अर आरा- 
धक हू सल्लेखना का पांच अतीचार दूर ही तें त्यागै, तिन पंच 
अतीचारनिके कहनेकू' सूत्र कहीं हैं-- 
जीवितमरणाशंसे भयमित्रस्मृतिनिदाननामानः । 
सल्लेखनातिचारा; पंच जिनेन्दे: समादिष्टा; ॥१२६॥ 


अथ--सल्लेखना करके जो जीवनेकी वांछा करे जो दोय 
दिनजीऊ' ठो ठीक है सो अतीचार है ।१॥ श्रर मरणकी वांछा 
करे जो अब मरण हो जाय तोठीक है सो मरणाशंसा नाम अठी- 
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चार है | २॥ अर भय करना जो देखिये मरणमें कैसा दुःख 
होयगा कैसे सहूँगा सो भय नाम अतीचार है ॥३॥॥ अर अपने 
स्वजन पुन्रपुन्नीमित्रनिकू याद करना सो मत्रस्मृति नाम अती- 
चार है ॥8४॥ आगामी परयायमें विषयभोग स्वगादिककी वांछा 
करना सो निदान नामा अतीचार है ॥|५॥ ऐसे पंच अतीचार 
सल्लेखना के जिनेंद्र ने कहे हैं । 

भावाथ--सल्लेखना परणमें समस्द त्याग करि केवल अपना 
शुद्ध ज्लायकभावका अवलंबन करि समस्त देहादिकरतें ममत्व 
छांडि संन्यास धारा फेरहू जीवनेकी मरनेकीवांछा करना भमयकरना 
मित्रनि्में अनुराग करना, आगे सुखकी वांछा करना सो परिशा- 
मनिकी जउज्बलता नष्ट करि राद्व ष मोह बधावने वाले परिणाम 
हैं तातें सल्लेखनाकू' मलीन करनेवाले अतीचार कहे निर्विष्त आरा 
घनाका धारणतें गृहस्थके स्वरगेल्ोकमें महद्धिक होना तो वर्णन 
किया पाछे संयम धरि निःश्रेयस कद्दिये निर्वाण॒कू' प्राप्त होय है । 

तिस नि:श्रेयसका स्वरूप कदनेकू' सूज्ञ कहें हें-- 


निःश्रेयसमम्युदय॑ निस्‍्तीरं दुस्तरं सखाम्बुनिधिम्‌। 
निःपिवति पीतधर्मा सर्वेद :खेरनालीढः ॥ १३०॥ 


अथे- ऐसे सम्यग्दष्टो अन्तसल्लेखनासद्वित बारात्रतकू 
घारण करे है सो जिनेन्द्रका धमरूप अस्त पान करि तृप्त 
हुआ तिष्ठे है यातं जो पीतधथमा कट्दिये आचरण किया है धमे 
जाने ऐसा धमात्मा श्रावक है सो अभ्थुद्य जो स्वर्गका महद्धिक- 
पना असंख्यातकालपयंत भोगि फिर मलुष्यनिमें उत्तम 
राज्यादिक विभव पाय फिर संसार देह भोगनितं विरक्त होय 
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शुद्ध संयम अद्भीकार करि निःश्रेयस जो निवाण है ताहि 
नि:पिवति नाम आस्वादन करे है अनुभव करे है कैसाक है 
निःश्रेयस निस्तीर कट्टिये तीर जो पर्यत ताकरि रहित है बहुरि 
दुस्तर है ज्ञाका पार नादीं है बहुरि सुखका समुद्र है ऐसा निर्वाण 
में समस्त दुःखनिकरि श्रस्टष्ट हुवा संता भोगे है अब और हू 
« निःश्रेयसका स्वरूप कहिये है-- 
जन्मजरामयमरणे; शोक दु :खेभयेश्र परिमुक्तम । 
निर्वाणं शुद्धसुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्य” ॥१३१॥ 
अर्थ--जो जन्म जरा रोग मरण करिके रहित अर शोक 
दुःख भय करि रहित अर नित्य अविनाशी खमस्त परके संयोग 
रहित केवल शूद्ध सुखस्वरूप जो निवाण है ताहि निःश्रेयस इष्ट 
कहिये है बहुरि नि:श्रेयसका स्व॒रूपकू' कहें हैं-- 
विद्यादशनशक्तिस्वास्थ्यप्रल्ददतृप्िशुद्धियुजः । 
निरतिशया निरवधयों नि:श्रेयसमावर्सान्त सुखम ॥१३२॥ 
अथ--विद्या कहिये ज्ञान अर अनंतद्शन अनंतवीय अर 
स्वास्थ्य कहिये परम बीतराग अर प्रल्दाद॒ कह्टिये अनंतसुख 
अर एप्ति जो विषयनिकी निर्वाकृकता, शद्धि जो द्रव्यकमेरहितता 
इनकरि आत्मसंबंधकु' प्राप्त भये अर निरतिशया कहिये ज्ञाना- 
दिक पूर्वोक्त गुणनिकी द्वीन अधिकता रहित अर निरवधय: 
कहिये कालकी मर्यादारहित भये संते नि:भेयस जो निवांण तामें 
सुखरूप ज़ेसे होय तैसे बसते हैं। 
भावार्थे-धममके अभावते आत्मा निःश्रेयसमें बसे है केवल- 
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ज्ञान केवलदशेन अनन्तशक्ति परमवीतरागतारूप निराकुलता 
अनंतसुख विषयनिकी निर्वाह्ृकता कर्ममलरहितता इत्यादिक 
शुरारूप होय गुणनिकी हीनाधिकतारहित कालकी मर्थादारहित 
सुखरूप अन॑तानंत काल वसे है अब और हू नि:श्रेयसका' स्वरूप 
कहें हैं-- 


काले कल्पशते5पि च गते शिवानां न विक्रिया लच्ष्या 


उत्पातो5पि यदि स्याल्रिलोकसंआ्रान्तिकरणपट़) ॥१३३॥ 
अथे--अन॑तानंत कल्पकाल व्यतीत हो जाय तो हू मुक्तजीब- 
निके विकार जो स्वरूपकों अन्यथा-भाव सो नाहीं लखिये है, 
नाहीं प्रसाणकरि जानने योग्य है बहुरि त्रौलोक्यके संभ्रम करने 
में समथे ऐसा कोऊ उत्पात हू होय तोह सिद्धनिके विकार नाहीं 
होय है। और हू सिद्धनिका स्वरूप कहैं हैं-- 
निःश्रेयसमधिपक्षास्त्रेलोक्यशिखामणिश्रिय॑ दधते । 


निःकीटकालिकाच्छविचामीकर भासुरात्मान! ॥ १३४ ॥ 
अर्थ--निवाणकू' प्राप्त भये ऐसे मुक्तजीब हैं ते किट्ट अर 
कालिकारहित कांतिमान सुवणवत्‌ द्रव्यकम भावकर्म नोकमेरूप 
मलरदित प्रकाशमानस्वरूप मए त्रेलोक्यका शिखामणिकी लक्षमी- 
कूः गा करें हैं। अर संन्य[ासके धारक. पुरुष स्वगंकू' श्राप 
होय हैं-- | 
पूजार्थान्ल श्वयैंबेलपरिजनकामभोगभूयिष्ठे! । 
अतिशयितभवनमदूभ्भुतमभ्युद्॒यं फलति सद्धम: ॥१३४॥ 
अथे--बहुरि सम्यग्पर्म है सो अभ्युद्यं फलति कह्ठिये इन्द्रा- 
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दिकपद्वीकू' फले केसाक अभ्युदयकू' फले है जो पूजा अर अथ 
अर आज्ञा अर ऐश्वर्य करके अर बल अर परिकरका जन अर 
काम -भोगनिकी प्रचुरताकरि तीन भुवनकू' उल्लंघन करे अर 
त्रैज्ञोक्यमें आश्चयरूप ऐसा अभ्युद्यकू' यो सम्यग्धमंही फले है। 
भावाथ--तीन लोकमें जो देखनेमें श्रवणमें चिंतवनमें नाहीं 
आवै ऐसा अद्भुत अभ्युद्य सम्यग्धर्म ही का फल है घमका 
प्रभावही तें इन्द्रपना अहमिद्रपना पाइये है । 
अब श्रावकधमेके ग्यारह पद हैं जेसा जाका सामथ्ये होय 
सो ही पद्‌ ग्रहण करो ऐसा कहें हैं-- 
श्रावकपदानि देवेरेकादश देशितानि येषु खलु । 
स्॒गुणा; पूर्व मुणेः सह संतिष्ठन्ते क्रमबिबद्धा: ॥ १३६॥। 
अथे--भगवान खर्वेज्देव श्रावकधमेके एकादश स्थान कहें हैं 
ते स्थान पूबेके स्थाननिके गुणनिकरि सहित अनुक्रमतें विवद्धित 
भये तिष्ठे हैं आवकपदके ग्यारह पद हैं--दर्शन १, ब्रत २, सामा- 
यिक ३, प्रोषधोपवास ४, सचित्तत्याग ४, रातज्रिभोजनत्याग ६, 
ब्रह्मचय ७, आरंभत्याग ८, परिम्रहत्याग ६, अनुमतित्याग १०, 
उद्दिष्टआहारत्याग ११, ऐसे ग्यारह पद हैं।जो ऊपरले पदका 
आचार करेगा ताके पाछला पदकां समस्त श्रत नियमादि आच- 
रण धारण होयगा अर ऐसा नाहीं जो ऊपरला पदका तो ब्रत 
नियम धारा अर नीचला है ही नाहीं ऐसे जो ब्रह्मचय धारेगा 
ताके दर्शनादिक छट्द स्थानका आचरण नियमसू' होय आठवां 


पदमें नीचले सप्त स्थानका आचरण द्वोय ही। 
अब प्रथम दशेन नाम स्थानका घारकका लक्षण कहें हैं--- 
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सम्यम्दर्शनशुद्ध: संसारशरीरभोगनिविण्णः । 


पथ्चगुरुचरणशरणो दार्शनिकस्तच्वपथगृह्मः ॥ १३७ ॥ 
अ्रथे--ज्ञो सम्यग्दर्शनके पश्चीस मलदोषनिकरि रहित होय 
अर निरन्तर संसारवासमें अर देहका संगममें अर इन्द्रियनिके 
, भोगनिमें विरक्त होय अर पंच परसेष्ठी दी जाके शरण होय अर 
सर्वजक्षमाषित जीवादिकतत्व ताका श्रद्धान करने बाला होय सो 
सत्या्थमार्गमें अहण करने योग्य दाशनिक श्रावक प्रथमपदका 
धारक हो य। 
भावाथे--जो स्थाद्वादरूप परमागमके प्रसादर्ते निश्वयठ यव- 
हाररूप दोऊं नयनिकरि निर्णेयपू्वंक स्वतक्त्व अर परतत्वकू' 
जानि श्रद्धान रद किया होय जाति कुलादि शअ्रष्टमदरहित दोय 
अभिमान-मंद्वाकरि आपकू' समस्त गुणवंतरनिके गुण विचारि 
आपकू' ठ्णसमान लघु मानता होय अर यद्यपि अप्रत्याख्याना- 
वरणके उदय की जबरीतें अपना विषयनिमें राग नाहीं घटा है 
अर खमस्त गृहके आरंभनिमें वर्तें हे तो हू या जानें है ये हमारे 
समस्त मोहके प्रभावतें अज्ञान भाव हैं त्यागने योग्य हैं कब यासू 
छूट' मेरा दाल तीज रागभावपरिणामनि कू' चलायमान करे है। 
बहुरि धमोत्मा जननिके उत्तम गुण ग्रहण करनेमें जाके अनुराग 
अर रत्नत्रयके धारकनिममें जाके बड़ा विनय अर धर्मके 
घारकनिसें बड़ा अनुराग धारे सो ही सम्यग्दष्टि होय 
है जो देहादिक तथा रागद्वेष मोहादिकनिते अनादिका 
मिलया हू अपना ज्ञायकस्वभावकू' भेद्विज्ञानका बल, 
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करि भिन्न अनुभवे है अर जीबसू' मिलया हुवा हू देहकू' वस्त्र 
समान न्यारा जाने है अर अष्टादशदोषरद्ित सबेज्ञ वीतरागमेंही 
देवबुद्धिकरि आराधना करे हैं अर दोषसहितमें देवबद्धि नाहों 
करे अर द्यारूप ही धर्म है दिसामें कदाचित तीनकाज्षमें धर्म 
नाहीं आरम्भ परिगप्रहरद्धित ही गुरु हैं अन्य गुरु नाहीं ऐसा दृढ़ 
श्रद्धान होय अर कोऊ जीव को ऊकू' सारे नाहीं, जिवाब नाहीं 
दुःखी करे नाहीं, सुखी करो नाहीं उपकार अ्रपकार कर नाहीं, 
वरिद्री धनाव्य करे नाहीं केवल अपना भावनितें बंध किया 
कर्मनिका उदयते जीदवें हैं मरे हैं सुखित दुखित होय हैं, दरिद्री 
घनाह्य होय हैं अपना करके उदयतें उपज्या संसारमें भोग भोगे 
है भक्तितें पूजे ब्यंतरादिक देव मंत्र जंत्रादिक समस्त पुर्य- 
हीणके कुछ उपकार अपकार करनेकू' समर्थ नाहीं है, पुण्य नष्ट 
हो जाय तदि समस्त मंत्रादिक हू शत्र दोय हैं पुण्य पापके प्रबल 
उदयते माटी घूली भस्म पाषाणादि देवताका रूप द्ोय उपकार 
अपकार कर॑ हैं बहुरि सम्यग्दृष्टिकें ऐसा निश्चय है जिस जीवके 
जिस देशमें जिस कालमें जिस विधान करके जन्म वा मरण वा 
लाभ अलाभ सुख दुःख द्वोना जिनेन्द्र भगवान दिव्यज्ञानकरि 
जान्या है तिस जीवके तिस देशमें तिख कालमें तिस विधान 
करके जन्म मरण लाभ अलाभ नियमतें दोय ही तादि दूर कर- 
नेकू' कोऊ इन्द्र अद्द्मिन्द्र जिनेन्द्र समथ नादीं दे ऐसें समस्त 
द्रव्यनिकी समस्त पर्यायनिकू' जाने दे श्रद्धान कर है सो सम्यम्टृष्टि 
दाशेंनिक श्रावक प्रथमपद्‌का धारक जानना । 
अब दूजा पदकू' कहें हैं,-- 
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निरतिक्रमणमणुव्रतपल्वकमपि शीलसप्रक॑ चापि | 
धारयते निःशल्यो योउसो त्रतिनां मतो त्रतिकः ॥१३८।॥ 
अथे--जों अतीचाररहित पंच अगुब्रवत अर सप्त शील. इन 
बारहबतनिकू' माया मिथ्या निदान शल्यकरि रहित हुवा घारण 
करे सो ब्रतोनके मध्य याकू' ब्रतीक्षवक कहिये है ॥२॥ 
अब तीसरा पदकू' कहें हैं--- 
चतुरावतंत्रितयश्रतुःप्रशामस्थितों यथाजात;। 
सामयिको दिनिषयस्त्रियोगशुद्धिस््रिसन्ध्यमभिवन्दी॥। १ ३६॥ 
अथ--सामायिकमें पंचनमस्कारकी आदिमें अर अंतमें 


अर थोस्सामिकी आदिमें एक एक प्रणाम अर एक एक प्रणाममें 
तीन तीन आवते अर कायोत्सगे अर वाह्मय अभ्यन्तर परिग्रह- 
रहितता अर देववंदनाका भारम्भ समाप्तिमें दोय बार बैठना 
ऐसें तीन काल वंदना कर ताके सामायिक नाम तीसरा स्थान 
जानना याकी विशेष विधि बहुल्लानी गुरुनिकी परिपाटटीसे कहें 
सो प्रमाण है ॥३॥ 
अब चौथा प्रोषधस्थान कहें हैं-- 
पर्वदिनेषु चतुष्वेपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुद्य । 
प्रोषधनियमविधायी प्रणधिपरः प्रोषधानशनः ॥१४०॥ 
अथ--एक एक मास में दोय अष्टमी अर दोय चतुदंशी ऐसे 
घार जे पर्वेदिन तिनसें अपनो शक्तिकू' नाहीं छिपाय करकी 
आहार पानादिकका त्याग वा नीरस आहार वा अल्प आहार बा 
फंजिका धारण करि अर शुभध्यानमें लीन हुवा नियम धारण 
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करके चार पव॑में रहे सो प्रोषधानशननाम चतुर्थ स्थान है ॥ ४ ॥ 
अब सचित्तत्याग नास पंचमपद आवकका है ताहि कहें हैं- 
मूलफलशाकशाखाकरीरकन्दप्रश्ूनवीजानि । 
नामानि योजत्ति सोपयं सचित्तविरतों दयामृतिंः ॥१४१। 
अथे- जो श्रावक मूल फल पत्र डाहली करीर कहिये वंश 
किरण (कैरिया) अर कन्द अर फूल अर बीज ये अग्निकरि पके 
हुए नाहीं होय काचे होंय तिनकू' निरग ल हुआ भक्षण नाहीं 
करे सो श्रावक दयाकी मूति सचित्तविरतनाम पंचमपद्‌ 
अ'गीकार कर है ॥श॥ 
अन्न पान खाद्य॑ लेश' नाश्नाति यो विभावरय्याम्‌ । 
सच रात्रिश्ुक्तिविरतः सत्वेष्यनुकम्पणानमनाः ॥१४२॥ 


अर्थे--जो प्राणीनिकी अलज्ुुकंपा दयारूपमनका धारक पुरुष 
रात्रि में अन्न कर किया भोजन अर पान कहिये जल दुग्ध शर- 
बत इत्यादि पीजने योग्य अर खाद्य कहिये पेडा मोदक पाका 
दिक अर लेहाय आस्वादन करनेका तांबूल इलायची सुपारी लबंग 
अन्य ओऔषधादिक ऐसें चार प्रकार कहनेकरि समस्त भक्षण 
करने योग्य पीवने योग्यकू' रात्रिमें मक्षण नाहीं करे सो रात्रि- 
भुक्ति विरत नाम छठा पदका धारक श्रावक होय है ॥६॥। 
अब ब्रह्मचयें नाम सप्तम स्थानकू' कहें हैं-- 
मलबीज॑ मलयोनि गलन्मलं. पूतगंधिवीमत्सं । 
पश्यज्नड्जमनड्रादिरमति यो बक्षवारी सः ॥१४३॥ 
अथ--यो अंग ज्ञो शरीर दे सो माताकों रुघिर पिवाको 
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बीयरूप मलतें उपज्यो है यातें याका मल ही बीज है अर यो 
सलकू' ही उत्पन्न करे है ताते मलकी योनि है अर सासता नव- 
द्वार मल ही कू' मारे है श्रर महादुगेध हैं अर घृणाका स्थान है 
ऐसा शरीरकू' देखता संता जो कामतें विरक्त होय सो ब्ह्मचारी 
है सप्तम पद्‌ है। यो ब्रह्मचारी है सो अपनी विवाही स्त्रीका 
सस्यन्ध अर निकट एक स्थान में शयन नाहीं करे है पूवे भोग 
भोग्या ताकी कथा चिंतवन नाहीं करे है कामोद्दीपन करनेवाला 
पुष्ट आद्वार त्याग करे है राग उपज्ञावनेवाला वस्त्र आभरण 
नाहीं पहरे है गीतलृत्य वादित्रनिका श्रवण अवलोकन त्यागे है 
पुष्पसाला सुगंध विलेपन अतर फुलेलादि त्याग है श्र्‌गारकथा 
हास्यकथारूप काव्य नाटकादिकनिका पठन श्रवणक्ू' त्याग है 
तांबूलादिक रागकारी वस्तु दूर ही ते त्यागे है ताके त्रह्मच्य नाम 
सप्तम पद आ्रावकका है।। ७ ॥ अब फिर परिणाम बचे तो 
आरम्भत्वाग करे है-- 

सेवाकृषिवाशिज़्यप्रुखादारम्मतो व्युपारमति । 

प्राणातिपातदहेतोयों5 सावारम्भविनिवृतः ॥१४४॥ 


अथ--ज्ञो सेवा अर कृषि अर वाणिज्य इत्यादि असिकर्म 
लिखनकम शिल्पकर्म इत्यांद हिंसाका कारण जे आरम्भ विनतै 
विरक्त होय सो आरस्भविनिश्वत्ति नाम अष्टमपद्धारी आवक है 

भावाथें-- घनठपजावनेका कारण समस्त व्यापारादि पापके 
आरम्भ त्यागे है अर जो स्त्रीपुन्नादकनिकू' समस्त परिप्रहका 
विभाग करि अल्पधन निकट राखे नवीन उपाजन नाहीं करे अर 
जो अल्पधन निकट राख्यो तामेंसू दुःखितव॒भक्तितनिका उपकार 
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करना तथा अपने शरीरका साधन औषधि भोजन वस्त्रादिकमें 
लगावे तथा श्रापका हित ममत्ववाला तथा साधर्मीनिके दुःख 
निवारणके अथि देवे अन्य पापके आरस्भमें नाहीं लगाबवे अर 
कदाचित्‌ मयादारूप अल्पधन राख्या अर ताकू' चोर वा दाइया- 
दार दुष्ट राजादिक हर ले तो क्लेश नाहीं करे तथा फेरि नाहीं 
उपजाबनेमें यत्न करे त्याग करि ऊँचा ही चढे जो अहो मैं रागी 
मोही होय एता परिभ्रह राख्या था सो गया मेरा कर्म बड़ा उप- 
कार किया ममता आरम्भ रक्षा.भयादिक समस्त क्लेश्त छूट्या 
याका बड़ा दुशध्योत था सहज ही छूख्या। ऐसा भाव जाके होय 
ताके आरम्भनिवृत नाम अष्टम स्थान है । 
अब नवमस्थान परिगप्रहत्याग ताहि कहें हैं:-- 
बाह्य पु दशस्‌ वस्तुषु ममत्वम॒त्यृज्य निर्म मस्व॒रतः । 
स्वस्थः संतोषपर; परिचित्तपरिग्रहाद्विरत; ॥ १४४ ॥ 
अथ--बाह्य दशप्रकारक परिग्रहमें ममत्व छांडि करके अर 
हमारा किंचित्‌ कुछ हू नाहीं ऐसे निममत्वपनामें रत आसक्त 
रहे अर देहादिक रागादिक समस्त परद्रव्य परपयानिमें आत्म- 


बुद्धिहित होय अपना अविनाशी ज्ञायकभावमें स्थिर रहे 
अर जो भोजन वस्त्र स्थान कमें मिलाया तातें अधिक नाहों 
चाहता सन्‍्तोषमें तत्पर समस्त वोछा दीनतारहित विष्टोे अर परि- 
चयमें जो परिग्रह है तातें अति विरक्त रहे सो परिग्रहत्यागी 
नाम नवमा श्रावक होय हैं । 
एः च्फ ३ च हर 

भावाथे--नवमा श्रावकके रुपैया मोहर सुबर्ण रूपी गहणों 

आभरणादिक सकल परिग्रहका त्याग है कोऊ शीत उच्णताकी 
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बेदना दूर करने मात्र अल्पमोलका प्रमाणीक वस्त्र रहे तथा हस्त- 
पादादि घोवनेके अर्थि वा जल पीवनेका पात्र मात्र परिप्रह् दै सो 
परिप्रहत्याग नाम स्थान है।अर जो गृहमें वा अन्य एकांत 
स्थानमें शयन आसनादिक करे है अर भोजन वस्त्रादिक जो 
घरका देवे सो अगीकांर करे अर सिवाय औषध आहार पान 
वस्त्रादिकनिकी तथा शरीरका टहल करानेको आपके इच्छा होय 
सो स्‍त्री पुत्नादिकनिकू' कहे अर घरका स्त्रीपुत्रादिक कर दे तो 
करो अर नाहीं करे तो वासू' उजर करे नाहीं जो हमारा मकान 
है घन है आजीविका है हमारा कह्या केसे नाहीं करो ऐसा उज्जर 
वा परिणाम संक्लेशादि चिंतवन नाहीं करे ताके परिप्रहवस्याग 
नाम नवमा स्थान है ॥ ६ ॥ 

अब अनुमतित्याग नाम दशमा स्थानकू' कहें हैं:-- 

अनुमतिरासम्मे वा परिग्रहे वेहिकरेषु कमंसु वा । 
नास्ति खल यस्य समधीरनुमतिविरतः स मन्तव्यः ॥१४६॥ 

अर्थ--जाके आरंभमें वा परिप्रहमें वा इस लोकसम्बन्धी- 
कर्म जे विचाहादिक तथा गृह बनावना विणज सेव! इध्यादिक 
क्रियामें कुटुम्बका लोग पूछें तो हू अनुमोदना नाहीं देना तुम 
भज़ा किया ऐसा सन वचन कायतें नादीं करना जाके रागादि- 
रहित समबुद्धि होग़ सो आवक अनुमतिविरत है । 

भावाथे--जो भोजन खारा वा कडवा मीठा इत्यादिक स्वाद 
सहित वा स्वादरहितमें रागद्टेषरहित होय सुन्दर असुन्द्र नाहीं 
कहे तथा बेटाका बेटीका लाभका अलाभका द्वानिका वृद्धिका दुःख 
का खुखका समस्त कार्यनिर्क माही धृ्षविधादरद्धित होथ अन्नुमो- 
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दना नाहीं करे ताके अनुमतिविरत नाम दशमा स्थान होय है । 

अब उद्द्िष्टत्याग नाम ग्यारमा स्थानकू' कहें हैं--- 

गृहतो म्ुनिवनभित्वा गुरूपकंठे ब्रतानि परिगृह्य । 
मैक््याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टश्चेलखंडघरः ॥ १४७॥ 

अथे--जो समस्त ग्रृहका त्याग करि अपना गृहतें मुनीश्वर- 
निके तिष्ठवेका वनमें प्राप्त दहोय गुरुनिके समीप ब्रतनिकू' ग्रहण 
करके तपश्चरण करता वस्त्रका खंडकू' घारण करता भिज्षा भोजन 
करे सो उत्कृष्ट श्रावक होय है। 

भावाथ--जो समस्त गृह कुटुम्बतें विरक्त होय बनमें जाय 
मुनीश्वरनिके निकट दीक्षा ग्रहण करे अर एक कोपीन मात्र वा 
कोपीन अर खण्डबस्त्र जातें समस्त अंग नाहीं ढक, मस्तक ढके 
तो पग ढके नाहीं अर पग ढके तो सस्तक ढके नाहीं केवल 
किंचित्‌ डांस, मांछर, शीत, आताप, वा पवनका परीसहमें 
सहारा रहे अर भिक्ञाभोजन अजाचीकतवृत्तिमें मौनतें प्रहण करे 
आपके निमित्त भोजन किया हुवा ग्रहण करे नाहीं, न्‍्योताते 
बुलाया जाय नाहीं, आपके निमित्त कुछ भी आरम्भ जाने तो 
भोजनका त्याग करे वनमें वा बाह्य वस्तिकामें रहे उपसरग परीषह 
अआजाय तो निर्भय हुवा सद्देै, कायरता दीनवा करे नाहीं ध्यान- 
स्वाध्यायमें सदाकाज़ लीन रहे गृहस्थके घर बिना बुलाया जाबे 
गृहस्थ आपके निमित्त भोजन किया तामेंते भक्तिपूर्वेक दिया हुवा 
ग्रहण करो सो रससहित वा रसरहित कड़वा खारा मीठा जो 


गृहस्थ दे सो समभावनित आहार ग्रहण करें एक दिनमें एकवार 
आहारपान प्रहण करे अंतराय हो ज्ञाय तो उपवास करे अनश- 
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नादिक .. तपमें शक्तिप्रमाण उद्यमी रहे खो उष्टिष्टआहार त्यागी 
नाम ग्याग्मा उत्कृष्टआवकका स्थान है । ऐसे श्रावकघमेके ग्यारह 
स्थान कद्दे तिनमें अपनी शक्तिप्रमाण अ'गीकार करो | अब और 
फहें हैं-- 
पापमरातिधर्मों बन्धुजजीवस्प चेति निश्चिन्वन्‌ । 
समय॑ यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता भ्र्‌ व॑ भवति ॥१४८॥ 

धअर्थ--इस जीवका पाप वैरी है अर धमे सो बंघु है. ऐसा 
हंढ़ निश्चय करता जो आपकू' जाने तदि यो अपना कल्याणकू' 
जानने वाला होय दे | 

भावाथ --संसार में दुःखका देनेवाला इस ज़ीवका कोऊ बरी 
है नाहीं एक अपना विषयादि विपरीत अलुरागतें पापकर्म 
उपजाया सो बैरी है अन्य तो बाह्य निमित्तमात्र हैं अन्य जे दुबव- 
चन बोलनेवाला दोषनिकू' घोषणा करनेवाला धनका अर आजी- 
बिकाका अर स्थानक्रा जबरीते हरनेवाला तथा ताडन मारन 
बंधन छेदन करनेवाला मेरा उपजाया पापका उदयते समस्त 
सम्बन्ध है अपना पापकर्म बिना अन्‍य पुरुषनिकू' बैरो समझे 
सो मिथ्याज्ञानी जिनेन्द्रका आगम जान्या नाहीं ऐसे ही इस 
जीवका उपकारक ब'धु है सो पुण्यक्म है जो पुर्यकम का उदय 
बिना अन्यकू' उपकारक जाने है सो भगवानका आगमका ज्ञानी 
नाहीं सममे मिथ्याज्ञानी है अब आवकाचारका उपदेशकू' समाप्त 
करता श्रीसमन्तभद्र॒स्वामी फल प्रतिपादून करता सनन्‍्ता सूत्र 


कक जाओ 
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येन स्वयं वीतकलंकविद्यादरश्टिक्रियारत्नकरण्डभावम्‌ | 
नीतस्तमायाति पतीच्छयेत्र सर्वाथेसिद्धिस्त्रिषु विष्पपेष १४६ 
अथे-जो पुरुष अपना आत्माकू' कलंक अतीचारनिकरि 
रहित ज्ञानद्शनचारित्ररूप रत्ननिका करण्ड कहिये पिटारा पात्न- 
पणाने प्राप्त करे है तिस पुरुषने तीन भुबनिमें सब बांछित अर्थ 
की सिद्धि अपना पतिकी इच्छा करके ही प्राप्त होय है । 
भावाथे--ज्ो पुरुष अपने आत्माकू' सम्यग्दश्शंन सम्यरक्षान 
सम्यकचारित्ररूप रत्ननिका पात्र किया ताकू' तीन भुवनकी सर्वो- 
त्कृष्ट अथकी सिद्धि स्वयमेव प्राप्त होय है ऐसा नियम है । अब, 
९ च्प् हें 
प्रार्थना करें हैं-- 
सुखयतु सुखभूमि: कामिन॑ कामिनीब, 
सुतमिव जननी मां शुद्धशीला ध्ुनक्तु । 
कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीताज्जिन- 
पतिपद्प्प्रेज्षिणी दश्लिक्मीः ॥१५४०॥ 
इति श्रीस्वामिसमंतभद्वाचायविर चितोपासका चारे 
पत्चम: परिच्छेदः ॥ <॥ 
अथ--जिनेन्द्र भगवानका चरणकमलकू' अवलोकन करती 
ऐसी सम्यग्द्श नलइमी है सो कामी पुरुषके सुखक्की भूमि ऐसी 
कामिनीकी ज्यों मोकू' सुखी करो अर शुद्धशीला शुद्धस्वभावका 
धारक माता जेस पुत्रने पालना कर तेस मने पालना करो अर 


शीलादिक गुणहो हैं आभूषण जाके ऐसी कन्या कुलने पवित्र 
. करे तैसें मने पवित्र करो, उज्बल करो । 
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भावाथे-जैसें कामकी आतापका धारककू' कामिनी सुखी 
करे है अर जैसे शुद्धस्वभावकी धारक माता पुत्रकी पालना करे 
है अर गुणवान कन्या कुलने पवित्र करे है तेसें जिनपति जो 
शुद्धात्म। तानें भावांतें साकज्ञात्‌ अवलोकन करानेवाली सम्यग्दशेन 
की लक्ष्मी है सो मेरे मिथ्याज्ञानजनित आताप दूर करकें मोकू' 
नित्य अन॑तज्ञानादिरख्प आत्मीकसुखकू' प्राप्त करो अर संसारके 
जन्मजरामरणादि दुःख निवारण करि मेरे अनंत चतुष्टयादिक 
स्वरूपकू' पुष्ट करो अर रागद्वेष मोहरूप मलकू' दूरि करि मेरा 
आत्मरवरूपकू' उज्ज्वल करो। 


इति श्रीस्वामी समंतभद्राचायविरचित रत्नकरंड- 
श्रावकाचारकी देशभाषाम्रयवचनिका 
समाप्त भई ॥ 


>-9३--+- 
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[का 67५ 
दाकाकार परशारस्त 


दोहा । 
मंगल श्रीअरहंत जिन, मंगल श्रीजिनवानि । 
सिद्ध साधु जिनधर्म नित, करें विघ्नकी हानि ॥ १॥ 


चोपाई । 
देशधमंघरकू' आधार, रत्नकरण्ड श्रावकाचार । 
स्वामी समंतभद्र रचि सार, कीनो भव्यनिकों उपगार ॥२॥ 
याकी महिमा कहत न बणे, सुधि धारे कर्मनिकू हणे। 
याकी देशवुचनिका होय, तो याकू' समझे सब कोय ॥३॥ 
यो विचारि उद्यम में कियो, तुच्छबुद्धि माफिक लिख दियो। 
भूल चूक पर चित नहिं धरो, दोष टालि गुण संग्रह करो ॥४॥ 
राग द्वेष सद वश हम परे, चूकरहित गुण केसे घरे । 
ज्ञानी ऐसा कर निरधार, दयासहित तिष्ठो अविकार ॥५॥ 
संवत उगणीसे उरगणीस, मँगसिर बदि अष्टमि दिनईस। 
लिखनेका आरम्भ जु कियो, शुभ उपयोगमांहि चित दियो ६ 
संवत उगणीसे अरु बीस, चेतक्ृष्ण चडद्श निज सीस । 
पूरण कर स्थापन जब किया, शुभ डल्यमका निज फल लिया।७ 


दोहा । 


जयपुर नगर मनोज्ञ अति, धनमति धर्म विचार | 
बरणाश्रम आचारको , अति उज्ज्वल आधार ॥ ८५॥ 


( ७४६ ) 


या्मे राज करे निपुर, रामसिंह जनपाल । 

क्रोध लोभ मद टारिके, विध्य दरणकू' ढाल ॥६॥ 
जैनी जन यहां बहु बसे, दया घमे निज घारि। 
स्याद्वादक्षायक प्रबल, मत ढकांत निवारि ॥१०॥ 
गोत काशलीबाल है, नाम सदासुख जास । 

सेली तेरापंथमें, करे जु ज्ञानअभ्यास ॥११॥ 
जिनसिद्धांत अ्रसादतें, लिखी बचनिका सार। 
पढि सुशि श्रद्धा भक्तितें, करो धर्म निरधार ॥१२॥ 
मेरे शुभ उपयोगतें, बढ्यो जु अति उत्साह । 

तातें उद्यम करि लिखी, अन्य नहीं कछु चाह ॥१३॥ 
समयसार गुन कहनकू', शक्ति न सुरुगुरु होय । 
ताको शरण सदा रहो, रागादिक मल घोय ।।१४॥ 
है जिनवाणी भगवती, भुक्तिमुक्ति दातार । 

तेरे सेवनतें रहै, सुखमय नित अविकार ॥१५॥ 
दुःख दरिद्र जानयो नाहीं, चाह न रही लगार । 
डज्ज्वल यश मम बिसारो, यो तेरो उपकार ||१६॥ 
अडसठ वरस जु आयुके, बीते तुक आधार | 

शेष आयु तब शरणतें, जाहु यही मम सार ॥१७॥ 
जितने भव तितने रहो, जेनधर्म अमलान ।| 
जिनवरधम विना जु मम, अन्य नहीं कल्याण ॥१८॥॥ 
जिनवाणीसू' बीनती, मरण वेदना रोक। 
आराधनके शरणते, देहु मुमे परलोक ॥१६॥॥ 
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बालमरण अज्ञानतें, करे जु अपरम्पार । 

अब आराघन शरण ते, मरण होहु अविकार ॥ २०॥ 
हरि अनोत कुमरण हरो, करो ज्‌ ज्ञान अखण्ड । 
मोकू' नित भूषित करो, शास्त्र जु रत्तकरण्ड॥ २१ ॥ 


[३ 


रतनकरणड श्रावकाचार की श्लोकानुक्रमणिका 


हनन जज ै मनन 


श्लोक प्रष्ठ| श्लोक 
अज्षार्थानां परिसंख्यान॑ २६१ | अम्यूनमनतिरिक्त' 
अज्ञानतिमिख्याप्रि श्प | अभ्यन्तरं दिगवधे: 
अतिवाहनातिसंग्रह-. १७३ । अमरासुरनरपतिभि: 
अद्य दिवा रजनी बा २३५ अहेश्वरणसपया 
अनात्मारथ बिना रागे:. ३४५ | अल्पफलबहुविधातान्‌ 
अनुमतिरासम्से बा ७४० | अवधेबहिरणुपापप्रति- 
आंत: क्रियाधिकरणं ६प&४ | अशर शमशुभमनित्यं॑ 
अज्ञ' पान खाद्य” ७४७ | अष्टगुणपुष्ठितुष्ा 
अन्यविवाहाकरणा-._ १६१ | आपगासागरस्नान- 





प्र्ष्च 
१३३ 
श्ध्र 
श्श्८ 
श्र 
२१३ 
१६० 
श्४६ 
१२७ 

रु 


आप्रेनोच्छिन्नदो षेण 
श्राप्तो पक्लसनुल्लंघ्य॑ 
आरम्मसद्भसाहस- 
आलोच्य सर्वेमेनः 
आसमयमुक्ति मुक्त 
आहारौषधयोरप्युप- 
आहार परिहाप्य 
इदमेवेहरशं चेव 
डच्चेगात्रं प्रणतेः 
डपसर्ग दुभिन्षे 
ऊध्वाधस्तात्तिय ग्‌ 
एकान्ते सामयक॑ 
आजस्तेजो विद्या 
कन्द्र्प कोत्कुच्य॑ 
कर्मपरबवशे सान्‍्ते 
कापथे पथि दुःखानां 
काले कल्पशतेडपि च 
ज्षितिगतमिव वटबीज॑ 
ज्षितिसलिलद हन- 
छुत्पिपासाजरावड्ड- 
खरपानहयापनामाप 
मगृहकमणाप निचितं 
गृहसेध्यनगाराणां 
गृहस्थोीं सोक्षमागस्थो 
गृहहारिग्रामसाणां ! 


( उश८ ) 


र्‌ 
२६ 
श्ध्५्‌ 
ह्द८ध 
श्श्८ 
२७७ 
७११ 
३४ 
२७० 
श्छरे 
१६१ 
र्छ० 
श्२६ 
२१० 
३६ 
४७ 
७४२ 
२७१ 
१६६ 
प्‌ 
७११ 
र्६६ 
१३६ 
१२० 
२३७ 


गृहिणां त्रेधा तिप्त्यसु- १४० 
गृहतों मुनिवनमित्ता ७४१ 
ग्रहण बिसगास्तरणान्य- २५४ 
चतुरावत्तेत्रितयश्चतुः. ७४६ 


चतुराहारविसजेन- २५५ 
! चौरप्रयोगचौरार्था- १६० 
। छेद नबन्धनपीडन- १५२ 
| जन्मजरामयमरणेः ७४१ 
| जोब्राजीवसुतत्तवे १३७ 
| जोवित्तमरणाशंसे ७३६ 


| ज्ञान॑ पूजां कुलं जाति... पर 
| ततो जिनेन्द्रभक्तोड्यो. ६१ 
| ताबदरजनचौरोडक्क ६० 
तिय्यकक्लेशवणिज्या- १६३ 
त्रसहतिपरिहरणाथ. २१३ 


दिग्वलयं परिगणितं.. १८६ 
| दिग्वतमनर्थद्‌रडत्नरतं च.. १८६ 


| दशनाचरणाद्वापि ५१ 
| दशेनं ज्ञानचारित्रात्‌ ११७ 
। दान॑ वेयावृत्त्य २६६ 
! 


| देवाधिदेव चरणे ३०६ 
| देवेन्द्रचक्रमांइमानममेय- १२६ 
| देशयामि समोचीन॑ श्‌ 


| 


॥। 
| देशाबकाशिकं वा. २३६ 
| देशावकाशिकं स्थातू_ २३६ 


घनधान्यादिय्रन्थ॑ 
धनश्रीसत्यघोषौ च 
धमामृत॑ सतृष्ण: 


न तु परदारान्‌ गच्छाति 


नमः ओ्रेद्ेमानाय 
नवर्निधिसप्रद्वय- 
नवपुर्ये: प्रतिपत्ति: 


ने सम्यक्त्वसभं किचित्‌ 


5 ३ 
नांगहदीनमलं छेत्त 


नियमो यसश्च विहितो 


निरतिक्रमणमरुब्त- 
निःश्रेयसमधिपन्ना- 
नि:श्रेयसममभ्युद्य 
निहित वा पतित वा 
पञ्चाग॒ब्रतनिधयो 
पव्चानां पापानां 
पतच्यचानां पापानां- 
परमेष्ठी परं ज्योतिः 
परशुक्रमाणख निन्र- 
परिवाद रहो म्याख्या- 
पवण्यष्टम्यां च 
पबदिनेषु चतुष्बंपि 
पापमरातिधेंगों 
पापोपदेशहिसा 
पूजाथ ज्षिश्वयें 


( ७४६ ) 


श्ध्र 
१७४ 
ररभ 
१६१ 
१ 
श्य्प 
र५श्६ 
श्र३ 
६१ 
श्र 
७४६ 
डर 
उह० 
श्श्६्‌ 
श्ष्ष्ट 
श्छर्‌ 
२०५७ 
रर्‌ 
१६४७ 
१्श्४े 
र्श्र्‌ 
5ष्ट६ 
पदुर्‌ 
श्ध्र 
5४२ 





प्रत्यास्यानतनुत्वातू. १६१ 
प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं १३५ 
प्राणातिपातवितथ- श््वः 
प्रेषणशब्दानयन॑ श्ड्८ 
| बाह्य पु दशहु बस्तुष ७४६ 
भयाशास्नेहलो भाच्च. ११२ 
भुक्त्वा परिद्दातव्यो.. २१२ 
भोजनवाहनशयन- २३३ 
मकराकरसरिद्टवी १६० 
मयमांसमधुत्यागे:.. १७५ 
मलबीजं॑ मत्रयोनि ७४७ 
मांतंगो धनदेवश्च श्ष्र्‌ 
। मृधेरुहमुष्टिवासो २३६ 
| मुलफलशाकशाखा उप्र 
मोहतिमिरापहर रो श्श८ 
यदनिष्टं तद्ब्तयेतू.. २१४ 
| यदि पापनिरोधो5न्य-. ६६ 
येन रवयं बीतकलछुबिद्या ७५३ 
रागढ्ू षनिवृत्ति: १३८ 
लोकालोकविभक्तेः १३६ 
वधबन्धच्छेदादे: १६४ 
वरोपलिप्सयाशावानू._ ७७ 
बाक्कायमानसानां २४१ 
विद्यादशेनशक्ति- ७४१ 
विद्यावृत्तत्य संभतिः:. ११८ 





( ५६० ) 


विषयविषतो5लुपेज्ञा. २३४५ | सम्यग्दशनशुद्ध: रा 
विषयाशाबशातीतो ३१ | सम्यग्दशेनसम्पन्नमपि १११ 
व्यापत्तिब्यपनोद: श्श्८ | सामयिके सारम्भाः रछ्ठ८ 
व्यापारवेमनस्थातू २४० | सामयिक प्रतिदिव्स_ २४० 
शिवमजरमरुजमक्षय- १२६ | सीमान्‍्तानां परत: २३७ 
शीतोष्णदंशमशक- २४६ , सुखयतु सुखभूमिः. ७४३ 
शोक॑ भयमवसाद॑ ६६१ | सेवाकृषिवाणिज्य-. ७४८ 
श्रद्धान॑ परमार्थानाम्‌ ४ | संवत्सरसृत्रयनं २३७ 
श्रावकपदाति देबेः.._ ७४३ | स्थूलमलीक॑ न बदति. १४३ 
श्रीषेणवृषभसे ने ३०४ । स्नेहं बेरं सड् द्प 


श्वापि देवो5पि देव: श्वा११२ | स्मयेन योडन्यानत्येति २ 
सकल॑ विकल॑ चरणं १४० ; स्वभावतोडशुचो काये.. ४५ 
सद्डूल्पात्कृकारित-... १४२ | स्वयूथ्यान्वतिसद्भाब-._ ४४ 
सम्रन्थारम्भहिंसानां.. ८१ | स्वयंशुद्धस्य मागेस्यथ. ४६ 
सदृष्टिक्ष।नवृत्तानि ४ ' हरितपिधाननिधाने ३३३ 
सम्यग्दशेनशुद्धा श्र्छ ! हिंसानुतचौर्य्य म्यो १३६ 


5 


वोर सेवा मन्दिर 


पुस्तकालय 
काल नं ० 7“ फंकलनन ध हल ककाया पक कि 
लेखक स्थए व्न्छर 
शीर्षक कीण्नकरण्डललवकत्य/ 7 
क्रम संख्या कैप... चैत्र | 


खण्ड 


